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# श्री सीतारामचन्द्राभ्या नमः # 


महर्षि श्रीवाल्मीकिप्रणीत 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


अत ती 
ताँ काण्ड सम्पुर्ण { 


टीकाकार- 
. श्री प्रेम नारायण गौड़ 


सम्पांदक- 
संगम लाल मेङयेत्रा 


प्रकाशक- 


श्री दुर्गा पुस्तक भण्डार (प्रा०) लि० 
कर द्वारा . | 
बम्बई 
अक्षरों में मुद्रित 


मुल्य रु० २२५.०० 
मूल्य राजसंस्करण रु० २५१-०० 


_ 015 1 0119 
1८७० ५ ४ 
नग्न निवेदन 


रांमाय रामभद्राय राँमचन्द्राय वेधसे।' 
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः॥ 
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌। 
सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। 
वेदः प्राचेतसादासीत साक्षाद्‌ रामायणात्मना ॥ 
वेदवेद्य परमपुरुषोत्तम के दशरथनन्दन 
श्रीराम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात्‌ 
वेद ही श्रीवाल्मीकि के मुख से श्रीरामायण 
रूप में प्रकट हुए, ऐसी आस्तिकों की 
चिरकाल से मान्यता है। इसलिये श्रीमद्‌- 
५ वाल्मीकीय रामायण की वेदतुल्य ही 
' प्रतिष्ठा है। यों भी महर्षि वाल्मीकि 
आदिकवि हैं, अतः विश्व के समस्त 
कवियों के गुरू हैं। उनका 'आदिकाव्य' 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भूतल का प्रथम 
काव्य है। वह सभी के लिये पूज्य वस्तु है। 
भारत के लिये तो वह परम्‌ गौरव की वस्तु 
है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय 
निधि है। इस नाते भी वह सबके लिये 
संग्रह, पठन, मनन एवं श्रवण करने की 
वस्तु है। इसका एक-एक अक्षर महापातक 
का नाश करनेवाला है- 
श्रीव्यासदेवादि सभी कवियों ने इसी का 
अध्ययन कर पुराण, महाभारतादि का 
निर्माण किया। 'बुहद्रर्मपुराण' में यहेब्वात 
विस्तार से प्रतिपादित है। श्रीव्यासजी 
अनेक पुराणों में रामायण का गाय 
गाया है। 


अपने को प्रचेता का पुत्र कहा है। मनुस्मृति 
१।३५ में "प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगु 
नारदमेव च' प्रचेता को वसिष्ठ, नारद, 
पुलस्त्य, कवि आदि का भाई लिखा है। 
स्कन्दपुराण के वैशाखमाहात्म्य में इन्हें 
जन्मान्तर का व्याध बतलाया है। इससे 
सिद्व है कि जन्मान्तर में ये व्याध थे। व्याध- 
जन्म के पहले भी स्तम्भ नाम के श्रीवत्स- 
गोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध-जन्म में शङ्क 
ऋषि के सत्सङ्ग से, रामनाम के जप से ये 
दूसरे जन्म में 'अरिनशर्मा' (मतान्तर से 
रत्नाकर) हुए। वहाँ भी व्याधों के सङ्ग से 
कुछ दिन प्राक्तन संस्कारवश व्याध-कर्म में 
लगे। फिर, सप्तर्षियों के सत्सङ्ग से मरा- 
मरा जपकर- बाँबी पड़ने से वाल्मीकि 


- नाम से ख्यात हुए और वाल्मीकिरामायण 


को रचना को। 

इन सभी गुणों के आगर होने से ही यह 
काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय, अजर, अमर, 
दिव्य तथा कल्याणकर है। संतों के शब्दों में 
यह रामायण श्रीरामतनु' है। इसका 
पठन-मनन, अनुष्ठान साक्षात्‌ प्रभु श्रीराम 
का संनिधान प्राप्त करना है। हनुमानजी 
की प्रसन्नता के लिये इस श्रीरामचरित के 


' गान से बढ़कर दूसरा उपाय नहीं। (इसमें 


हनुमच्चरित्र भी निरुपम उज्ज्वल तथा 
दिव्य है।) इसलिये अनादिकाल से इसके . 
-पठन-अनुष्ठानादि की परम्परा है। 
हिन्दी जाननेवालों के लिये केवल्रहिन्दी का 


महर्षि वाल्मीकिजी को कुछ लोग निम्न हीयहसुतभसंस्करण प्रकाशित कियाजा रहा 
जाति का बतंलाते हैं। पर वाल्मीकिरामायण है। आश है, पाठकगण इससे लाभ उठायेंगे। 


तरथा अध्यात्मरामायण में इन्होंने समू ,१॥७R0./15H॥ARAD^-भोला नाथ 
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` ९-कैकेयी का कोप भवन में जाना 


.१ ०- राजा दशरथ का कैकेयी को कोपः 


भवन में देखकर दुःखी होना 
११-कैकेयी का राजा को दो वरों का 

स्मरण दिलाना | 
१२-दशरथ जी की चिता तथा वर न 

मांगने के लिये अनुरोध करना 


पुष्ठ सँ०, सर्ग पष्ठ सं० 
रहने की प्रेरणा देना १०६ 
८४ | १५-सुमन्त्र का श्रीराम को बुलाने के लिये 
जाना १०७ 
८५ | १६-सुमन्त्र का श्रीराम को महाराज का 
संदेश देना १०८ 
८६ | १७-राम का पिता के भवन में प्रवेश ११० 
१८-श्रीराम का कैकेयी से पिता के चिंतित 
८७ होने का कारण पूछना ` ११० 
१९- श्रीराम का वन में जाना स्वीकार 
करना ११२ 


| २०-श्रीराम का कौसल्या के भवन में जाना ११३ 


2 | 
ड २१-लक्ष्मण का रोष करना ११४ 
` | २२-श्रीराम का लक्ष्मण को समझाना . ११६ 
२३-लक्ष्मण द्वारा दैव का खण्डन और 
पुरुषार्थ पर जोर देना ११७ 
२४-कौसल्या का भी श्रीराम से अपने 
१३ साथ ले चलने का आग्रह ११८ 
२५-कौसल्या का श्रीराम की वन यात्रा के 
हे लिये स्वस्तिवाचन करना ११९ 
२६- श्रीराम का सीता को वन जाने का 
९५ | समाचार देना १२१ 
२७-सीता की श्रीराम से अपनेसाथ 
९६ ले चलने के लिये प्रार्थना करना १२२ 
२८-सीता से वन के कष्टों का वर्णन १२३ 
२९-सीता का साथ में वन जाना उचित 
९७ बताना र १२४ 
९८ 


३५-सीता का वन चलने का पुनः आग्रह १२५ 

-३१-लक्ष्मण का वन गमन के लिये तैयार 

होना 

३२- श्रीराम :का ब्राह्मणों एवं सुहृदजनों 
को धन का वितरण 

३३-श्रीराम का पिता के दर्शन के लिये 
महल में जाना . 


१२६ 


१२७ 


१२९ 


१३-राजा का विलाप और अनुनय विनय 
'१४-कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ 


३४-राजा दशरथ से वनवास के लिये 
विदा माँगना 


१३० 
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४५-श्रीराम का पुरवासियों को समझा- - 
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४६- श्रीराम का तमसा तट पर रात्रि 
` "निवास 
४७-प्रातःकाल पुरवासियों का निराश 
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४८-नगर की स्त्रियों का विलाप 
४९-ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए 


१४४ 


१४६्‌ 
१४६ 


श्रीराम का आगे जाना १४८ 
५०-श्रीराम का श्रुंगवेरपुर में गंगातट 
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५१-निषादराज से लक्ष्मण का विलाप १५१ 
५२-श्रीराम को आज्ञा से गुह का नाव 
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६०-सुमन्त्रका समझाना १६६ 
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६ २-दशरथ का कौसल्या को ममाना १६९ 
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बतलाना १७० 
६४-पुत्रबध से माता-पिता का विलाप १७३ 
६५-राजा दशरथ का निधन १७५ 
६६- कौसल्या आदि का शोक १७७ 
६७-मुनियों का राजा बनाने के लिये 

अनुरोध १७८ 
६८-वशिष्ठ की आज्ञा से दूतों का कैकय 

देश में जाना १७९ 
६९- भरत का दुःस्वप्न देखना १८० 


७०-दूतों का भरत आदि को उपहार देना १८१ 

७१-भरत का अयोध्या के निकट पहुँचना १८२ 

७२-भरत का कैकेयी को प्रणाम करना १८४ 

७३- भरत का कैकेयी को धिक्कारना १८६ 

७४-भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार १८७ 

७५-कौसल्या के आगे भरत का शपथ १८८ 

७६- राजा का अँत्येष्टि संस्कार १९० 

७७- पिता के श्राद्ध में धन-रत्न आदि का ' 
दान ` 

७८-शत्रुघ्न का कुब्जा पर रोष करना 

७९- श्रीराम को वन से लौटाने के लिये 
आज्ञा देना 

८०-अयोध्या से गंगातट तक मार्ग 


१९१ 
१९३ 


१९४ 


निर्माण _ १९५ 
८१-मंगल वाद्य सुनकर भरत का दुःखी 
होना १९६ 


८ २-वशिष्ठजी का भरत को राज्याभिषेक 


का आदेश देना १९६ 
८३-भरत की वन यात्रा १९८ 
:८४-निषादराज का भरत सें भेंट १९९ 
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होना २०२ 
८८-श्रीराम की शय्या देखकर भरत को 
शोक २०३ 
८९-भरत का भरद्वाज आश्रम पर जाना २०४ 
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९४-श्रीराम का सीता को चित्रकूट ११८-सीता अनसूया सम्वादः २४४ 
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वर्णन २१५ १-श्रीराम आदि का तापसों के आश्रम 
९८-भरत द्वारा श्रीराम के आश्रम को में सत्कार २४९ 
खोज २१६ २-वन के भीतर विराध का आक्रमण २५० 
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००-श्रीराम का भरत को उपदेश २१९ ४-विराध का बध २५२ 
०१-भरत का राज्य ग्रहण करने को ५-शरभंग मुनि के आश्रम मै जाना २५४ 
कहना २२१ | ६-मुनियों का राक्षसों से अपनी रक्षा 
०२-भरंत का पुनः अनुरोध २२३ हेतु प्रार्थना ` २५५ 
०३-भ्रीराम आदि का जलान्जलि दान २२३ | ७-सुतीक्ष् के आश्रम में जाकर उनसे 
०४-माताओं की चरण वन्दना २२५ बातचीत करना २५७ 
०५-भरत का श्रीराम से अयोध्या में ८-श्रीराम लक्ष्मण सीता का प्रस्थान २५८. 
राज्य करने के लिये कहना २२६ ९-सीता का निरपराध प्राणियों को न 


०६-अयोध्या लौटने की पुनः प्रार्थना २२८ | 
०७-श्रीराम का भरत को समझाना २३० 
०८-जाबालि का श्रीराम को समझाना २३१ | 
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१०-राक्षसों के बध के निमित्त प्रतिज्ञा २६० 
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१०-वशिष्ठ का राज्य ग्रहण औचित्य १२- श्रीराम का अगस्त्य आश्रम में प्रवेश २६५ 
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११-पिता की आज्ञा पालन से विरत न १३-महर्षि अगस्त्य का पंचवटी में कुटी 
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होना २३५ 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नम:॥ 
श्रीमद्दाल्मीकीय रामायण की पाठविधि 


चैत्र, माघ एवं कार्तिक शुक्ल पञ्चमी से त्रयोदशी तक इसके नवाहू-पारायण की विधि है। किसी 
पुण्यक्षेत्र, पवित्र तीर्थ, मन्दिर में या अपने घर पर ही भगवान विष्णु तथा तुलसी के संनिधान में वाल्मीकि - 
रामायण का पाठ करना चाहिये। एतदर्थ यथासम्भव कथा-स्थान की भूमि को संशोधन, मार्जन, लेपनादि 
संस्कारों से संस्कृत कर कदली-स्तम्भ तथा ध्वजा-पताका-वितानादि से मण्डित कर देना चाहिये। मण्डप 
का मान १६ हाथ लंबा-चौड़ा हो और उसके बीच में सर्वतोभद्र से युक्त एक वेदी हो। अन्य वेदियाँ, कुण्ड 
तथा स्थण्डिल आदि भी हों। मण्डप के दक्षिण-पश्चिम भाग में वक्ता (व्यास) एवं श्रोता का आसन हो। 
व्यासासन के आगे पुस्तक का आसन होना चाहिये | श्रोताओं का आसन विस्तृत हो। व्यास का आसन श्रोता 
से तथा पुस्तक का आसन वक्ता से भी ऊँचा होना चाहिये। फिर प्रायश्चित्त तथा नित्यकृत्य करके भगवान्‌ 
श्रीराम की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये। अथवा पुस्तक पर ही सपरिकर सपरिच्छद श्रीसीतारामजी . 
_का अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, भगवती सीताजी, लक्ष्मणजी, भरतजी, शत्रुष्नजी, श्रीहनुमानूजी आदि 
का आवाहन करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ समस्त उपकरणों से अलंकृत, पञ्चपल्लवादि से युक्त कलश स्थापित 
कर स्वस्त्ययनपूर्वक गणपतिपूजन, बटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी, मातृका, नवग्रह, तुलसी, लोकपाल, दिक्‌- 
पाल आदि का पूजन तथा नान्दीश्राद्ध करके सपरिकर-सपरिच्छद भगवान्‌ रामकी पूजा करे। 
तदनन्तर काल-तिथि-गोत्र-नाम “आदि | । 
बोलकर- करे- श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेतं श्रीराम- 
ॐ भूर्भुवः स्वरोम्‌। ममोपात्तदुरितक्षयपूर्वकं चन्द्रं ध्यायामि- भगवान्‌ राम का ध्यान करे। 
श्रीसीताराम प्रीत्यर्थ श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्न- श्रीरामचन्द्रं आवाहयामि आवाहन करे। 
हनुमत्समेतश्रीरामचन्द्रप्रसादसिद्वचर्थं च श्रीराम- श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेताय 
चन्द्रप्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्धचर्थ श्रीरामचन्द्रपूजन- श्रीरामचन्द्राय नमः- रत्नसिंहासनें समर्पयामि- 


मह .करिष्ये। श्रीवाल्मीकीयरामायणस्य पारायणं 
च करिष्ये, तदन्गभूतं कलशस्थापनं स्वस्त्ययनपाठं 
रणपतिपूजनं वतटुकक्षेत्रपालयोगिनीमातुकानव- 
ग्रहतुलसीलोकपालदिक्पालादिपूजनं चाहं करिष्ये। 
-इस प्रकार संकल्प करने के बाद पूजन करे। 
ॐ अच्युताय .नमः, ३ अनन्ताय नमः, ॐ 
गोविन्दाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, उ मधु- 
सूदनाय नमः, ॐ हृषीकेशाय नमः, 30 माधवाय 
नमः, 36 त्रिविक्रमाय नमः, ॐ दामोदराय नमः, 
ॐ मुकुन्दाय नमः, ॐ वामनाय नमः, उ पद्म- 
नाभाय नमः, उ केशवाय नमः, ॐ विष्णवे नमः, 
ऊ श्रीधराय नमः, ॐश्रीसीतारामाभ्यांनमः। . 
इस प्रकार नमस्कार करके निम्न प्रकार से पूजा 


सिंहासन अर्पण करे। 
जमः पाद्यं समर्पयामि-पाद्य दे। 
नमः अर्घ्य समर्पयामि-अर्घ्यं दे। 
नमः स्नानीयं समर्पयामि-स्नान करावे _ 
नमः आचमनीयं समर्पयामि-आचमन करावे। 
नमः वस्त्रं समर्पयामि-वस्त्र अर्पण करे। 
नमः यज्ञोपवीताभरणं समर्पयामि-यज्ञोपवीत- 
आभूषण दे। 
` नमः गन्धान्‌ समर्पयामि-चन्दन-कुङ्कम लगावे। 
नमः अक्षतान्‌ समर्पयामि-चावल चढ़ावे। 
नमः पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाला दे। 
नमः धूपमाघ्रापयामि -धूप दे। 
नमः दीपं दर्शयामि. दीपक दिखावे। 
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नमः नैवेद्य फलानि च समर्पयामि-नैवेद्य और फल 
2 अर्पण करे | 
नमः ताम्बूलं समर्पयामि-पान दे। 
नमः कर्पूरनीराजनं समर्पयामि-आरती करे। 
नमः छत्रचामरादि समर्पयामि-छत्र-चँवरादि 
2. अर्पण करे। 
नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि-पुष्पाञ्जलि अर्पण करे। 


नमः प्रदक्षिणानमस्कारान्‌समर्पयामि-प्रदक्षिणा और 


नमस्कार करे। 
तत्पश्चात्‌ निम्न प्रकार से पञ्जोपचार से श्रीरामा- 
यण-ग्रन्थ की पूजा करे- 
ॐ सदा श्रवणमात्रेण पापिनां सदूगतिप्रदे। 
शुभे रामकथे तुभ्यं गन्धमद्य समर्पये॥ 
-इति गन्धं समर्पयामि। 
ॐ बालादिसप्तकाण्डेन सर्वलोकसुखप्रद। 
रामायण महोदार पुष्पं तेऽद्य समर्पये॥ 
-इति पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। 
ॐ यस्यैकश्लोकपाठस्य फल्तं सर्वफलाधिकम्‌। 
तस्मै रामायणायाद्य दशाङ्गं धूपमर्पये॥ 
-इति धूपमाघ्रापयामि। 
३8 यस्य लोके प्रणेतारो वाल्मीक्यादिमहर्षयः। 
तस्मै रामचरित्राय घृतदीपं समर्पये॥ 
“इति दीपं दर्शयामि। 
उटैथ्रूयते ब्रह्मणो लोके शतकोटिप्रविस्तरम्‌। 
रूपं रामायणस्यास्य तस्मै नैवेद्यमर्पये॥ 
-इति नैवेद्यं समर्पयामि। 
पूजा करने के बाद कर्पूर की आरती करके चार 
बार प्रदक्षिणा कर पुष्पाञ्जलि अर्पण' करे। फिर. 
“साष्टाङ्ग प्रणामकर इस प्रकार नमस्कार करे-- 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी। 
पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ 
श्लोकसारसमाकीर्ण सर्गकल्लोलसंकुलम्‌। 
काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्‌॥ 
फिर देवता, ब्राह्मणादि की पूजा कर पाठ का 
संकल्प करके ऋष्यादिन्यास करे। अनुष्ठानप्रकाश 
के अनुसार कामनाभेद से यदि पूरी रामायण का 


१८ 


पाठ न हो सके तो अलग-अलग काण्डों के 
अनुष्ठान की भी विधि है। जैसे पुत्र की कामना- 
वाला बालकाण्ड पढ़े, लक्ष्मी की इच्छावाला 
अयोध्याकाण्ड पढ़े। इसी प्रकार नष्टराज्य की 
प्राप्ति की इच्छावालों को किष्किन्धाकाण्ड का, सभी 
कामनाओं की इच्छावालों को सुन्दरकाण्ड का और 
शत्रुनाश की कामनावालों को लङ्काकाण्ड का पाठ 
करना चाहिये। 'बृहद्वर्मपुराण' के अनुसार इनका 
अन्य भी सकाम उपयोग है। वह तथा उसके 
न्यासादि का प्रकार आगे लिखा जायगा। 

ॐ अस्य श्रीवाल्मीकिरामायणमहामन्त्रस्य 
भगवान्‌ वाल्मीकिर्क्रषि : अनुष्टुप्‌ छन्दः। श्रीरामः 
परमात्मा देवता। अभयं सर्वभूतेभ्य इति बीजम्‌। 
अङ्कुल्यग्रेण तान्‌ हन्यामिति शक्तिः। एतदस्त्रबलं 
दिव्यमिति कीलकम्‌। भगवान्नारायणो देव इति 
तत्वम्‌। धर्मात्मा सत्यसंधश्चेत्यस्त्रम्‌। पुरुषार्थ- 
चतुष्टयसिद्धचर्थ पाठे विनियोगः 

ॐ श्रीं रां आपदामपहतरमित्यङ्कुष्ठाभ्याँ नमः। 

ॐ हीं रीं दातारमिति तर्जनीभ्यां नमः। 36 रों 
रू सर्वसम्पदामिति मध्यमाभ्यां नमः। 

ॐ श्री रैं लोकाभिराममित्यनामिकाभ्यां नमः। 
ॐ श्रीं रौं श्रीराममिति कनिष्ठिकाभ्यां नमः॥ 

ॐ रौं रः भूयो भूयो नमाम्यहमिति करतलकर- 
पष्ठाभ्यांनमः। 

इन्हीं मन्त्रों से इसी प्रकार हृदयादि * न्यास 
करे। फिर- 
ब्रह्मा स्वयम्भूर्भगवान्‌ देवाश्चैव तपस्विनः। 


* हृदयादि न्यास की विधि यह है कि 'अङ्गुष्ठाभ्या नमः के 
स्थान पर हृदयाय नमः' कहकर पाँचों अद्भुलियों से हृदय का 
स्पर्श किया जाय। तर्जनीभ्यां नमः' के स्थानपर 'शिरसे स्वाहा' 
कहकर सिर का अग्रभाग छुआ जाय। 'मध्यमाभ्यां नमः' के 
स्थान पर 'शिखायै वौषट्‌' कहकर शिखा का स्पर्श किया जाय। 
'अनामिकाभ्यां नमः के बदले 'कवचाय हुम्‌' कहकर दाहिने 
हाथ से बायें कंषे' तथा बायें हाथ से दाहिने कंधे का स्पर्श करे। 
'कनिष्ठिकाभ्यां नम: के बदले नेत्रत्रयाय वौषट्‌" कहकर नेत्रो 
का स्पर्श करे तथा 'करतलकरप॒ष्ठाभ्यां नमः' के बदले 'अस्त्राय" 
फट्‌' कहकर तोन बार तालो बजाये। र 
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सिद्धि दिशन्तु में सर्वे देवाः सषिगणास्त्विह॥ 
-इति दिगबन्धः। 
` यों कहकर चारों ओर हाथ घुमाकर अन्त में 

फिर इस प्रकार ध्यान करे- 
वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च। 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌॥ 
'आपदामपहतरें दातारं सर्वसम्पदाम्‌। 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌॥' 

यह सम्पुट का मन्त्र है। इससे सम्पुटित पाठ 
करने से समस्त मनः कामनाओं की सिद्धि होती है। 

फिर निम्न प्रकार से मङ्गलाचरण करके पाठ 
आरम्भ करना चाहिये- 


गणपति का ध्यान 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविघ्नोपशान्तये॥ १ ॥ 
वागोशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे। 
यं चत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌॥ २ ॥ 
'गुरु की वन्दना 
गुरुरब्रह्मा गुरर्विष्णुर्गुरर्देवो महेश्वरः। 
गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः| 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
तत्पदं दशितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
सरस्वती का स्मरण 
दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। 
भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना 
सामे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना॥ 
. वाल्मीकिजी की वन्दना 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌। 
आरुह्य कविताशाखांवन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌॥ 
यः पिबन्‌ सततं रामचरिताम्ञतसागरम्‌। 
अत्तप्तस्त मुर्नि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌॥ 


हनुमानूजी को नमस्कार 

गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌। 
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम्‌॥ 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌। 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्‌॥ 
उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं 

यः शोकवह्िं जनकात्मजायाः। 
आदाय तेनेव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌॥ 
आञ्जनेयमतिपाटलाननं 

काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिनं 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं ` 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जल्लिम्‌। 
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं 
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 

वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि॥ 
श्रीराम के ध्यान का क्रम 


वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌। 
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजेश्यामलम्‌॥ 
वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च। 
सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌॥ 


श्रीरामपरिकर को नमस्कार 
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌। 
सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः॥ 
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। 
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्वयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्दरर्कमरङ्गृणेभ्यः। 


वातात्मजं 


१९ 
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रामायण को नमस्कार 

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌। 

एकैकमक्षरं पुं्ां महापातकनाशनम्‌ 

चाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता। 

श्रीमद्रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयम्‌॥' 

कव्रितावनचारिणः। 

श्रुण्वन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌॥ 
पाठ आरम्भ करने के बाद अध्याय के बीच में 
रुकना नहीं चाहिये। रुक जाने पर फिर उसी 
अध्याय को आरम्भ से पढ़ना चाहिये। मध्यम स्वर 
से, स्पष्ट उच्चारण करते हुए श्रद्धा तथा प्रेम से पाठ 
करना चाहिये। गीत गाकर, सिर हिलाकर, 
जल्दबाजी से तथा बिना अर्थ समझे पाठ करना 
ठीक नहीं है। संध्या-समय निम्नलिखित स्थलों पर 


. प्रतिदिन विश्राम करते जाना चाहिये। 
प्रथम दिन अयोध्याकाण्ड के ६ ठे सर्ग का समाप्ति पर प्र० विश्राम 
दिताय ? ० €८०वें र रु द्विताय ? 
तृताय ” अरण्यकाण्डके २०वें » » तृताय » 
चतुर्थ » किष्किन्धाकाण्डके ४ ६ वें” „» चतुर्थ » 
“पञ्चम » सुन्दरकाण्ड के४७वें र» » पञ्चम » 
षष्ठ » युद्धकाण्ड के ५०वें » 5 षष्ठ » 
सप्तम ” ” ९९वें » र सप्तम » 
अष्टम » उत्तरकाण्डके ३६वें » » अष्टम » 


नवम २ » अन्तिम सर्ग के बाद पुनः युद्वकाण्ड- 
काअन्तिम सर्ग पढ़करविश्राम करना चाहिये।* 


* प्रथमे तु अयोध्यायाःषट्सर्गान्ते शुभा स्थितिः। 
तस्यैवाशातिसर्गान्ते द्वितीये दिवसे स्थितिः॥ 
तथा विंशतिसर्गान्ते चारण्यस्य तृतोयके। 
दिने चतुर्थे षट्चत्वारिंशत्सर्गे कथास्थितिः॥ 
किष्किन्धाख्यस्य काण्डस्य पाठविद्धिरुदाहृता। 
सुसप्तचत्वारिंशत्के सर्गान्ते सुन्दरेस्थितिम्‌॥ 
पञ्चमे दिवसे कुर्यादथ षष्ठे तथोच्यते। 
युद्वकाण्डस्य पञ्चाशत्सर्गान्ते विमला स्थितिः॥ 
एकोनशतसंख्याके सर्गान्ते सप्तमे दिने। 
युद्धस्यैव तु काण्डस्य विश्रामः सम्प्रकोर्तितः॥ 
तथा चोत्तरकाण्डस्य पदुत्रिंत्सर्गपूरणे। 
अष्टमे दिवसे कृत्वा स्थितिं च नवमे दिने॥ 
शेषं समाप्य युद्धस्य चान्त्यं सर्ग पुनः पठेत्‌। 
रामराज्यकथा यस्मिन्‌ सर्ववाञ्छितदायिनो ॥ 
एव पाठक्रमः प्रर्वराचार्यश्च विनिर्मितः। 


(अनुष्ठानप्रकाश) 


- करे। 


२० 


इसके अन्य भी विश्रामस्थल हैं। एक पारायण- 
क्रम ऐसा भी है, जिसमें उत्तरकाण्ड का पाठ नहीं 
किया जाता। उसके विश्रामस्थल क्रमशः इस प्रकार 


हैं- 
प्रथम दिवस बालकाण्डके ७७वेंसर्गकी समाप्तिपर 
द्वितीय » अयोध्याकाण्ड के ६०वें १३ 
ततीय » २, ११९वें 
चतुर्थ „ अरण्यकाण्डके ६८वें ` » 
पञ्चम >» किष्किन्धाकाण्डके ४९वें ११ 
षष्ठ >» सुन्दरकाण्डके ५६वें 
सप्तम » युद्धकाण्डके ५०वें १? 
अष्टम ? २? १११वे .» 
नवम » १? १३१वें गु 


प्रतिदिन कथा-समाप्ति के समय निम्नाङ्कित 
श्लोको के द्वारा मङ्गलाशासन करके पारायण पूरा 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः। 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी। 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया :॥ 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। 
अधना: सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌॥ 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌। 
एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌॥ 
शृण्वन्‌ रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा। 
. स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ 
यन्मङ्गलं सहस्त्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते। 
वृत्रनाशे समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌॥ ` 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा। 
अम्गतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने। 


चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्‌॥ 
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अमृतोत्पादने दैत्यान्‌ घ्नतो वज्रधरस्य यत्‌। 
अदितिर्मज्गलं प्रादात्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌॥ 

. त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः। 
यदासीन्मङ्गलं राम तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌॥ 
ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च तां। 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा॥ 
कायेन वाचा मनसेर्द्रियैर्वा 


बुद्धयाऽऽत्मना वा प्रकृतिस्वभावात्‌। 
. करोमि यदू यत्‌ सकलं परस्मै 


नारायणायेति समर्पये तत्‌॥ 
अलग-अलग काण्डों के सकाम* पाठ का 
ऋष्यादिन्यास इस प्रकार है- 


बालकाण्ड का विनियोग 


ॐ अस्य श्रीबालकाण्डमहामन्त्रस्य ऋष्यश्ज्ञ 
ऋषिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः। दाशरथिः परमात्मा देवता। 
रां बीजम्‌। नमः शक्तिः। रामायेति कीलकम्‌। 
श्रीरामप्रीत्यर्थे बालकाण्डपारायणे विनियोग :। 


ऋष्यादिन्यास 
३ ऋष्यश्ुज्ञऋषये नमः शिरसि। 3 अनुष्टुप्‌ 


+ वृहद्वर्मपुराण में अलग-अलग काण्डों के पाठ के 
प्रयोजन इस प्रकार बतलाये गये हैं- | 
अनावृष्टिर्महापीडा ग्रहपोडाप्रपोडिताः | 
आदिकाण्डं पठेयुर्वे तेमुच्यन्ते ततो भयात्‌॥ 
पुत्रजन्मविवाहादौ गुरुदर्शश एव च। 
पठेच्च श्रुणुयाच्चैव द्वितीयं काण्डमुत्तमम्‌॥ 
वने राजकुले वह्लिजलपोडायुतो नरः। 
पठेदारण्यकं काण्डं शृणुयाद्‌ वा स मङ्गलो॥ 
मित्रलाभे तथा ,नष्टद्रव्यस्य च गवेषणे। 
श्रुत्वा पठित्वा कैष्किन्ध्यं काण्डं तत्तत्‌ फलं लभेत्‌॥ 
श्राद्देषु देवकार्येषु पठेत्‌ सुन्दरकाण्डकम्‌। 
शत्रोर्जये समुत्साहे जनवादे विगर्डिते॥ 
लङ्काकाण्डं पठेत्‌ किं वा शृणुयात्‌ स सुखी भवेत्‌। 
यः पठेच्छणुयाद्‌ -वापि काण्डमभ्युदयोत्तरम्‌। 
आनन्दकार्ये यात्रायां सं जयो परतोऽत्र च॥ 
मोक्षार्थी तभते मोक्षं भक्त्य्थौ भक्तिमेव च। 
ज्ञानार्थी लभते ज्ञानं ब्रह्मतत्त्तोपलम्भकम्‌॥ 
(बुहद्धर्मपुराण पूर्वखण्ड अध्याय २६ | ९-१ 


छन्दसे नमः मुखे। 36 दाशरथिपरमात्मदेवतायै नमः 
हृदि। 36 रां बीजाय नमः गुह्ये । ॐ 'नमः शक्तये 
- नमःपादयो :। ॐ रामाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे। 
करन्यास 
ॐ सुप्रसन्नाय अङ्कुष्ठाभ्यां नमः। ॐ शान्त- 
मनसे तर्जनीभ्यां नमः। ॐ सत्यसन्धाय मध्यमाभ्यां 
नमः। ॐ जितेन्द्रियाय अनामिकाभ्यां नमः। 36 
धर्मज्ञाय नयसारज्ञाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ऊ 
राज्ञे दाशरथये जयिने करतलकरपष्ठाभ्यां नम:। 
इन्हीं मन्त्रों से पूर्वोक्त प्रकार से हृदयादि न्यास 
कर निम्न प्रकार से ध्यान करे- 
श्रीराममाश्चितजनामरभूरुहेश- 
मानन्दशुद्रमखिलामरवन्दिताङ्घ्निम्‌। 
सीताङ्गनासुमिलितं सततं सुमित्रा- 
पुत्राच्ितं धृतघनुः शरमादिदेवम्‌॥ 
ॐ सुप्रसन्नः शान्तमनाः सत्यसंधो जितेच्द्रियः। 
धर्मज्ञो नयसारज्ञो राजा दाशरथिर्जयी॥ 
इस मन्त्र से श्रीराम की पूजा करे और इसी से 
अथवा श्रीराममन्त्र से सम्पुटित कर बालकाण्ड कु 
पाठ करे। इससे ग्रहशान्ति, ईति-भीति-शान्ति तथा 
पुत्रप्राप्ति सम्भव है। 
-अयोध्याकाण्ड का विनियोग तथा 
ऋष्यादिन्यास 


ॐ अस्य श्रीअयोध्याकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ 
वसिष्ठ ऋषिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः। भरतो दाशरथिः 
' परमात्मा देवता। भं बीजम्‌। नमः शक्तिः। भरतायेति 
कीलकम्‌। मम भरतप्रसादसिद्धयर्थमयोध्याकाण्ड- 
पारायणे विनियोग:। 3० वसिष्ठऋषये नमः शिरसि। 
ॐ अनुष्टुपछन्दसे नमः मुखे। ॐ दाशरथिभरत- 
परमात्मदेवतायै नमः हृदि। 3० भं बीजाय नमः 
गुह्य। 36 नमः शाक्तये नमः पादयोः । 30 भरताय 
कीलकाय नमः सर्वाङ्ञे। 
करच्यास 


) ॐ भरताय नमस्तस्मै-अङ्ु्ठाभ्यां नमः। ॐ 
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सारज्ञाय तर्जनीभ्यां नमः। उ महात्मने मध्यमाध्यां 
नमः। ॐ तापसाय अनामिकाभ्यां नमः। 36 
अतिशान्ताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 38 शत्रुघ्न- 
सहिताय च करतलकरपष्ठाभ्यां नमः। 

फिर इसी प्रकार हृदयादि का भी न्यास करके 


निम्नलिखित श्लोकानुसार ध्यान करना चाहिये- 

कमलायताक्षम्‌। 

श्यामं प्रसन्नवदनं कमलावदातशत्रुघ्नयुक्तमनिशं भरतं नमामि॥ 
भरताय नमस्तस्मै सारज्ञाय महात्मने। 
तापसायातिशान्ताय शत्रुघ्नसहिताय च॥ 


इस मन्त्र से पञ्चोपचार द्वारा भरतजी की पूजा करे। 
चाहे तो इसी मन्त्र से लक्ष्मी-प्राप्ति की इच्छा से 
अयोध्याकाण्ड का सम्पुटित पाठ करे। 
अरण्यकाण्ड का विनियोग एवं 
ऋष्यादिन्यास 
ॐ अस्य॒ श्रीमदरण्यकाण्डमहामन्त्रस्य 
भगवाज्ञषिः। अनुष्टुप्‌ छन्द :। श्रीरामो दाशरथिः 
परमात्मा महेन्द्रो देवता। ईबीजम्‌। नमः शक्तिः। 
इ्द्रायेतिकीलकम्‌ इन्द्रप्रसादसिद्धर्थे अरण्यकाण्ड- 
पारायणे जपे विनियोगः। ॐ भगवहषये नमः 
शिरसि। ॐ अनुष्टुपूछन्दसे नमः मुखे। ॐ 
दाशरथिश्रीरामपरमात्ममहेन्द्रदेवतायै नमः हृदि। 
ॐ ई बीजाय नमः गुह्य। ॐ नमः शक्तये नमः 
पादयोः। 36 इन्द्राय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे। 


करन्यास 
36 सहस्रनयनाय अद्भुष्ठाभ्यां नमः। ॐ 


देवाय तर्जनीभ्यां नमः। ॐ सर्वदेवनमस्कृताय 


मध्यमाभ्यां नमः। ॐ दिव्यवज्रधराय अनामिकाभ्यां . 


नमः। ॐ महेन्द्राय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ 
शचीपतयेः करतलकरप॒ष्ठाभ्यां नमः। 

इन्हीं मन्त्रों से हृदयादिन्यास करके इस श्लोक से 
ध्यान क़रना चाहिये। . 
शचीपतिं सर्वसुरेशवन्द्य सर्वातिहर्तारमचिन्त्यशक्तिम्‌। 
pi महान्तं वन्दे महेन्द्र घृतवज्रमीड्यम्‌॥ 


र्‌ः 
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: सहस्रनयनं देव सर्वदेवनमस्कृतम्‌। 
दिव्यवज्रधरं वन्दे महेद्रै च शचीपतिम्‌॥ 
इस मन्त्र से इन्द्र की पूजा करे और नष्ट द्रव्य- 

प्राप्ति आदि की कामना से इसी से सम्पुटित कर 

पाठ करे। 


किष्किन्धाकाण्ड का ऋष्यादिन्यास 
ॐ अस्य श्रीकिष्किन्धाकाण्डमहामन्त्रस्य 


भगवान्‌ ऋषिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः। सुग्रीवो देवता। 
सुं बीजम्‌। नमः शक्तिः। सुग्रीवेति कीलकम्‌। मम 
सुग्रीवप्रसादसिद्धयर्थे किष्किन्धाकाण्डपारायणे 
विनियोगः। 36 भगवद्दषये नमः शिंरसि। ॐ अनुष्टुप्‌ 
छन्दसे नमः मुखे । ॐ सुग्रीव देवतायै नमः हृदये। ॐ सुं 
बीजाय नमः गुह्य। ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः। 
ॐ सुग्रीवाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे। 
करचर्‍्यास 

ॐ सुग्रीवाय अङकुष्ठाभ्यां नमः। 36 सूर्यतनयाय 
तर्जनीभ्यां नमः। ॐ सर्ववानरपुङ्गवाय मध्यमाभ्यां 
नमः। ॐ बलवते अनामिकाभ्यां नमः। ॐ राघव-' 
सखाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ वशी राज्यं 
प्रयच्छतु इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 

इन्हीं मन्त्रों से हृदयादिन्यास करके इस प्रकार 
ध्यान करे- र 

सुग्रीवमर्कतनयं कपिवर्यवन्द्- 

मारोपिताच्युतपदाम्बुजमाद्रेण । 
पाणिप्रहारकुशलं बलपौरुषाढ्य- 
माशास्यदास्यनिपुणं हृदि भावयामि॥ 

फिर सुं सुग्रीवाय नमः तथा- 

सुग्रीवः सूर्यतनयः . सर्ववानरपुङ्गवः। 

बलवान्‌ राघवसखा वशी राज्यं प्रयच्छतु॥ 

इस मन्त्र से सुग्रीव की पूजाकर- चाहे तो इसी 
शलोक से किष्किन्धाकाण्ड का सम्पुटित पाठ करे। 

सुच्दरकाण्ड का विनियोग एवं 
ऋष्यादिन्यास 

36 अस्य श्रीमत्सुन्दरकाण्डमहामन्त्रस्य 

भगवान्‌ हनुमान्‌ ऋषिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः। 
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श्रीजगन्माता सीता. देवता। श्रीं बीजम्‌। स्वाहा 
'शक्तिः। सीतायै कीलकम्‌। सीताप्रसादसिद्धचर्थ 
सुन्दरकाण्डपारायणे विनियोगः। ॐ भगवद्धनुमह- 
षये नमः शिरसि। अनुष्टुपूछन्द्से नमः मुखे। 
औजगन्मातुसीतादेवतायै नमः हृदि। श्रीं बीजाय 
नमः गुह्। स्वाहाशक्तये नमः पादयोः। सीतायै 
कीलकाय नमः सर्वाङ्गे। 


करच्यास 
36 सीतायै अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ विदेह- 
राजसुतायै तर्जनीभ्यां नमः। रामसुन्दर्यै मध्यमाभ्यां 
नमः। हनुमता समाश्रितायै अनामिकाभ्यां नमः। 
उठ भूमिसुतायै कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ शरणं 
भजे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। 
फिर इन्हीं मन्त्रों से हृदयादिन्यास करके इस 
प्रकार ध्यान करे- 
सीतामुदारचरितां विधिसाम्बविष्णु- 
. वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीम्‌। 
हेमैरनेकमणिरञ्जितकोटिभागै- 
्भूाचयैरनुदिने सहितां नमामि॥ . 
सुन्दरकाण्ड के पाठ की विशेष विधि है कि 
प्रतिदिन एकोत्तरवृत्ति से क्रमशः एक-एक सर्ग पाठ 
बढ़ाते हुए ग्यारहवें दिन पाठ समाप्त कर दे। १२ वें 


दिन अवशिष्ट दो सर्ग के साथ आरम्भ के १० सर्ग . 


पढ़े जायँ, १३ वें दिन ११ से २३ तक इस तरह तीन 

. आवृत्ति के पाठ से समस्त कार्य की सिद्धि होती है। 
दूसरा क्रम है- प्रतिदिन ५ अध्याय पाठ का। इसमें 
भी पूर्व की भाँति १४ वें दिन अन्त के ३ तथा 
प्रारम्भ के.दो सर्ग का पाठ करे। सम्पुट पाठ का मन्त्र 

है | 

'शरोसीतायै नमः।* 


लङ्काकाण्ड का विनियोग एवं 
ऋष्यादिन्यास 

३6 अस्य श्रीयुद्वकाण्डमहामन्त्रस्य विभीषण 
ऋषिः। अनुष्टुप्‌ छन्दः। विधाता देवता। यं बीजम्‌। 
नमः शक्तिः विधातेति कीलकम्‌। श्रीधातुप्रसाद- 
सिद्धयर्थे युद्धकाण्डपारायणेविनियोगः। ॐ 
विभीषणऋषये नमः शिरसि। ॐ अनुष्टुपूछन्दसे 
नमः मुखे। ॐ विधातुदेवतायै नमः हृदि। ॐ बं 
बीजाय नमः गुह्ये। ३ नमः शक्तये नमः पादयोः। 
ॐ विधातेति कीलकाय नमः सर्वाङ्गे। 

करन्यास ३ 

ॐ विधात्रे नमः अङ्कुष्ठाभ्यां नमः। ॐ 
महादेवाय तर्जनीभ्यां नमः। ॐ भक्तानामभयप्रदाय 
मध्यमाभ्यां नमः। ॐ सवदिवप्रीतिकराय अनामि- 
काभ्यां नमः। 36 भगवत्प्रियाय' कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः। ॐ ईश्वराय करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः। 

फिर इन्हीं मन्त्रों से हृदयादिन्यास करके इस 
प्रकार ध्यान करना चाहिये- 
देवं विधातारमनन्तवीर्य भक्ताभयं ्रीपरमादिदेवम्‌। 
सर्वामरप्रीतिकर प्रशान्तं वन्दे सदा भूतपतिं सुभूतिम्‌॥ 
फिर- 
विधातारं महादेव भक्तानामभयप्रदम्‌। 
सर्वदेवप्रीतिकरं भगवत्प्रियमीश्वरम्‌॥ 
इस मन्त्र से पञ्चोपचार द्वारा पूजाकर चाहे तो 
इसी मन्त्र से सम्पुटित पाठ करे। इससे शत्रु पर 
विजय प्राप्त होती एवं अप्रतिष्ठा नष्ट होती है। 

पुनर्वसु से प्रारम्भ कर आर्द्रा तक २७ दिनों में 
भी पूर्ण रामायण-पाठ की विधि है। ४० दिनों का 
भी एक पारायण होता है। नवरात्र में भी इसके 
नवाह्व पाठ का नियम है। 


* रामभद्र महेष्वास रघुवीर नपोत्तम । भो दशास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते॥ 
इस मन्त्र के सम्पुट से सुन्दरकाण्ड का पाठ भी किया जा सकता है। _ ` 


२३ ` 
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॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमदूवाल्मीकोय रामायण माहात्म्य 


रामायण आदिकाव्य है। यह सम्पूर्ण वेदार्थो की सम्मति के अनुकूल है। इसके 
दारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य सम्पूर्ण दुःखों का 


विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देनेवाला है। 
जो विद्वान्‌ इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापों का 


बन्धन नहीं प्राप्त होता। पाठक गण! भगवान्‌ मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं 
दुर्गम वन को भस्म करने के लिये दावानल के समान हैं। वे अपना स्मरण करने वाले : 
मनुष्यों के पापों को नाश कर देते हैं। 

इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही 
श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश 
करने वाला है। 

जिसकी श्रीराम-रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही सम्पूर्ण शास्त्रों के अर्थ-ज्ञान में 
निपुण और कृतकृत्य है। 

श्रीराम को समर्पित किया हुआ यह पुण्यकाव्य सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाला 
है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, उनको प्राप्त होनेवाले पुण्यफल का 
वर्णन सुनो। 

वे लोग सौ जन्मों में उपार्जित किये हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों 
पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। . 

जो प्रतिदिन श्रीराम का कीर्तन सुनते हैं, उनके लिये तीर्थ-सेवन, गोदान, तपस्या 
तथा यज्ञों को क्या आवश्यकता है। 

चैत्र, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमतमयी कथा का नवाह्न-पारायण 
सुनना चाहिये। 

रामायण श्रीरामचन्द्रजी की प्रसन्नता प्राप्त करानेवाला, श्रीरामभक्ति को बढ़ाने 
वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी सम्पत्तियों की वुद्धि करनेवाला है। 

जो एकाग्रचित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त 
हो भगवान्‌ विष्णु के लोक में जाता है 
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बालकाण्ड . 
श्री गणेशाय नमः 


॥ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
बालकाण्ड | 


पहला सर्ग 


नारद मुनि का वाल्मीकि मुनि को श्रीराम का चरित्र सुनाना 
उक बार तपस्या में लगे हुए बाल्मीकि जी ने विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि 
से पूछा- मुने! इस संसार में वीर्यवान, गुणवान, दृढ प्रतिज्ञ, सत्यवक्ता 
उपकार माननेवाला धर्मज्ञ कौन है? समस्त प्राणियों का हितैषी, विद्वान, 
सामर्थ्यशाली तथा एक मात्र सुन्दर पुरुष कौन है? वह कौन है, जो क्रोध को. 
जीतनेवाला, मन पर अधिकार रखनेवाला, कान्तियुक्त तथा किसी की निंदा 
करने वाला नहीं है। युद्ध में किसके कुपित होने से देवता भी डरते हैं। महव! 
ऐसे पुरुष को आप ही जानने में समर्थ हैं। अतएव मुझे यह सुनाकर मेरी 
उत्सुकता को शांत करें। 
यह सुनकर महर्षि नारद ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुने! आपने जिन 
दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनके अनुसार इक्ष्वाकु वंश में जन्मे एक ऐसे 
पुरुष हैं जो राम नाम से विख्यात हैं। वे ही जितेन्द्रिय, कान्तिवान, 
महाबलवान और मन को वश में रखनेवाले हैं। वे ही नीतिज्ञ, वक्ता, शत्रु 
संहारक तथा बुद्धिमान हैं। उनके कंधे. मोटे, भुजाएं बड़ी, गर्दन शंख के . 
समान तथा ठोढ़ी मांसल है। हन 
- उनकी छाती चौड़ी है तथा गले के नीचे की हड्डी मांस से छिप गयी है। _ 
उनकी भुजायें घुटनों तक लम्बी, मस्तक सुन्दर तथा ललाट भव्य हैं। उनकी 
चाल मनोहर है और वे शत्रुओं का दमन करनेवाले हैं। 
उनका शरीर सुडौल और देह का रंग चिकना है। उनका वक्षःस्थल भरा 
हुआ तथा आँख बड़ी-बड़ी है। साथ ही वे बड़े प्रतापी भी हैं। वे सत्यप्रतिज्ञ 
प्रजा के हित साधन में लगे रहनेवाले, यशस्वी ज्ञानी पवित्र तथा मन को 
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एकाग्र रखने वाले हैं। | बी 
वे वैरि विध्वंसक, श्री सम्पन्न और धर्म के रक्षक हैं तथा स्वजनों के 
. पालक, वेद वेदांगों के तत्व वेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे शास्त्रों के तत्व 
वेत्ता, स्मरण शक्ति से युक्त प्रतिभा सम्पन्न हैं। वे उदार हृदयवाले तथा 
समस्त लोकों को प्रिय हैं। समुद्र में नदियों के मिलने के समान ही साधु पुरुष 
` राम से मिलते रहते हैं। वे सम्पूर्ण गुणों से युक्त अपनी माता कौशल्या के 
आनन्द बढ़ानेवाले हैं। वे हिमालय के समान धैर्यवान हैं और गंभीरता में 
समुद्र के समान हैं। वे विष्णु की तरह बलवान हैं और उनका दर्शन चन्द्रमा के 
समान मनोहारी है। 
इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और पराक्रमी तथा सद्गुणशाली अपने 
ज्येष्ठ पुत्र को राजा दशरथ ने प्रजाओं के हित के लिये युवराज पद अभिषिक्त 
करना चाहा। लेकिन राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने जिसे 
पहले ही वर दिया जा चुका था, यह वर माँगा कि राम को वनवास और भरत 
का राज्याभिषेक हो। | 
सत्य वचन के बंधन में बंधने के कारण राजा दशरथ ने राम को वनवास 
दे दिया। कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए रामचन्द्र वन को चल दिये। यह 
देखकर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण अपने सुबन्धुत्व का परिचय देते हुए उन्हीं का 
अनुसरण किया। फिर जनक कुल में उत्पन्न स्त्रियों में उत्तम राम की पत्नी 
“सीता भी रामचन्द्र के पीछे चलीं। उस समय उनके पिता दशरथ और अन्य 
पुरवासी दूरः तक उनका अनुसरण किया। तत्पश्चात्‌ श्रृंगवेरपुर में गंगा के 
किनारे पहुँचकर राम ने अपने सारथी को भी विदा कर दिया। 
वहां वे अपने प्रिय निषाद राज गुह के साथ एक वन से दूसरे वन में गये। 
फिर अनेक नदिंयों को पार करने के बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। 
इसके बाद गुह को वहीं छोड़ कर वे मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर 
पहुँचे। वहाँ वे पर्ण कुटी बनाकर सबके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे। 
इधर राम के चित्रकूट चले जाने पर राजा दशरथ पुत्र वियोग में 
स्वर्गवासी हुए। अब भरत राज्य की इच्छा न करते हुए राम को प्रसन्न करने 
ठ वन को गये और वहाँ पहुँचकर राम से बोले,“ धर्मज्ञ! राजा आप ही 
हों। किंतु राम ने राज्य की इच्छा न करते हुए उन्हें विहं: के:रूपःमें अपनी 
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खड़ाऊँ देकर विदा किया। भरत राम की इच्छा देखकर उनके आगमन की 
प्रतीक्षा करते हुए नन्दिग्राम में राज्य करने लगे। 

राम ने जब वहाँ नागरिकों का आना-जाना देखा तो वे दण्डकारण्य में 
चले गये। वहाँ विराध नामक राक्षस को मार कर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य 
तथा उनके भाई का दर्शन किया। वहाँ अगस्त्य मुनि ने ऐन्द्र धनुष, एक खड्ग 
और दो तूणीर, जिसके बाण कभी घटते नहीं थे, उन्हें दिए। उसी समय बहुत. 
से ऋषि मुनि उनके पास राक्षसों का बध करने का निवेदन लेकर आये। 
श्रीराम ने उन्हें राक्षसों के मारने का वचन दिया।. | 

उस स्थान पर सूर्पणखा नामक राक्षसी का लक्ष्मण के द्वारा नाक कटवा 
कर उसे कुरूप करवा दिया और उसके भाई खर, दूषण, त्रिशिरा तथा अन्य 
राक्षसों का बध किया। इधर अपने भाइयों का बध का समाचार सुनकर 
रावण मुर्छित हो उठा और मारीच राक्षस से सहायता माँगी।मारीच नेउसको राम 
का विरोध करने के लिये मना किया। किन्तु रावण न माना और उसे साथ 
लेकर राम के आश्रम पर गया। तत्पश्चात्‌ मायावी मारीच के द्वारा उसने राम 
और लक्ष्मण को उनके आश्रम से हटवा दिया और राम की पत्नी सीता का 
अपहरण कर लिया और मार्ग में जटायु दारा बाधा पहुँचने के कारण रावण ने 
उसका बध किया। इस जटायु के मुख से जब राम को सीता हरण की बात 
मालूम हुई, तो वे शोकाकुल होकर विलाप करने लगे।फिर जटायु का दाह- 
संस्कार कर एक अन्य राक्षस कबन्धःका बध किया। आगे वे सबरी के यहां 
गये और उससे पूजित हुए। तत्पश्चात्‌ उनकी भेंट हनुमान से हुई जिनकी 
सहायता से वे सुग्रीव से मिले और फिर अग्नि को साक्षी मानकर आपस में 
मित्र बने। । | कु 

उस समय दुःखी. होकर सुग्रीव ने उनसे बाली के शत्रुता की बात 
बतायी। जिसे सुनकर राम ने बाली कोमारने की प्रतीज्ञा की। किंतु सुग्रीव को 
राम की शक्ति पर संदेह हो रहा था। इसलिये उन्होंने परीक्षा हेतु उन्हें दुंदुभि 


दैत्य का विशाल शरीर दिखलाया। इस पर राम ने मुस्कराते हुए उसे पैर के 
(अंगूठे से दस योजन दूर फेंक दिया। फिर एक बाण से सात ताल वृक्षों को बी: 
'डाला। राम के इस कार्य को देखकर सुग्रीव को उन पर विश्वास हो गया और 


वे उनके साथ किष्किंधा गुफा में गये। वहाँ सुगीव के महानाद को सुनकर 
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` वानरराज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन दे बाहर निकला। किंतु 
उसे राम ने तुरंत एक बाण से मार गिराया। बाली को मार कर रामने सुग्रीव 
को उसके के राज्य पर बैठा दिया। Ee 
सुग्रीव राजा बनते ही सभी वानरों को सीता का पता लगाने चारों 
दिशाओं में भेजा और तत्पश्चात्‌ बलवान हनुमान जी सम्पाति नामक गिद्ध 
के कहने पर सौ योजन लम्बा क्षार समुद्र को लांघ गये। वहां लंकापुरी में 
पहुँचकर उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में चिता मग्न बैठे देखा। तब 
` सीता को अपनी पहचान देकर उनको राम का संदेश सुनाया और वाटिका के 
दरवाजे को तोड़ डाला। फिर पाँच सेनापति और अक्ष कुमार सहित सात 
कुमारों की हत्या कर जानबूझकर अपने को पकड़वा'दिया। उस समय 
उन्होंने राक्षसों का अपराध स्वेच्छा से सहा और सीता के स्थान को छोड़कर 
सारी लंका को जला डाला और फिर राम को सीता का संदेश देने के लिये 
वापस लौटे। जब राम को सत्य की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने बाणों से 
समुद्र को क्षुब्ध किया। फिर समुद्र की सलाह से ही नल से पुल का निर्माण 
करवाया। ॒ 
अब उसी पुल से होते हुए वे लंका में पहुंचे और रावण का बध किया। 
उस समय सीता से मिलने पर राम को बड़ी लज्जा आयी और उन्होंने भरी 
सभा में सीता के प्रति मर्मभेदी वचन कहे। साध्वी सीता इसे सहन न कर सकीं 
और तुरंत अग्नि में प्रवेश कर गयीं। तत्पश्चात्‌ अग्नि के कहने से सीता 
निष्कलंक मान ली गयीं और महात्मा रामचन्द्र के इस कार्य से सभी देवता 
संतुष्ट हुए। राक्षस राज विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। फिर राम 
ने देवताओं से वर पाकर सभी वानरों को जीवन दान दिया और सभी 
साथियों सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिये लौटे। 
मार्ग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने हनुमान को भरत 
के पास भेजा। फिर पुष्पकारूढ़ होकर वे नन्दिग्राम को गये और जटाओं को 
कंटाकर अपना राज्य प्राप्त.. किया। अब इस राम के राज्य में रहनेवाले 
सुखी संतुष्ट और व्याधि मुक्त रहेंगे। कोई अपने पुत्र का मुत्यु नहीं देखेगा 
और न कोई स्त्री विधवा होगी। सभी नगर धन धान्य सम्पन्न होगा और 
सभी सत्ययुरा की भाँति प्रसन्न रहेंगे। [ 
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महायशस्वी राम सौ अश्वमेध यज्ञ करेंगे और ब्राह्मणों को अपरिमित 
धन देकर सौगुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। फिर ग्यारह हजार वर्षो तक 
राज्य करने के अनन्तर वे अपने परमधाम को पधारेंगे। | 

वेदों के समान पवित्र इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त : 
हो जायेगा। इसे ब्राह्मण पढे तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़े तो पुथ्वी का राज्य 
प्राप्त करे और वैश्य को व्यापार में लाभ होतथाशुद्र को प्रतिष्ठा प्राप्त हो। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में पहला 
सर्ग पूरा हुआ। (१) 


दूसरा सर्ग 
रामायण काव्य का उपक्रम। क्रौचवध से संतप्त महर्षि वाल्मीकि 
के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना। 


- देवर्षि नारंद के वचन सुनकर ऋषि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों सहित 
उनका पूजन कियां। वाल्मीकि से सम्मानित होने के पश्चात्‌ नारद आकाश 
गार्ग से चले गये। इसके दो घड़ी बाद वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर पहुंचे | 
और वहां के सुन्दर तट को देखकर अपने शिष्यों से कहा, "यहां का जल वैसा 


ही साफ है जैसे सत्पुरुष कां मन। मैं इस उत्तम तीर्थ में स्नान करना चाहता 


हूँ । यह सुनकर शिष्यां ने उन्हें वल्कल वस्त्र दिया जिसे लेकर वे वहाँ की शोभा 
देखते हुए विचरे लंगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा भी विचर 
रहा था। भगवान्‌ वाल्मीकि उन पक्षियों के जोड़े को देख ही रहे थे कि उसी 
समय वहाँ एक निषाद ने आकर उसमें से नर पक्षी को अपने वाणों से मार 
डाला। फिर क्या, पक्षी तड़पता हुआ प॒थ्वी पर आ गिरा और उसको भार्या 
करुणाजनक स्वरों में चीत्कार कर उठी। - 

. धर्मात्मा ऋषि को इससे बड़ी दया आयी। उन्होने क्रौंच पक्षी की ओर 


देखकर निषाद से कहा, निषाद! तुझे कभी भी शांति न मिले क्योंकि तूने क्रौंच 
' के उस जोड़े की हत्या कर डाली है जो काम से मोहित हो रहा था। 


ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह 
चिता हुई कि अहो! इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर यह मैंने क्या कर 
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डाला। | 
. - यह सोचते हुए मुनिवर वाल्मीकिं एक निश्चय पर पहुँच गये और 
अपने शिष्य से इस प्रकार बोले- तात ! शोक से पीडित हुए मेरे मुख से जो 
वाक्य निकला है वह चार चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण. में 
बराबर बराबर अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है 
अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए या नहीं? Ms 
5: मुनि की बात सुनकर शिष्य भरद्वाज इसका समर्थन करते हुए बोले, ' 
हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। | 
मुनि को इस कथन से बड़ा संतोष हुआ। तत्पश्चात्‌ उन्होंने उत्तम तीर्थ 
में विधि पूर्वक स्नान किया और इसी पर विचार करते हुए आश्रम की ओर 
लौटे। आश्रम में पहुंचने पर भी उनका मन उस श्लोक की ओर ही लगा रहा। 
‘इसी समय उनसे मिलने के लिए स्वयं ब्रह्माजी उनके आश्रम पर आये। 
उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि उठकर खड़े हो गये और उनकी स्तुति 
` करते हुए उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्रंह्माजी उस समय परम उत्तम 
- आसन पर विराजमान र वाल्मीकि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा 
दी। यद्यपि वाल्मीकि जी लोक पितामह जी के सामने बैठ तो गये, तो भी 
उनका मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा था। हठात्‌ सोचते- 
सोचते उन्होंने उसका आर्तनाद सुनकर जो श्लोक कहा था उसे ब्रह्मा जी के 
सामने भी दुहराया। इसी समय उन्हें अपने दिए हुएश्राप का भी ध्यान आया 
. और वे चिता में डूब गये | ब्रह्मा जी ने सारी बातें समझाते हुए कहा, ब्रह्मन्‌ | 
तुम्हारे मुख से निकला हुआ वह छन्दोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। तुम्हारे 
मुख से यह वाणी मेरे ही संकल्प से निकली है। मुनि श्रेष्ठ। अब तुमने जैसा 
नारद जी के मुख से सुना है उसी के अनुसार राम के चरित्र का चित्रण 
करो। उनसे सम्बंध रखनेवाले सभी गुप्त या प्रकट ठुतान्त अज्ञात्‌ होने पर भी 
तुम्हें ज्ञात हो जायेंगे। इसमें अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी 
` और प॒थ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक इस राम 
कथा का प्रचार होता रहेगा साथ ही इस राम कथा का जब तक प्रचार होता 
रा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करते 
रहोगे।-” | क 
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ऐसा कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये। इसके बाद उनके सभी शिष्य 
उनके इस श्लोक का बार-बार गान करने लगे और बोले गुरुदेव ने क्रौंच पक्षी 
के दुख से दुखी होकर जिस समान चार अक्षरों का गान किया था वह उनकी 
वाणी से उच्चारित होकर शलोक (काव्य) बन गया। 
इधर वाल्मीकि जी के शुद्ध मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ऐसे ही 
श्लोकों में सम्पूर्ण राम कथा की रचना करूँ। यह सोचते ही भगवान वाल्मीकि 
ने हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की जो श्रीराम के उदार 
चरित्रों का प्रतिपादन करनेवाला है। 
महर्षि वाल्मीकि के बनाये हुए इस महाकाव्य में तत्पुरुष आदि समासों, 
दीर्घ, गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के सम्बंध का यथा योग्य निर्वाह 
हुआ है। इसमें समता है माधुर्य है और प्रसाद गुण को अधिकता है। भावुक 
जनों ! शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र को ध्यान देकर 


. सुनो। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में दूसरा 
सर्ग पूरा हुआ। (२) 


तीसरा सर्ग 


_ वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप 


'से उल्लेख 

नारद जी के मुख से सम्पूर्ण रामचरित्र को सुनकर महर्षि वाल्मीकि उसे 
भलीभाँति साक्षात्कार करने का प्रयत्न करने लगे। वे कुशं के आसन पर बैठ 
गये और श्रीराम- लक्ष्मण; सीता, राजा दशरथ आदि के सम्बंध में जितना 
चेष्टाएं हुई उनका अपने योग बल से अच्छी तरह साक्षात्कार किया। उसकी. 
सारी घटनाओं को उन्होंने हाथ में रखे हुए आंवले को तरह प्रत्यक्ष देखा। 
अब उनके सम्पूर्ण चरित्रों को उन्होंने महाकाव्य का रूप देने की चेष्टा की। 
जैसे समुद्र सब रत्नों की निधि है उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण अलंकार 
आदि रत्नों का भण्डार है। यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी गुणों से युक्त 


` तथा उनका विस्तारपूर्वक : प्रतिपादन करनेवाला है। 


इस काव्य में उन्होंने श्रीराम के जन्म, उनके पराक्रम तथा उनकी 
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विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। श्रीराम के मिथिला में धनुष तोड़े जाने 
और सीता तथा उर्मिला आदि के विवाह, श्रीराम-परशुराम संवाद, श्रीराम: 
के राज्याभिषेक विघ्न, दशरथ के शोक विलाप आदि का उल्लेख भी इसमें 
किया गया है। 


तत्पश्चात्‌ श्रीराम आदि का गंगापार जाना, भरद्वाज मुनि का दर्शनकर 
उनकी आज्ञा से चित्रकूट जाना और वहां कुटिया बनाकर निवास करना, 
भरत का वहाँ आकर उनसे अयोध्या लौट चलने के लिये प्रार्थना करना, 
श्रीराम द्वारा पिता को जलान्जलि दान, भरत द्वारा अयोध्या के सिंहासन पर 


श्रीराम के पादुकाओं का अभिषेक एवं स्थापन, नन्दिग्राम में भरत का 
निवास, श्रीराम का दण्डकारण्य गमन विराध वध, शरभंगमुनि दर्शन, 
अगस्त्य मुनि के वैष्णव धनुष का ग्रहण, सूर्पणखा संवाद मारीच बध, सीता 
हरण पम्पा सरोवर पर हनुमान जी से भेंट, बाली का विनाश, सुग्रीव के द्वारा 
सीता की खोज करवाना, हनुमान का समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश करना 
और अशोक वाटिका में सीताजी के दर्शन करना, पहचान के लिये उन्हें 
श्रीराम की अंगूठी देना, हनुमानजी का अशोक वाटिका के वृक्षों को तोडना 
वायुनन्दन हनुमान का रावण की सभा में बंदी होकर जाना लंका दाह, 
लौटती बार समुद्र लांघना, सीता की दी हुई चूडामणि राम को सौंपनाश्रीराम 
का लंका यात्रा समय समुद्र से भेंट, नल का समुद्र में सेतु बांधना, उसी के द्वारा 
वानर सेना का समुद्र पार जाना, रात को चारों ओर से लंका में घेरा डालना, 
विभीषण का राम से मैत्री होना, विभीषण का श्रीराम को रावण के बध का 
उपाय बताना, रावण का विनाश, सीता की प्राप्ति, पुष्पक विमान का 
अवलोकन कर उसके द्वारा राम का अयोध्या के लिए प्रस्थान, श्रीराम का 
भरद्वाज मुनि से मिलना, हनुमान को भरत के पास दूत बनाकर भेजना तथा 
अयोध्या में आकर भरत से मिलना, श्रीराम का राज्याभिषेक उत्सव, राम का 
सारी वानर सेना को विदा करना। प्रजा को प्रसन्‍न रखना और उनकी 
पा 58 इत्यादि वृतान्तों को एवं इस पथ्वी पर 
म त्र था, उसको भी क्रषि वाल्मीकि ने अपने 
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उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित.किया। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में तीसरा 
सर्ग पूरा हुआ। (३) 


म चौथा सर्ग 
क्रषि वाल्मीकि का चौबीस हजार श्लोको से युक्त रामायण 
काव्य का निर्माण, रामायण गान करके लव और कुश का 

प्रशंसित होना 

श्री रामचन्द्रजी वन से लौटने पर अयोध्या का शासन अपने हाथों में ले 

लिया तत्पश्चात्‌ वाल्मीकि मुनि ने उनके सम्पूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र 
पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। इसमें महर्षि ने 
चौबीस हजार श्लोक,पाँच सौ सर्ग तथा उत्तर सहित सात कांड प्रतिपादित 
किया है। इसका भविष्य तथा उत्तर काण्ड सहित सम्पूर्ण रामायण 
पूरा करने के बाद महर्षि ने सोचा कि ऐसा कौन शक्तिशाली पुरुष होगा जो 
इसे पढ़कर जन समुदाय में सुना सके अब उनके ऐसा सोचते ही मुनि वेष 
धारी लवकुश ने उन्हें प्रणाम किया। ये दोनों ही धर्म के ज्ञाता थे और इनका 
स्वर भी मधुर था। वे दोनों ही मुनि के आश्रम में रहते थे। अतएव उन्हें सब 
तरह से योग्य समझकर भगवान्‌ वाल्मीकि ने उन्हें सम्पूर्ण रामायण जिसका 
दूसरा नाम दशानन बध था, का अध्ययन कराया यह सभी रसों से पूर्ण था। 
अतः दोनों भाई इस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। 

इन दोनों भाइयों के सुन्दर रूप और शुभ लक्षण इनकी सहज सम्पत्ति 
थी। ये दोनों ही युगल श्रीराम प्रतीत होते थे।-उन्होने सम्पूर्ण महाकाव्य को 
जिह्वाग्र कर लिया। एक दिन मुनि के आश्रम पर महर्षियों की मण्डली एकत्र 
हुई। उन्होंने उस रामायण का उनके समीप बैठकर गान किया।जिसेसुनकर 

. सभी मुनियों के नेत्र आँसुओं से भर गये और सभी उन्हें साधुवाद देने लगे। 

फिर वे उस रामायण कथा के गायक लव और कुश को प्रशंसा करते हुए 
बोले, यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटनाएं बहुत दिन पहले हो चुकी हैं किंतु 
इन बालकों के राम युक्त गान से ये इस तरह प्रत्यक्ष दिखलायी पड़ने लगी हैं 
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जैसे अभी-अभी आँखों के सामने घटित हो रही है। तत्पश्चात्‌ उस गान से. 
संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें एक कलश प्रदान किया। किसी ने उन्हें 
वल्कल वस्त्र दिया तो किसी ने यज्ञोपवीत और काला मग चर्म दिया। इस 
प्रकार अनेक मुनियों ने उन्हें अनेक प्रकार के भेंट दिये। 
इसी प्रकार मुनियों ने उन्हें नाना प्रकार के वर दिये। 'राजकुमारों!महर्षि 
वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह काव्य आनेवाले कवियों के लिये आधारशिला 
होगी। साथही यह आयु तथा पुष्टि प्रदान करनेवाला होगा । हठात्‌ एक समय 
लव और कुश अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का 
/ गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उन पर श्रीराम की दृष्टि पड़ गयी। _ 
उन्होंने उन दोनों भाइयों को अपने घर बुलाकर उनका सम्मान किया तत्पश्चात्‌ वे 
एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए. और अपने मंत्री और भाइयों को 
अपने पास ही बैठाया | फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बोले, ये दोनों भाई. 
'पर्दो से युक्त मधुर काव्य बड़े सुन्दर ढंग से सुनाते हैं तुम सब लोग इसे सुनो। 
इतना कहकर उन्होंने दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। 
` आज्ञा पाकर दोनों भाई मधुर स्वर औरं राग अलापते हुए रामायण का 
गान करने लगे। इसे सुनकर सभी की आत्मा में आनन्द की तरंगे उठने: 
लगीं। | 
` उस समय श्रीराम ने अपने भाइयों से कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर 
भी राजोचित लक्षणों से सम्पन्न हैं। इनका यह काव्य सुन्दर रीति आदि से 
युक्त होने के कारण बहुत प्रभावशाली है अतः तुम सब लोग इसे ध्यान देकर 
सुनो। तदन्तर दोनों भाई मार्ग विधान रीति से इसका गान करने लगे और 
सभा के लोग उस गान को सुनने में तन्मय हो गये। - 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य कं बालकाण्ड में चौथा 
सर्ग पूरा हुआ। (४) [ 


| _ पाँचवाँ सर्ग | 
राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन 


` यह पृथ्वी पूर्वकाल में जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में 
रही उन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परम्परा में इस महान 
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ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। हम दोनों आदि से अंत तक उसे पूर्ण - 
रूप से गानं करेंगे। यह, पुरुषार्थ दायिनी है अतः आप संब दोष दृष्टि का 
परित्याग कर इसका श्रवण करें। 
कोशल नामक जनपद जो सरयू किनारे बसा है, उसी में अयोध्या नाम 

की एक नगरी है,जिसे स्वयं मनु महाराज ने बसाया था। तत्पश्चात्‌ जैसे इन्द्र 
ने अमरावती बसायी उसी प्रकार राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की 
अपेक्षा विशेष रूप से बसाया । यह पुरी बड़े-बड़े फाटकों से सुशोभित थी और. 
यहाँ पुथक-पुथक बाजारें थीं। यहाँ हर प्रकार के अस्त्र-शस्त्र संचित थे तथा 
यह पुरी सभी कलाओं के शिल्पिओं का निवास स्थान था। यहां ऊँची-ऊँची 
अझ्टालिकाएँ थीं जिन पर सदैव ध्वज फहराया करते थे। 
इस पुरी में अनेक नाटक मण्डलियां थीं जिनमें केवल स्त्रियाँ ही न॒त्य 

और अभिनय किया करती थीं। इसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी। जिसे 
लांघना बहुत कठिन था इसलिये दूसरों के लिये यह दुर्गम और अजेयं थी। 
कर देनेवाले सामन्त और नरेश इसे घेरे रहते थे। वहाँ के महलों का निर्माण 
विशेष प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुम्बी प्रासाद पर्वतों के समान _ 
दिखल्लायी पड़ते थे। वह इन्द्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। 
पुरवासियो के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गयी थी कि कहीं थोड़ा _ 
-भी अवकाश नहीं दिखलायी पड़ता था। वहाँ का जल इतना मीठा और 
स्वादिष्ट था जैसे ईख का रस। प॒थ्वी की वह सर्वोत्तम नगरी सदैव, मुदंग, 
वीणा आदि वाद्यों से गूँजती रहती थी। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास ' 
करुते थे। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो अथवा जो युद्ध - 
छोड़कर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषों पर लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, _ 
जिनके सधै: सधाये हाथ शीघतापूर्वक लक्ष्य वेध करने में समर्थ हैं तथा जो 
वन में गरजते हुए मतवाले सिंहो, व्याघों, सुअरों को तीखे अस्त्रों एवं भुजाओं 
'से मारने का सामर्थ रखते हैं ऐसे सहल्नों महारथी वीरों से अयोध्या नगरी 
भरी पुरी थी। उन सबको महाराज दशरथ ने बसाया था। साथ ही सम्पूर्ण वेदों _ 
के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहञ्रों का 
दान करनेवाले और सत्य में तत्पर रहनेवाले थे। इन महात्माओं और 
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ऋषियों की रक्षा राजा दशरथ किया करते थे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में पाँचवाँ 

सर्ग पूरा हुआ। (५) 
छठा सर्ग 
राजा दशरथ के राज्यकाल में वहाँ के नागरिकों का वर्णन 
ऐसे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते और प्रजा भी 

उनसे बड़ी प्रेम करती। वे इक्ष्वाकुवंश के वीर थे साथ ही धर्म पारायण और 
जितेन्द्रिय भी थे। उस समय उस उत्तम नगर में निवास करनेवाले सभी 
मनुष्य प्रसन्न धर्मात्मा, निर्लोभ, सत्यवादी और अपने-अपने धन से संतुष्ट'. 
रहनेवाले थे। उसमें कोई ऐसा कुटुम्बी न था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का 
संग्रह अधिक मात्रा में न हो और जिसके अर्थ, धर्म और काम मय पुषार्थ 
सिद्धि न हो। उस समय अयोध्या में कोई कामी, क्रूर, नास्तिक, कृपण, मूर्ख 
देखने को भी नहीं मिलता था। वहां किसी के पास भोग सामिग्री की कमी 
नहीं थी। उसमें सभी स्नानादि करके साफ सुथरे रहनेवाले थे। उस समय 
अयोध्या में कोई भी ऐसा पुरुष न था जो अपवित्र भोजन करनेवाला या दान 
“न देनेवाला हो। ऐसा भी कोई न था जो अग्नि होम या यज्ञ न करनेवाला हो। 
क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकरों का उस राज्य में सर्वथा अभाव 
था। सब अपने कर्मों में लगे रहनेवाले थे। श्रीहीस, रूप रहित, तथा 
राजभक्ति से शून्य व्यक्ति देखने को नहीं मिलते थे। उसमें निवास करनेवाले 
सभी मनुष्य दीर्घायु तथा सत्य का आश्रय लेनेवाले थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों 
-कामुँह देखते, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा पालन करते और शूद्र उपरोक्त तीनों 
की सेवा में लगे रहते थे। जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण रहता 
है वैसे ही वह पुरी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता के समूहों से भरी-पूरी थी। उत्तम 
घोड़े और श्रेष्ठ गजों से वह नगरी परिपूर्ण थी। उस तीन योजन के विस्तार 
वाली अयोध्या में दो योजन भूमि तो ऐसी थी जहाँ पहुँचकर किसी के लिये 
'युद्ध करना असम्भव था। जैसे चन्द्रमा नक्षत्र लोक के शासक थे वैसे महाराज 
दशरथ अयोध्यापुरी के शासक थे। उन्होंने अपने शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट कर 


दिया था और पूरे राज्य में न्याय की स्थापना कर दी थी। र 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में छठा 
सर्ग एरा हुआ। (६) 
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सातवाँ सर्ग 
राज्य मंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन 
महामना दशरथ के आठ मंत्री थे जो सभी मंत्री जनोचित गुर्णो से. 
सम्पन्न थे। वे मंत्र तत्व के ज्ञाता और सदैव प्रजा के हित में लगे रहनेवाले थे। 
उनके नाम थे धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल- 
और आठवें सुमंत्र। इनके पुरोहित ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव थे 
तथा सुयज्ञ, जाबालि,काश्यप, गौतम,मारकण्डेयऔर कात्यायन भी महाराज: 
के मंत्रिपरिषद में थे। वे सभी विद्वान और कभी झूठ न बोलनेवाले थे। वे सभी 
व्यवहार कुशल थे और गुप्तचरों के द्वारा शत्रु पक्ष की सभी बातों की 
जानकारी रखते थे। वे राज्य के भीतर रहनेवाले सभी सत्पुरूषों की रक्षा 
करते और अवसर पड़ने पर अपने पुत्र को भी दण्ड देने से हिचकते। वे | 
उत्तम व्रत का पालन करनेवाले राजा के परम हितैषी थे। इसीलिए राजा के 
अनुग्रह के पात्र थे। विदेशों में भी उनकी अच्छी ख्याति थी। सारे राजकीय 
मंत्रणाओं को वे गुप्त रखते और सदैव अच्छी लगनेवाली वाणी बोलते। 
राजा दशरथ भी इन मंत्रियों के साथ इस भू-मण्डल का शासन करते और धर्म 
पूर्वक प्रजा पालन में लीन रहते। जिस प्रकार सूर्य अपने तेजस्वी किरणों 
सहित उदित होकर जगत को प्रकाशित करता है उसी प्रकार राजा दशरथ भीः 
अपने ऐसे मंत्रियों के साथ धिरे रहकर स्वयं भी तेजस्वी नरेश प्रतीत होते थे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में सातवाँ 
सर्ग पूरा हुआ। (७) 
आठवां सर्ग 
राजा दशरथ का पुत्र के लिये अश्वमेध यज्ञ 

होते हुए भी राजा दशरथ संतान न होने के कारण सदैव 
आ सहसा एक दिन उनके मनमें यह विचार आया कि मैं पुत्र 
प्राप्ति हेतु क्यों न अश्वमेध यज्ञ करूँ। रा सोचते ही उन्होंने सुमंत्र के द्वारा 
अपने पास समस्त गुरुजन और पुरोहितों को बुला भेजा। उनके आने पर 
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` राजा ने उनकी पूजा करते हुए कहा, महर्षियों | मेरे मन में पुत्र प्राप्ति के लिए 
सदैव चिता बनी रहती है अतएव मैं उसके लिये अश्वमेध यज्ञ करना चाहता 
| 
राजा के इस कथन को सुनकर सभी इसकी प्रशंसा करते हुए बोले, 
महाराज ! यज्ञ सामग्री एकत्र कर भू-मण्डल भ्रमण हेतु घोडा छोडाजाय। 
इंससे आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। ब्राह्मणों के इस बात को सुनकर राजा 
बहुत प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों के आदेशानुसार यज्ञ की 
सामग्री एकत्र की जाये और वीरों की देख-रेख में अश्व को छोड दिया जाये। 
` सरयू के तट पर यज्ञशाला का निर्माण हो। मेरा यह यज्ञ निर्विघ्न होना 
चाहिए। कारण, जिस यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो वह ब्रह्म 
राक्षस द्वारा यज्ञ कर्ता को नष्ट करने में सहायक होती है। इसलिये मेरा यह 
यज्ञजिस प्रकार विधिपूर्वक सम्पन्न हो सके वैसा उपाय किया जाये। राजा की 
बात सुनकर सभी मंत्री बोल उठे बहुत अच्छा ऐसा ही होगा। फिर वहाँ 
उपस्थित हुए सारे ब्राह्मण भी राजा की आज्ञा पाकर जैसे आये थे वैसे चले 
गये। तत्पश्चात्‌ राजा मंत्रियों को इस यज्ञ को विधिपूर्वक पूर्ण करने : का 
आदेश देकर अपने महल में चले गये। वहां जाकर राजा अपनी पत्नियों से 
कहा, मैं पुत्र प्राप्ति के लिये यज्ञ करूँगा अतएव तुम सब यज्ञ के नियमों को. 
` भली भाँति जान लो। राजा के इस मनोहर वचन को सुनकर सभी रानियों का 
मुख कमल की भांति खिल उठा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में आठवाँ . 
सर्ग पूरा हुआ। (८) | 


[ _. नवाँसर्ग | | 
मंत्री सुमंत्र की राजा को ऋष्य शृंग मुनि को बुलाने की सलाह 
देना | 


अश्वमेध यज्ञ की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकान्त में कहा, 
महाराज ! प्राचीन काल में सनत्कुमार ने ऋषियों को एक कथा सुनायी थी वह 
आपको पुत्र प्राप्ति से सम्बंध रखनेवाली है। महर्षि काश्यप के एक पुत्र है . 
जिनका नाम विभान्डकः है। उनके भी ऋष्यश्ुंग नामक एक पुत्र होगा जो 
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सदा वन में रहेंगे और वहीं लालन-पालन पाकर बड़े होंगे। सदा पिता के 
. साथ ही रहने से ह और किसी को नहीं पहचानेंगे और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य 
व्रत का पालन करेंगे। | ` 
उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बलवान राजा होंगे किंतु 
` उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन होने से उनके देश में अनावृष्टि होगी और सारी 
प्रजा भयभीत रहने लगेगी। इससे मुक्ति पाने हेतु राजा रोमपादविद्वानो से 
उपाय पूछेंगे। ऐसा पूछने पर वे सारे विद्वान सलाह देंगे- महाराज! आप 
अपने राज्य में विभाण्डक ऋषि के पुत्र ऋष्यःुंग को आदर सहित ले आइये 
और अपनी शान्ता नामक कन्या का उनके साथ विवाह कर दीजिए। 
विद्वानों की इस सलाह से राजा बड़ी सोच में पडेंगे कि आखिर उन्हें किस 
उपाय से यहां लाया जाये। अब वे इसके लिये पुरोहित एवं मंत्रियों को भेजना 
चाहेंगे। किंतु पुरोहित गण ऋषि के भय के कारण जाने से इनकार कर देंगे 
और सोच विचार कर योग्य उपाय बतायेंगे और कहेंगे कि इस उपाय द्वारा 
. हम ऋषि को यहां ला सकेंगे और इसमें कोई दोष भी न होगा। इस प्रकार . 
` वैश्याओं की सहायता से राजा रोमपाद ऋय शृंग को अपने यहां बुलायेंगे 
और उनके आते ही सारे राज्य में वर्षा होगी और राजा अपनी पुत्री शान्ता 
उन्हें दान में दे देंगे। वे ही आपके लिये पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का 
सम्पादन कर सकेंगे। यह बात मैंने आपको सनत्कुमार जी द्वारा कही हुई 
'बतायी है। इस कथा को सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और सुमंत्र से 
मुनि कुमार को जिस उपाय से बुलाया गया उसे पूछने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में नवाँ 
सर्ग पूरा हुआ। (९) 
दसवाँ सर्ग 
अंग देश में ऋष्य शृंग के आने तथा शान्ता से विवाह का प्रसंग 
सुमन्त्र ने कहा- राजन ! जिस उपाय से राजा रोमपाद ने ऋष्य शुंगा को 
'अपने राज्य में बुलाया उसे मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित सुनें। राजा 
रोमपाद से उनके मंत्रीगण और पुरोहितों ने कहा- हे राजन! हमने एक 
-उपॉयंसोचा है जिसे काम में लेने से आपको असफल नहीं होना पड़ेगा । ऋष्य भुंगा 
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मुनि वन में केवल तपस्या और स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। वे स्त्री सुख से 

बिल्कुल अनभिन्ञ हैं। उन्हें विषयों का प्रलोभन देकर अपने नगर में लाया जा 
सकता है। इसके लिये मनोहर रूपवाली वेश्याएं वहां जायें और हर तरह से 
उन्हें लुभाकर यहां ले आयें। 


मंत्रियों की इस सलाह पर राजा ने उन्हें वैसे ही करने की आज्ञा दी। . 


राजा के इस आदेश को पाकर मंत्रियों ने नगर की मुख्य-मुख्य वेश्याओं को 
वहां भेजा जो आश्रम से थोड़ी दूर पर ठहर कर मुनि के दर्शन के लिये प्रयत्न 
करने लगीं। ऋष्य शुंग बहुत ही धीर स्वभाव के थे और सदा अपने पिता के 
पास ही रहते थे। उन्होंने जन्म से ही किसी दूसरे प्राणी के दर्शन नहीं किये थे। 
हठात्‌ एक दिन घूमते हुए वे उस जगह पहुँचे जहाँ वेश्याएँ ठहरी थीं। जब 
ऋषि कुमार के आगमन से सभी वेश्याएं उनके पास जाकर पूछने लगीं, आप 
कौन हैं और यहां अकेले क्यों विचर रहे हैं। 
. कऋष्यश्रृंग ने पहले कभी स्त्री नहीं देख था। इसलिए उन्हें देखकर उनके 
मन में स्नेह पैदा हो गया और वे अपना परिचय देते हुए बोले, मैं विभाण्डक 
का पुत्र ऋष्य श्रृंग हूँ। मेरा तप और कर्म सारे भूमण्डल में प्रसिद्ध है। अच्छा हो 
आप लोग मेरे साथ मेरे आश्रम पर चलें। ऋषि कुमार की बात सुनकर सभी 
सुन्दरियां उनका आश्रम देखने के लिए वहाँ गयीं। वहाँ ऋषि कुमार की पूजा 
प्राप्त कर वे सब वहाँ से चलने को तैयार हुई और उनसे बोली, ब्रह्मन। अब 
हमारे पास भी जो उत्तम-उत्तम फल हैं उन्हें शीघ्र खा लें। इतना कहकर 
. उन्होंने ऋष्य श्रृंग का आलिंगन किया और उन्हें खाने को उत्तम पदार्थ और 
मिठाइयाँ दीं। उनका रसास्वादन करके तेजस्वी ऋषि ने उन्हें भी फल 
समझा। तत्पश्चात्‌ उनके हटते ही ऋष्य शुंग व्याकुल होकर इधर-उधर 
टहलने लगे। तदन्तर दूसरे दिन वे फिर उसी समय पर जा पहुँचे जहां उन 
वेश्याओं को देखा था। ऋष्य शुंग मुनि को वहाँ आया देख वेश्याएँ प्रफुल्लित 
हो उठीं उनसे बोलीं, सौम्य ! आज आप हमारे आश्रम पर चलें। वहां आपको 
नाना प्रकार के फल-फूल मिलेंगे। ऋष्य श्ृंम-यह सुनकर तुरंत उनके साथ 
चलने को तैयार हो गये और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश ले गयीं। 
अंग देश में उनके पैर रखते ही इन्द्र ने प्रसन्न होकर पानी बरसाना शुरू 
कर दिया । इस वर्षा से राजा ने समझ लिया कि तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गये 
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हैं। फिर राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए निवेदन किया भगवन्‌ ! आप 
और आपके पिताजी का कुपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए 
` किया कि उनके यहाँ कपटपूर्वक लाने का रहस्य जानने पर भी वे लोग उन 
पर क्रोध न करें। तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर 
दिया। इस प्रकार राजा से पूजित हो वे अपनी धर्मपत्नी शान्ता के साथ वहीं 
सुख पूर्वक रहने लगे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में दसवाँ 

सर्ग पूरा हुआ। (१०) 


ग्यारहवाँ सर्ग 


महाराजा दशरथ का अंगराज के यहां से ऋष्य शृंग को लाना 

सुमंत्र ने फिर कहा- अब सनत्कुमार जी ने ऋषियों को जो सुनाया था 
वह हित की बात आप भी सुनिये। उन्होंने कहा था- इक्ष्वाकुवंश में दशरथ 
नामक राजा होंगे जिनकी मित्रता अंगराज से होगी । पुत्र यज्ञ के समय राजा 
दशरथ उनके पास जाकर कहेंगे धर्मात्मन्‌! आप ऋष्य शुंग को मेरा पुत्र यज्ञ 
कराने की आज्ञा दें। इससे मुझे पुत्र प्राप्त होकर मेरे वंश की रक्षा होगी। 
राजा रोमपाद उनके साथ ऋष्य श्रुंग को भेज देंगे। राजा दशरथ उन्हें पाकर 
यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। इससे उनके चार पुत्र होंगे जो उनके वंश की 
मर्यादा बढ़ानेवाले होंगे। यह कथा सत्युग में सनत्कुमार जी ने ऋषियों से कही 
थी इसलिए महाराज! आप स्वयं जाकर उन्हें यहां ले आइये। 

सुमन्त्र की बात सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सुमंत्र और 
मंत्रियों सहित अंगदेश के लिए प्रस्थान किया। वहां राजा रोमपाद ने उनका 
विशेष सम्मान किया। इस सम्मान को पाकर वे वहां सात-आठ दिनों तक 
रहे। तत्पश्चात्‌ वे अंग राज से बोले प्रजापालक नरेश ! तुम्हारी पुत्री शान्ता. 
अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करें क्योंकि वहां एक अति आवश्यक 
कार्य आ गया है। रोमपाद ने इसके लिये अपनी स्वीकृति दे दी। अब ऋष्य शुंग 
अपनी पत्नी के साथ राजा दशरथ के साथ अयोध्या को चल पड़े। राजा ने 
फिर अपने दूतों से सारे नगर को सुसज्जित करने का संदेश भेजा। राजा के 
आगमन की बात सुनकर समस्त पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने नगर 
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को खूब सजाया। तदन्तर राजा ने ऋष्य शुंग के साथ नगर में बड़े धूमधाम से 
प्रवेश किया। वहां द्विज कुमार का दर्शन कर सभी नगर निवासी बड़े प्रसन्न 
हुए और उनका खूब आदर सत्कार किया | तत्पश्चात्‌ ऋषि को अन्तःपुर में | 
लाया गया। वहां शान्ता को अपने पति के साथ उपस्थित देखकर रानियाँ 
` आनन्दमग्न हो गयीं। वहाँ ऋषि की पत्नी अनेक प्रकार का आदर 
सत्कार पाकर आनन्दपूर्वक महलों में रहने लगीं। म 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
ग्यारहवाँ सर्गा पूरा हुआ। (११) 
बारहवा सर्ग 
| राजा का यज्ञ कराने का ऋषि से प्रस्ताव 
' बहुत समय बीत जाने पर राजा ने एक शुभ समय में यज्ञ करने का 
विचार किया और इसके लिये ऋषि से प्रार्थना की। मुनि ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार करते हुए राजा से कहा, राजन्‌, यज्ञ की सामाग्री एकत्र करें और 
भ्रमण के लिए घोड़ा को छोड़ दिया जाये। यज्ञ भूमिका निर्माण सरयू के तट 
पर किया जाये। तब राजा ने सुमंत्र के द्वारा सभी वेदपाठी ब्राह्मणों को बुलवा 
लिया। उनके आने पर राजा ने कहा,महर्षियों ! मैंपुत्र प्राप्ति हेतु अश्वमेध यज्ञ 
का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। उनको यह बात सुनकर सभी साधु-साधु 
कहकर इसकी सराहना करने लगे। छ 
तदन्तर ऋष्य शुंग अपनी बात दुहराते हुए राजा से फिर कहा, तुम इस 
यज्ञ द्वारा चार पराक्रमी पुत्र पैदा करोगे। यह सुनकर राजा ने हर्षित होकर 
मंत्रियों से कहा तुम लोग शीघ्र मेरे यज्ञ की सामग्री जुटाओ और वीरों की 
संरक्षण में यज्ञ का अश्व छोड़ो। इसके साथ ही सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ 
भूमि का निर्माण हो। इसमें शास्त्रोक्त विधि से सारा अनुष्ठान हो जिसमें 
विघ्नों का निवारण हो सके। कारण इस श्रेष्ठ यज्ञ में यदि बाधा न उत्पन्न हो 
तो सभी राजा इसको कर बैठते। अतः वही किया जाये जिससे मेरा यज्ञ 
विधिपूर्वक सम्पूर्ण हो। 
सभी मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर राजा के इस कथन का आदर 
किया और उनकी आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात्‌ उनमें 
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' आये हुए ब्राह्मणों ने दशरथकी प्रशंसा की और राजा की आज्ञा पाकर जैसे 
आये थे वैसे चले गये। उनके जाने के बाद राजा भी अपने महल में गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में बारहवाँ 

सर्ग पूरा हुआ। (१२) 
तेरहवाँ सर्ग 
राजा का वशिष्ठजी से यज्ञ की तैयारी का अनुरोध तथा पत्नी 
सहित यज्ञ की दीक्षा लेना : 
एक वर्ष पूरा होने पर राजा दशरथ यज्ञ की दीक्षा लेने हेतु वशिष्ठ जी के 
पास गये और बोले अब शास्त्रोक्त विधि से मेरा यज्ञ पूर्ण करायें जिससे इसमें 
कोई विघ्न न आये। वशिष्ठ जी ने कहा, नरेश्वर ! मैं वही करूँगा जिसके 
लिये आप ने प्रार्थना की है। इसके बाद उन्होंने राज्य के कारीगरों को बुलाकर 
यज्ञ का आवश्यक प्रबंध करने की आज्ञा दी। इसके बाद ब्राह्मण और” 
राजाओं के लिये अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनवाये तथा उसमें 
भोजन इत्यादि के लिये अच्छी व्यवस्था करवा दी। उन्होंने यह आदेश भी 
दिया कि जो शिल्पी इस काम में लगे हों उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया 
जाये और सभी वर्ण के लोगों का ख्याल रखा जाये। तब सारे कर्मचारी 
मिलकर वशिष्ठ जी से बोले, आपने जैसी आज्ञा दी है उसी के अनुसार 
व्यवस्था की जायेगी। उसमें कोई कमी न आने देंगे। इसके बाद उन्होंने 
सुमन्त्र को बुलाकर आज्ञा दी- इस पृथ्वी पर जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, 
क्षत्री, वैश्य और शूद्र हो उन सबको इसमें आमंत्रित करो। मिथिला नरेश, 
काशी के राजा आदि जिनके साथ पुराना सम्बन्ध हो उन्हें स्वयं जाकर ले 
आओ ऐसी मेरी आज्ञा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के सभी नरेशों को भी : 
निमन्त्रण भेजा जाये। 
वशिष्ठजी की ऐसी आज्ञा पाकर सुमन्त्र ने तुरंत अच्छे पुरुषों को राजा 
के बुलाहट के लिए जाने की आज्ञा दी तथा खास-खास राजाओं को बुलाने के 
लिए स्वयं गये। तत्पश्चात्‌ यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिये जो सेवक नियुक्त थे 
. उन लोगों ने यज्ञ सम्बंधी जो कार्य हुए थे उसकी सूचना महर्षि वशिष्ठ को दे 
` दी तथा इसके कुछ दिनों बाद राजा गण अनेक रत्नों की भेंट, लेकर अयोध्या 
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में आये। इसे देखकर महर्षि वशिष्ठ प्रसन्न होकर राजा से बोले, नपश्रेष्ठ ! 
मैंने जिस योग्य का राजा देखा है वैसा ही उनका आदर सत्कार किया है। 
मेरे कार्यकर्ताओं ने यज्ञ की पूरी तैयारी भी कर दी है अब तुम भी यज्ञ करने के 
लिये यज्ञ मण्डप के समीप चलो। मुनि वशिष्ठ और ऋष्य शुंग को आज्ञा से 
शुभ दिन देखकर राजा दशरथ यज्ञ के लिये राजभवन से निकले। तत्पश्चात्‌ 
वशिष्ठ आदि ने ऋष्य शृंग को आगे कर शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ कर्म आरम्भ 
किया और पत्नियों सहित राजा ने यज्ञ-की दीक्षा ली। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में तेरहवाँ 

सर्ग पूरा हुआ। (१३) 


चौदहवाँ सर्ग 
महाराज दशरथ द्वारा यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान 


एक वर्ष पूरा होने पर यज्ञ का घोड़ा भू-मण्डल भ्रमण कर वापस लौटा 
तथा ऋष्य श्रृंग की देखभाल में राजा का यज्ञ आरम्भ हुआ। यज्ञ के सभी 
ब्राह्मण विद्वान थे। अतएव वे सारे कर्म उचित रीति से सम्पादन करते रहे। 
राजा दशरथ ने इन्द्र का भाग सोम लता के रस सहित दिया और विधि पूर्वक 
सारा कर्म किया। प्रातः काल का कर्म समाप्त होने के बाद मध्याह्न को 
सम्पादित होनेवाले कार्यों की तैयारियाँ होने लगी। तत्पश्चात्‌ उन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर राजा दशरथ के द्वारा तीसरा हवन विधि 
पूर्वक करवाया। शुद्ध मंत्रों के द्वारा सुरेन्द्र आदि देवताओं का आवाहन कर 
उनका जो भाग था उसे विधिपूर्वक दिया गया। यज्ञ में किसी प्रकार की कोई 
त्रुटि नहीं होने दी गयी। यज्ञ के समय कोई भूखा व दुखी नहीं दिखायी पड़ा । 
कारण उस समय प्रत्येक वर्ण के लोगों को सम्मानपूर्वक भोजन दिया जाता 
था। वह भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि अतिथि रात दिन भोजन ही 
करते रहते। भोजन करने के बाद सभी लोग यही कहते सुनायी पड़ते कि हम 
लोग खूब तुप्त हुए। आप का कल्याण हो। इस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्मचारी 
ब्राहमण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का सम्पादन करते थे। उस 
यज्ञ में कोई भी ऐसा सदस्य न था जो व्याकरण आदि का अच्छा ज्ञाता न हो 
तथा ऐसा कोई ढिजु भी न था जो दादा में.कुशल न हो। इस यज्ञ में 
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अनेक प्रकार के खम्भे गड़े थे जिनमें बेल वृक्ष खैर की लकड़ी देवदास पलास 
लगी हुई थी। यज्ञ शाला की शोभा बढ़ाने के लिये ये खम्भे स्वर्ण से गढ़े गये 
थे। इन खम्भों की संख्या इक्कीस इक्कीस थी। इन्हें इक्कीस कपड़ों से सजाया 
गया था। कुशल कारीगरों के द्वारा बनाये गये ये खम्भे विधिपूर्वक स्थापित 
किये गये थे। जैसे आकाश में सप्तर्षियों की शोभा होती है वैसे ये खम्भे 
सुशोभित थे। सूत्र ग्रन्थों के अनुसार ठीक नाप से यज्ञ की ईटें तैयार की गयी 
थीं। उनके द्वारा कुशल ब्रास्मणों ने अग्नि का चयन किया था। उस अग्नि की 
आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए गरुड़ की-सी प्रतीत 
होती थी। उन खम्भों में शास्त्र विहित पशु सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं 
के उद्देश्य से बाँधे गये थे। उस समय उनमें तीन सौ पशु बंधे हुए थे तथा राजा 
का वह उत्तम-अश्व रत्न भी वहीं बांध दिया गया था। रानी कौशल्या ने वहाँ. 
सब ओर से उसका संस्कार कर बड़ी प्रसन्नता से तीन तलवारों से उसका 
स्पर्श किया। तत्पश्चात्‌ वे सुस्थित चित्त से धर्मपालन की इच्छा रखकर अश्व 
के निकट एक रात निवास किया। इसके बाद पुरोहितों ने विधि पूर्वक अश्व 
कन्द के गूदे को निकाल कर शास्त्रोक्त रीति से उसे पकाया और फिर उसकी 
आहुति दी गयी। अपने पाप को दूर करने के लिये राजा ने विधिपूर्वक उसके 
धुएं की गंध को सूंघा। कल्प सूत्र और ब्राह्मण ग्रन्थों के दारा अश्वमेध के 
तीन दिन बताये गये हैं। यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों ने प्रथम दिवस अग्निष्टोम नाम 
का यज्ञ किया तथा दूसरे और तीसरे दिन उक्थ्य तथा अतिरात्र यज्ञ कराये। 
इसके अतिरिक्त और भी अनेक यज्ञ विधिपूर्वक कराये गये। 
अपने कुल की वृद्धि चाहनेवाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होते ही होता 
को दक्षिणा रूप में अयोध्या के पूर्व दिशा का सारा भाग सौंप दिया, अध्वर्युको 
पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह 
उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी गयी। इस प्रकार विधिपूर्वक 
यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करनेवाले राजा दशरथ ने पुरोहितों को 
सारी पृथ्वी दान कर दी तदनतर सभी पुरोहितों ने राजा.दशरथ से कहा 
महाराज! आप ही इस एथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं अतः इस भूमि से 
हमारा कोई प्रयोजन नहीं। आप केवल हमें इसका मूल्य दे दें। नृपश्रेष्ठ! मणि 
रत्न गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ हो वही हमें दे दीजिये। ब्राह्मणों के ऐसा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


कहने पर राजा ने उन्हें दस लाखगौएं, दस करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उसको 
चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। फिर उन लोगों ने मिलकर उस सारे धन को 
मुनिवर ऋष्य शुंग तथा वशिष्ठ को सौंप दिया। उन्होंने इस धन को 
न्यायपूर्वक सबको बांट दिया। इसके अलावा राजा ने उन ब्राह्मणों को भी 
दक्षिणा दी जो वहाँ दर्शक बनकर आये थे। इसी बीच एक दरिद्र ब्राह्मण ने 
भी आकर धन की याचना की। किंतु सारा धन समाप्त हो जाने के कारण 
राजा ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात्‌ 
उस यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्होंने ऋष्य शुंग से कहा मुनीश्वर। अब जो कर्म मेरी कुल परम्परा को बढ़ाने 
वाला हो उसका सम्पादन आपको करना है। तब द्विज श्रेष्ठ ऋष्य भंग ने कहा 
राजन्‌! आपके चार पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ 
होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर महाराज दशरथ हर्ष को प्राप्त हुए। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
६ चौदहवाँ पूरा हुआ। 
पन्द्रहवाँ सर्ग 
पुत्रेष्टि यज्ञ का आरम्भ तथा ब्रह्माजी का रावण के वध का 
उपाय ढूंढ़ निकालना 
अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर ऋष्य शुंग ने राजा दशरथ से कहा, 
महाराज अब मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से 
पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। इतना कहकर उन्होंने विधिपूर्वक यज्ञ करना 
आरम्भ किया। तब देवता सिद्ध गंधर्व आदि विधि के अनुसार अपना- 
अपना भाग लेने के लिए एकत्र हो गये। वहां एकत्र होकर उन लोगों ने 
ब्रह्माजी से कहा भगवन्‌! रावण नामक राक्षस आपके ही वर से हमें बड़ा 
कष्ट दे रहा है। वह दुष्ट जिसको भी ऊँची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ 
देष रखने लगता है। इस समय वह देवराज इन्द्र को परास्त करने की 
अभिलाषा रखता है। वह ऋषि,यक्ष,गंधर्व, सूर्य, वायु सबको पीड़ित किये 
रहता है। उस राक्षस से हमें महान्‌ भय प्राप्त हो रहा है। उसके बध का कोई न 
कोई उपाय अवश्य होना चाहिए। देवताओं के ऐसा कहने पर बह्याजी कुछ 
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सोचकर बोले- वर मांगते समय उसने कहा था कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता, 
राक्षस किसी के हाथों न मारा जाऊँ। मैंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली है। मनुष्य से अवध्य होने का वरदान उसने नहीं मांगा। 
इसलिये मनुष्य कें हाथों ही उसका बध होना सम्भव है। इसी समय गरुण पर 
सवार हो भगवान्‌ विष्णु भी वहाँ आ पहुँचे और सावधानी से उस सभा में 
- विराजमान हो गये। उस समय सम्पूर्ण देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए 
कहा- परमेश्वर ! हम लोग तीनों लोकों के हित के लिए आपको एक गुरुतर 
भार सौंप रहे हैं। प्रभो ! अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ तथा उदार हैं। उनके 
तीन रानियां हैं। विष्णु देव! आप अपने चार स्वरूप बनाकर राजा के उन 
तीन रानियों के गर्भ में पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करें। इस प्रकार मनुष्य रूप 
में आकर दुष्ट रावण को जो अन्य देवताओं के लिये अवध्य है समर भूमि में 
मार डालिये। हम उसके बध को कामना लेकर आपकी शरण में आये हैं। 
कारण वह देवताओं को बहुत संताप देनेवाला है। हम उससे बहुत ब्ध हैं। 
उन लोगों के इस प्रकार विनती करने पर भगवान्‌ ने वहाँ एकत्र हुए 
सभी देवताओं से कहा- देवगण ! तुम भय को त्याग दो मैं तुम लोगों के हित 
के लिये रावण को पुत्र, पौत्र, आमात्य, मंत्री और बन्धु बान्धव सहित युद्ध में 
मार डालूँगा। इसके बाद कमल नयन भगवान्‌ ने अपने चार स्वरूपों में. 
दशरथ को अपना पिता बनाने का निश्चय किया। तब सब देवताओं ने दिव्य 
्तुतियों द्वारा भगवान विष्णु का स्तवन किया । वे फिर कहने लगे- प्रभो! रावण 
बहुत उद्दण्ड है वह साधु स॑न्यासियों को कष्ट देता हुआ तीनों लोकों को 
सताता है। अतः आप उसे जड़ से उखाड़ डालिए फिर अपनी स्वाभाविक 
निश्चितता के साथ वैकुण्ठ लोक को वापस आ जाइये। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में पन्द्रहवाँ 
| सर्ग पूरा हुआ। (१५) 
सोलहवाँ सर्ग 
राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में प्राजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर 
अर्पण करना 
सर्वव्यापी नारायण सब कुछ जानते हुए भी देवताओं से पूछा- 
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देवतागण ! कृपया बतायें वह कौन सा उपाय है जिससे रावण का वध किया 
जा सकता है। इस पर देवताओं ने कहा- प्रभो ! आप मनुष्य रूप धारण कर 
उसे मार डालें। कारण, ब्रह्माजी तो उसे वर दिया था कि तुम्हें मनुष्य के सिवा 
और किसी प्राणी से भय नहीं। वर लेते समय उसने मनुष्यों को दुर्बल समझ 
उनकी अवहेलना कर दी थी। अतएव उसका मरण मनुष्य के हाथों ही लिखा 
-है। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु ने राजा दशरथ को हो 
अपना पिता बनाने की इंच्छा की और फिर देवताओं से पूजित होकर वहाँ से 
अन्तर्धान हो गये। 
इधर पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के अग्निकुण्ड से एक 
विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर 
रक्खाथा और उसका मुख भी लाल था। वहशुभ लक्षणों से सम्पन्न तथा दिव्य 
आभूषणों से विभूषितं था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। 
उसके हाथ में स्वर्ण निर्मित एक परात थी जो चाँदी के ढक्कन से ढकी थी। वह 
परात खीर से भरी थी और मायावी जान पड़ती थी। अब वह दिव्य पुरुष उसे 
लिए हुए राजा दशरथ के सामने आकर बोला, नरेश्वर! मैं प्रजापति की 
आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तुमने देवताओं की आराधना की है इसलिये आज 
तुम्हें यह वस्तु प्राप्त हुई है। तुम इसे ग्रहण करो और अपनी पत्नी को 
 खिलाओ।ऐसा करने से आपको उनके गर्भ से अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी । 
राजा दशरथ उस खीर को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वह दिव्य 
पुरुष भी अपना काम पूरा करके अन्तर्धान हो गया। तत्पश्चात्‌ राजा दशरथ 
उस खीर को लेकर अन्तःपुर में गये और कौशल्या से बोले- यह-अपने लिये 
पुत्र प्राप्त करानेवाली खीर ग्रहण करो। तत्पश्चात्‌ उन्होंने खीर का आधा 
भाग कौशल्या को दे दिया। फिर उस बची हुई खीर का आधा भाग रानी 
सुमित्रा को अर्पण किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची उसका 
आधा भाग उन्होंने कैकेयी को दे दी। तत्पश्चात्‌ उस खीर का जो अवशिष्ट 
आधा भाग था उसे कुछ सोच विचार कर राजा ने पुनः सुमित्रा को दे दिया। 
उस समय उस उत्तम खीर को खाकर उन तीनों रानियों ने पुथक-पुथक गर्भ 
धारण किया। अब उन्हें गर्भवती देखकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता 
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हुईं। उन्होंने समझ लिया कि अब: मेरा मनोरथ सफल हो गया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में सोलहवाँ 
सर्ग पूरा हुआ। (१६) 
सत्रहवों सर्ग 
ब्रह्माजी की प्रेरणा से विभिन्न वानर यूथ पतियों की उत्पत्ति 

भगवान्‌ विष्णु के पुत्र भाव के प्राप्त होने पर ब्रह्माजो समस्त देवताओं से 

बोले, देवताओं ! मत्यु लोक में रावण बध हेतु विष्णु मनुष्य रूप धारण कर 

अवतरित हो रहे हैं। अतएव तुम लोगों को भी वहां जाकर रावण बध में 

सहायता करनी चाहिए। तुम लोग उनके सहायक के रूप में अप्सराओं, 

गांधर्व की स्त्रियों, किन्नरियों रीछों की स्त्रियों एवं वानरियों के गर्भ से ऐसे 

पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया 

जाननेवाले तथा शूरवीर हों। मैंने पहले ही ऋक्षराज जाम्ब््रान को सृष्टि कर 

रक्खी है। 

ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर वानर 

रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किये। इन्द्र ने वानरयज बाली को उत्पन्न किया 
तो सूर्य॑ ने सुग्रीव को जन्म दिया। तेजस्वी गंधमादक कुबेर का पुत्र था तो 
विश्वकर्मा ने नल नामक पुत्र उत्पन्न किया । वरुण ने सुषेण को और पर्जन्य ने 
शरभ को जन्म दिया। वायु महाबली हनुमान के पिता बने। इस प्रकार ब्रह्मा 
की आज्ञा से कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई जो वीर पराक्रमी और 
इच्छानुसार रूप धारंण करनेवाले थे। देवताओं के गुण गानेवाले वनवासी 
चारणों ने भी बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। मुख्य-मुख्य 
अप्सराओं, विद्याधारियों,नाग कन्याओं के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले और बल से युक्त वानरों ने जन्म लिया। वे सभी वानर बल में शेर 
के समान थे। वे पल में पर्वतों को भी हिला सकते थे और जड़ भाव से खड़े 
वृक्षों को तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। वे आकाश में घुसकर बादलों को 
` पकड़ सकते थे और आकाश में उड़नेवाले पक्षियों को भी अपने सिंहनाद से 
गिरा सकते थे। इन वानरों की संख्या एक करोड़ थी। उनमें से जो युद्ध विद्या 
` भें नीतिज्ञ थे वे नायक चुने गये। इन्द्र कुमार बाली और सूर्यनन्दन सुग्रीव ये 
दोनों भाई थे और समस्त वानरगण उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित 
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रहते। इसी प्रकार वे नल, नील तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लिए 

हुए थे। वे सभी वानर मेघ समूह तथा पर्वत शिखर केसमान विशाल काय थे। 

श्रीराम की सहायता के लिये उत्पन्न उन वानर वीरों से समस्त पृथ्वी भर 

गयी। | बरु, 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में सत्रहवाँ 
सर्ग पूरा हुआ। (१७) 


` अठारहवाँ सर्ग 
राजाओं तथा ऋष्य श्रृंग का दशरथ के द्वारा विदा करना तथा 
दरबार में विश्वामित्र का आगमन 

राजा दशरथ का यंज्ञ समाप्त होने पर सभी देवता अपना-अपना भांग लेकर 
जैसे आये थे वैसे लौट गये। राजा दशरथ पत्नी समेत पुरी में चले गये। राजा 
द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्य श्रृंग मुनि भी शान्ता 
के साथ अपने-अपने स्थानों पर चले गये। उन सारे अतिथियों को विदा 
करने के बाद राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से 
रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात्‌ जब छः ऋतुएं बीत गयीं तब बारहवें मास . 
चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या 
देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त जगदीश्वर श्रीराम को जन्म दिया। ये विष्णु 
स्वरूप खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। तदनन्तर कैकेयी से सत्य पराक्रमी 
' भूरत का जन्म हुआ। ये समस्त सदूगुणों से सम्पन्न थे। इसके बाद रानी 
सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो पुत्रों को जन्म दिया । भरत सदा प्रसन्न 
रहते। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ थु। सुमित्रा के दोनों 

पुत्र आश्लेषा नक्षत्र एवं कर्क लग्न में पैदा हुए थे। इनके जन्म के समय गंधर्वो 
ने मधुर गीत गाये एवं अप्सराओं ने नत्य किया। अयोध्या में भी उत्सवों की . 
धूम मची थी। गलियों में नट और नर्तक अपनी कलाएँ दिखा रहे थे। राजा 
दशरथ ने सूत मागध और बंदीजनों को विशेष पुरस्कारं दिये और दीन 
दुखियों के लिये रत्न लुटाये गये तथा ब्राह्मणों को गोदान दिये गये। ग्यारह 
दिन बीतने पर महर्षि वशिष्ठ ने सब का नामकरण संस्कार किया। उन्होंने 


ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, केकेयी कुमार का भरत तथा सुमित्रा के कुमार का भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का 
- ५8 क टर 


बालकाण्ड लज 


नाम शत्रुघ्न 0 तथा दूसरे का लक्ष्मण निश्चित किया । इसके बद समय-समय 
पर उन्होंने सब का जात कर्म आदि संस्कार भी करवाये। उन सब मे 
श्रीरामचन्द्र ज्येष्ठ होने के साथ ही कुल को कीर्ति ध्वजा को फहरानेवाली 
पताका के समान थे। वैसे तो राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर 
थे, किंतु श्रीरामचन्द्रजी उसमें सबसे अधिक पराक्रमी थे। छोटे भाई लक्ष्मण 
बाल्यावस्था से हीश्रीरामचन्द्रजी के प्रति अनुराग रखनेवाले थे और सदा 
उनकी सेवा में जुटे रहनेवाले थे। श्रीरामचन्द्रजी को भी उनके बिना नींद 
नहीं आती थी। यदि उन्हें उत्तम भोजन दिया जाता तो वे बिना लक्ष्मण को 
खिलाये नहीं खाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को 
प्राणों से अधिक प्रिय थे। जैसे चार दिक्पाल से ब्रह्माजी को प्रसन्नता होती है 
वैसे अपने चार पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। 


ये चारों राजकुमार वेदों के स्वाध्याय एवं पिता की सेवा में दत्त चित्त 

रहते। अचानक एक दिन जब राजा दशरथ बन्धु बान्धवों तथा पुरोहितों के 

साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे कि उनके यहाँ 
महामुनि विश्वामित्र आ पहुँचे। उन्होंने दारपालों से कहा कि जाकर महाराज 

से कहो कि उनसे मिलने कुशिकवंशी गाधि पुत्र विश्वामित्र आये हैं। राजा यह 
सुनकर बड़ी सावधानी से पुरोहितों के साथ उनको अगवानी की और उन्हें 
` अर्घ्य निवेदन किया। विश्वामित्र ने राजा का वह अर्घ्य स्वीकार करते हुए 
उनसे कुशल मंगल पूछा।इसके बाद उन्होंने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियोंका 
यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब प्रसन्न होकर यथा योग्य आसनों 
पर बैठ गये। तब राजा दशरथ ने पुलकित होकर विश्वामित्र जी से पूछा। 
महामुने ! आपकी कौन सी उत्तम कामना है जिसे मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं। जो 
आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट किया उससे मेरा जीवन सफल हो गया। 
प्रभो आप जो भी आज्ञा देंगे उसकी पूर्ति होगी। कार्य सिद्ध होगा या नहीं 
ऐसे संशय को आप मन में स्थान न दीजिए। राजा दशरथ के कहे हुए इस 
विनय युक्तवाणी को सुनकर महर्षि विश्वामित्र बढे प्रसन्न हुए। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
. अट्ठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१८) 
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| उन्नीसवाँ सर्ग . | 
विश्वामित्र के मुख से श्रीराम को साथ ले जाने की माँग सुनकर 
राजा दशरथ का मूर्छित होना 


महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के वचन से पुलकित होकर बोले- 
महाराज ! इस प॒थ्वी पर आपके अतिरिक्त किसी दूसरे के मुख से ऐसे वचन 
निकलने की संभावना नहीं। राजन्‌! वास्तव में मैं एक नियम का अनुष्ठान 
करता हूँ उसमें इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे 
हैं। उनके नाम मारीचि और सुबाहु हैं। अब नियम का अधिकांश कार्य पूरा 
हो गया है और उसकी समाप्ति का समय आ पहुँचा है। इसी समय वे दोनों 
राक्षस फिर आ धमके हैं और मेरी यज्ञवेदी पर रक्त और मांस की वर्षा शुरू 
कर दी है। नरेश मैं इसके लिए क्रोधित होकर उन्हें शाप दूँ। ये विचार मेरे मन 
में नहीं आता। अतः इसके लिए आप अपने शूरवीर पुत्र श्रीराम को मुझे दे दें। 
श्रीराम के सामने आकर वे राक्षस किसी प्रकार नहीं ठहर सकते। इनके 
अलावा कोई उन राक्षसों को मारने का साहस भी नहीं कर सकता | महाराज ! 
आप पुत्र का स्नेह मन में न लाइये और उन दोनों राक्षसों को इनके हाथों से 
मरा हुआ ही समझिये। इसके लिए आप वशिष्ठ आदि मंत्रियों से अनुमति 
भी प्राप्त कर सकते हैं। रघुनन्दन! ऐसा न करें कि मेरे यज्ञ का समय ही 
निकल जाये। आप का कल्याण हो। आप इसके लिये शोक और चिंता 
बिल्कुल न कंरें। इतना कहकर परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गये। 
विश्वामित्र के इस वचन से महाराज दशरथ को बड़ाक्लेश हुआ और वे इसे 
सक न कर सकने के कारण अपने आसन से विचलित होकर मूर्छित हो : 
गये। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१९) 


बीसवाँ सर्ग 


राजा दशरथ का पुत्र देने से इन्कार करना 
दो घड़ी मूच्छित रहने के बाद राजा दशरथ फिर सचेत होकर बोले, मेरा 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बालकाण्ड २९ 


राम तो अभी सोलह वर्ष का भी नहीं हुआ है इसलिए उसमें राक्षसों से युद्ध 
करने की योग्यता ही कहाँ है। मेरे पास अक्षौहिणो सेना है। अच्छा होगा आप 
इन्हें साथ ले जायें। राम्‌ का ले जाना किसी तरह उचित प्रतीत नहीं होता। 
कारण, उसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। फिर राम के वियौग 
में मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूँगा। यदि आपकी इच्छा राम को ही ले 
जाने की है तो उनके साथ चतुरंगिणी सेना लेकर मैं भी चलूँगा। कौशिक 
नन्दन ! साठ हजार वर्ष की अवस्था में मुझे बड़ी कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति 
हुई अतः आप राम को न ले जाइये। 

राजा दशरथ की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले- राजन्‌! महर्षि 
पुलत्स्य वंशज विश्रवा मुनि का औरस पुत्र रावण बहुत ही बलशाली राक्षस 
है। उसी की प्रेरणा से दो बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु इस यज्ञ में विघ्न 
डालने आया करते हैं। महर्षि विश्वामित्र की ऐसी बात सुनकर राजा दशरथ 
जौले- मुने ! मेरा भी उस दुरात्मा रावण के सामने ठहरना कठिन है फिर मेरा' 
देवोमय पुत्र तो युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। अतः आप मुझ 
मन्दभागी दशरथ और मेरे पुत्र पर कृपा करें। इसकी अवस्था अभी इतनी 
कम है मैं इसे किसी तरह भी नहीं जाने दे सकता। मैं उन दोनों में से किसी एक 
के साथ युद्ध करने चल सकता हूँ लेकिन अगर आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं 
भाई बन्धुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूँगा। कि आप राम को छोड़ 
दें। राजा दशरथ के यह.वचन सुनकर विश्वामित्र के मन में क्रोध का आवेश 
हो आया और वे इसी क्रोध में जलने लगे। _ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में बीसवाँ 

सर्ग पूरा हुआ। (२०) 
इक्कीसवाँ सर्ग 
विश्वामित्र का रोषपूर्ण वचन और वशिष्ठ का राजा को 
ु समझाना दर 
राजा दशरथ के वचन से महर्षि विश्वामित्र कुपित होकर 'बोले- पहले 

त अर मांगो हुई वस्तु देने को प्रतिज्ञा की अब उसी को तोड़ना ke 
हो। प्रतिज्ञा तोड़ना यह आपके वंश के अनूकूल नहीं। यह आपके कुल 
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विनाश का सूचक है। अब विश्वामित्र को इस तरह कुपित होते देखकर सारो 
पृथ्वी काँप उठी , और देवताओं के मन में भी भय समा गया। यह देखकर 
महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया-महाराज ! आप उत्तम व्रत के पालक 
और श्रोसम्पन्न हैं। आप धर्म का परित्याग कर अधर्म का बोझ अपने सिर न 
उठाइये। कारण जो भी अपने प्रतिज्ञा का पालन नहों करता उसके सभी पुण्यों 
का क्षय हो जाता है। अतः आप श्रीराम को विश्वामित्र जी के साथ भेज 
दीजिए। ये अन्त्र विद्या जाने या न जाने पर विश्वामित्र से सुरक्षित हुए 
श्रीराम का वे राक्षस कुछ बिगाड़ नहों सकते। श्रीराम और विश्वामित्र दोनों 
ही साक्षात्‌ धर्म को मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ तथा विद्या में सबसे बढ़े चढ़े 
हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई न तो अच्छी तरह जानता है न जानेगा। प्रायः 
सभी अस्त्र प्रजापति कुशाश्व के धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पहले ही 
कुशिका नंदन विश्वामित्र सौंप दिये थे। प्रजापति दक्ष की दो सुन्दरो कन्याएं हैं 
उनके नाम है जया और सुप्रभा। उनके दारा सौ अस्त्र-शस्त्र पैदा हुए । उनमें 
से जया ने वर पाकर पचास पुत्रों को जन्म दिया। फिर सुप्रभा ने संहार नामक 
पचास पुत्रों को जन्म दिया जो अत्यंत दुर्लभ हैं। इनके नाम संहार हैं। उन पर 
आक्रमण करना किसी के लिये भी सर्वथा कठिन है। धर्मज्ञ विश्वामित्र उन 
सबको अच्छी तरह जानते हैं तथा भूत और भविष्य की कोई बात इनसे छिपी 
' नहीं है। राजन्‌! अब इनके साथ राम को भेजने में आप किसी तरह का संदेह 
न करें। महर्षि विश्वामित्र स्वयं भी उन राक्षसों का संहार कर सकते हैं किन्तु 
वे आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं इसलिये यहाँ आकर आपसे 
याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन सें राजा दशरथ आनन्द मग्न 
होकर विश्वामित्र के साथ श्रीराम को भेजना निश्चय कर लिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामाग्रण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 

इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२१) 


बाइसवाँ सर्ग 
राजा दशरथ का राम, लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना, मार्ग में 


उन्हे विश्वामित्र से बला और अति बला नामक विद्या की प्राप्ति 
गुरू वृशिष्ठकी आज्ञा पाकर राजा दशरथ ने लक्ष्मण सहित श्रीराम 
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को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। मुनि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को 
लेकर अयोध्या से प्रस्थान किया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु 
चलने लगी और देवताओं ने आकाश से फूलों की भारी वर्षा की। उस समय 
'आगे-आगे विश्वामित्र उनके पोछे महायशस्वी राम और उनके पीछे 
लक्ष्मण चल रहे थे। उन दोनों के पीठ पर तरकस बंधे थे। वे विश्वामित्र के 
पीछे तीन-तीन फन वाले दो सर्पो के समान चल रहे थे। अयोध्या से डेढ़ 
योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने राम को सम्बोधित 
करते हुए कहा- वत्स राम अब सरयू के जल से आचमन करो और देखो 
आवश्यक कार्य में देरी न हो। साथ ही मैं तुम्हें बला और अति बला नामक 
प्रसिद्ध मंत्र दे रहा हूँ। इसके प्रभाव से तुम्हारे पास ज्वर, थकावट या चिता 
फटकने नहीं पायेगी। असावधानी की अवस्था में कोई राक्षस तुम्हारे ऊपर 
हमला नहीं कर पायेगा तथा बल में तुम्हारी समानता में कोई न होगा। 
श्रीराम! इसके अभ्यास से तुम्हें भूख-प्यास का भी कष्ट. न होगा। इससे इस 
भूतल में तुम्हारे सुयश' का विस्तार होगा क्योंकि ये विद्याएं ब्रह्माजी की 
तेजस्विनी पुत्रियाँ हैं। मैं तुम्हें इस विद्या को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हीं 
इसके योग्य पात्र हो। तब श्रीराम आचमन करके पवित्र हो गये और महर्षि 
से वे दोनों विद्याएँ ग्रहण कर लीं। इस समय वे सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य के 
समान तेजस्वी लगने लगे। उसके बाद श्रीराम गुरु विश्वामित्र की सेवा करके 
हर्ष का अनुभव किया और उस समय तण शय्या पर लेटे रहने पर भी कोई 
- कष्ट न हुआ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में बाइसवाँ 
सर्ग पूरा हुआ। (२२) 


तेइसवाँ सर्ग 
श्रीराम का विश्वामित्र सहित पुण्य आश्रम में ठहरना 
अब रात बीतते ही प्रातः काल होने पर विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों 
को जगाते हुए कहा- तुम्हारे जैसे पुत्र पाकर कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती 
हैं अतः तुम शीघ्र उठकर प्रतिदिन होनेवाले देव सम्बंधी कार्य को पूर्ण करो। 
महर्षि विश्वामित्र के वचन सुनकर दोनों वीरों ने स्नानादि करके गायत्री मंत्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eBangotri.. 


३२ श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 


` का जप करने लगे। इसके बाद उन्होंने विश्वामित्र को प्रणाम किया और' 
उनके साथ ही आगे बढ़ने को तैयार हुए। वहाँ से चलते हुए वे गंगा और 
सरयू के संगम पर पहुँचकर त्रिपथगा नदी गंगाजी का दर्शन किया। उसके 
पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था। उसे 
देखकर श्रीराम ने विश्वामित्र से पूछा- भगवान्‌ यह किसका पवित्र आश्रम 
है? विश्वामित्र तब हँसते हुए बोले- पूर्व समय में कंदर्प (कामदेव) सशरीर 
विचरता रहता था। उनदिनों इसी आश्रम में भगवान शिव एकाग्र चित्त से 
यहाँ तपस्या करते थे। सहसा एक दिन शिव समाधि से उठकर मरुद्गणों के 
साथ कहीं जा रहे थे कि दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण कर दिया। यह 
देखकर शिव ने रोष भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। बस फिर तो उस दुर्बुद्धि 
के सारे अंग जीर्ण शीर्ण होकर उसके शरीर से अलग होकर गिर गये। राम 
उसी समय से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ और इस स्थान का भी अनंग 
देश नाम पड़ा। यह उन्हीं महादेवजी का पुण्य आश्रम है। ये समस्त मुनि उन्हीं 
के शिष्य हैं। फिर उन्होंने दोनों राजकुमारों से कहा- आज, यहीं संगम में 
स्नान कर रात्रि शिवाश्रम में बिताएँ तत्पश्चात्‌ कल प्रातः काल नदी पार कर 
आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर मुनि उन्हें लेकर आश्रम में गये जहाँ ऋषियों ने 
इनका बड़ा आदर सत्कार किया तदन्तर वहाँ रहनेवाले मुनियों ने 
विश्वामित्र इत्यादि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान पर पहुँचा दिया। वहां 
मुनि श्रेष्ठ ने मनोहर कलाओं द्वारा राजकुमारों का काफी मनोरंजन किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में तेइसवाँ 

सर्ग पूरा हुआ। (२३) 


चौबीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का गंगा पार होना तथा ताड़का वध 
- तत्पश्चात्‌ प्रभात काल में विश्वामित्र को आगे करके श्रीराम और 
लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आये। वहाँ मुनियों ने एक सुन्दर नाव मँगवाकर _ 
विश्वामित्र जी से कहा-महर्षे इस नाव पर बैठ जायें और मार्गको निर्विघ्नता 
पूर्वक तय कीजिए। जब महर्षि-राम लक्ष्मण के साथ गंगापार करने लगे। 
अचानक गंगा की बीच धारा में आने पर दोनोंराजकुमारों को दो जलों के 
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टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनायी दी। विश्वामित्र से इसका कारण 
पूछने पर उनहोंने बताया-नर श्रेष्ठ! कैलाश पर्वत पर एक मानस सरोवर है 
जिसे ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से पैदा किया है उससे सरयू नामक एक 
पवित्र नदी निकली है। उसी का जल गंगाजी में मिल रहा है। इन्हीं दोनों 
नदियों के जलों के संघर्ष से यह भारी आवाज हो रही है। राम अब तुम तुरंत 
इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर दोनों भाइयों ने नदियों के जल 
को प्रणाम किया और किनारे उतरकर जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए आगे बढ़. 
ने लगे। आगे एक भयंकर और वोरान वन देखकर श्रीराम ने विश्वामित्र से 
पूछा-गुरु देव | यहाँ तो भीषण स्वरों में सारे पक्षी चह-चहा रहे हैं और चारों 
ओर सिंह, व्याघ्र, सुअर आदि हिंसक पशु ही विचरण कर रहे हैं। इस भयंकर 
वन का नाम क्या है ? विश्वामित्र ने कहा- नरश्रेष्ठ ! यहाँ पूर्व काल में धन- 
धान्य से पूर्ण दो जनपद बसे थे। एक समय देवराज इन्द्र ने वृत्रासुर का बध 
किया और मल से लिप्त हो गये। तब देवताओं ने उन्हें गंगा जल के भुरे हुए. ` 
कलश से उन्हें नहलाया और उनके मल और कारुष को छुड़ा दिया। फिर उस: 
मल और कारुष को इसी जनपद को दिया और यह स्थान लोक में मलद और 
कारुष नाम से विख्यात हुए। फिर इन्द्र के वर से ये दोनों देश बड़े 
समैद्धिशाली हुए। कालान्तर में यहां इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली एक 
यक्षिणी आयी। उसका नाम ताड़का है। मारीच उसी का पुत्र है। यही राक्षसी - 
इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। तुम अब अपने बाहुबल का 
. सहारा लेकर उस दुरा चारिणी को मारकर यहाँ के लोगों को निष्कंटक बना 
दो। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२४) 


पच्चीसवाँ सर्ग 
विश्वामित्र का ताड़का की उत्पत्ति बताना और ताइका बध के 
॒ लिए प्रेरित करना 
विश्वामित्र के वचन को सुनकर श्रीराम ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ वह अबला | 
इतनी शक्तिशालिनी, कैसे हुई? राम के इस प्रश्न को सुनकर महषि 
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विश्वामित्र ने कहा- रघुनन्दन पूर्वकाल में सुकेतु नामक एक प्रसिद्ध यक्ष थे। 
उन्होंने एक बार संतान के लिये बड़ी भारी तपस्या की। सुकेतु के इस तप से 
प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा ने ताडका नामक एक कन्या रत्न प्रदान किया। यही 
नहीं उन्होंने उस कन्या कों एक हजार हाथियों के समान बल दें दिया। सुकेतु 
ने उसका विवाह जम्भ पुत्र सुन्द के साथ कर दिया। जिससे उसे मारीच नाम 
का एक दुर्जय पुत्र हुआ। किंतु बाद में अगस्त्य मुनि के शाप से मारीच राक्षस 
हो गया। यही नहीं उन्होंने शाप देकर सुन्द को भी मार डाला। श्रीराम,अपने 
पति के मरने से वह पुत्र सहित वहाँ जाकर मुनिवर अगस्त्य को मारने की 
इच्छा रखने लगी। फिर क्रोध में आकर अगस्त्य ने उसे भी राक्षसी बनने का 
शाप दे दिया। इससे ताड़का का क्रोध बढ़ गया और इसीसे वह उस सुन्दर देश 
को उजाड़ने लगी जहां अगस्त्य जी रहते थे। श्रीराम।अब इस तोड़का को 
तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मारने की सामर्थ्य रखता ही नहीं। अतः तुम शीघ्र ही 
इसका बध कर डालो। नरेश्वर ! प्रजापालन हेतु स्त्री वध जैसा क्रूर कर्म करना 
पड़े तो कर लेना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं। इसी तरह प्राचीन काल में 
विरोचन को पुत्री मन्थरा सारी प॒थ्वी' को नष्ट करना चाहती थी तो इन्द्र ने 
उसका बध कर दिया था। श्रीराम ! पूर्वकाल में शुक्राचार्य की माता तथा भुगु 
'की पत्नी भी त्रिभुवन को इन्द्र से शून्य कर देना चाहती थीं तो भगवान विष्णु 
ने उन्हें मार डाला। अतएव हे नरेश्वर ! मेरी आज्ञा से तुम भी इसका बध कर 
डालो। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
` पच्चीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२५) 


छब्बीसवाँ सर्ग 
श्रीराम दवारा ताड़का बध 
ऋषि विश्वामित्र के इस वचन को सुनकर श्रीराम ने हाथ जोड़कर 
कहा- भगवन्‌! मेरे पिता ने आदेश दिया था मार्ग में विश्वामित्र के आदेशों 
का निःशंक होकर पालन करना। अतएव आपकी इस आज्ञा का पालन मैं 
अवश्य करूगा। इतना कहकर श्रीराम ने धनुष के मध्य भागं को मुट्ठी 
बॉधकर उसे जोर सेय्कड़ा-औरउसकी ग्रत्यंचा पर" तीघ्र टंकार दिया। उसकी 
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आवाज से सम्पूर्ण दिशाएं गूंज उठी। वह राक्षसी भी इस आवाज को 
सुनकर रोषपूर्वक उसी दिशा की ओर दौड़ी जिधर से आवाज आयी थी। 
उसके भयानक मुखाकृति को देखकर श्रीराम लक्ष्मण से कहा- देखो, मैं 
अभी इसके नाक कान काटकर इसे लौटने के लिए विवश किये देता हूँ 
लेकिन ताड़का ने आते ही उन दोनों रघुवंशियों पर भयंकर धूल उड़ाना शुरू 
किया और उन पर पत्थरों की भारी वर्षा करने लगी। यह देखकर श्रीराम 
उससे अत्यंत कुपित होकर अपने तीखे बाणों से उसके दोनों हाथ काट डाले। 
भुजाएँ कटते ही वह उनके निकट खड़ी होकर भयंकर गर्जना करने लगी। 
यह देखकर लक्ष्मण ने भी क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिये। अब 
वह अपनी माया से श्रीराम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई आकाश 
विचरने लगी और अडुश्य रूप से उन पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। यह 
देखकर गाधिनन्दन ने कहा- श्रीराम इस पर दया करना बेकार है। यह 
दुराचारिणी यज्ञ में विघ्न डालती है। संध्याकाल के पहले इसका बध हो जाना 
चाहिए क्योंकि उसके बाद राक्षास दुर्जय हो जाते हैं। तब राम ने अपने 
शब्दभेदी बाणों दारा सब ओर से उसका मार्ग ही रोक दिया। यह देखकर 
ताड़का भयंकर गर्जना करती हुई श्रीराम लक्ष्मण पर टूट पड़ी। श्रीराम 
ने तुरंत अपने तीखे बाणों से उसका बंध कर दिया। यह देखकर इन्द्र इत्यादि 
सभी देवता श्रीराम को साधुवाद देते हुए विश्वामित्र से श्रीराम पर अपना _ 
स्नेह प्रकट करने के लिए कहा। ताड़का बध से संतुष्टः हुए मुनि ने 
श्रीराम को स्नेह करते हुए कहा- रघुकुल नन्दन राम! आज रात को हम लोग 
यहीं निवास करें। कल सबेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। श्रीराम ने ताडका वन 
में वह रात बड़े सुख से व्यतीत की। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
छब्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२६) 


सत्ताइसवाँ सर्ग 
विश्वामित्र दारा श्रीराम को दिव्यास्त्र-दान 


ताड़का वन में वह रात बिताकर विश्वामित्र ने श्रीराम से हँसते हुए 
कहा, ताड़का बध के कारण मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ अतः बड़ी प्रसन्नता से 
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मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र दे रहा हूँ। इनके प्रभाव से तुम अपने हर प्रकार के 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे। हे रामचन्द्र ! मैं तुमको दण्ड चक्र, काल 
चक्र, विष्णु चक्र, इन्द्र चक्र और अंगणित दूसरे अस्त्र देता हूँ। साथ ही तुम्हें 
ऐषीकास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ। रघुनन्दन ! सूखी 
और गीली दो प्रकार की पिनाक एवं नारायण अस्त्र भी तुम्हें अर्पित 
करता | हूँ। इसके अलावा कंकाल घोर मूसल, कपाल तथा किकणी आदि 
सब अस्त्र जो राक्षसों के बध में उपयोगी होते हैं तुम्हें दे रहा हूँ। रघुनन्दन ! 
नन्दन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का उत्तम अस्त्र औरखड्गभी तुम्हें अर्पित 
करता हूँ। महाबाहो। गंधर्वो का प्रिय सम्मोहन, प्रस्वापन विलापन तथा 
कामदेव का प्रियमादन आदि सभी अस्त्र मुझसे ग्रहण करो। ऐसा कहकर 
विश्वामित्र स्नानादि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये और अत्यंत 
प्रसन्नता के साथ श्रीराम चन्द्र को उन सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। 
तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र ने ज्यों ही जप आरम्भ किया त्यो ही वे सभी परम पूज्य 
दिव्यास्त्र अपने आप आकर श्रीरघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गये और 
हाथ जोड़करश्रीरामचन्द्र जी कहने लगे- परम उदार रघुनन्दन! आप का 
कल्याण हो। हमः आपके चाकर हैं। आप हमसे जो भी सेवा लेना चाहेंगे हम 
उसके लिए तैयार हैं। यह देखकर श्रीरामचन्द्र मन-ही-मन प्रसन्न होकर 
उनका स्पर्श किया और कहा- आप सब मेरे मन में निवास करें। तन्दन्तर : 
श्रीरामने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और उनकी आगे की यात्रा 
आरम्भ हुई। 
_ इसप्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२७) 


` अट्ठाइसवाँ सर्ग 
विश्वामित्र का श्रीराम को अस्त्रों की संहार विधि बताना। 

- आगे विश्वामित्र जी चलते-चलते श्रीराम विश्वामित्र से बोले- इन 
अन्त्रं को पाकर मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। अब मैं उनका 
संहार विधि जानना चाहता हूँ। विश्वामित्र नै उन्हें संहार विधि का उपदेश 

देते हुए कहा- राम तुझ,अस्त्रविद्या"केःखुयोम्य'्यात्र हो। अतःनिम्नांकित 
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अस्त्र को भी ग्रहण करो- सत्यवान, सत्य कीर्ति, धुष्ट, रभस, प्रतिहारतरं, 
पद्मनाभ्‌, दुन्दुनाभ, महानाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, विमल, दैत्य नाश, 
यौगंधर और विनिद्र, शुचि बाहु.और महाबाहु कामरूप, काम रुचि, मोह. 
आवारण, सर्पनाथ, पन्थान और वरुण आदि- ये सब प्रजापति कुशाश्‍्व के पुत्र 
हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण 
करो। विश्वामित्र के इतना कहते ही वे सब-के-सब श्रीराम के आगे हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये और बोले- हम आपके दास हैं हमें आज्ञा दें हम 
आपकी क्या सेवा करें? 

श्रीराम बोले- इस समय आप जायें। अवसर आने पर मेरे मन में स्थित 
होकर मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात्‌ वे राम की परिक्रमा कर जैसे आये 
थे वैसे चले गये। तदन्तर मार्ग में चलते हुए श्रीराम ने विश्वामित्र से पूछा 
भगवन्‌ यह सामने जो मेघों की छटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान 
दिखाई देता है वह क्या है? कारण वहाँ अनेक पक्षी उड़ रहे हैं। आप जहाँ यज्ञ करते 
हैं वहस्थान कौन-सा है। जिस जगह आपको राक्षस सताते हैं वह कौन-सी जगह है। 
क्योंकि मुझे यज्ञशाला की रक्षा करनी है और राक्षसों का संहार करना है। 


भगवन्‌! मुझे इन सबके बारे में जानने की प्रबल इच्छा है। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
अट्टाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२८) [ 


| उन्तीसवाँ सर्ग 
विश्वामित्र जी का श्रीराम को सिद्धाश्रम का वृतान्त बताना - 
श्रीराम के वचन सुनकर विश्वामित्र बोले- श्रीरामं! पूर्व काल में 
|भगवान विष्णु तपस्या हेतु यहाँ बहुत काल तक निवास किया। यह स्थान 
उनके वामन अवतार ग्रहण के पूर्व का आश्रम था। यह सिद्धाश्रम नाम से 
प्रसिद्ध था। कारण यहीं विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। एक समय विरोचन का 
` पुत्र बलि देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वयं राजा बन बैठा। इससे वह तीनों 
लोक में विख्यात हो गया। तत्पश्चात्‌ उसने एक यज्ञ का आयोजन किया यह 
देखकर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर विष्णु से बोले- 
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राजा बलि इस समय एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस समय जो भी 
याचक उनके पास जाता है उसकी इच्छाओं को वे पूरी कर देते हैं। अतः आप 
वामन रूप धारण कर उनके यज्ञ में जाइये और हमारा कल्याण करें। इसी 
समय महर्षि कश्यप अपनी पत्नी सहित वहाँ आकर भगवान विष्णु की स्तुति 
करते हुए कहा- प्रभो ! मैं इस सारे जगत में आपको स्थित देखता हूं। अतएव 
हम आपकी शरण आये हैं। इस पर श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा- तुम्हारा 
कल्याण हो। तुम इच्छानुसार कोई वर माँगो। इस पर कश्यप बोले- 
भगवान! आप प्रसन्न होकर मेरे और अदिति के पुत्र हो जायें आप इन्द्र के 
छोटे भाई हैं अतएव शोक में डूबे हुए देवताओं की सहायता करें। तदनतर 
भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामन रूप धारण करके उत्पन्न हुए और 
विरोचन पुत्र बलि के पास जाकर उनसे तीन पग भूमि मांगी। फिर उस तीन 
पग भूमि को लेकर उन्होंने उसें इन्द्र को लौटा दिया। हे रघुनन्दन ! वामन ने 
भी इसी आश्रम में वास किया था। उन्हीं वामन भगवान में मेरी भक्ति होने के 
कारण मैं इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। यहीं मेरे यज्ञमें विघ्न. 
डालनेवाले राक्षस आते हैं। पुरुष सिंह! यहीं तुम उन दुराचारियों का बध 
करो। अबै हम उस सिद्धाश्रम में पहुँच रहे हैं, इतना कहकर उन्होंने श्रीराम 
और लक्ष्मण का हाथ पकड़कर आश्रम में प्रवेश किया। वहां विश्वामित्र को 
आये हुए देखकर सिद्धाश्रम के सभी तपस्वियों ने उनकी पूजा की और 
राजकुमारों का अतिथि सत्कार किया। उस समय रामचन्द्र ने विश्वामित्र से 
कहा- मुनिश्रेष्ठ! आज आप इसी आश्रम में यज्ञ कीजिए। यह सिद्धाश्रम: 
वास्तव में यथानाम तथा गुण सिद्ध हो। उनके ऐसा कहने -पर महर्षि 
विश्वामित्र यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए और दोनों राजकुमार सावधानी के 
साथ रात व्यतीत करके सबेरे उठे और स्नानादि से शुद्ध होकर अग्नि होम 
करके बैठे हुए विश्वामित्र के चरणों की बंदना की। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२९) | | 
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तीसवाँ सर्ग 
श्रीरास के दारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा 

तदन्तर श्रीराम और लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र से कहा- भगवन्‌ हम 
दोनों जानना चाहते हैं कि उन दोनों निशाचरों का किस समय आक्रमण होता 
है। कहीं ऐसा न हो असावधानी से वह समय हाथ से निकल जाये। तत्पश्चात्‌ 
राजकुमारों की ऐसी इच्छा देख वहाँ के सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और श्रीराम 
और लक्ष्मण को समझाया- राजकुमारों। मुनिवर यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं 
अतः वे मौन रहेंगे। इस बीच आप दोनों सावधान होकर आज से छः रातों 
तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। 

मुनियों के इस वचन को सुनकर दोनों राजकुमार छः दिन और छः रात 
तक उनकी यज्ञ की रक्षा करते रहे। लेकिन छठवें दिन श्रीराम ने अपने अनुज 
से कहा सौमित्र नन्दन! तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो 
जाओ। श्रीराम अभी इतना कह ही रहे थे कि यज्ञ को वेदी एकदम प्रज्वलित 
हो उठी। वेदी का इस प्रकार से जलना इस बात का सूचक था कि राक्षस आ 
रहे हैं। इसके बाद जैसे ही वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ का कार्य आरम्भ 
हुआ वैसे ही आकाश में बड़े जोरों का शब्द हुआ और राम ने देखा मारीच 
और सुबाहु नामक राक्षस आकाश के रास्ते दौड़े आ रहे हैं। वहाँ आकर उन 
` लोगों ने अपने अनुचरों सहित यज्ञ मण्डप पर रक्त की धाराएँ बरसाना 
आरम्भ किया। | 
यह देखकर श्रीराम लक्ष्मण से बोले-लक्ष्मण! वह देखो दुराचारी 

राक्षस आ पहुँचे हैं किंतु मैं अपने अन्त्रों से इनको उसी प्रकार भगाऊंगा जैसे 

वायु वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसा कहकर राम ने तुरन्त अपने 
मानवास्त्र का संधान किया जिसके लगते ही मारीच पूरे सौ योजन की दूरी 
पर समुद्र के जल में जा गिंरा। तत्पश्चात्‌ अपने हाथ की फुर्ती दिखलाते हुए वे 
शीघ्र ही महान आगनियास्त्र का संस्थान कर सुबाहु पर चलाया उसकी चोट से 
वह तत्काल पृथ्वी पर गिर कर मर गया। फिर धीरे-धीरे उन्होंने शेष सभी 
_निशाचरों का भी अंत कंर दिया। 
यज्ञ समाप्ति पर सभी दिशाओं को विघ्न बाधा रहित देखकर श्री 
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विश्वामित्र जी ने कहा- यशस्वी वीर तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक EE 
दिया है। फिर उन्होंने उनकी अनके प्रकार से प्रशंसा करते हुए दोनों भाइयों 


के सोथ संध्योपासन की। र 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में तीसवाँ 


सर्ग पूरा हुआ। (३०) 
इकतीसवाँ सर्ग 
विश्वामित्र का राम लक्ष्मण तथा अन्य ऋषियों सहित मिथिला 
को प्रस्थान 

यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने के बाद श्रीराम और लक्ष्मण ने वह रात 
यज्ञशाला में ही बितायी | प्रातःकाल होने पर वे दोनों भाई विश्वामित्र की सेवा 
में उपस्थित होकर बोले- मुनिप्रवर ! हमें आज्ञा दें हम क्या सेवा करें| विश्वामित्र 
ने प्रसन्न होकर बतलाया- परमश्रेष्ठ! अब हम सभी ऋषिगण राजा जनक 
का यज्ञ देखने मिथिलापुरी जायेंगे। इसलिये तुम लोग भी हमारे साथ चलो। 
` - वह धनुष बहुत ही अनोखा है। उसे जनक के पुरखों ने यज्ञ द्वारा देवताओं से 
प्राप्त किया था | वह राजा जनक के यज्ञ स्थान पर ही रक्खा हुआ है तथा उसे 
अनेक महाबली देवता गंधर्व, राक्षस भी नहीं उठा सके। फिर मनुष्यों की 
गिनती ही क्या ? हे पुरुष सिंह राम तुम वहाँ जाकर उस धार्मिक यज्ञ को देख. 
सकोगे। तदन्तर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण तथा ऋषि समुदाय को लेकर 
मिथिलापुरी को गमन किया | इस प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर 
विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जानेवाले ब्रह्मवादी ऋषियों की सौ गाड़ियां 
वलीं। तब सिद्धाश्रम में निवास करनेवालेमग और पक्षी भी विश्वामित्र के 
पीछे पीछे जानेलगे। कुछ दूर जाने पर जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगा तब 
उन EE ने शोणभद्र (सोन नदी) के तट पर अपना पड़ाव डाला फिर 
अरिनिहोम आदि समाप्त कर सभी विश्वामित्र के सामने बैठ गये। उस समय 
श्रीराम ने विश्वामित्र जी से पूछा-भगवन्‌ | यह हरे-भरे वन से सुशोभित देश 
कौन सा है। मुनि विश्वामित्र ने उन ऋषियों के बीच उस देश का परिचय देना 
प्रारम्भ किया। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
इक्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३१) र 
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बत्तीसवाँ सर्ग 
ब्रह्मपुत्र कुश के चार पुत्रों का वर्णन तथा कुश नाम की सौ 
कन्याओं का कुब्जा होना 

विश्वामित्र बोले-श्रीराम ! पूर्वकाल में कुश नाम से एक राजा थे। वे धर्म 

के ज्ञाता थे और विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से 
उन्हीं के समान चार पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम थे कुशांब, कुशनाभ 
असूर्तरजस और वसु। तत्पश्चात्‌ अपने पिता की आज्ञा से उन चारों ने अपने 
लिए अलग-अलग नगर बसाये। कुशाम्ब ने 'कौशाम्बी' पुरी बसायी। 
कुशनाभ ने महोदय' नामक नगर का निर्माण कराया। असूर्तरजस ने 
'धर्मारण्य' और वसु ने 'गिरिव्रज' नामक नगर का निर्माण करवाया। यही 
गिरि ब्रज वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके चारों ओर पांच श्रेष्ठ पर्वत 
हैं। यह सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से मगध देश में आने के कारण 
सुमागधी कहलायी। वह इन्हीं पांच पर्वतों के बीच माला की तर ह सुशोभित 
- है तथा इसके दोनों तटों पर सुंदर उपजाऊ खेत हैं। श्रीराम! धर्मात्मा 
कुशनाभ ने धृताची नामक अप्सरा के गर्भ से सौ कन्यओं को जन्म दिया। वे 
. सभी सुंदर तथा लावण्यमयी थीं। वे स्त्रियोचित सभी गुणों से पूर्ण थीं। अब 
उनके गुणों और रूप को देखकर वायु देवता ने उनसे कहा, तुम सब मेरी 
पत्नी बनो इससे तुम्हें अन्य देवाङ्गनाओं की तरह दीर्घायु प्राप्त होगी। 
लेकिन यह सुनकर उन सुंदरियों ने वायुदेव की हंसी उड़ाते हुए कहा-सुरश्रेष्ठ! 
प्राणवायु के रूप में आप सब के भीतर विचरण करनेवाले हैं इसलिये आपको 
यह स्वयं जान लेना चाहिए कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं 
है। इस अनुचित प्रस्ताव के लिए यदि हम चाहें तो आपको शाप देकर वायुः 
' पद से भ्रष्ट कर सकती हैं। लेकिन हम लोग अपने तप को सुरक्षित रखती हैं 
इसलिए ऐसा नहीं करना चाहतीं। इसके लिए हमारे 0122 ही हमें जिसके 
हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी इन बातों को सुनकर वायुदेव 

` कुपित हों उठें और उनके भीतर प्रविष्ठ हो उनके सारे अंगों को मोड़कर टेढ़ा 
'कर दिय। शरीर मुड़ जाने से वे कुबड़ी होकर भय से व्याकुल हो उठीं। फिर 
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४२ 
उसी हालत में जब उन्होंने अपने राज भवन में प्रवेश किया। उनकी दयनीय 
दशा देखकर कुशनाभ घबरा उठे और बोले-पुत्रियों किसने धर्म की 
अवहेलना करते हुए तुम्हें कुबड़ी बनाया। इतना कहकर वे लंबी सांस 
खींचकर उनका उत्तर सुनने के लिए सावधान होकर बैठ गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
न बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३२) 
तैंतीसवाँ सर्ग 
राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओ के क्षमाशीलता की प्रशंसा और 
ब्रह्मदत्त ' के साथ उनका विवाह होना 
कन्याओं ने कुशनाभ को प्रणाम करते हुए कहा-राजन्‌ ! मार्ग में वायुदेव 
हम पर बलात्कार करना चाहते थे। किंतु हमने उन्हें ऐसा करते हुए देखकर 
कहा-देव | यदि आप मेरा वरण करना चाहते हैं तो मेरे-पिताजी के पास 
जाकर मेरा वरण कीजिए किंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हम 
लोगों को अकारण दंडित किया। यह सुनकर कुशनाभ ने कहा-पुत्रियों ! तुम 
लोगों ने वायुदेव को क्षमा प्रदान करके मेरे कुल की मर्यादा बढ़ाई है। क्योंकि 
क्षमा ही दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यश है क्षमा यज्ञ है और क्षमा धर्म है। 
इतना कहकर उन्होंने अपनी पुत्रियों को अन्तःपुर जाने का आदेश दिया। 
तत्पश्चात्‌ अपने मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के सम्बंध में 
` विचार करने लगे। श्रीराम! उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक मुनि 
वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे। उन तपस्वी मुनि की उपसाना वहां 
रहकर सोमदा नामक एक गंधर्व कुमारी किया करती थी। वह ऊर्मिला की 
पुत्री थी। उसकी सेवा से संतुष्ट हो एक दिन चूली ने उस कन्या से कहा-शुभे। 
मै तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करुँ। गंधर्व 
कन्या बोली-मुने! मैं अभी तक अविवाहिता हूँ और आगे भी रहूँगी क्योंकि 
मुझे आपकी ही सेवा करनी है फिर भी आप मुझे अपने ब्रह्म बल से एक पुत्र 
प्रदान करे ब्रह्मर्षि चूली ने उसे अपने संकल्प से एक ब्रह्म तप सम्पन्न पुत्र 
प्रदान किया जिसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। श्रीराम ! तदनंतर कुशनाभ ने 
उन्ही ब्रह्मदत्त के सांथ अपनी सौ कन्याओं का विवाह करने का निश्चय 
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किया। जब विवाह के समय जैसे ही उन कन्याओं के हाथों का स्पर्श ब्रह्म दत्त 
के हाथों से हुआं वैसे ही उन सब कन्याओं का कुब्जापन समाप्त हो गया और 
वे निरोग होने लगीं। यह देखकर राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्‍न हुए और ब्रह्म 
दत्त को उनकी पत्नियों के साथ आदरपूर्वक विदा कर दिया। उधर गंधर्वी 
सोमदा अपने पुत्र के योग्य वधुओं को पाकर उनका यथोचित अभिनंदन 
करती हुई वहाँ से प्रस्थान किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
तैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३३) 


चौतीसवाँ सर्ग 
गाधि की उत्पत्ति और कौशिकी की प्रशंसा 


रघुनंदन ! ब्रह्म दत्त के चले जाने के बाद महाराज कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति 
के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस समय महाराज कुश ने 
कुशनाभ से कहा-बेटा ! तुम शीघ्र ही गाधि नामक पुत्र प्राप्त करोगे। .उसके 
द्वारा तुम संसार में अक्षय कीर्ति प्राप्त करोगे। इसके कुछ काल बाद कुशनाभ 
'को धर्मात्मा गाधि नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ । श्रीराम ! वे ही धर्मात्मा गाधि 
मेरे पिता थे और कुशवंश में जन्म लेने के कारण मैं कौशिक कहलाता हूँ। 
इसके साथ मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी। उसका नाम सत्यवती था और वह 
ऋचीक मुनि को ब्याही गयी थी। वह सशरीर अपने पति का अनुसरण कर. 
स्वर्ग चली गयी थी और बाद में वही कौशिकी नदी के नाम से इस भूतल पर 
. प्रकट होकर प्रवाहित होने लगी। श्रीराम ! मेरा स्नेह मेरी बहन कौशिकी के 
प्रति अधिक होने से मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर निवास करता हूँ। 
किंतु यज्ञ सम्बंधी नियम की सिद्धि हेतु मुझे सिद्धाश्रम (बक्सर) आना पड़ा जो 
कि मुझे प्राप्त हो गया। महाबाहु! मैंने शोणभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते 
हुए अपने कुल की उत्पत्ति भी बतायी। अब मैं चाहता दै तुम लोग थोडीदेर 
तक सो लो। ताकि अधिक जागरण करने से हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े | श्रीराम 
देखो सारे वृक्ष निष्कम्प हो गये हैं तथा सम्पूर्ण दिशाएं अंधकारपूर्ण हों गयी 
हैं। चंद्रमा उदित हो रहा है तथा यक्ष-राक्षसों का समुदाय इधर-उधर विचर 
रहे हैं। इतना कहकर विश्वामित्र चुप हो गये। यह सुनकर वहाँ उपस्थित 
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मुनियों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। इस 
प्रकार उन मुनियों द्वारा प्रशंसित होकर विश्वामित्र सुख की नींद लेने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
चांतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३ ४) 
पैंतीसवाँ सर्ग 
शोणभद्र पार कर विश्वामित्र आदि का गंगा के तट पर पहुँचना 


इस तरह वह रात शोणभद्र के तट पर बिताने के बाद वे श्रीराम को 
जगाकर आगे बढ्ने की तैयारी करने लगे। नित्य कर्म पूर्ण करके श्रीराम 
चलने की तैयारी की और कहने लगे-ब्रह्मन्‌ ! शोण भद्र तो अथाह है। हम 
इसे किस रास्ते से पार करेंगे? श्रीराम के पूछने पर विश्वामित्र जी ने कहा- 
जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र पार करते हैं हम उसी मार्ग से जायेंगे। 
तदन्तर बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने के बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ गंगाजी 
के तट पर पहुँचकर उनका दर्शन किया। वहां देवताओं और पितरों का 
तर्पण करने के बाद सभी महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर बैठ 
गये। तब श्रीराम ने प्रसन्‍न चित्त होकर मुनि विश्वामित्र से पूछा-भगवन्‌ ! मैं 
` सुनना चाहता हूँ कि तीन मार्गो से प्रवाहित होनेवाली गंगाजी किस प्रकार तीन 
' लोकीं में घूमकर समुद्र में जा मिली हैं ? विश्वामित्र जी बोले-श्रीराम! पूर्वकाल 
में हिमवान नामक राजा की दो कन्याएं थीं। इनमें ज्येष्ठ का नाम गंगा और 
- छोटी काम नाम उमा था। गंगा को देवताओं ने आगे चलकर गिरिराज 
हिमालय से देवकार्य सिद्धि के लिये माँग लिया। श्रीराम ! उनकी दूसरी पुत्री 
उमा कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गयीं । गिरिराज | 
. हिमालय ने उसके कठोरतप को देखकर उसका विवाह भगवानू रूद्र से कर 
दिया । इस प्रकार गंगा और भगवती उमा हिमालय की कन्याएँ हैं जिन्हें सारा 
ससार मस्तक झुकाता है। श्रीराम ! इस तरह मैंने तुम्हें गंगा की उत्पत्ति के बारे | 
में सारी बातें बता दीं। अब यह भी सुन लो कि वह त्रिपथगामिनी कैसे हुई। 
पहले तो ये गंगा आकाश मार्ग में गयी। फिर देवनदी के रूप में देवलोक में 


आरूड़ हुई। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप हरती हुई रसातल में 
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जा पहुँची। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में पैंतीसवाँ 
सर्ग पूरा हुआ। (३५) 


छत्तीसवाँ सर्ग 
उमा देवी का पृथ्वी और देवताओं को शाप देना 
तदनतर श्रीराम लक्ष्मण ने विश्वामित्र से पूछा- ब्रह्मन्‌ ! अब आप गंगा 

के दिव्य लोक और मनुष्य लोक से सम्बंध होने का वृतांत विस्तार से बतायें 
गंगा किस मार्ग से प्रवाहित होती हैं और उनका नाम त्रिपथगा क्यों पड़ा ? 

ऋषि विश्वामित्र यह सुनकर बोले-जब महादेव को उमा के साथ रमण करते 

हुए कई वर्ष बीत गये और उन्हें कोई पुत्र न हुआ तो देवताओं को बड़ी चिता 

हुई। यह देखकर वे सब मिलकर महादेव जी के पास गये और बोले- 

भगवन्‌! आपको उमा के साथ रमण करते हुए सौ वर्ष हो गये और इस 

समय जब आपके पुत्र पैदा होगा तो उसका तेज कौन सह सकेगा। इसलिए 

हम देवताओं पर कृपा करते हुए आप उमा देवी के साथ तपस्या करें और 

हे त्रिलोकी नाथ! अपने तेज को तेज में ही बसाये रखिए जिससे सारे लोकों 
की रक्षा हो सके। देवताओं की इस विनती को सुनकर महादेवजी ने कहा- 

देवताओं ! उमा सहित मैं अपने तेज को तेज में ही धारण कर लूँगा। किंतु यदि 
मेरा वह सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर स्खलित हो जाये तो उसे कौन धारण 
करेगा? देवतागण यह सुनकर बोले- भगवन्‌! आज जो तेज क्षुब्ध होकर 
गिरेगा उसे पृथ्वी देवी धारण करेगी। तब महादेवजी ने अपना तेज छोड़ 
दिया जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गयी। तब 
देवताओं ने अग्नि से कहा-अग्ने ! तुम वायु के सहयोग से इस तेज को अपने 

भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में 
परिणित हो गया और साथ ही सरकडों का वन प्रकट हुआ और उसी वन में 
महातेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ। तदन्तर देवताओं ने भक्ति भाव से 
पार्वती और शंकर का पूजन किया। श्रीराम! किंतु इसके बाद पार्वती जी 
क्रोधित हो उठी और देवताओं को शाप देते हुए कहा-मैंने Fe के लिए'ही . 
पति का समागम'किया-्यःकितुःतुम,लोगा. उसमे बाधा पहुँचायी । इस 
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कारण, अब तुम लोग भी अपनी पत्तियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं 
' रह जाओगे। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी को भी शांप दिया भूमे ! तेरा एक रूप 
नहीं रह जायेगा तू बहुतों की भार्या हो जाओगी। मेरी तरह तू भी पुत्र जनित 
सुख का अनुभव न कर सकोगी। उन देवताओं को उमा देवी के शाप से दुखी 
होते देख भगवान शिव पश्चिम दिशा की ओर गये और वहाँ से हिमालय के 
शिखर पर पहुँचकर उमा देवी के साथ तप करने लगे। श्रीराम ! मैंने तुम्हें उमा 
का विस्तृत वृत्तान्त सुनाया अब तुम गंगा के अवतीर्ण होने की कथा सुनो। 
. इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३६) 


सैंतीसवाँ सर्ग 
गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति 


जब महादेव तप कर रहे थे उसी समय देवता अपने लिए सेनापति की 
इच्छा लेकर ब्रह्माजी के पास आये और बोले-प्रभो ! जिन भगवान महेश्वर 
ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था वे ही अब उमा देवी के साथ उत्तम 
तपस्या कर रहे हैं। पितामह ! अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य उचित हो 
उसको आप पूर्ण कीजिए। यह सुनकर ब्रह्माजी ने कहा-देवताओं ! 
गिरिराज कुमारी पार्वतीने जो शाप दिया है उसंसे अब तुम्हारी पत्नियों के गर्भ 
से कोई संतान न होगी। अब उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा के गर्भ से उस 
तेज को स्थापित कंर अग्नि देव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं का 
समर्थ सेनापति होगा। गंगा अपने छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के. 
समान मानेंगी। श्रीराम ! तदनतर कैलाश पर्वत पर जाकर उन देवताओं ने 
अग्नि देव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त करते हुए'कहा-देव ! यह 
कार्य देवताओं का है आप भगवान शिव के उस महान तेज को गंगा जी में 
स्थापित कर दीजिये। देवताओं की यह बात सुनकर अग्निदेव गंगाजी के 
निकट आकर बोले-देवि! आप इस गर्भको धारण करें क्योंकि यह देवताओं 
. का प्रिय कार्य है। गंगाजी ने यह सुनकर जल रूप को छोड़कर रमणीय रूप 
धारण किया। उनका यह रूप देखकर आते ने-उस-रुद्र तेज को उनके. 
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सब ओर बिखेर दिया और गंगाजी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा 
अभिषिक्त कर दिया। तब गंगाजी ने अग्नि देव से कहा-देव ! मैं आपके 
द्वारा स्थापित तेज को धारण करने में असमर्थ हो रही हूँ। यह सुनकर अग्नि 
ने गंगाजी से कहा कि अब आप इस गर्भ को हिमालय के पार्श्व भाग में 
स्थापित कर दीजिए। तब गंगा ने उस गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर 
यथोचित स्थान में रख दिया। यह गर्भ बड़ा ही तेजवान था वह जिस भूमि पर. 
गिरा उस भूमि की वस्तुएँ स्वर्ण की हो गयीं और उस सथान के निकटवाली 
वस्तुएँ चाँदी की हो गयीं तथा उससे दूरस्थ की वस्तुएं तांबे और लोहे की हो 
गयीं। यह गर्भ एक आग के अंगारे केसमान था इसलिए इसके मल-मूत्र का | 
रांगा और शोशा बना। जिस भूमि पर यह गिरा वह स्वर्ण का पर्वत हो गया। 
इस गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ देवताओं ने इसे दूध पिलाने के लिए 
कत्तिकाओं को नियुक्त किया। इसीलिये यह बालक कार्तिकेय कहलाया। श्रीराम 
कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कन्दित हुए थे इसलिए देवताओं ने इन्हें स्कंद | 
कह कर पुकारा। तत्पश्चात्‌ कृत्तिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट 
हुआ। उस समय स्कंद ने अपने छः मुख पैदाकर उन छओं का स्तनपान किया 
और अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की और 
देवताओं के सेनापति बनें। श्रीराम! मैंने तुम्हें गंगाजी के प्रसंग के साथ 
कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग भी सुनाया। यह कथा श्रोताओं को पुण्यात्मा 
बनाने वाली है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
सैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३७) 


म अड़तीसवाँ सर्ग 
राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति 


इस कथा को सुनाने के बाद विश्वामित्र ने दूसरी कथा प्रारंभ की । वे बोले 
वीर! पूर्वकाल में अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे। | 
उनके पत्नियों के नाम केशिनी और सुमतिथा उनके कोई संतानन थी 
अतएव वे संतान के लिए हिमालय पर जाकर तप करने लगे । इस तपस्या के 
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सौ वर्ष पूर्ण होने पर | महर्षि भुगु ने उन्हें वर दिया-निष्पाप नरेश ! तुम्हे बहुत 
से पुत्रों को प्राप्ति होगी । किंतु तुम्हारी एक पत्नी से एक ही पुत्र होगा जो 
तुम्हारे वंश परम्परा का विस्तार करनेवाला होगा तथा दूसरी पत्नी साठ 
हजार पुत्रों की जननी होगी। यह सुनकर दोनों रानियों ने हाथ जोड़कर पूछा, 
ब्रह्मन्‌ ! किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन साठ हजार पुत्रों की माता 
होगी। इस पर भुगु ने दोनों से अपनी-अपनी इच्छाएँ प्रकट करने के लिए 
कहा। उनके इस वचन को सुनकर केशिनी ने वंश चलानेवाले एक ही पुत्र की 
मांग की। सुमति ने साठ हजार यशस्वी पुत्र होने का वर माँगा। कुछ काल 
पश्चात्‌ केशिनी ने सगर के औरस पुत्र 'असमंज' को जन्म दिया। सुमति ने 
तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिण्ड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से साठ 
हजार बालक निकले। धीरे-धीरे वे ही बालक युवास्था को पाकर सगर के 
साठ हजार पुत्र हुए। इधर सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को 
पकड़ कर सरयू के जल में डूबा देता और उन डूबते हुए बालकों को देखकर 
. खूब हँसा करता | उसके इस पापाचार को देखकर एक दिन राजा सगर ने उसे 
नगर के बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम अंशुमान था। वह बड़ा 
पराक्रमी और सबका प्रिय था। नरश्रेष्ठ! कुछ काल के पश्चात्‌ महाराज 
सगरको यज्ञ करने का विचार हुआ और फिर वे इसकी तैयारी में लग गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
अड़तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३ ८) 


उन्तालिसवाँ सर्ग 


राजा सगर के अश्‍व का अपहरण, सगर पुत्रों का सारी पथ्वी 
का भेदन | 


श्रीराम ने विश्वामित्र कोयह कथा सुनकर कहा-मुने ! मैं इस कथा को 
विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ। विश्वामित्र बोले, राम! तुम उनके यज्ञ का 
विस्तारपूर्वक वर्णन सुनो ! राजा सगर ने हिमालय और विंध्याचल के बीच के 
स्थान को यज्ञ के. लिए उत्तम: माना।- उस यज्ञिय अश्व के रक्षा का भार 
महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया लेकिन यज्ञ सम्बधी इस घोड़े को इन्द्र न 
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राज्ञस का रूप धारण करके चुरा लिया। यह देखकर पुरोहितों ने राजा से 
कहा-राजन्‌ ! कोई यज्ञ सम्बंधी घोड़े को चुरा ले गया है आप चोर को मारकर 
घोड़ा वापस लाइये, क्योंकि यह अमंगल सूचक है। सगर ने यह सुनकर अपने 
साठ हजार पुत्रों से कहा-पुत्रों | इस यज्ञ में कोई राक्षस आ सके यह सम्भव 
नहीं,अतः उसे चुरानेवाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा। अतः अश्व की 
खोज में पृथ्वी का चप्पा-चप्पा देख डालो और जब तक अश्व न मिले इस 
पृथ्वी को भी खोदकर ढूंढ़ निकालो । मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ इसलिए स्वयं 
नहीं जा सकता। अश्व का पता लगने तक मैं पुरोहित और पौत्र अंशुमान के 
साथ यहीं रहूँगा। श्रीराम ! तत्पश्चात्‌ सगर पुत्र सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने 
के बाद भी अश्व को न पा सके। तब उन्होंने अपनी भुजाओं द्वारा पृथ्वी को 
खोदना प्रारंभ किया। रघुनंदन! उस समय शूलों से विदीर्ण की जानेवाली 
पृथ्वी आर्तनाद कर उठी। उनके द्वारा मारे जानेवाले नाग, राक्षस तथा अन्य | 
प्राणी भी भयंकर चीत्कार करने लगे। इसी समय गंधर्व, असुरों और नागों 
सहित सभी देवता घबरा उठे और ब्रह्माजी के पासं जाकर उनसे बोले- 
भगवन्‌! सगर के पुत्र इस प॒थ्वी को खोदे डालते हैं और अनेक महात्माओं 
और जलचारी जीवों को यह कहकर मारे डालते हैं कि उन्हीं लोगों ने हमारा 
अश्व चुराकर हमारे यज्ञ में विघ्न डाला है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
उन्तालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३९) 


चालीसवाँ सर्ग र 
ब्रह्माजी का देवताओं को शान्त करना और सगर पुत्रों का 
 कपिलजी के रोष से भस्म होना। | 
तदनन्तर ब्रह्माजी ने उन सब लोगों से कहा- देवगण ! पृथ्वी जिस 
लक्ष्मीपति की रानी है वरे ही कपिलमुनि का रूप धारण करेंगे और उन्हीं के 
कोपागिन से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जायेंगे। पृथ्वी का यह भेदन 
हर कल्प से होता आया है अतएव इसके लिये शोक व्यर्थ है। ब्रह्माजी के इस 
'वचन से संतुष्ट होकर देवता जिस ढंग से आये थे उसी ढंग से चले गये। इधर 
सारी पृथ्वी खोद डालने के बाद भी जब उन्हें अश्व न मिला तो वे खाली हाथ 
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लौटकर अपने पिता से बोले- पिताजी ! सारी पृथ्वी खोद डालने के बाद भी 
` हमें न तो अश्व,ही मिला न उसका चुरानेवाला। अब हमें क्या करना है इसे 
आप ही बतायें। यह सुनकर राजा सगर ने कहा- तुम लोग पुनः जाओ और 
सारी पृथ्वी विदीर्ण करके अश्व का पता लगाओ। 
अब अपने पिता की आज्ञा मानकर साठ हजार राजकुमार रसातल की 

. ओर बढ़े और रोष में भरकर सारी प॒थ्वी खोदने लगे। इसी समय उन्हें भूतल 

को धारण किये हुए विरुपाक्ष नामक एक दिग्गज दिखायी दिया। श्रीराम! 
“जिस समय वह महान्‌ दिग्गज थक कर अपना मस्तक इधर-उधर हटाता था 
उस समय भूकम्प होने लगता था अब उस दिग्गज का सम्मान करते हुए वे 
फिर अपने काम में लग गये। इस तरह पूर्व दिशा का भेदन करने के बाद जबं वे 
दक्षिण दिशा की भूमि खोदने लगे तो उन्हें पुनः एक महान दिग्गज दिखायी 
'पड़ा। उसका नाम महापद्म था सगर पुत्रों ने उसकी भी परिक्रमा करके 
पश्चिम दिशा की भूमि खोदने लगे। यहाँ उन्हें सौमनस नामक दिग्गज के 
दर्शन हुए। अब वे उसकी भी परिक्रमा करके उत्तर दिशा की ओर पहुँचे। 

श्रीराम ! उत्तर दिशा की ओर उन्हें श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखायी दिया। 
उसका भी कुशल समाचार पूछकर वे सब पूर्वोत्तर दिशा में गये और 
रोषपूर्वक वहाँ भी पृथ्वी खोदनी शुरू की। इस बार उन्होंने वासुदेव स्वरूप 
भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का घोड़ा भी वहीं चरता हुआ 
दिखायी पड़ा । अब उन्होंने भगवान कपिल को ही यज्ञ का घोड़ा चुरानेवाला 
समझकर उनकी ओर हल और पत्थरों के टुकड़े लेकर दौड़े तथा उन्हें भला 
बुरा कहने लगे। यह देखकर कपिलमुनि क्रोध से भर उठे और उनके मुंह से 
एक हुंकार निकल पड़ा और फिर उस हुंकार ने देखते ही देखते राजा सगर के 
पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
चालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४०) 
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` इकतालीसवाँ सर्ग 
अशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को लाना और चाचाओं- के 
निधन का समाचार देना। : 
श्रीराम!पुत्रों को बहुत दिन तक न लौटते हुए देखकर राजा सगर ने 
अपने पौत्र अंशुमान से कहा- तुम अपने चाचाओं का अनुसरण करते हुए . 
चोर का पता लगाओ और अपने शत्रुओं से टक्कर लेने के लिए तुम तलवार 
और धनुष भी लेते जाओ । मार्ग मेंबंदनीयपुरुषों को प्रणाम करना और विघ्न 
डालनेवालों को मार डालना ऐसा करते हुए सफल मनोरथ लेकर लौटो और 
मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महाराजा सगर की बात सुनकर अंशुमान 
तलवार और धनुष लेकर चल दिया। श्रीराम ! उनके चाचाओं ने प॒थ्वी के 
. भीतर जो मार्ग बना दिया था वह उसी मार्ग से गया। वहां उसे एक दिग्गज 
दिखायी पड़ा। अंशुमान ने उसकी परिक्रमा करके अपने चाचाओं का हाल तथा 
अश्व चुरानेवाले का पता पूछा। यह सुनकर दिग्गज ने कहा, तुम अपना कार्य 
सिद्ध करके घोड़ा सहित शीघ्र वापस लौटोगे। उससे यह आशीर्वाद प्राप्त कर 
अंशुमान शीघ्तापूर्वक चलकर उस स्थान पर पहुँचा जहाँ सगरपुत्रों के राख 
के ढेर पड़े थे। अंशुमान यह देखकर फूट-फूट कर रोने लगा। उसे ग्रहका 
घोड़ा भी वहां पास में चरता हुआ दिखायी पंड़ा। इस समय अंशुमान ने उन 
राजकुमारों को जलांजलि देना चाहा किंतु इसके लिए उन्हें आसपास कोई 
जलाशय न दिखायी पड़ा। लेकिन अचानक इसी समय उन्हें दूर से पक्षीराज 
गरुड़ आते दिखायी दिये। वे सगर पुत्रों के मामा थे। उन्होंने अंशुमान को 
समझाया कि राजकुमार का बध सम्पूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। 
इसलिए इनका तर्पण हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी के जल से करो। उन्हीं 
के जल के स्पर्श से इनकी भस्म राशि स्वर्ग लोक में जायेगी। अब तुम अपने 
यज्ञ का घोड़ा लेकर लौट जाओ और पितामह का यज्ञ पूरा करो। श्रीराम! 
तब अंशुमान घोड़ा लेकर लौट आये और अपने दादा से गरुड़ की सारी बातें 
कह सुनायी । इस दुखद समाचार को सुनने के बाद भी राजा सगर ने नियमपूर्वक 
अपना यज्ञ पूरा किया। किंतु गंगा जी कैसे लायी जायें इसके लिए उन्हें कोई 
निश्चित उपाय नहीं सूझा। अंत में तीप हमार तो जकक्काक्रके वे स्वर्ग 
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चले गये। 0 छ 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 


इकतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४१) 


बयालीसवाँ सर्ग 
अंशुमान और भगीरथ की तपस्या तथा गंगाजी को धारण करने 
के लिए शंकर जी को राजी करना। 

श्रीराम! सगर की मत्यु के बाद अंशुमान राजा बने। अंशुमान के पुत्र का 
नाम दिलीप था। अब उसे ही अपना राज्य देकर अंशुमान हिमालय परः 
तपस्या करने चले गये और बत्तीस हजार वर्षो तक तप करने के बाद स्वर्ग 
प्राप्त किया। फिर दिलीप भी इसी चिंता में रहने लगे कि स्वर्ग से गंगाजी को 
कैसे लाया जाये आखिर वे इसी चिंता में रोगी होकर मत्यु को प्राप्त हुए। 
दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। रघुनंदन ! भगीरथ के कोई संतान न थी। 
यद्यपि उनके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी फिर भी वे राज्य के रक्षा का भार 
मंत्रियों पर सौंप कर गंगाजी को धरती पर उतारने का प्रयत्न करने लगे। 
इसके लिए उन्होंने एक हजार वर्षो तक घोर तपस्या की। उनके तप से 
ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा- नरेश्वर! तुम कोई वर माँगों। तब 
भगीरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा- यदि आप इस तपस्या का मुझे कोई 
अच्छा फल देना चाहते हैं तो सगर पुत्रों को मेरे हाथों से गंगाजी का जल प्राप्त 
हो। देव ! मैं संतान के लिए भी प्रार्थना करता हूं ताकि हमारे कुल की परम्परा 
कभी नष्ट न हो। मेरे द्वारा मांगा गया उत्तम वर सम्पूर्ण इक्ष्वाकुवंश पर लागू 
' होना चाहिए। राजा भगीरथ के इस तरह कहने पर ब्रह्माजी ' बोले - राजा 
भगीरथ तुम्हारा: कल्याण हो। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, किंतु गंगाजी को 
अवतरित होने पर उन्हें धारण करने के लिए तुम्हें भगवान शंकर को तैयार 
करना होगा, क्योंकि उन्हें धारण करने की शक्ति शंकर के सिवा और किसी 
मे नहीं है। राजा से ऐसा कहकर उन्होंने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर 
अनुग्रह करने के लिए कहा और वहां से स्वर्ग लोक चले गये। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
८०बयालिसवाँ सरग पूरा हुआ |, (३), द्‌ 


' बालकाण्ड | ५३ 


| तैतालीसवाँ सर्ग 
भगवान्‌ शकर का 'गंगाजी को धारण करना और भगीरथ 
का उद्धार होना। 


श्रीराम! तत्पश्चात्‌ भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभारा को 
टिकाए हुए एक वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। एक वर्ष 
पूरा होने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा- नर श्रेष्ठ ! मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। 
मैं अपने मस्तक पर गंगा देवी को अवश्य धारण करूँगा। इसी समय गंगाजी- 
बड़े वेग के साथ आकाश से उतर कर भगवान शंकर के मस्तक पर गिरीं। 
उस समय गंगाजी ने सोचा था कि मैं अपने वेग से उन्हें लेकर पाताल में घुस 
जाऊंगी। किंतु उनके इस अहंकार से भगवान शंकर कुपित हो उठे और उन्हें. 


अदृश्य कर देने का विचार किया। फिर क्या था? गंगाजी उनकी जटा में 
उलझ गयीं और उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही न मिला। भगीरथ ने पुनः 
अपने तप से शंकरजी को प्रसन्न किया, अब शंकरजी ने गंगाजी को ले जाकर 
विन्दु सरोवर में छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी सात धाराएँ हो गयीं। 
हादिनी, पावनी और नलिनी ये कल्याणमयी तीन धाराएँ पूर्व दिशा की ओर 
चली गयीं। सुचक्षु, सीता और सिन्धु इन नामों से वे पश्चिम को ओर 
प्रभावित हुई तत्पश्चात्‌ सातवीं धारा महाराज भगीरथ के रथ के पीछे-पीछे 
चलने लगी। गंगावतरण के इस अनुपम दुश्य को देखने के लिए अमित 
तेजस्वी देवताओं का समूह भी वहां आजुटा। गंगा की वह धारा कहीं तेज 
और कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। वह जल बार-बार ऊंचे 
मार्ग पर उठता और पुनः नीचे-नीची भूमि पर आ गिरता। उस समय भूतल 
निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा 
हुआ यह जल बहुत पवित्र है, आचमन करने लगे। जो शाप भ्रष्ट होकर . 
आकाश से पृथ्वी पर आ गयेथे। वे भी इसमें स्नान कर निष्पाप हो गये । श्रीराम 
उस समय समस्त देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व किननर नांग सर्प तथा 
'अप्सरा भी प्रसन्नता के साथ उस समय भगीरथ के रथ के पीछे-पीछे चल रहे 
थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर यशस्विनी गंगाजी जाती थीं। 
उस समय मार्ग में राजा -जहुँ यज्ञ कर रहे थे। गंगाजी अपने जल प्रवाह से 
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उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गयीं। राजा जह्लु गंगाजी के इस गर्व से कुपित हो 
गंगाजी के उस समस्त जल को ही पी लिया। तब देवता. गंधर्व आदि उन्हें 
पाने के लिए महात्मा जह्लु की स्तुति करने लगे। उन्होंने जह्कु को उनका पिता 
बना दिया। इससे प्रसन्न होकर महातेजस्वी जह्नु अपने कानों के छिद्र से. 
गंगाजी को पुनः प्रकट कर दिया। इसी से वह जाह्नवी कहलायीं। वहाँ से : 
'गंगाजी फिर भगीरथ के रथ का अनुशरण करती हुई आगे बढ़ीं। फिर 
भगीरथ के साथ वहां पहुँचीं जहां सगर के साठ हजार पुत्रों का भस्म पड़ा था। 
गंगा जल का स्पर्श होते ही उन साठ हजार पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो 
'गयी। ` 

इसप्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 

तिरालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४३) 


चौवालिसवाँ सर्ग 
. गंगावतरण के उपाख्यान की महिमा 


श्रीराम! इस प्रकार गंगाजी को साथ लिये राजा भगीरथ ने समुद्र 
तक जाकर रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह 
भस्मराशि'जब गंगाजी के जल से आप्लावित हो गई, तब सम्पूर्ण लोकों के 
स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मा ने वहाँ पधार कर राजा से इस प्रकार कहा- 

नरश्रेष्ठ! महात्मा राजा सगर के साठ हजार पुत्रों का तुमने उद्धार 
कर दिया। अब वे देवताओं की भाँति स्वर्गलोक में जा पहुँचे। ये गंगा 
तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए 
भागीरथी नाम से इस जगत्‌ में विख्यात होंगी। नरेश्वर! महाराज! अब 
तुम गंगाजी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस 
प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूरी कर लो। हे 
महाभाग! तुम्हारे पूर्वज राजर्षि अंशुमान्‌ तथा तुम्हारे तेजस्वी पिता 
दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो 
सके। तुमने जो गंगाजी को प॒थ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे. 
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उस महान्‌ ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। गंगा जी का जल 
सदा' ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र 
होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। अब मैं अपने लोक को जाऊँगा। तुम भी 
अपनी राजधानी को लौट जाओ। तब महाराजा भगीरथ ने विधिवत्‌ 
तर्पण करके अपने नगर को लौट गये और राज्य का शासन करने लगे। 
श्रीराम! यह गंगाजी की कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। - 
अब जाओ, मंगलमय सन्ध्यावन्दन आदि का कार्य करो। जो इस कथा 
को सुनता है वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड 
में चौवालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४४) 


पैतालीसवाँ सर्ग 


क्षीर सागर मंथन, रुद्र का विषपान, असत आदि की उत्पत्ति, 
दैत्यों का संहार 


विश्वामित्र की बातें सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण को बड़ा विस्मय 
हुआ और वे मुनि से बोले-मुने | आपके इस अद्भुत कथा से हम दोनों भाइयों 
की यह रात एक क्षण के समान बीत गयी । तत्पश्चात्‌ प्रातः काल होने पर जब . 
_ विश्वामित्र जी नित्यकर्म से निवृत्त हो चुके तो श्रीरामचन्द्र उनके पास जाकर 
बोले मुनें ! अब हम लोग गंगाजी के पार चलें। ऋषियों की नाव हमें ले जाने के 
लिए तीव्रगति से यहाँ आयी है। विश्वामित्र जी फिर राम तथा लक्ष्मण सहित 
` पार उतरे। वहाँ पहुँचने पर वे लोग विशालापुरी की शोभा देखने लगे। इस 
सुन्दर पुरी को देखकर श्रीराम ने विश्वामित्र जी से पूछा-कृपा करके बतायें : 
यहाँ कौन सा राज्यवंश राज्य करता है। श्रीविशवामित्र जी बोले-श्रीराम 
सत्युग में दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देवता दोनों ही बड़े . 
शक्तिशाली थे। उस समय दोनों के ही मन में यह विचार आया-कि अजर- 
अमर तथा निरोग कैसे बना जाये? इस.प्रकार चितन करने से दोनों के ही 
बुद्धि में यह बात आयी कि यदि सागर का मंथन हो तो निश्चय हीअमुतमय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५६ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


रस प्राप्त किया जा सकता है। अब यह विचार मन में आते ही उन्होंने वासुकि 
नाग की रस्सी तथा मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर सागरमथना आरम्भ 
किया। तदंतर एक हजार वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए वासुकि के मुख से विष 
निकलने लगा जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ दग्ध हो उठा। यह देखकर समस्त देवता 
गण त्राहि-त्राहि करते हुए शंकरजी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। 
देवताओं को दुखी देखकर शंकरजी ने उस विष को कंठ में धारण कर 
लियाऔर देवताओं को संतुष्ट किया। तत्पश्चात्‌ समुद्र मंथन का कार्य फिर 
. आरंभ हुआ। किंतु इस बार उनका मथानी बना पर्वत पाताल चला गया। तब 
देवगण विष्णु की स्तुति करने लगे। यह देखकर विष्णु तुरंत कछुए का रूप 
धारण कर उस मथानी को अपनी पीठ पर रख लिया फिर पुरुषोत्तम भगवान 
केशव ने उस पर्वत शिखर के ऊपर अपना हाथ रख दिया ताकि वह उठ न 
सके। तदनंतर एक हजार वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से भगवान्‌ धन्वन्तरि 
कुछ अप्सराओं के साथ अवतरित हुए। उन अप्सराओं के साथ उनकी 
दासियाँ जिनकी गणना ही नहीं की जा सकती थी, बाहर आयीं। तत्पश्चात. 
वरुण की कन्या वारुणी (सुरा) भी प्रकट होकर अपने योग्य पुरुष की खोज 
करने लगी। दैत्यों ने इस वरुण कन्या (सुरा) को ग्रहण नहीं किया इसलिए 
असुर कहलाये। इधर अदिति के पुत्रों ने इस सुरा को ग्रहण कर लिया इसलिए 
सुर कहलाये। नर श्रेष्ठ! तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैः श्रवा,मणि रत्न, 
कौस्तुभ तथा अम्नत का प्राकट्य हुआ। अब उस अमृत को पाने के लिए 
समस्या दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। किंतु उसी समय श्री विष्णु ने 
अपने माया बल से उस अमृत का हरण कर लिया और जो दैत्य उसे छीनने के 
लिए गये उन लोगों को उन्होंने युद्ध में पीस डाला। इस तरह इस युद्ध में दैत्यों 
का काफी संख्या में संहार हुआ और इन्द्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हुआ। 
` ' इसप्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
' पैतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४५) | 
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छियालीसवाँ सर्ग 
पुत्र वध से दुखी दिति का कुशप्लव में तप करना 


दिति को अपने पुत्रों के संहार होने से बड़ा दुःख हुआ और वे इसके 
लिए कश्यपजी के पास जाकर बोली-भगवन्‌। मेरे पुत्रों को देवताओं ने मार 
डाला है अतः मैं घोर तपस्या करके ऐसा पुत्र पाना चाहती हूँ जो इन्द्र का बध 
कर सके। दिति की यह बातसुनकरकश्यप जी बोले-तपोधने ! ऐसा ही होगा। 
यदि तुम पुरे एक सहस्र वर्ष तक पवित्रतापूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे 
ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकोगी। दिति यह सुनकर उत्साहपूर्वक कुशप्लव नामक. 
तपोवन में आकर कठोर तप करने लगीं। उस समय इन्द्र विनयपूर्वक उनकी 
सेवा टहल करने लगे। श्रीराम! जब सहस्र वर्ष पूरं होने में केवल दसवर्ष रह 
गये तो एक दिन दिति ने इन्द्र से कहा-वीर! अब मेरे तप के केवल दस वर्ष 
शेष रह गये हैं। दस वर्ष पूर्ण होते ही तुम अपने होनेवाले भाई को देख 
सकोगे। बेटा! मैने उसे तुम्हारे विनाश के लिए उत्पन्न करना चाहा था किंतु 
अब जिस समय वह तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा मैं उसे शांत कर मातू 
स्नेह से पूर्ण कर दूंगी। इतना कहकर दिति निद्रा से अचेत हो गयीं और 
बिलकुल अपवित्र अवस्था में आ गयीं। यह देखकर इन्द्र तुरंत माता दिति के 
उदर में प्रवेश कर गये. और उसमें स्थिति गर्भ के सात टुकड़े कर डाले। अब: 
इस तरह टुकड़े किये जाने से वह बालक जोर से रो पड़ा । लेकिन उस रोते हुए 
बच्चे का भी उन्होंने सात टुकड़े कर ही दिया फिर उदर से निकलकर दिति से 
बोले-देवि? तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे। इस प्रकार तुम अपवित्र 
अवस्था में सोयी थी। यही छिद्र पाकर मैंने उस बालक के सात टुकड़े कर' 
डाले। अब तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड सें 
छियालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४६) 
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सैंतालीसवाँ सर्ग 


. दिति का अपने पुत्रों को मरुदूगण बनाकर देवलोक में रखने 
का अनुरोध - 


अपने गर्भ के सात टुकड़े हुए देखकर दिति को बड़ा दुःख हुआ। फिर 

भी वे इन्द्र से बोलीं-देवेश | तुमने जो क्रूरता पूर्वक कर्म किया इसमें तुम्हारा 
कोई अपराध नहीं। फिर भी मेरी इच्छा है कि मेरे गर्भ के वे सातों खण्ड सात 
व्यक्ति होकर सात मारूत के नाम से विख्यात होकर जो आकाश में. 
सुविख्यात सातवात स्कन्ध हैं उनमें विचरे। दिति का यह वचन सुनकर इन्द्र 
ने हाथ जोड़कर कहा-माँ ! तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तुम्हारे ये पुत्र 
अब देव रूप होकर विचरण किया करेंगे। श्रीराम ! इतना कहने के बाद वे 
दोनों माता-पुत्र (दिति और इन्द्र) कृतकृत्य हो स्वर्ग लोक को चले गये और. 
यह वही स्थान है जहां देवराज इन्द्र ने तप में लीन दिति की सेवा टहल की 
थी। फिर इक्ष्वाकु के परम धर्मात्मा पुत्र जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए इसी 
स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसायी थी। श्रीराम ! विशाल के पुत्र हेमचंद्र, 
` हैमचंद्र के सुचन्द्र और सुचन्द्र के पुत्र धूजश्व हुए। धूम्राश्व के सुजंय, सजंय 
के सहदेव, सहदेव के कुशाश्व पैदा हुए। कुशाश्व के सोमदत्त हुए और सोमदत्त 

के पुत्र काकुस्थ नाम से विख्यात हुए । काकुत्स्थ के पुत्र सुमति हुए और वे ही 
सुमति वर्तमान समय में इस पुरी में निवास करते.हैं। यहाँ के सभी राजा 
धार्मिक और पराक्रमी हुआ करते हैं। नरश्रेष्ठ! आज हम लोग यहाँ 
सुखपूर्वक शयन करेंगे तत्पश्चात्‌ यहां से चलकर मिथिला के राजा जनक का. 
दर्शन करेंगे। उस समय राजा सुमति विश्वामित्र को अपनी नगरी में आया 
हुआ देखकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आये और बोले-मुने ! आप मेरे. 
ER इसके लिए मैं अनुगृहीत हूँ। मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली और 


. दस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
सैतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४७) 
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अडतालीसवाँ सर्ग 


श्रीराम का मुनियों सहित मिथिलापुरी में पहुँचना, 
अहल्या का शाप प्राप्त की कथा सुनाना 


तदनंतर सुमति ने श्रीराम और लक्ष्मण की ओर देखकर कहा- ब्रह्मन्‌ ! 
ये दोनों राजकुमार, जिनकी चाल-ढाल हाथी और सिंह के समान है तथा 
जिन्हें देखकर लगता है कि देवकुमार किसी शापवश पृथ्वी पर आ गंये हैं, ये 
वास्तव में कौन हैं। ये किनके पुत्र हैं और कैसे, किसलिए यहाँ पैदल आये हैं? 
सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने उन्हें सब वृतान्त विस्तारपूर्वक 
सुना दिया। राजा सुमति को विश्वामित्र की बात सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। 
तत्पश्चात्‌ वहाँ एक रात बिताने के बाद उन सब लोगों ने मिथिला की ओर 
प्रस्थान किया। फिर मिथिला में पहुँचकर जनकपुरी की शोभा देखकर सभी 
उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। वहीं श्रीराम को एक पुराना आश्रम 
'दिखायी दिया जो रमणीक होते हुए भी बहुत सूना-सूना दिखायी पड़ रहा 
था। श्रीरामं के पूछने पर विश्वामित्र ने बताया रघुनंदन ! पूर्व काल में यहाँ 
महात्मा गौतम का आश्रम था। यहाँ उन्होंने बहुत वर्षो तक तपस्या की थी। 
एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम परे नहीं थे उस समय इन्द्र गौतम का वेश 
बनाकर वहाँ पहुँचा और मुनि पत्नी के साथ समागम किया। यद्यपि मुनि 
पत्नी ने उसे पहचान लिया था फिर भी दुर्बुद्धि के कारण वह इंकार न कर 
सकी। अब इन्द्र जैसे ही समागम के पश्चात्‌ कुटी से बाहर निकले वैसे ही 
महर्षि गौतम भी वहाँ आ पहुँचे। इन्द्र उन्हें देखते ही भयभीत होकर भागने 
लगा। लेकिन महर्षि ने अपने तपोबल से सब कुछ जान लिया था। इसलिये 
उन्होंने रोष में भरकर इन्द्र को शाप दे दिया कि वह इस कुकुत्य के लिए 
अण्डकोष रहित हो जायेगा। महात्मा गौतम के ऐसा कहने पर इन्द्र के दोनों 
अण्डकोष पुथ्वी पर गिर पड़े। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया- 
दुराचारिणी।तू भी यहाँ कई हजार वर्षो तक केवल हवा पीती हुई राख मेंपड़ी . 
रहेगी। जंब दशरथ कुमार राम इस घोर वन मैं पदार्पण करेगे केवल उस 
समय ही तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करके तू मेरे पास पहुँचकर 
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अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। इतना कहकर महर्षि गौतम वहाँ से चले 
गये और हिमालय के शिखर पर तपस्या करने लगे। 2 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
अड़तालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४८) 


उन्चासवाँ सर्ग 


'पितु देवताओं द्वारा इन्द्र को भेड़ के अण्डकोष से युक्त करना 
तथा अहल्या का उद्धार 


श्रीराम ? उस समय इन्द्र अण्डकोष रहित होकर बहुत भयभीत हो 
गये। तब वे अग्नि आदि देवताओं के पास जाकर बोले-देवताओं मैं गौतम 
की तपस्यामें विघ्न डालकर देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है क्योंकि अगर 
में उन्हें क्रोधित न करता तो वे अपने तप के बल से देवताओं का राज्य ही 
छीन लेते। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं ! तुम अब मुझे अण्डकोष से युक्त करो। 
यह सुनकर अग्नि आदि सभी देवता पित्त देवताओं से जाकर बोले-आपका 
. भेड़ा अण्डकोष से युक्त है और इन्द्र अण्डकोष रहित है। अतः इस भेड़ के | 
दोनों अण्डकोषों को आप शीघ्र मुझे दे दीजिये। अग्नि की इस बात को 
सुनकर पितु देवताओं ने एकत्र हो भेड़ के अण्डकोषों को उखाड़कर इन्द्र के 
शरीर में यथा स्थान जोड़ दिया। महातेजस्वी राम | अब तुम उस पुण्यकर्मा 
महर्षि गौतम के आश्रम पर चलकर अहल्या का उद्धार करो । तंब महर्षि को 
आगे करके उन दोनों ने आश्रम में प्रवेश किया और देखा कि अपनी तपस्या 
में अहल्या देदीप्यमान थी। जिसे इस लोक के मनुष्य तथा देवता भी नहीं देख 
सकते थे, क्योंकि वे महर्षि के शाप के कारण किसी को भी नहीं दिखायी पड़ती 
थी तथा उसका सारा अंग प्रत्यंग धूल से ढका था। अब श्रीराम के दर्शन मिल 
जाने से वे सबको दिखलायी पड़ने लगीं।. इस समय श्रीराम और लक्ष्मण ने 
बढी प्रसन्नता के साथ अहत्या के चरणस्प्शीकिये और अहत्या ने मुनि केवचनों को 
याद कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। इस तरह अहल्या अपनी तप 
शक्ति से विशुद्ध होकर महर्षि गौतम के पास चली गयीं और श्रीराम भी 


चने 
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मुनिवर के साथ मिथिलापुरी को गये। 


` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
उन्चासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४९) 


पचासवाँ सर्ग ` 
श्रीराम आदि का मिथिला गमन तथा जनक द्वारा विश्वामित्र का 
सत्कार 
तदनंतर श्रीराम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के साथ मिथिला नरेश के 
यज्ञ मण्डप में जा पहुँचे। वहाँ श्रीराम अनेक ऋषि मुनि तथा राजाओं के दर्शन | 
किये जो यज्ञ देखने के लिए पधारे थे। यह सब देखने के बाद श्रीराम ने 
विश्वामित्र से कहा मुनि ! अब कोई ऐसा स्थान निश्चित कीजिये जहां हम 
लोग भी डेरा डाल सकें। श्रीराम के वचन सुनकर मुनि ने अपना निवास 
स्थान एकांत में बनाया जहाँ पानी आदि की अच्छी सुविधा थी। इधर जब 
जनक को मालूम हुआ कि-विश्वामित्र जी आये हैं तो वे अपने पुरोहित 
शतानंद को आगे करके उनके स्वागत के लिये चलपड़े। उनका स्वागत 
` सत्कार प्राप्त करने केबाद मुनि ने उनसे कुशल समाचार पूछा और यज्ञ की 
स्थिति के बारे में जिज्ञासा की और तत्पश्चात्‌ वहां आये हुए सभी मंत्रियों 
से यथायोग्य भेंट की। इसके बाद राजा जनक उनसे बोले-भगवन्‌! आप 
ऋषियों संहित अपने-अपने आसनों पर विराजमान होइये। विश्वामित्र के 
आसन पर बैठ जाने के पश्चात्‌ मंत्रियों सहित राजा भी अपने-अपने स्थान 
पर बैठ गये। फिर राजा ने विश्वामित्र से कहा-भगवनू ! आज देवताओं ने 
मेरे:यज्ञ की आयोजना सफल कर दी है। हे मुनिराज! अब यह भी बताये ये 
दोनों वीर राजकुमार जो प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं ये कौन हैं 
और यहाँ किस उद्देश्य से पैदल ही पारे हैं। जैसे सूर्य और चन्द्रमा आकाश 
की शोभा बढ़ाते हैं वैसे ही ये मेरे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये दोनों लम्बाई 
चौडाई तथा अन्य चेष्टाओं में एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। विश्वामित्र 
महाराजा जनक के इस प्रश्न को सुनकर विश्वामिल जी बोले-राजन्‌। येदीनों 
-राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये आपके यहाँ रक्खेँ हुए महान धनुष के सम्बंध में 
कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आये हैं। इतना कहकर महामुनि 
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विश्वामित्र जी चुप हो गये। | 2 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५०) 


इक्यावनवाँ सर्ग 

शतानंद के पूछने पर अहल्या द्वारा. उद्धार का वर्णन 
परम विद्वान्‌ विश्वामित्र जी की बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने 
मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूछा- हे मुनिराज ! क्या मेरी माता अहल्या मेरे पिता 
'जी से मिल गयीं। क्या मेरी माता ने पिता के कथनानुसार राम की विधिवत्‌ 
पूजा की थी। क्या आपने इन्द्र के दुराचार की कथा श्रीराम को सुनाई थी। 
शतानंद की बातें सुनकर विश्वामित्र बोले- हे मुनिश्रेष्ठ ! मैंने जो कुछ किया 
वह मर्यादा सहित हुआ | महर्षि गौतम से उनकी पत्नी उसी प्रकार जा मिली हैं 
'जैसे ऋषि जमदग्नि से रेणुका जा मिली हैं। विश्वामित्र की यह बात सुनकर 
“ महातेजस्वी शतानन्द ने श्रीराम से कहा- आप विश्वामित्र के साथ यहाँ पधारे यह 
- मेरा अहोभाग्य है। आप सौभाग्य शाली भी हैं क्योंकि कुशिनन्दन विश्वामित्र 
आपके रक्षक हैं। उनके बल और स्वरूप का वर्णन आप ध्यान देकर सुनें। ये 
धर्मात्मा राजा गांधि के पुत्र हैं। इन्होंने कई हजार वर्षो तक इस पृथ्वी पर 
शासन किया। तत्पश्चात्‌ एक समय ये एक अक्षौहिणी सेना लेकर पृथ्वी पर 
 विचरण करने लगे और इस तरह घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जा 
पहुँचे। उनके आश्रम में तप से सिद्ध हुए अनेक महात्मा भरे हुए थे। उनमें से 
कोई जल पीकर रहते थे तो कोई-कोई सूखा पत्ता खांकर। बालखिल्य 
मुनिगण तथा अन्यान्य महात्मागण आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। वह आश्रम . 

ब्रह्म लोक-सा दिखायी पड़ता था। ॒ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 

इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५१) 
बावनवों सर्ग 

महि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार : 

वहां तप करनेवाले, ब्रशिष्ठ-काःदर्शन-करु विश्वामित्र ने उनके 
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“चरणों में प्रणाम किया । तब वशिष्ठ ने विश्वामित्र को आसन पर बैठाते हुए. 
फल-मूल आदि का उपहार अर्पित किया । फिर अपना कुशल क्षेम बतलाने के 
बाद उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, राजन्‌! | क्या आप अपने प्रजा का पालन 
राजोचित रीति-नीति से करते हैं। क्या वे आपकी आज्ञा के अधीन रहते हैं? 
क्या तुमने सभी शत्रुओं पर विजय पा ली है? तब विश्वामित्र जी ने महर्षि 
वशिष्ठ से कहा हाँ भगवन्‌ ! मेरे राज्य में सर्वत्र कुशल है। श्रीराम ! इस तरह 
बातचीत करते हुए भगवान्‌ वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हँसते हुए पूछा- 
महाबली नरेश! मैं तुम्हारी और तुम्हारे इस सेना का यथायोग्य सत्कार 
करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। यह सुनकर 
विश्वामित्र जी बोले- मुने! आपके आश्रम में जो विद्यमान है उसी फल-मूल 
से मेरा पूर्ण सत्कार हो गया है। सबसे बढ़कर आपका दर्शन हुआ यही मेरे 
लिए यथेष्ट है। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी: 
महर्षि वशिष्ठ के बार-बार आग्रह करने पर वे आतिथ्य सेवा ग्रहण करने के 
लिए तैयार हो गये। विश्वामित्र जी के द्वारा निमंत्रण स्वीकार कर लेने पर 
मुनि वशिष्ठ ने अपनी चितकबरी कामधेनु को बुलाकर कहा- 'शबले ! मैंने 
सेना सहित इन राजर्षि का भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का 
निश्चय किया है। तुम मेरी इस इच्छा को पूरी करो और खाने की जितनी भी 
आवश्यक वस्तुएँ हों उनकी ढेरी लगा दो। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में . 
- बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५२) 


तिरपनवाँ सर्ग 
विश्वामित्र दारा वशिष्ठ से कामधेनु की माँग करना वशिष्ठ का 
| इन्कार करना | 
श्रीराम | तदनन्तर महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर चितकबरी कामधेनु 
ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। इस तरह 
महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को तृप्त किया। तब 
मंत्री और शिष्यों संहित पूजित हो के बहुत प्रसन्न ह ऋषि वशिष्ठ से 
इस प्रकार बोले- भगबनू गाल मुझसे एक लाख गौर्ये लेकर इस चितकबरी 
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गाय को मुझे दे दीजिये। क्योंकि राजा होने के नाते धर्मतः यह मेरी ही वस्तु है 
विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा- नरेश्वर ! मैं किसी 
मूल्य पर इसे नहीं दे सकता क्योंकि यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। 
मेरा हव्य-कव्य और जीवन सभी कुछ इसी पर निर्भर है। राजन्‌! इसके 
अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिससे मैं यह शबला गौ आपको नहीं दे 
सकता। 
ऋषि वशिष्ठ की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी क्रोधित होकर बोले- 
मुने ! इसके बदले मैं आपको सोने से सजे हुए चौदह हजार हाथी तथा इसके 
अलावा सी सुवर्ण मय रथ प्रदान करूँगा- जिसकी शोभा बढ़ाने के लिए सोने 
के घुघरूँ लगे होंगे। इतना ही नहीं नाना प्रकार के रंगवाली नयी अवस्था के एक 
करोड़ गौयें भी टूंगा। पर, आप इस शबला गौ को मुझे दे दीजिये। यह सुनकर 
ऋषि वशिष्ठ ने कहा नरेश्वर ! मेरे सारे शुभ कर्मो का मूल यही है। अतएव 
बहुत व्यर्थ बात करने से लाभ ही क्या | मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दे 
सकता। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५३) 


चौवनवाँ सर्ग ` | 
` विश्वामित्र का कामधेनु को बलपूर्वक ले जाना तथा विश्वामित्र 
की सेना का संहार 

श्रीराम ! जब वशिष्ठ उस गाय को देने के लिए किसी प्रकार तैयार न हुए 
तब विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। यह 
देखकर वह गौ मन ही मन रो उठी और सोचने लगी- अहो क्या महात्मा 
वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है जो राजा के सिपाही मुझे इस प्रकार लिये जा रहे 
हैं। मुझे अपना भक्त जानकर भी उन्होंने मुझे ऐसा त्याग दिया। श्रीराम ! यह 
"सोचते ही वह राजा के सैकड़ों सेवकों को झटक कर महामुनि वशिष्ठ के पास 
जा पहुँची और बोली मुने! क्या आपने मुझे त्याग दिया जो मेरी यह हालत 
. हुई? मुनि वशिष्ठ यह सुनकर अत्यंत व्यथित होकर बोले- तुमसे कोई 
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` अपराध नहीं हुआ। बल्कि यह महाबल्ली राजा अपने बल से मतवाला हो तुम्हें 
मुझसे छीनकर लिये जा रहा है। अपनी सेना के कारण यह मुझसे अधिक 
प्रबल हो रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ की यह बात सुनकर वह कामधेनु बोली- ब्रह्मन्‌! 
वास्तव में ब्राह्मण का बल क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल है। महर्षे! आप आज्ञा 
भर द॑ मैं इस दुरात्मा राजा के बल और अभिमान को अभी चूर्ण किये देती हूँ।' 
कामधेनु के ऐसा कहने पर ऋषि वशिष्ठ ने उसे ऐसा करने की आज्ञा प्रदान 
कर दी। फिर क्या था ? उनकी आज्ञा पाते ही गौ ने एक हुंकार की जिससे एक 
पल के अंदर सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गये। वे सब विश्वामित्र के 
सामने ही उनकी सेना का विनाश करने लगे। किंतु विश्वामित्र ने कई तरह के 
अन्त्रं का प्रयोग करके उनका संहार कर डाला। उस समय उस शबला गौ ने 
यवन मिश्रित एक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। ये सुनहरे वस्त्रों 
से अपने शरीरों को ढके थे। वे जलती हुई अग्नि के समान लग रहे थे। अब 
देखते ही देखते उन्होंने विश्वामित्र की सारी सेनाओं को भस्म करना प्रारंभ 
किया। विश्वामित्र ने उन्हें भी बहुत से अस्त्रों को छोड़कर व्याकुल कर डाला। . 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५४) 


पचपनवाँ सर्ग 
अपनी सारी सेना नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तप से 
शिवजी से दिव्यास्त्र पाना। | 
उन वीरों को विश्वामित्र के अस्त्रं से व्याकुल होते देख वशिष्ठ ने फिर 
आज्ञा दी- कामधेनु ! अंब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब गौ 
ने फिर हुंकार किया। इस बार उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कम्बोज 
उत्पन्न हुए तथा थन से शस्त्रधारी बर्बर पैदा हुए। आ देश से यवन और : 
"गोबर से शकं हुए। रोमकूपो से म्लेच्छहांरीत और किरात उत्पन्न हुए और 
उन लोगों ने देखते ही देखते विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर 
डाला। वशिष्ठ के द्वारा अपनी सेना का संहार होते देख विश्वामित्र केसौपुत्र 
क्रोध से भर कर वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े किंतु वशिष्ठ ने एक हुंकार मात्र से 
सबको भस्म कर डाला।,अपनी, सेना, का इस तरह का विनाश होते देख 
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विश्वामित्र पंख कटे पक्षी की भांति निस्तेज हो उठे ! उस समय विश्वामित्र ने 
अपने एक मात्र बंचे हुए पुत्र को राजगद्दी सौंप कर वन में शिव की तपस्या के 
लिये चले गये। कुछ काल पश्चात्‌ शिव ने दर्शन देकर कहा- राजन्‌! तुम 
मुझसे जो वर चाहते हो उसे कहो। विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके कहा- 
निष्पाप महादेव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अंग उपांग उपनिषद्‌ 
और रहस्यों सहित धनुर्वेद प्रदान कीजिए। इसके सिवा देवता, दानव, 
महर्षि गंधर्वो के पास भी जो-जो अस्त्र हो मुझे प्राप्त होना चाहिए। श्रीराम! 
महादेवजी से उन अस्त्रों को पाकर विश्वामित्र अभिमान से भर उठे। फिर तो 
वह वशिष्ठ के आश्रम में जाकर भाँति-भाँति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। 
उनके अस्त्र तेज से सारा तपोवन जलने लगा और सैकड़ों मुनि भयभीत 
होकर इधर-उधर भागने लगे। उस समय वशिष्ठ जी का वह आश्रम ऊसर 
भूमि-सा दिखलाई पड़ने लगा। यह देखकर वशिष्ठजी बोले- तुम लोग डरो 
मत मैं अभी इस गाधि पुत्र को नष्ट किये देता हूँ। लोगों को ऐसा समझाने के 
बाद उन्होंने विश्वामित्र से रोषपूर्ण वाणी में कहा- अरे, तूने चिरकाल से 
पाले-पोषे आश्रम को इस तरह नष्ट कर डाला है इसलिये तू विवेक शून्य है 
और इस पाप के कारण कभी कुशल से नहीं रह सकता। इतना कहने के बाद 
वे यमदण्ड के समान एंक भयंकर डंडा हाथ में लेकर उनका सामना करने के 
लिये तत्पर हो गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में | 
-पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५५) 


छणनवां सर्ग 
विश्वामित्र के दिव्यास्त्रों का वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदण्ड से शमनं, 
विश्वामित्र का तप करना। 

वशिष्ठ के ऐसा करने पर विश्वामित्र आग्नेय अस्त्र लेकर बोले- अरे, . 
खड़ा रह, खड़ा रह। उस समय वशिष्ठ भी क्रोध में भर कर बोले- अधम 
क्षत्रिय! मैं खड़ा हँ अब तेरे पासं जितनी शक्ति हो उसे दिखला । आज मैं तेरे 
शस्त्र बल को अपने ब्रह्म बल से नीचा दिखलाऊँगा। उस समय विश्वामित्र 
का चलाया हुआ आग्नेयास्त्र वृशिष्ठजी के ब्रह्म दणड से उसी प्रकार शांत हो 
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गया जैसे पानी पड़ने से आग का वेग। तब गाधि पुत्र ने कुपित हो वारुणास्त्र 
त्रिशूलास्त्र आदि सभी अन्त्रं का प्रयोग किया, किंतु वशिष्ठ ने इन अस्त्रों को 
केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। अब उन विविध अस्त्रो के शान्त हो 
जाने पर विश्वामित्र ने उन पर बह्यास्त्र का प्रयोग किया । इस ब्रह्मास्त्र को 
चलते देख देवता, गन्धर्व तथा बड़े-बड़े नाग भी दहल उठे किंतु वशिष्ठ ने 
उसे भी अपने ब्रह्मदण्ड से शान्त कर दिया । उस ब्रह्मास्त्र को शान्त करते समय 
महात्मा वशिष्ठ का रूप अत्यंत रौद्र हो गया और वह ब्रह्मदण्ड कालास्नि के 
समान प्रज्वलित हो रहा था। उनके रोम कूपों से किरणों की भाँति धूमयुक्त 
आग की लपटें निकलने लगीं। यह देखकर समस्त मुनिगण मुनि वशिष्ठ की 
स्तुति करते हुए बोले- ब्रह्मन ! आप का बल अपूर्व है। आप अपने इस तेज को 
अपनी ही शक्ति से समेट लीजिये। महाबली विश्वामित्र पराजित हो गये 
हैं। महर्षि वशिष्ठ शान्त हो गये और तब विश्वामित्र बोले- ब्रह्म तेज से प्राप्त 
होनेवाला बल वास्तविक बल है। अब इसे प्रत्यक्ष देखकर मैं भी उस तप का 
अनुष्ठान करूँगा जिससे मुझे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होगी। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
छप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५६) 


सत्तावनवाँ सर्ग 

। विश्वामित्र का तप, राजा त्रिशंकु का यज्ञ 
` श्रीराम! तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र अपनी पराजय से संतप्त होकर अपनी 
रानी के साथ दक्षिण दिशा में अत्यंत भयंकर तप करने चले गये। वहीं उनके 
हविष्पन्द,मधुष्पन्द दुढ नेत्र और महारथ चार पुत्र हुए। उनके तप के एक 
हजार वर्ष पूरा हो जाने पर ब्रह्माजी ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा-इस तपस्या के 
प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। किन्तु उनकी इस बात से दुखी 
होकर विश्वामित्र मन ही मन बोले- अहो ! मैंने इतना बड़ा तप किया है तब 
भी सम्पूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। लगता है इस तपस्या का कोई 
"फल न हुआ। यह सोचकर विश्वामित्र अपने मन को वश में करते हुए फिर 
भारी तपस्या में लग गये। उसी समय त्रिशंकु नामक राजा के मन में विचार 
हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूँ जिससे मैं सशरीर स्वर्ग में पहुँच सकूँ। जब 
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उन्होंने अपना यह विचार महात्मा वशिष्ठ को बताया तो उन्होंने बताया कि 
ऐसा होना असम्भव है। उनके इस उत्तर से राजा को संतोष न हुआ और वे 
कार्य सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गये। उस समय 
उन्होंने देखा कि वे सौ परमतेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। यह 
देखकर त्रिशंकु ने उन्हें प्रणाम करते हुए अपने मन की सारी बातें कह सुनायी 
और कहा- महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब आप लोगों के 
शरण में आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
” सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५७) 


अट्ठावनवाँ सर्ग 
वशिष्ठ के पुत्रों का उन्हें डांट कर लौटा देना, त्रिशंकु का 
विश्वामित्र के शरण में जाना। 

रघुनंदन ! त्रिशंकु के ये वचन सुनकर वे सौ पुत्र कुपित हो उठे और 
बोले- जिस यज्ञ को वशिष्ठ मुनि ने असम्भव बताया है उसे हम लोग भी नहीं 
कर सकते। गुरू पुत्रों की ऐसी बात सुनकर राजा त्रिशंकु बोले- तपोधनों यदि 
, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं किसी दूसरे की शरण में 
जाऊगा। राजा त्रिशंकु को ऐसी अपमान जनक बात सुनकर पुत्रों ने उन्हें शाप 
दिया- अरे जा तूचाण्डाल हो जायेगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने-अपने 
आश्रमां में प्रविष्ट हो गये। अब रात होते-होते त्रिशंकु चांडाल हो गये। 
उनके शरीर का रंग नीला हो गया और सिर के बाल छोटे-छोटे हो गये। सारे 
शरीर में राख सी लिपट गयी और समस्त अंगों में लोहे के गहने पड़ गये। 
श्रीराम! अपने राजा को चाण्डाल के रूप में होते देख जो मंत्री आदि उनके 
साथ आये. अ उनका साथ छोड़कर भाग निकले। अब धीर स्वभाव नरेश 
दिन रात चिताकी.आग में जलते हुए तपोधन विश्वामित्र की शरण में जा 
पहुँचे और अपनी सारी व्यथा सुनाते हुए बोले- मैं चाहता था कि मैं सशरीर 
स्वर्ग जाऊं, लेकिन मेरी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी । मैंने प्रजाजनों की रक्षा हेतु 
नाना प्रकार के यज्ञ किये हैं और गुरूजनों को संतुष्ट रखने की चेष्टा की है। 
मेरा यह प्रयत्न धर्म के ब्िग्रे.ही.धा।आप्रहसके+लिये मुझपर कृपा करें। अब 
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मैं आपकी शरण छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। | 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
अड्टावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५८) . 


उनसठवाँ सगं ; 
विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देना तथा ऋषि पुत्रों को 
शाप देकर नष्ट करना | 


शतानंदजी बोले- हे राम! त्रिशंकु के वचन सुनकर विश्वामित्रजी 
द्रवित हो उठे और बोले- नुपवर ! डरो मत मैं तुम्हें शरण दूँगा । मैं इसके लिए 
सभी पुण्यकर्मा ऋषियों को बुलाता हूँ फिर तुम आनन्द पूर्वक यज्ञ करना। तुम 
मेरी शरण में आये हो इसलिए तुम अपने इस नवीन रूप के साथ सदेह स्वर्ग 
जाओगे। इतना कहकर उन्होने पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दे. 
दी। तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर सारे 
ऋषि मुनि जिसमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं- बुला लाओ। यदि उनमें से 
कोई मुझे अवहेलना पूर्ण बात कहे तो वह भी आकर मुझसे पूरी-पूरी कह 
देना। गुरू की आज्ञा से सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गये और लौट कर 
गुरू से बोले- गुरू देव इस यज्ञ में महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को. 
छोड़ कर सभी पधार रहे हैं। लेकिन महोदय तथा वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा है कि 
जो विशेषतः चाण्डाल है और जिसका यज्ञ करानेवाला आचार्य क्षत्रिय हो 
उसमें देवता या ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर 
विश्वामित्र क्रोधित होकर बोले- मैं उग्र तपस्वी हूँ। मुझ पर दोषारोपण करने 
(वाले आज ही मत्यु के मुंह में जायें और सात सौ जन्मों तक कुत्ते का मांस 
खानेबाले चाण्डालं जाति में जन्म ग्रहणकररें। दुर्बुद्धि महोदय भी जिसने मुझे 
“दोषी ठहराया है ध्यान शून्य हो निषाद योनि को प्राप्त करे। ऋषियों के सामने . 
ऐसा कहकर विश्वामित्र जी चुप हो गये। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
. उतसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५९) 
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साठवाँ सर्ग डु 
विश्वामित्र का क्रषियो से त्रिशंकु का यज्ञ कराने का अनुरोध 
शतानंद बोले- श्रीराम ! महोदय सहिंत वशिष्ठ पुत्रों का तपोबल नष्ट 
हुआ जान विश्वामित्र जी अन्य ऋषियों से बोले- मुनियों ! इक्ष्वाकुवंश में 
उत्पन्न राजा त्रिशंकु सदेह स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। अतः आप लोग मेरे 
साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर के साथ ही 
` देवलोक की प्रांप्ति हो सके । इस पर ऋषियों ने यह विचारा. कि विश्वामित्र 
बड़े क्रोधी हैं उन लोगों ने यज्ञ करने का निश्चय कर लिया और उसमें 
अपना-अपना कार्य आरम्भ कर दिया। तदनन्तर बहुत समय तक मन्त्रपाठ 
करने के पश्चात्‌ मुनि विश्वामित्र ने अपना-अपना भाग ग्रहण करने हेतु 
सम्पूर्ण देवताओं का आवाहन किया। लेकिन उस समय वहाँ भाग लेने के 
लिए कोई देवता नहीं आये। इससे विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और 
उन्होंने त्रिशंकु से कहा- राजन्‌! देखो, अब मैं तुम्हें अपने तपस्या के बल से . 
सशरीर स्वर्ग पहुँचाता हूँ। अगर मेरे तप में कुछ भी शक्ति है तो तुम सशरीर 
स्वर्ग जाओ । श्रीराम! विश्वामित्र के इतना कहते ही त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जा 
` पहुंचे। किंतु उनकेस्वर्गपहुंचते ही इन्द्र ने कहा- मूर्ख त्रिशंकु तेरे लिए स्वर्ग में 
जगह नहीं क्योंकि तू गुरू शाप से नष्ट हो चुका है। अतएव नीचा मुख किये 
हुए पृथ्वी पर फिर से लौट जा। त्रिशंकु त्राहि-त्राहि की रट लगाते पुनः नीचे 
गिरे। यह देखकर विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और वे बोले- राजन्‌! 
वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रहे इसी बीच 
उन्होंने क्रोध में भर कर नवें सप्तक्रिषियों की सृष्टि की और ऋषि मण्डली के 
बीच नये नक्षत्र मालाओं तथा देवताओं की सृष्टि करने के पश्चात्‌ सोचने 
लगे अब मैं दूसरा इन्द्र बनाऊँगा अथवा मेरे द्वारा निर्मित स्वर्ग लोक बिना 
इन्द्र के रहेगा। किंतु यह देखकर सारे देवगण तथा ऋषि समुदाय विश्वामित्र 
के पास आकर बोले- हे मुने ! यह राजा गुरू के शापं से दूषित है अतः स्वर्ग में 
नहीं रह सकता। यह सुनकर विश्वामित्र ने कहा- मैं इसे सशरीर स्वर्ग में 
भेजने का वचन दे चुका हूँ। मैं अपने उस वचन को असत्य नहीं करना 
चाहता। महाराज त्रिशंकु सदा स्वर्ग का सुख पाते रहें तथा मैंने जिस सृष्टि का 
निर्माण किया हैवहजूब तक संसार. है.तल्न-तक, णस्थाईरहे। इस तरह आप सब 
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मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करें। इसके बाद देवताओं नै उन्हें आश्वासन दिया- 

महर्षि ऐसा ही होगा। इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी : 

नक्षत्र इन नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की तरह अनुसरण करते रहेंगे। श्रीराम ! 

त यज्ञ समाप्त होने पर सब महर्षि और देवता जैसे आये थे वैसे लौट 

गये। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में साठवाँ _ 
सर्ग पूरा हुआ। (६०) 


एकसठवाँ सर्ग 
विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या राजा अम्बरीष की कथा। . 
श्रीराम ! यज्ञ के समाप्त होने पर सब ऋषियों को वहाँ से विदा होते देख 
विश्वामित्र ने उनसे कहा- महर्षियों | पश्चिम दिशा में जो ब्रह्माजी के तीन £ 
पुष्कर हैं अब हम वहीं रहकर सुखपूर्वक तपस्या करेंगे। ऐसा कहकर वे पुष्कर 
में जाकर दुर्जय तपस्या करने लगे। उन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज 
अम्बरीष यज्ञ की तैयारी करने लगे। किंतु इसी बीच इन्द्र ने उनके यज्ञ पशु की 
चोरी कर ली। इस पर पुरोहितो ने राजा से कहा- महाराज ! जो राजा यज्ञ- 
पशु की रक्षा नहीं कर सकंता वह पाप का भागी होता है। इसलिये पहले आप - 
इस खोये हुए यज्ञ पशु की खोज करा कर ले आओ अथवा किसी पुरुष पशुकोही 
खरीद लाओ। यही उसका प्रायश्चित है। 
राजा यह सुनकर एक हजार गौओं के मूल्य पर एक पुरुष पाने की खोज 
में निकल पड़े। श्रीराम ! उस समय विभिन्न देश जनपद नगर आदि में खोज 
करते हुए वे भगुतुँग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ ऋचीक मुनि के दर्शन किये। 
तदनन्तर कुशल क्षेम के पश्चात्‌ राजा बोले महाभाग भृगुनन्दन! यदि आप 
अपना एक पुत्र एक लाख गौयें लेकर बेच दें तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ 
होऊँगा। उनके ऐसा कहने पर ऋचीक बोले- मैं अपने पुत्रों में ज्येष्ठ को 
` कदापि नहीं बेच सकता। मुनि की यह बात सुनकर उनकी पत्नी बोल उठी- ' 
लेकिन मैं अपने छोटे पुत्र शुनक को भी नहीं बेच सकती क्योंकि वह मुझे बहुत 
प्रिय है। श्रीराम | उस समय मझला पुत्र शुनःशेय ने स्वयं कहा राजन्‌ ! ज्येष्ठ 
और छोटे पुत्र कौ बेचने के लिए अयोग्य समझ आप मुझे ही ले चलें। राजा 
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अम्बरीष यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और एक करोड स्वर्ण मुद्रा रत्नों के ढेर 
और एक लाख गौओं के बदले शुनः शेयः को लेकर अपने घर लौटे। 


-इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
इकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६१) 


बासठवाँ सर्ग 

विश्वामित्र द्वारा शुनः शेप की रक्षा का प्रयत्न 
` शतानंद बोले- श्रीराम ! राजा अम्बरीष लौटते समय पुष्कर तीर्थ आये 
और वहाँ विश्राम करने लगे। नरश्रेष्ठ! उस समय शुनः शेप वहाँ तपस्या 
करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला और उनकी गोद में गिर कर 
बोला- मुनिराज ! मैं अनाथ हूँ और आप सबके रक्षक हैं। अतएव आप ऐसा 
कुछ करें जिससे राजा का भी काम हो जाये और दीर्घायु होकर सर्वोत्तम 
तपस्या दारा स्वर्ग प्राप्त करूं। उसकी बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र 
अपने बेटों से बोले-- पुत्रों यह मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। 
इसलिए अब तुम सब के सब राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्नि देव को तृप्ति 
प्रदान करो । किन्तु उनकी बात सुनकर मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान पूर्वक 
बोल्ले- आप अपने पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा करते हैं इसे 
हम लोग आपका अकर्तव्य समझते हैं। यह सुनते ही विश्वामित्र के नेत्र क्रोध 
से लाल हो उठे। उन्होंने इसके लिये तुरंत अपने पुत्रों को शाप दिया- तुम सब 
भी वशिष्ठ के पुत्रों की भाँति कुत्तों का मांस खानेवाली जातियों में जन्म लेकर - 
पूरे एक हजार वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र शुनःशेप 
से बोले- जिस समय अम्बरीष अपने यज्ञ में तुम्हें पाशों से बांधे उस समय तुम 
इन्द्र और विष्णु की स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना। 
इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। शुनःशेप उन दोनों गाथाओं को 
ह कर राजा अम्बरीष के पास आया और बोला-- राजसिंह! अब हम 
कत शीघ्र चलकर यज्ञ की दीक्षा लें। यह सुनकरअम्बरीष तुरंत यज्ञ शाला में 
। Rl शुनःशैच को पवित्र पास में बांधकर लाल वस्त्र पहनाया और उसे 
खम्भे में बांध दिया। उस समय मुनि कुमार इन्द्र और विष्णु की स्तुति करने 
लगा। तब देवराज इन्द्र ने प्रसन्न हो उसे दीर्घायु होने का वर प्रदान किया। 
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का विश्वामित्र पुष्कर तीर्थ मै पुनः एक हजार वर्षो तक घोर तपस्या करते 
हे 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६२) 


तिरसठवाँ सर्ग 

विश्वामित्र को महर्षि पद की प्राप्ति तथा मेनका द्वारा तपस्या भंग 

शतानंद बोले- हे राम | विश्वामित्र को तप करते जब एक हजार वर्ष पूरे 
हो गये तब सभी देवता फल देने की इच्छा से उनके पास आये। उस समय 
ब्रह्माजी 'ने कहा- मुने ! अब तुम अपने शुभ कमो से ऋषि हो गये। इतना कह 
कर ब्रह्माजी चले गये और विश्वामित्र पुनः तप करने में लग गये। इस तरह 
तप करते हुए उन्ह बहुत समय हो गया। इसी समय अप्सरा मेनका पुष्कर में 
'स्नान करने आयी। अब उसके रूप और लावण्य पर मुग्ध होकर विश्वामित्र 
ने उसे दस वर्ष तक अपने साथ रक्खा। लेकिन इस तरह उनकी तपस्या में 
विघ्न आ जाने से महामुनि को चिंता हो आयी और वे समझने लगे कि वह 
उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवताओं की ही करतूत है। यह. 
सोचकर मुनि ने मेनका को विदा कर दिया और स्वयं हिमालय पर जाकर 
कामदेव को जीतने के लिए दुर्जय तप करने लगे। ये देखकर देवताओं को 
बड़ा भय हुआ और उन्होंने आपस में सलाह कि ये विश्वामित्र को महर्षि की 
पदवी दे दी जाय। तब उन देवताओं की यह इच्छा देखकर ब्रह्माजी. 
विश्वामित्र के पास आये और बोले- महर्षे! मैं तुम्हारी उग्र तपस्या देखकर 
तुम्हें ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। विश्वामित्र जी यह सुनकर बोले- . 
भगवन्‌ ! आपने मुझे. ब्रह्मर्षि का पद दिया इससे मैं अभी अपने को जितेन्द्रिय 
नहीं समझता, इतना कहकर महामुनि ने फिर केवल वायु पीकर घोर तप 4. 
लग गये। उनकी इस तपस्या को देखकर इन्द्र को बड़ी चिता हुई। तब उन्होंने 
“रम्भा को बुलाकर ऐसी बात कही जो उनके हित में एवं विश्वामित्र के अहित 
है ls प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 

तिरसठवाँ संगं पूरा हुआ। (६३) 
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चौसठवाँ सर्ग॑. 
विश्वामित्र का रम्भा को शाप देना 

` इन्द्र ने रम्भा से कहा- तू जाकर विश्वामित्र को इस तरह मोहित कर कि 
वे काम के वशीभूत हो जायें। इस पर रम्भा मुनि के क्रोध का ध्यान कर 
भयभीत हो गयी | तब इन्द्र ने समझाया- रम्भे ! तू भय न कर। तू मेरी आज्ञा 
मान ले। तेरा भला होगां। इन्द्र की बात सुनकर रम्भा उत्तम रूप बनाकर 
विश्वामित्र को लुभाना आरम्भ किया। किन्तु विश्वामित्र को इसमें देवताओं : 
का ही कुचक्र दिखाई दिया। फिर क्या था ? विश्वामित्र ने उसे शाप दे दिया कि 
उस अपराध के लिए तू दस हजार वर्ष तक पत्थर को प्रतिमा बनकर खड़ी 
रहेगी। लेकिन अपने इस क्रोध को न रोक सकने के कारण विश्वामित्र भी मन 
ही मन दुःखी हो गये क्योंकि इससे उनकी तपस्या का क्षय हो गया था। यह ` 
देखकर उन्होंने निश्‍्चिय किया कि अब से मैं न तो क्रोध करूँगा न तो किसी 
भी अवस्था में किसी से कुछ कहूँगा। इसके लिए मैं सौ वर्षोतक श्वास भी न 
लेकर इस शरीर को सुखा डालूँगा। श्रीराम | ऐसा कहकर विश्वामित्र ने एक 
` हजार वर्ष तकः ऐसी घोर तपस्या की जिसकी कोई तुलना नहीं थी। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 

, चौंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६४) 


पैसठवाँ सर्ग 
विश्वामित्र की घोर तपस्या के कारणं बाह्मणत्व की प्राप्ति 
शतानंद बोले- श्रीराम! उक्त प्रतिज्ञा करके विश्वामित्र पूर्व दिशा में 
जाकर घोर तपस्या करने लगे। इस बीच उनके ऊपर बहुत से विघ्नों का 
आक्रमण हुआ, लेकिन क्रोध उनके अंदर नहीं घुसने पाया। इसी समय एक 
दिन इन्द्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे तैयार अन्न की याचना की। 
विश्वामित्र ने अपना सारा भोजन उस ब्राह्मण को देकर स्वयं भूखे रहे। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने मौन व्रत का अनुष्ठान किया और उस समय उन्होंने सांस 
तक नहीं ली और इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुंआ उठने 
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लगा । फिर क्या था। मुनि की इस तपस्या से देवता गंधर्व नाग आदि सबकी 
` कांति फीकी पड़ गयी और वे अब घबरा कर ब्रह्माजी के पास गये और 
कहने लगे कि उन्हें इनकी मनचाही वस्तु न दे दी गयी तो ये अपने तप से 
. तीनों (लोकों)का नाश कर डालेंगे। यदि ये देवताओं का राज्य भी प्राप्त करना 
चाहें तो इन्हें दे दिया जाये। तदन्तर देवताओं की बात सुनकर ब्रह्माजी सब 
देवताओं के साथ विश्वामित्र के पास जाकर बोले- कुशि नंदन ! हम तुम्हारे 
तप से बहुत संतुष्ट हैं। तुमने अपनी तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। 
अब तुम सुख पूर्वक जहाँ चाहो वहाँ जाओ। इस पर विश्वामित्र ने सब को 
प्रणाम करते हुए कहा-देवगण ! अगर मुझे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गयी है 
तो ऊँकार,वषदकार, और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। साथ ही 
_ ब्राह्मणपुत्र वशिष्ठ भी यहाँ आकर कहें कि तुम ब्राह्मण हो गयेतब मैं 
समझूंगा कि मेरी मनोकामना पूरी हो गयी और उसी हालत में आप 
देवतागण यहाँ से जा सकते हैं।उस समय वशिष्ठ ने भी 'एवमस्तु कहकर 
उनका ब्रह्मपिं होना स्वीकार कर लिया। श्रीराम ! इस प्रकार कठोरे तप करके 
इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। इतना कह कर शतानंद जी चुप हो 
गये। तब राजा जनक बोले- मुनि प्रवर कौशिक ! यहाँ आकर मैंने राम तथा 
आपके महान तेज का वर्णन सुना। आपकी इन कथाओं के श्रवण से मेरी 
तृप्ति ही नहीं हो रही किन्तु प्रभो ! इस समय सूर्य ढलने लगा है अतः अब मुझे 
जाने की आज्ञा दें और कल प्रातः काल मुझे फिर दर्शन दें उनकी इस विषय | 
युक्त वाणी सुनकर विश्वामित्र ने उन्हें शीघ्र विदा कर दिया। फिर वे 
महात्माओं से पूजित हो श्रीराम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर 


लौट आये। 
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इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
चैंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६५) 
- छाछठवाँ सर्ग ह 
राजा जनक का अपने यहाँ रखे धनुष का परिचय देना. 
तद्नंतर प्रभात होते ही राजा जनक ने महात्मा विश्वामित्र और श्रीराम 
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लक्ष्मण को बुलाया। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसारं उनका पूजन कर बोले 
महर्षे! आप मुझे आज्ञा दे मैं आपकी क्या सेवा करूँ। यह सुनकर विश्वामित्र 
' जी बोले- महाराज! दशरथ के ये दोनों पुत्र आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष है 
उसको देखने की इच्छा रखते हैं। उसके दर्शन के पश्चात्‌ ये अपनी राजधानी 
को लौटकर चले जायेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक बोले भगवन्‌! 
'निमि के ज्यैष्ठ पुत्र देवरात के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में रखा गया 
था। सुना जाता है कि पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के पश्चात्‌ भगवान शंकर 
ने इस धनुष को.लेकर रोष पूर्वक देवताओं से कहा कि तुम लोगों ने मुझे यज्ञ 
का भाग नहीं दिया अतं: इसी से मैं तुम सब का सर काट डालूँगा । किंतु बाद में 
दैवताओं ने उन्हें प्रसन्न कर उस धनुष को उनसे प्राप्त कर लिया जो बाद में 
मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रख दिया गया था। 
तदन्तर एक दिन जब मैं अपने खेत को जोत रहा था उस समय जोती गयी 
भूमि से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम मैंने सीता रखा। वही क्रमशः बढ़ 
कर सयानी हो गयी है। उस समय बहुत से राजाओं ने आकर मेरी पुत्री को 
मांगा। किंतु उसी क्षण मैंने निश्चय किया है कि पराक्रमी पुरुषही इसके 
साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। राजाओं के यह पूछने पर कि 
सीता को पाने के लिए कौन-सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मुनि श्रेष्ठ! 
तब मैंने उन लोगों के सम्मुख शिवजी का धनुष उठाने के लिए रख दिया। 
लेकिन उनमें से कोई भी इसे उठाने में समर्थन हो सका । तब मैंने उन्हें सीता 
को देने से इंकार किया। अब उन लोगों ने इसे अपना तिरस्कार समझ कर 
मिथिला को चारों ओर से घेर कर इसे पीड़ा पहुँचाना शुरू किया। इस बीच 
उनसे युद्ध करते हुए मेरे सारे साधन भी क्षीण हो गये तब मुझे बड़ा दुःख 
हुआ। तब मैंने तपस्या द्वारा देवताओं कीप्रसन्नकर उनसे चतुरंगिणी सेना 
प्राप्त की और उन पापाचारी राजाओं को भगाने में समर्थहो सका । हे मुनिश्रेष्ठ! - 
मैं उस धनुष को श्रीराम और लक्ष्मण को भी दिखलाउँगा और अगर 
श्रीराम इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा दें तो मैं सीता को इन्हीं के हाथों में दे दूँगा। 
. रत प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
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छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६६) 
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सड़सठवों सर्ग 
श्री दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को 
भेजना। 
तदनंतर जनक की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले- राजन्‌! आप श्रीराम 
को वह धनुष दिखलायें। राजा ने मंत्रियों को शीघ्र उस धनुष को वहाँ ले आने 
की आज्ञा दी। तत्पश्चात्‌ मंत्रीगण अपने साथ पाँच हजार आदमियों को 
लेकर उस धनुष को आठ पहिएवाली गाड़ी पर लदवाकर ले आये और राजा 
जनक से बोले राजेन्द्र! यह देवताओं द्वारा सम्मानित धनुष है। यदि आप इसे 
इन दोनों राजकुमारों को दिखलाना चाहें तो दिखला दें। तब राजा जनक ने 
विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा-मुने ! यह धनुष यहाँ लाया गया है। अब 
आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखलाइये। जनक का कथन सुनकर 
विश्वामित्र जी बोले-वत्स राम इस धनुष को देखो तो सही। श्रीराम उस | 
धनुष को देखकर बोले-अच्छा, अब मैं इसे हाथ से उठाकर इसे चढ़ाने का 
भी प्रयत्न करता हूँ। इतना कहकर श्रीराम ने उस धनुष को उठाकर उसकी 
प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। . 
किन्तु श्रीराम ने जैसे ही उस धनुष को कान तक खींचा वैसे ही टूट गया। अब 
उसके टूटते ही ऐसी आवाज हुई जैसे पर्वत फट पड़ा हो। उस समय श्री राम 
लक्ष्मण और विश्वामित्र को छोड़कर शेष जितने लोग थे मूर्छित होकर गिर 
पडे। तदनंतर चेत आने पर राजा जनक ने कहा-मुने ! मैने राम का पराक्रम 
आज अपनी आंखों से देख लिया है। मेरी प्रतिज्ञा आज सफल हो गयी 
इसलिये मैं अपनी पुत्री सीता को श्रीराम को समर्पित करना चाहूँगा। 
भगवन्‌! यदि आप आदेश दें तो मेरे मंत्री जाकर राजा दशरथ को यह शुभ 
समाचार देकर उनको यहाँ लिवा ले आएँ। उस समय विश्वामित्र ने तथास्तु 
कहकर राजा जनक की बातों का समर्थन किया। तब राजा जनक ने अपने 
मंत्रियों को राजा दशरथ को शुभ समाचार देने के लिये तथा उन्हें मिथिलापुरी 
लिवा लाने के लिये भेज दिया। 2000 
क श्रीवाल्मीकि आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड 
न wd सर्ग पूरा हुआ। (६७) 
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श्रीराम का धनुर्भग, 


७८ _श्रीमद्वाल्मीकाय रामायण. 
अडसठवाँ सर्ग | 
`. राजा दशरथ का मिथिला जाने को तैयार होना 


उस समय राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए चल 

_ पडे। चौथे दिन वे अयोध्या जा पहुँचे और वहाँ देवतुल्य महाराज दशरथ का 
दर्शन किया। फिर बोले-राजन्‌! हम लोग मिथिलापति विदेह राज का संदेश 
लेकर आपके पास आये हैं। उन्होंने कहलाया है कि आपको मेरी पहले की 
गयी प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। जिसके द्वारा मैंने सीता का विवाह किसी 
पराक्रमी राजा के साथ करने का निश्चय किया था | किन्तु इस कार्यहेतु आये हुये सभी 
राजा पराक्रमहीन सिद्ध हुए। अब अकस्मात मेरी इस कन्या को श्री 
विश्वामित्र के साथ आये हुए आपके पुत्र श्रीराम ने अपने पराक्रम से जीत 
लिया है। अब मैं सीता को राम के हाथों सौंपना चाहता हूँ। आप कृपा करके 
इसके लिए अपनी आज्ञा. प्रदान करें। आप अब मिथिला पधार कर मेरी 
प्रतिज्ञा पूरी करें। इससे हम दोनों को ही आनंद की प्राप्ति होगी । इसमें मुनि 
विश्वामित्र और शतानंद जी की भी सहमति है। मंत्रियों के इस संदेश से राजा 
दशरथ बड़े प्रसन्न हुए तथा गुरू वशिष्ठ तथा अन्य मंत्रियों से कहा- 
विश्वामित्र जी से सुरक्षित श्राराम और लक्ष्मण इस समय मिथिलापुरी में हैं। 
वहाँ श्रीराम के पराक्रम को देखकर राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह 
रघुकुल रत्न राम से करना चाहते हैं। अतः आप लोगों की यदि सहमति हो तो 
हम लोग मिथिलापुरी चलने के लिए कल सुबह ही अपनी यात्रा आरम्भ कर 
दें। यह सुनकर उन लोगों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से इसकी. सम्मति 
दी। इससे आनन्दित होकर राजा दशरथ ने वह रात बड़े सुखपूर्वक 

व्यतीत की। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
अड़सठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६८) ` 
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 उनहत्तरवाँ सर्ग 
राजा दशरथ की दल बल सहित मिथिला यात्रा 
, तथा राजा जनक द्वारा स्वागत-सत्कार 
तदनतर प्रातः काल होते ही राजा दशरथ ने सुमंत्र से. कहा आज हमारे | 
सभी कोषाध्यक्ष (खजांची) बहुत-सा धन लेकर आगे चलें। मार्ग में उनकी 
रक्षा के लिए तरह-तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिये। उनके साथ ही 
चतुरंगिणी सेना भी शीघ्र कूच करे। राजा की इस आज्ञा के अनुसार 
चतुरंगिणे सेना तैयार हो गयी और ऋषियों के साथ-साथ महाराज दशरथ के 
' पीछे-पीछे चली। तत्पश्चात्‌ मिथिता देश में पहुंचने पर महाराजा जनक ने 
उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर राजा दशरथ से कहा-मेरा बड़ा 
भाग्य है जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त 
करेंगे। रघुकुल बल और पराक्रम मैं श्रेष्ठ होते हैं। आपके कुल के साथ 
सम्बंध होने से मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। अब आप यज्ञ के पश्चात्‌ श्रीराम 
के विवाह का कार्य सम्पन्न करें। यह सुनकर महाराज दशरथ ने राजा जनक 
से कहा कि यह कार्य दानदाता:के अधीन है। आपकी जैसी आज्ञा होगी वैसा 
ही होगा। इधर श्रीराम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ आगे बढ़कर 
अपने पिता का चरण स्पर्श किया। तब दशरथ अपने पुत्रों को देखकर बड़े 
प्रसन्न हुए। फिर राजा जनक ने वह रात अपने दोनों कन्याऔं के विवाह के 
प्रबंध में व्यतीत की। 
` इस प्रकार श्रौवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में ` 
उनहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६९) 


सत्तरवाँ सर्ग 
... श्रीराम और लक्ष्मण का सीता और उर्मिला का वरण करना 


दूसरे दिन राजा जनक अपने पुरोहित शतानंदजी से बोले- ब्रह्मन्‌ ! मेरे 
भाई कुशध्वज, जो इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उसके किनारे बसी 
सांकाश्या नगरी में निवास करते हैं, उन्हें भी में इस शुभ अवसर पर यहाँ 
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उपस्थित देखना चाहता हूँ। राजा की इस आज्ञा को सुनकर कुछ दूत तेज 
. चलनेवाले घोड़े पर (लासा कुशध्वज को बुलाने के लिए चल पड़े। अब 
सांकाश्य में पहुँचकर उन लोगों ने कुशध्वज से भेंट की और उनसे राजा 
जनक की इच्छा कह सुनायी । उन दूतों के मुख से मिथिला का सारा समाचार 
सुनकर कुशध्वज मिथिला आये और जनक को प्रणाम कर दिव्य सिहांसन 
पर विराजमान हुए। फिर उन दोनों बंधुओं ने मंतरिप्रवर सुदामन से कहा कि 
' आप शीघ्र जाकर दशरथ और उनके पुत्रों को यहाँ बुला लाइये । मंत्री सुदामन 
तत्काल राजा दशरथ के खेमे में पहुँचकर उनसे बोले-वीर अयोध्या नरेश! 
विदेह राजा जनक आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री की यह बात सुनकर 
राजा दशरथ, अपने बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ राजा 
जनक विद्यमान थे। वहाँ पहुुँचकर राजा दशरथ जनक जी से बोले कि यदि 
- विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो वशिष्ठ जी पहले मेरे कुल परम्परा का परिचय 
दें। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले-सर्वप्रथम अविनाशी ब्रह्माजी से मरिची 
की उत्पत्ति हुई। मरीचि से कश्यप। कश्यप से विवस्वान तथा उनसे वैवस्वत 
मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु 
को ही आप अयोध्या का प्रथम राजा समझें। उसी इक्ष्वाकु वंश में राजा अज 
उत्पन्न हुए और उन्हीं अज से महाराज दशरथ का जन्म हुआ। फिर राजा 
दशरथ से श्रीराम और लक्ष्मण का जन्म हुआ। राजा जनक ! इक्ष्वाकु कुल में 
उत्पन्न हुए राजाओं का वंशअनादि काल से ही शुद्ध रहा है। ये सारे के सारे 
राजा धर्मात्मा वीर और सत्यवादी होते आये हैं। नरश्रेष्ठ ! इसी इक्ष्वाकु वंश 
मे उत्पन्न श्रीराम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दोनों कन्याओं का वरण 
करता हूँ। अतएव आप शीघ्र कन्यादान करें। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
सत्तरवाँ सर्गा पूरा हुआ। (७०) 


इकहत्तरवों सर्ग 
राजा जनक का अपने कुल का परिचय देना 
महषि वशिष्ठजब इक्ष्वाकु'वंश'का परिचयदैचकै तब राजा जनक हाथ 


बालकाएड ८१ 


बा पार बोले-मुनि श्रेष्ठ अव हम भी अपना परिचय दे रहे हैं, उसे भी सुनें। 
क्योकि कन्या दान के समय दोनों कुन्नक्रा परिचय देना आवश्यक है। प्राचीन 
काल में निमि नामक एक धर्मात्मा राजा हए हैं। उनके ns 
स “जा हुए €। उनके मिथि नामक एक पुत्र 
हुआ और “9 उरे का नाम जनक है। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का 
प्रत्येक राजा 'जनक' कहत्ाता है। उन जनक से उदावसु हुए। इसी वंश में 
धर्मात्मा रोमा का जन्म हुआ । स्वर्ण रोमा से हुस्वरोमा- हुए। उन हस्वरोमा के 
दो पुत्र हुए । जिनमें मैं ज्येष्ठ हूँ और कुशध्वज मेरा कनिष्ठ है। ज्येष्ठ पुत्र होने 
के नाते मेरे पिता मेरे ऊपर राज्य का भार सौंपकर वन में चले गये। तत्पश्चात्‌ 
'मैं इस राज्य का भार उठा ही रहा था कि एक दिन सांकाश्य नगर से सुधन्वा ने 
आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया और कहलाया कि सीता को मेरे 
हवाले कर दो । मैंने उसकी बात न मानकर उसके साथ युद्ध किया। उस युद्ध में 
सुधन्वा मारा गया। तत्पश्चात्‌ मैंने सांकाश्य नगर का राजा कुशध्वज को बना 
दिया। महामुने ! ये ही मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं। अब मैं बड़ी प्रसन्नता कें 
साथ अपनी प्रथम पुत्री को श्रीराम के लिए तथा दूसरी पुत्री ऊर्मिला को 
लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसी बातें कहने के बाद उन्होंने राजा 
दशरथ से कहा-राजन्‌! आप श्रीराम और लक्ष्मण के मंगल के लिए उनसे 
गोदान करवाइये। तत्पश्चात्‌ नन्दीमुख श्राद्ध का कार्य भी सम्पन्न कराकर 
विवाह का कार्य आरंभ कीजियेगा। महाबाहो! आज के तीसरे दिन उत्तरा 
फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य सम्पन्न होना चाहिए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
इकहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७१) _ 


बहत्तरवाँ सर्ग 


विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की 
कन्याओं का वरण करना | 


जनक की बात समाप्त होते ही विश्वामित्र जी बोले-इक्ष्वाकु और जनक 
राजवंश के समान कोई दूसरा राजवंश नहीं है। दोनों एक दूसरे के सर्वथा 
अनुरूप हैं। इसलिए राजन! मुझे कहना है कि राजा कुशध्वज की दोनों 
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कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जये। इस सम्बन्धमें, 
आप लोगों की किसी तरह की'चिंता नकरनी चाहिये। इस विवाह के लिए 
वशिष्ठ जी की भी सम्मति होने के कारण जनक जी हाथ जोड़कर बोले- 
मुनिपुंगवा ! इसके लिए मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि आप लोग स्वयं 
ऐसासम्बंध बनाने की आज्ञा दे रहे हैं। अब ये राजकुमार एक ही दिन में चारों 
राजकुंमारियों का पाणिग्रहण करें। फिर राजा जनक हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये और कहने लगे- आपके लिए जैसे राजा दशरथ की अयोध्यापुरी 
वैसी मेरी मिथिलापुरी भी है इसके लिए आप केवल आदेश भर देते रहें। 
. राजा कीबातसुनकर राजा दशरथ प्रसन्न होकर बोले-विदेह राज! आप दोनों भाई 
असीम गुणवाले हैं। आपने हम लोगों का भली-भांति आदर सत्कार किया 
है। अब आप लोग हमें अपने विश्राम स्थान को जाने दें। वहाँ पहुँचकर मैं 
विधिपूर्वक वैवाहिक कार्य सम्पन्न करुँगा। इतना कहकर राजा दशरथ 
मुनियों को आगे करके अपने निवास स्थान पर गये। तत्पश्चात्‌ वहाँ 
पहुंचकर राजा दशरथ ने आभ्युदयिक श्राद्ध इत्यादि करवाये और एक-एक 
पुत्र के मंगल के लिये एक-एक लाख गौएं ब्राह्मणों को दान दी। उन गौओं के 
सींग सोने के मढ़े थे और उनके साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र भी थे। 
उस समय राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों से घिरे हुए ऐसे लगते थे मानों 
लोकपालों से धिर कर ब्रह्माजी बैठेहों. | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
_बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७२) 


तिहत्तरवाँ सर्ग 
चारों भाइयों का विवाह 
दु जिस समय राजा दशरथ गो दान इत्यादि का काम कर रहे थे उसी समय 
वहाँ भरतजी के मामा वीर युधाजित्‌ आ पहुँचे और दशरथ को प्रणाम कर 
बोले-राजन्‌। कैकय नरेश! मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं। अतएव मैं 


उन्हें क लेने के लिए अयोध्या आया, किंतु रघुनंदन | मुझे वहाँ ज्ञात हुआ कि : 
के सभी पुत्र विवाह के.क्रिए.,आमके-साथःमिश्चिला-आये हैं तो मैं भी यहाँ 


बालकाण्ड ै ८३. 


चला आया | महाराज ने उस समय अपने अतिथि की बड़ी आवभगत की। 
फिर प्रातःकाल होने पर ऋषियों समेत जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। उस 
समय दूल्हे के अनुरूप वेश भूषा में अलंकृत वे चारों भाई भी वहाँ आये । तब 
वशिष्ठ जी ने जनक जी के पास जाकर कहा-विदेह राज ! महाराजा दशरथ 
अपने पुत्रों सहित यहाँ पधारे हैं और भीतर आने के लिए आपके आदेश की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। महात्मा वशिष्ठ के इतना कहने पर विदेह राजा जनक ने 
कहा-मुनिश्रेष्ठ महाराज अपने ही घर में आने के लिए किसके आदेश की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी कन्याएँ यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं। आप 
निर्विध्नता पूर्वक सब काम सम्पन्न करें। तत्पश्चात्‌ वशिष्ठ मुनि के कहने सें | 
राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों सहित जनक के महल में पधारे। फिर वशिष्ठ 
जी से राजा जनक ने उस विवाह की क्रिया पूर्ण करने का अनुरोध किया। 
मुनि वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के इस अनुरोध पर मुनि विश्वामित्र और 
शतानंद को आगे करके विवाह मण्डप का निमाण किया और वहाँ पूजन 
सामग्रियों को यथा स्थान रख दिया। तत्पश्चात्‌ मुनि वशिष्ठ मंत्रोच्चारण 
करते हुए विधिपूर्वक अग्नि स्थापन किया और फिर प्रज्ज्वलित' अग्नि में 
'हवन किया। तदनंतर राजा जनक ने आभूषणों से सजी हुई सीता को रामचंद्र 
के सामने बैठा दिया और बोले-श्रीराम। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी 
अद्धांगिनी के रूप में उपस्थित है इसे स्वीकार करो। यह तुम्हारे पीछे सदैव 
छाया की भांति चलनेवाली होगी। उस समय सारे देवता और ऋषिगण उन्हें 
साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात्‌ राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा-लक्ष्मण! अब मैं 
अपनी पुत्री ऊर्मिलाःको तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ। उसका हाथ अपने हाथ में 
लो। फिर उन्होंने भरत को माण्डवी और श्रुतिकीर्ति को शत्रुघ्न को सौंप दिया 
और कहा तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओं। राजा जनक के इस 
वचन को सुनकर चारों राजकुमारी ने चारों रांजकुमारियों के हाथ अपने हाथ 
में ले लिए। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से उन लोगों ने अग्नि वेदी और राजा 
दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा कर वेदोक्त विधि से वैवाहिक कार्य 
पूरा किया। उस समय आक्राशसे फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने दुन्दुभी 
बजाये। फिर वे चारों भाई अपनी-अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में गये। - 
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उस समय राजा दशरथ भी ऋषि मुनियों के साथ उनके पीछे-पीछे गये। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
तिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७३ ) 


चौहत्तरवाँ सर्ग 
विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान राजा जनक का भारी 
दहेज देकर कन्याओ को विदा करना 

तदनंतर दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही महामुनि विश्वामित्र कौशिकी 

- तट पर निर्मित अपने आश्रम में चले गये। इधर राजा दशरथ भी अयोध्या 
को जाने को तैयार हुए। उस समय मिथिला नरेश ने उन्हें हाथी घोड़े रथ 
समेत भारी दहेज दिया और अपनी पुत्रियों को सहेली रूप.में सौ-सौ कन्याएँ, 
तथा उत्तम दासियाँ प्रदान की। इस प्रकार उत्तमोत्तम दहेज देकर राजा 
जनक अपने महल लौटे तथा राजा दशरथ ऋषि मुनियों समेत अयोध्या की 
ओर लौटे। इसी समंय महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोलो 
बौलनेवाले पक्षी चहचहाने लगे। साथ ही भूमि पर विचरनेवाले समस्तमग 
उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। यह देखकर राजा दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा- 
मुनिवर ! यह दो प्रकार का शकुन कैसा ? यह मेरे हृदय को बुरी तरह कँपा रहा 
है। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी .बोले- राजन्‌! इस समय आकाश के 
पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह किसी भयानक भय के आने की 
सूचना दे रही है कितु दाहिनी ओर जानेवाले मग उस भय के शांत हो जाने की 
सूचना दे रहे हैं। वे इस तरह बात कर ही रहे थे कि अचानक सूर्य अंधकार से 
.ढक गया और चारों ओर धूल हो धूल भर गया। इससे वहाँ ऋषि मुनि और 
राजा दशरथ आदि को छोड़कर शेष सभी उपस्थित लोग अचेत हो गये। उसी: 
समय राजा दशरथ ने देखा कि सामने जमदरिन कुमार परशुराम आ रहे हैं। 
उनके मुख पर इतना तेज था कि उनकी ओर देखना भी कठिन था। जलती 
'हुई आग के समान भयानक दिखलाई पड़नेवाले परशुराम को सामने आतें 
देखकर ऋषियों ने उन्हें अर्घ्य लेकर'दिया और मधुर वचनों में. उनसे बातचीत : 
करने लगे।अबःउनकी पूजा स्वीकार कर परशुराम जीशराम से इस प्रकार 
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कहने लगे। | | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
चौहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७४) 
पचहत्तरवाँ सर्ग 
परशुराम का श्रीराम को वैष्णव धनुष चढ़ाने को ललकारना 
श्रीराम ! तुम्हारे द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने का समाचार मुझे मिल चुका 

है। उसका ठूटना अद्भुत बात है इसोलिए मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर 
आया हू। यह परशुराम का भयंकर धनुष है। इसे खींचकर चढ़ाने पर मैं 
तुम्हारे बल का अंदाज कर लूँगा और ऐसा न करने पर तुमसे द्र युद्ध. 
'करूगा। परशुराम को यह बात सुनकर राजा दशरथं हाथ जोड़कर बोले- 
ब्रह्मन्‌! आप दया करके मेरे पुत्रों को जीवन दान दीजिए क्योंकि आपने 
क्षत्रियो का संहार करना छोड़ दिया है और कश्यप को प॒थ्वी का दान देकर 
महेन्द्र पर्व॑त पर निवास करने लगे हैं। महामुने | यदि आपका क्रोध राम पर है 
तो समझ लें कि बिना राम के हम सब ही अपना जीवन त्याग देंगे । किंतु इधर 
परशुराम दशरथ को बातों पर कोई ध्यान दिये बिना राम से बोले- नरश्रेष्ठ! 
इन दोनों धनुषों को साक्षात्‌ विश्वकर्मा ने बनाया था। इनमें से एक को 
देवताओं ने भगवान्‌ शंकर को त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिये दिया था। 
इसी को तुमने तोड़ डाला है और उसी में से यह दूसरा धनुष मेरे हाथ में है। 
इसे देवताओं ने विष्णु भगवान को दिया था और यह वही वैष्णव धनुष है। 

. एक बार देवताओं ने दोनों की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए बह्याजी 
से पूछा- इन दोनों में कौन बलशाली है। यह सुनकर ब्रह्माजी ने उन दोनों में 
विरोध पैदा कर दिया। फिर क्या एक दूसरे को जीतने की इच्छा से विष्णु और 
शिव में जो युद्ध हुआ वह रोंगटे खड़े करनेवाला था। उस समय विष्णु ने 

.हुंकार मात्र से शिव के धनुष को शिथिल कर दिया। तब देवताओं. और 
ऋषियों के याचना करने पर वे दोनों शांत हुए और उसमें भगवान्‌ विष्णु को 
श्रेष्ठ मान लिया गया। इससे महादेवजी ने कुपित होकर उस धनुष को विदेह 
के राजा देवरात के हाथों में दे दिया। श्रीराम! तब विष्णु ने अपने धनुष को 
भुगुवंशी ऋचीक मुनि को दिया। फिर उन्होंने उसे मेरे पिता जमदरिनि को दे 
दिया। तदनन्तर जब मेरे पिता शस्त्रों का त्याग कर तपस्या में लगे थे उस 
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समय कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उन्हें मार डाला | इसी से क्रोध में आकर मैंने 
अनेक बार क्षत्रियों का विनाश किया और फिर सारी पुथ्वी पर अधिकार कर 
उसे महात्मा कश्यप को दान स्वरूप दे दिया। इस समय मैं शिवजी के धनुष 
कै तोडे जाने का समाचार सुनकर यहाँ आया हूँ। श्रीराम! अब तुम इस 
धनुष को लेकर ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रुओं पर विजय पाने 'के' समर्थ हो 
'सके। यदि ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुमसे दद्र युद्ध करूगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७५) 


छिहत्तरवाँ सर्ग 
श्रीराम का वैष्णव धनुष चढ़ाना परशुराम का महेन्द्र पर्वत 
' लौटना 


श्रीरामचन्द्रजी पहले तो पिता के गौरव को ध्यान में रखकर कुछ न 
'बोले, लेकिन बाद में चुप न रह सके और कहने लगे- ब्रह्मन! आपने अपने 


पिता की मत्यु का बदला लेने के लिये जो-जो कार्य किये हैं उन सबको मैंने 
भली-भाँति सुन लिया है इसके लिये मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। भार्गव ! कितु 
आप मुझे क्षत्रिय धर्म से दुर्बल समझकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं 
इसलिए अब आप मेरा तेज और पराक्रम देखिए। इतना कहकर रामचन्द्र ने 
उस धनुष को हाथ में लेकर उसकी वैष्णवी शक्ति को वापस ले लिया और 
फिर बोले- भुगुनंदन! आप मेरे पूज्य हैं तथा विशवामित्रजी के साथ भी 
आपके सम्बंध है। इसलिए मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर . 
नहीं छोड़ सकता.लेकिन मेरे विचार से आपको जो सर्वत्र शीघ्रता से आने 
जाने की शक्ति प्राप्त हुई है अथवा आपने तपोबल से जिस पुण्य लोक की 
प्राप्ति की है उन्हीं का विनाश कर दूँ क्योंकि यह बाण अहंकार को नाश करने 
वाला है और कभी निष्फल नहीं जानेवाला है। इस समय बाण धारण किये 
हुए श्रीरामचन्द्र को देखने के लिए सारे देवता और ऋषि मुनि भी ब्रह्माजी को 
लेकर वहां एकत्र हो गये। इधर श्रीराम को वैष्णव धनुष. हाथ में लेते ही 
परशुराम का तेज निकल कर राम में मिल गया। इसलिए वे जड़ंवत बने हुए 
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श्रीराम से बोले- हे राम | जिस समय मैंने यह पृथ्वी कश्यप को दान में दी थी 
_ उसी समय मैंने उन्हें यह वचन दिया था कि मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूँगा। 
अतएव मैं अपने उसी वचन का पालन करने हेतु रात में भूमि पर निवास 
नहीं करता। इसलिए श्रीराम आप मेरे गमन शक्ति को नष्ट न करें। बल्कि 
मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पायी है आप उन्हीं को 
नष्ट कर दें। रघुनन्दन ! यह मेरे लिए कदापि लज्जाजनक नहीं हो सकती कि 
त्रिलोकी नाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। अब आप अपना बाण छोडिए 
इसके छूटने के बाद ही मैं महेन्द्र पर्वत पर पहुँच जाऊँगा। तब श्रीराम के द्वारा : 
उस बाण को छोड़ते.ही उनके उन पुण्य लोकों का विनाश हो गया जो 
परशुराम ने अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किये थे। यह देखकर परशुराम जी 
शीघ्र ही महेन्द्र पर्वत पर चले गये और देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए 
श्रीरामचन्द्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की। | र 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकाण्ड में 
छिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७६) _ 


ट सतहत्तरवाँसर्ग २ 
राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं सहित अयोध्या में प्रवेश _ 
तथा सीता और श्रीराम का पारस्परिक प्रेम 

श्री परशुराम जी के चले जाने पर श्रीरामं ने उस धनुष को वरुण के हाथों 

में दे दिया। फिर पिता को विकल होते देख उन्होंने कहा- पिताजी! 
परशुरामजी चले गये हैं अबःआप सेना सहित अयोध्या को प्रस्थान करें। इसे 
राजा दशरथ अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ मानकर उन्हें छाती से लगा लिया। 
तदनन्तर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी। इधर जब 
अयोध्या निवासियों को यह खबर मिली कि राजा दशरथ वापस आरहेहैंतो _ 
उन्होंने नगर को खूब सजाया और हाथों में मांगलिक वस्तुएँ लेकर राजा के 
प्रवेश मार्ग परं उनके स्वागत हेतु खड़े हो गये। तत्पश्चात्‌ राजा दशरथ चारों 
राजकुमारों और उनकी वधुओं के समेत नगर में प्रवेश किया और रथ से 
उतरकर प्रसन्नतापूर्वक महलों में गये। वहाँ उनकी तीनों दे रानियों ने 
आनन्दपूर्वक अपने वधुओं को- उतारा और होम आदि में उनका 
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सत्कार किया। तब उन राजकन्याओं ने भी अपनी पूजनीयों को प्रणाम किया 
` और अपने-अपने पतियों के साथ आनन्दपूर्वक रहने लगीं। तदनन्तर कुछ 
'दिन इस तरह सुखपूर्वक बीत जाने पर दशरथ ने अपने पुत्र भरत से कहा- 
बेटा! ये तुम्हारे मामा युधाजित्‌ तुम्हें लेने आये हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे 
हैं। अतः पिता की आज्ञा मानकर भरत ने शत्रुघ्न को साथ लेकर 
अपने मामा के यहाँ जाने को तैयार हो गए। फिर युधाजित्‌ बड़े हर्ष सें उन्हें 
साथ लेकर अपने नगर पहुँचे। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। इधर 
भरत और शत्रुघ्न कें चले जाने पर श्रीराम और लक्ष्मण अपने देवोमय पिता 
की सेवा करने लगे। फिर पिता की आज्ञा से वे नगरवासियों का काम भी 
देखने लगे। वे गुरुजनों के भारी से भारी कायों को सिद्ध करने का ध्यान रखते। 
` उनके इस सदूव्यवहार से राज्य के सभी लोग उनसे बहुत संतुष्ट रहते। राजा 
दशरथ के उन चारों पुत्रों में श्रीराम ही अत्यंत यशस्वी हुए। सीता श्रीराम को - 
बहुत ही प्रिय थीं। सीता के पातिव्रत गुणों के कारण श्रीराम का उनके प्रति 
अत्यधिक प्रेम बढ़ता गया। सीता भी श्रीराम के हृदय के भावनाओं को समझ 
लेतीं और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देतीं। वे मन में सदैव श्रीराम की ही कामना 
रखती थीं। जैसे लक्ष्मी के साथ विष्णु शोभायमान होते हैं उसी प्रकार सीता के 
साथ श्रीराम शोभा प्राप्त करने लगे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के.बालकाण्ड में 
सतहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७७) | 


बालकाण्ड समाप्त 
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अयोध्या काण्ड 
पहला सर्ग 


दशरथ का राम को युवराज बनाने का विचार, मंत्रणा के लिये 
जनपद के लोगों का बुलाना। 

भरत जी मामा के यहाँ जाते समय शत्रुघ्न को भी लेते गये थे। वहाँ 
उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। उनकी हर इच्छाएं पूरी की जाती। तथापि 
इतने सुख से रहते हुए भी उन्हें अपने बूढ़े पिता महाराज दशरथ की याद 
कभी न भूलती थी। इधर दशरथ को उनके चारों पुत्र ही बहुत प्रिय थे लेकिन 
श्रीराम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने से उनके लिये विशेष प्रीतिवर्धक 
थे। इसका एक कारण यह था कि वे सनातन विष्णु थे और रावण वध हेतु 
मनुष्य लोक में अवतरित हुए थे। वे माता कौशल्या की शोभा भी उसी तरह 
बढ़ा रहे थे जिस प्रकार माता अदिति इन्द्र से सुशोभित होती हैं। वे गुणों में 
अपने पिता की तरह थे तथा सबसे मधुर वचन बोलने वाले थे। झूठी बात 
कभी उनके मुख से नहीं निकलती थी तथा वे सदैव वृद्ध पुरुषों का सम्मान 
किया करते थे। वे दयालु, क्रोध को जीतने वाले तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। वे 
इन्द्रियों को वश में रखनेवाले तथा शरणागतों के रक्षक थे। अमंगलकारी 
कार्यो के करने में उनकी थोड़ी भी रुचि न होती। यद्यपि वे सम्पूर्ण वेदों के 
ज्ञाता थे फिर बाण विद्या में अपने पिता से भी बढ़कर थे। शत्रु सेना पर 
आक्रमण तथा प्रहार करने में विशेष कुशल थे। दर्प और ईर्ष्या तो उन्हें छू भी 
नहीं गया था। इस तरह उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण वे समस्त प्रजाओं 
तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। उनके इन गुणों को 
देखकर महाराज दशरथ के मन में यह चिंता हुई कि किस प्रकार श्रीरामचन्द्र 
मेरे जीते जी राजा हो जायें क्योंकि वे बल और पराक्रम में यम और इन्द्र के 
समान, बुद्धि में वृहस्पति के समान और गुणों में मुझसे भी बढ़-चढ़कर हैं। 
इस प्रकार सोच विचार कर उन्होंने मंत्रियों के साथ सलाह करके श्रीराम को 
युवराज बनाने का निश्चय किया।तदनन्तर राजा दशरथ ने भिन्न-भिन्न 
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नगरौं में निवास करनेवाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदौं के सामन्त 

राजाओं को भी परामर्श के लिये अयोध्या में बुलवा लिया। उनके आगमन पर 

राजा दशरथ ने उनका यथायोग्य आदर सत्कार किया। लेकिन जल्दीबाजी के 

कारण वे केकय नरेश एवं मिथिलापति राजा जनक को नहीं बुलवा सके। 

उन्होंने सोचा दोनों सम्बंधी इस समाचार को बाद में सुन लेंगे। अब दरबार में 

राजा दशरथ सभी राजाओं से घिरे हुए उसी प्रकार बैठे दिखायी पड़ रहे थे 

जैसे देवताओं के बीच में इन्द्र । 

` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड: 
'में पहला सर्ग पूरा हुआ। (१) 


द्वितीय सर्ग 
राजा दशरथ का श्रीराम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव, सभासदों . 
का समर्थन ता: थि 
उस समय राजा दशरथ ने गूजते हुए उच्च स्वरों में कहा- सज्जनों मेरे 
पूर्वजों ने i अपनी प्रजाओं का जिस प्रकार पुत्रवत्‌ पालन किया। उसी मार्ग पर 
चलकर मैंने भी प्रजाजनों की रक्षा की है। परन्तु अब मेरे लिये इस राज्य के 
भार को ढोना कठिन हो रहा है क्योंकि मैं इसे ढोते-ढोते शिथिल हो गया हूँ। 
अतः इस कार्य में मैं अपने पुत्र को लगाकर राज्य के काम से विश्राम लेना 
चाहता हूँ। मेरे पुत्र राम सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं तथा बल विक्रम में देवराज इन्द्र 
के समान हैं। अतः कल प्रातःकाल ही मैं उन्हें युवराज के पद पर नियुक्त . 
करेगा। उनका इस तरह अभिषेक कर मैं इस सारे भूमण्डल को कल्याण का 
भागी बनाऊँगा। साथ ही मैं भी दुश्चिंता रहित निश्चित हो जाऊँगा। यदि 
मेरा यह प्रस्ताव उचित जान पड़े तो आप लोग इसके लिये सहर्ष अनुमति दें 
अथवा यह बतायें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूँ। राजा दशरथ के इस.बात 
को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी नरेशों ने हर्षध्वनि की। फिर सब जापस में 
सलाह करके बोले- राजन्‌! आप अत्यंत बूढ़े हो गये हैं इसलिये श्रीराम का 
राज ज पद पर अवश्य अभिषेक कीजिये। उनकी यह बातें राजा दशरथ को 
हे ह लगने वाली थीं। फिर भी वे सबके मनोभावों को अच्छी तरहजानने 
TNT बोले- लेकिन आप लोगों की बात सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि 
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मेरे धर्मपूर्वक राज्य करने के बाद भी आप लोग राम को युवराज पद पर क्यों 
देखना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर सभी राजा और जनपद के लोगों ने 
कहा- देव! वास्तव में राम देवराज इन्द्र के समान दिव्य गुणों से पूर्ण हैं। 
इन्होंने अर्थ के साथ ही धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। ये विद्वान बड़े बूढ़े 
और ब्राह्मणों के उपासक हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। हृदय 
उदार और बुद्धि विशाल है। श्रीराम संग्राम भूमि में जाकर विजय प्राप्त किये 
बिना नहीं लौटते। वे प्रजा का पालन शूरता वीरता और पराक्रम आदि से 
किया करते हैं। उनकी इन्दट्रियाँ राग आदि दोषों से रहित हैं। वे पृथ्वी ही नहीं 
समस्त त्रिलोक की भी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिये ऐसे सर्वगुण सम्पन्न 

श्रीराम को हम अपना स्वामी बनाना चाहते हैं। देवता,मनुष्य,असुर,गंधर्व के 
अलावा इस नगर की बूढ़ी और नवयुतियाँ भी श्रीराम के युवराज बनने की" 
कामना देवताओं से किया करती हैं। उनकी यह कामना अब आपकी दया से 
पूरी होनी चाहिए। इसी में हम लोगों कां हित भी छिपा हुआ है। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

: में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। (२) 


तीसरा सर्ग 

श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी 
"राजा दशरथ का उन्हें राजनीति की बात बताना म 
राजा दशरथ प्रजा की इच्छा देखकर बोले- आप लोग श्रीराम को 
युवराज पद पर देखना चाहते हैं इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उन्होंने 
वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से कहा भगवन आप लोग श्रीराम का 
युवराज पद पर अभिषेक्र करने के लिए सामग्री जुटाइये। इसके लिये जो-जो 
कर्म आवश्यक हों उसे भी सांगोपांग बताइये। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने 
राजा की आज्ञा पालन करने हेतु सभी सेवकों से कहा- तुम लोग मेरे कहे 
अनुसार सारी सामग्रियों को इकडा करने का शीघ्र प्रबंध करो और उन्हे प्रातः 
काल तक महाराज की अग्निशालामें पहुँचा दो। सर्वप्रथम देव पूजा करके 
ब्राह्मणों को अन्न और मिठाइयाँ दी जाये। फिर उन्हें यथोचित दक्षिणा देकर 
संतुष्ट किया जाये। इतना आदेश देकर ऋषि वामदेव और मुनि वशिष्ठ ने 
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अपना-अपना कार्य पूरा किया। तत्पश्चात्‌ वे दोनों राजा के पास जाकर 
बोले- राजन अभिषेक की सारी सामग्रियाँ तैयार हैं इसलिये आप शीघ्र 
श्रीराम को बुलवायें। इसके बाद राजा दशरथ ने सुमन्त्र से कहा- सखे! 
पवित्रात्मा श्रीराम को तुम शीघ्र यहां बुलाकर ले आओ । तब राजा की आज्ञा 
से सुमन्त्र श्रीराम को रथ पर बिठाकर ले आये। उस समय अडट्टालिका के 
भीतर बैठे हुए राजा दशरथ ने वहीं से अपने पुत्र श्रीराम को अपने पास आते 
देखा उस क्षण आते हुए श्रीरामचन्द्र की ओर एकटक देखते हुए भी राजा 
दशरथ की तुप्ति नहीं हो रही थी। वहाँ पहुँचने पर सुमन्त्र ने श्रीराम को रथ से 
उतारा और फिर जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमन्त्र भी उनके पीछे- 
पीछे हाथ जोड़े हुए गये। इस समय राम के पास आने पर राजा दशरथ ने उन्हें 
खींचकर छाती से लगा लिया और वहां एक रक्खे हुए मणिजटित सिंहासन 
पर बैठने की आज्ञा दी। तदनन्तर श्रीराम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने 
कहा- बेटा! तुम सब गुणों में मुझसे बढ़कर हो इसीलिए मुझे सबसे अधिक 
प्रिय हो। अतएव कल पुष्य नक्षत्र-के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। 
इसके लिये सर्वगुण सम्पन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। 
तुम काम और क्रोध उत्पन्न होनेवाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो प्रजा 
का न्याय सदैव पूर्ण प्रमाणों सहित करो। सेना और प्रजा को अपने प्रति 
अनुरक्त रखते हुए थ्वी का पालन करो। साथ ही तुम चित्त को वश में 
रखकर उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। फिर श्रीरामचन्द्र के सुहृदों 
और मित्रों ने कौशल्या के पास जाकर उनसे यह समाचार कह सुनाया। अब 
कौशल्या इससे प्रसन्न होकर उन्हें तरह-तरह के पुरस्कार दिये। इधर श्रीराम 
राजा दशरथ को प्रणाम कर अपने भवन को लौटे। उस समय :नगरवासियों 
ने यह अनुभव करने लगे कि उन्हें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। 
. इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। (३) 
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चौथा सर्ग 
राजा दशरथ का पुनः श्रीराम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक 
बातें बताना ` 

राज सभा से समस्त पुरवासियों के चले जाने पर राजा ने सोचा कि मुझे 
कल ही अपने पुत्र का अभिषेक कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुमंत्र को 
बुलाकर कहा जाओ राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ । सुमन्त्र श्रीराम 
को बुलाने के लिये पुनः महल में गये। पुनः बुलाये जाने पर श्रीराम के मन में 
कुछ संदेह उत्पन्न हो गया फिर भी वह राजा का दर्शन करने के लिए पुनः 
उनके पास गये। उनके आने पर राजा ने उनसे कहा- बेटा मेरी आयु बहुत 
अधिक हो गयी और मैंने सारे अभीष्ट सुखों का अनुभव भी कर लिया है। 
साथ ही मैं देवता,ब्राह्मण, पितर आदि सभी ऋणों से उऋण हो गया हूँ। अब 
तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ। किन्तु श्रीराम ! आजकल 
मुझे बड़े बुरे-बुरे सपने दिखलायी पड़ते हैं जिसमें वज्रपात के साथ भयंकर 
उल्कायें गिरती दिखायी पड़ती हैं। ऐसे अशुभ लक्षण दिखलायी पड़ने से 
प्रायः राजा या तो घोर विपत्ति में पड़ता है अथवा उसकी मृत्यु होती है।. 
इसलिये मैं कल ही पुष्य नक्षत्र में तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक कर ही 
देना चाहंता हूँ। इसके साथ ही भरत जब तक ननिहाल में हैं तब तक तुम्हारा 
अभिषेक हो जाना चाहिए। यद्यपि भरत तुम्हारा ही अनुसरण करनेवाला है 
फिर भी मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर रहनेवाला नहीं होता। अच्छे-अच्छे 
पुरुषों का मन भी ऐसे समय में राग-देष से भर है। अब पिता के ये 
वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर अपने महल में लौटे। किंतु महल लौटने पर 
सीता की वहाँ न देखकर वे माता के अन्तःपुर में चले गये। वहाँ उन्होंने 
कौशल्या को देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी हुई देखा। 
सुमित्रा और लक्ष्मण वहाँ पहले से मौजूद थे। बाद में सीता भी वहीं बुला ली 
गयी थीं। तब श्रीराम ने उनको प्रणाम करते हुए कहा- मा पिताजी ने मुझे 
प्रजापालन के कार्य में नियुक्त किया है। अतः उनका आदेश है कि आज रात 
को सीता को भी मेरे साथ उपवास रखना होगा। यह सुनकर कौशल्या आँखों 


में आनन्द के आँसू भरकर बोलीं- बेटा श्रीराम! चिरजीवी होओ। मैंने 


हुः _ श्रीमदवाल्मीकीय रामायण . 
भगवान्‌ विष्णु की प्रसन्नता के लिये जो व्रत उपवास आदि किया था वह 
_ आज सफल हुआ। इसी के फलस्वरूप ही यह राजलक्ष्मी क प्राप्त होनेवाली 
है। इतना सुनकर श्रीराम लक्ष्मण की ओर देखकर बोले- लक्ष्मण! तुम भी | 
मेरे साथ ही इस राज्य का शासन करो क्योंकि तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा हो। 
मैं इस राज्य और जीवन की अभिलाषा तुम्हारे लिये ही करता हूँ। लक्ष्मण से 
ऐसा कहकर उन्होंने दोनों माताओं को प्रणाम किया और फिर अपने महलों 
में चले गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में चौथा सर्ग पूरा हुआ। (४) 
पाँचवाँ सर्ग | 
राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठजी का श्रीराम और सीता 
को उपवास व्रत की दीक्षा देना। 
„ तदनन्तर दशरथ ने गुरू वशिष्ठ को बुलाकर कहा- तपोधन! आप 
. ज़ाइये और कल्याण सिद्धि के लिये बहू समेत श्रीराम को उपवास कराइये। 
तब राजा से "तथास्तु" कहकर भगवानू वशिष्ठ रथ पर सवार हो श्रीराम के 
महल की ओर चल पड़े। जब रामचन्द्र ने गुरू वशिष्ठ को आते देखा तो वे . 
उनके सम्मान में खड़े हो गये और स्वयं हाथ पकड़कर उन्हें रथ से उतारा। 
तत्पश्चात्‌ वशिष्ठ बोले कि वत्स ! तुम्हें आज की रात वधू सीता के साथ 
उपवास करना है क्योंकि कल तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक होगा और 
फिर उन्हें उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदनन्तर श्रीराम ने भी गुरू वशिष्ठ का 
पूजन क्रिया और इसके बाद गुरू वशिष्ठ महल के बाहर निकले। इधर 
रामचन्द्र भी अपने मित्रों को विदा कर राज महल के भीतर चले गये। जिस 
समय मुनि वशिष्ठ श्रीराम के महल के बाहर निकलकर राज भवन की ओर 
जाने लगे उस समय उन्होंने देखा कि नगर के सारे मार्ग दर्शकों से भरे हैं। उस 
दिन अयोध्यापुरी के घर-घर में ऊँची-ऊँची ध्वजायें फहरा रही थीं और सड़कों 
` पर झाड़ बुहाड़ कर वहाँ छिड़काव किया गया था। वहाँ का प्रत्येक मनुष्य 
रामचन्द्र का अभिषेक देखने के लिये उत्सुक हो रहा था। आज गुरू वशिष्ठ 
उस जन समूह को एक ओर-करद्वेहुए सजमहलःकीवमोर गये। वहाँ वशिष्ठ: 
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मुनि को आया देखकर राजा दशरथ उठकर खड़े हो गये और फिर उनसे 
सारा समाचार लेकर अपने भवन में चले गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५) 


पक छठा सर्ग 
सीता सहित श्रीराम का नियम परायण होना अयोध्यापुरी में | 
जनपदवासियों का एकत्र होना। 


पुरोहित के चले जाने पर श्रीराम ने पत्नी के साथ श्रीनारायण की 
उपासना आरम्भ को। फिर हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया. 
और अगिन में विधिपूर्वक हविष्य की आहुति दी। फिर उस यज्ञशेष हविष्य 
' को ग्रहण कर सीता सहित कुश को चटाई पर शयन किया। तत्पश्चात्‌ एक 
प्रहर रात बाकी रह जाने पर वे उठ बैठे और सेवकों को सभा मण्डप सजाने 
की आज्ञा दी। तदनन्तर उन्होंने सन्ध्योपासना की और एकाग्रचित्त होकर 
जप करने लगे। उस समय अयोध्यावासियों को यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि 
श्रीराम ने सीता के साथ उपवास व्रत आरम्भ कर दिया है। फिर प्रातःकाल 
होते ही समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी सजाने लगे। तथा सभी बड़े-बड़े 
. भवन और ऊंचे-ऊंचे वृक्षों पर बड़ी-बड़ी ध्वजाएँ लगायी गयीं। उस समयं 
वहाँ प्रायः सब लोग आपस में श्रीराम के राज्याभिषेक की चर्चा कर रहे थे। 
घरों और दरवाजों पर झुंड के झुंड खेलते हुए बालक भी श्रीराम के 
.राजतिलक की ही बातें कर रहे थे। राज्याभिषेक में देर होने की सम्भावना से 
पुरवासियों ने वहाँ की सड़कों के दोनों ओर दीप स्तम्भ खड़े कर दिए। फिर 
नगर को सब तरह से सुसज्जित कर वहाँ के पुरवासी आपस में बातें करने 
` लगे कि भगवानू की हम पर बड़ी कृपा हैजो श्रीराम का अभिषेक होने जा 
रहा है। वे बार-बार श्रीराम की बड़ाई करते कि वे विद्वान धर्मात्मा और 
अपने भाइयों पर स्नेह रखनेवाले हैं। उस समय राज्याभिषेक देखने के लिए 
वहाँ चारों दिशाओं के लोग आये हुए थै। इस तरह सारी अयोध्यानगरी | 
` - दर्शकों से भरी हुई और चारों ओर कोलाहल ही कोलाहल सुनायी पड़ रहा 
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था। ह | सत 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में छठा सर्ग पूरा हुआ । (६) 


सातवाँ सर्ग 
अभिषेक के समाचार से मन्थरा का खिन्न होना और उसका 
कैकेयी को उभाड़ना म 

रानी कैकेयी की मन्थरा नामक एक दासी थी। अभिषेक के एक दिन 

पहले वह स्वेच्छा से कैकेयी के महल की छत पर जा चढ़ी। वहाँ से उसने देखा 
कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यहाँ 
वहाँ कमल और उत्पल बिखेरे गये हैं। सारे राज मार्गों पर चंदन जल का 
छिड़काव किया गया है। देवमंदिंर चूने और चन्दन आदि से लीप 
कर सुन्दर बनाये गये हैं। सारा नगर ही हर्ष से भरा हुआ दिखलायी पड़ रहा 
है। | इस तरह की शोभा देखकर मन्थरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके साथ 
ही उसने पास के कोठे पर राम के धाय को भी पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने 
हुई खड़ी देखा। यह देखकर मन्थरा ने उससे पूछा- आज यहाँ के मनुष्यों में 
इतनी प्रसन्नता क्यों दिखलायी पड़ रही है। महाराज दशरथ प्रसन्न होकर 
कौन सा कर्म कराने जा रहे हैं। धाय यह सुनकर प्रसन्नता से भरकर बोली- 
कुबजे! कल महाराज दशरथ श्रीराम को युवराज बनायेंगे। धाय के इस 
वचन को सुनकर मन्थरा मन हीमनकुढ़ गयी और इसमें कैकेयी का अनिष्ट 
देखते हुई वह नीचे उतरी और कैकेयी के पास जाकर बोली- अरी मूर्खे ! तेरे 
ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने जा रहा है और तुझे इसका ज्ञान भी नहीं। तेरे 
पति ही तेरा अनिष्ट करने जा रहे हैं- और तू चुप है। मन्थरा के ऐसे वचन 
सुनकर कैकेयी दुखित होकर बोली- मन्थरे | ऐसी कौन सी अमंगल को बात 
हुई है। मन्थरा ने समझाया- देवि ! तुम्हारा सौभाग्य मिटने जा रहा है। क्योंकि 
कल महाराज दशरथ श्रीराम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। इसी दुख 
से व्याकुल हो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। महाराज दशरथ जो तुझसे धर्म को 
चिकनी चुपड़ी बात करते हैं पर आज उन्हीं के द्वारा तू ठग ली गयी है।उनका 


मन बेहद कलुषित है क्योंकि भरत को ननिहाल भेजकर वे कल श्रीरामं को: 
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युवराज बनाने जा रहे हैं। कैकय कुमारी ! मेरी इस दुःखजनक बात सुनकर 
भी तुम प्रसन्न हुई दिखलायी पड़ती हो। लेकिन आज इस प्रसन्नता को छोड़ो 
और अपने लिये कोई हितकर कार्य करो, जिससे तुम्हारे पुत्र के साथ-साथ 
मेरी भी रक्षा हो सके। मन्थरा की यह बात सुनकर कैकेयी का मन हर्ष से भर 
उठा और उसने मन्थरा को पुरस्कार रूप एक दिव्य आभूषण देती हुए कहा- 
मन्थरे ! यह तो तूने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही है। मेरे लिये भरत और राम 
में कोई भेद नहीं है, इसलिये श्रीराम के अभिषेक की बात सुनकर मुझे 
भी बड़ी प्रसन्‍नता हो रही। अब इस शुभ संवाद को सुनाने के लिए तू मुझसे 
कोई भी अच्छा सा वर माँग सकती है। है 
_ इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७). - 


आठवॉसर्ग | 
मन्थरा का पुनः श्रीराम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिये 
अनिष्टकारी बताना। . 
कैकेयी की बात सुनकर मन्थरा उसको निदा करती हुई उस आभूषण 
को उठाकर फेंक दिया और बोली- अरी तुम्हें अपने विपत्ति का भी ज्ञान नहीं 
हो रहा है- यह कैसी बात है? क्या तुम यह भी नहीं समझती कि सौत का बेटा 
शत्रु होता है। वह सौतेली माँ के लिये साक्षात्‌ मत्यु के समान होता है। श्रीराम 
सभी शास्त्रं के ज्ञाता हैं। युवराज बन जाने पर तुम्हारे पुत्र के प्रति जो उनका 
क्रूर व्यवहार होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। राम का राजतिलक 
हो जाने पर कौशल्या महाराज की विश्वास पात्री बनेंगी और तुम दासी 
बनकर हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी रहोगी। उस समय सीता की सखिया 
प्रसन्न होंगी किन्तु भरत का प्रभुत्व खत्म हो जाने से तुम्हारी बहुएँ दुखी 
-होंगी। अब मन्थरा को बहकी-बहकी बातें करती देख कैकेयी ने कहा- 
कुब्जे | श्रीराम महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं इसलिये युवराज पढं के योग्य वे ही 
` हैं। उनके अभिषेक की बात सुनकर तू क्यों इतनी दुखी हो रही है। मेरे लिये. 
जैसे भरत हैं वैसे राम। यदि श्रीराम को राज्य मिल रहा है तो वह भरत को 
मिला हुआ समझ । यह बात सुनकर मन्त लम्बी सांस लेकर बोली- रानी ! 
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तुम मूर्खता के कारण अहित को हित की बात समझ रही हो यह क्यों नहीं 
समझती कि रामचन्द्र के राजा बनने पर फिर उन्हीं के पुत्रों को राजगद्दी 
मिलेगी। भरत फिर उस राज परम्परा से कट जायेंगे। इसलिये महारानी मैं 
तुम्हारे हित की बात ही कहने यहाँ आयी हूँ। किन्तु तुम मेरा अभिप्राय 
समझती नहीं। यह तुम अच्छी तरह जान लो कि यदि श्रीराम को निष्कंटक 
राज्य मिल गया तो वह भरत को देश के बाहर निकाल देगे। तुमने छोटी 
अवस्था में ही भरत को ननिहाल भेज दिया। यदि वे पास होते तो कुछ भाई 
चारा पैदा भी होता। पर अब उसकी भी आशा नहीं। शत्रुघ्न भरत के 
अनुगामी हैं यदि वे भी होते तो उनका काम बिगड़ने नहीं पाता। सच यह है 
कि श्रीराम लक्ष्मण से अधिक प्रेम करते हैं इसलिये वे उनका कुछ नहीं बिगड़ने 
देंगे किन्तु राज्य पाने के बाद वे भरत का अनिष्ट किये बिना नहीं रह सकते। 
अतः अगर श्रीरामचन्द्र को महाराज के महल से ही वन में भेज दिया जाये तो 
इसी में तुम्हारी भलाई छिपी है। तदनन्तर भरत के राज्य प्राप्त कर लेने पर 
` निश्चय ही तुम्हारे कल्याण की सम्भावना है। जैसे वन में शेर हाथी का 
'त्िरस्कार करता है। उसी प्रकार रामचन्द्र भरत का तिरस्कार करेंगे अतः देवि 
ऐसे तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का प्रेम प्राप्त होने 
के कारण जिस कौशल्या का अपमान किया था वे ही अब उसका बदला तुमसे 
क्यों नहीं लेंगी। तुम अपने को भरत के पराभव का कारण न बनाओ। अब 
तुम्हें ऐसा कोई उपाय सोचना है जिससे श्रीराम को वनवास हो जाय। _ 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में आठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८) 


नवाँ सर्ग ॒ 

मन्थरा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में जाना। 
मन्थरा की बात सुनकर कैकेयी को बड़ा क्रोध आ गया और वह बोली- 
कुब्जे | अब मैं श्रीराम को वन भेजकर रहूँगी। पर, यह तो सोचो यह काम बने 
` कैसे ? यह सुनकर मन्थरा बोल उठी- कैकेयनन्दनि | सुनो तुम्हें याद होगा कि 
पूर्वकाल में देवासुर संग्राम'के समय तुम्हारे पति तुम्हें साथ लेकर देवताओं 
[i | रा न सुरा के साथ बजा 
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विकट युद्ध किया था। जिसमें अस्त्र-शस्त्रों द्वारा उनका शरीर जर्जर हो उठा 
था। देवि! उस समय जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गयी तब तुमने उन्हें 
स भूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। परन्तु राक्षसों के शस्त्रो से जब वे 
वहाँ भी घायल हो गये तब तुमने उन्हें वहाँ से अन्यत्र ले जाकर पुनः उनकी 
रक्षा को। देवि ! इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें दो वर देने को कहा था। 
किन्तु उस समय तुमने महाराज से कहा था कि प्राणनाथ! जब मेरी इच्छा 
होगी मैं इन वरों को मांग लूंगी। अब तुम इन्हीं वरों के प्रभाव से स्वामी को 
वश में करो और श्रीराम के युवराज बनने का आयोजन विफल कर दो।तुम 
अपने दोनों वरों को आज ही महाराज से माँगो। उनमें से एक के द्वारा भरत 
का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्रीराम के चौदह वर्षो का वनवास माँग 
लो। इस तरह से भरत को चौदह वर्ष तक राज्य करने का अवसर मिल 
_ जायेगा और उस बीच उन्हें अपने प्रजा का स्नेह प्रप्त करने का अच्छा अवसर 
मिलेगा। महारानी ! तुम इस समय मैले वस्त्र पहनकर कोप भवन मैं प्रवेश 
करो और शोकातुर हो धरती पर लोटने लगो ऐसे समय में महाराज दशरथ 
तुम्हें कुपित होते न देख सकेंगे और तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए अपने 
प्राणों को भी त्यागने को तैयार हों जायेंगे। फिर वे तुम्हें मनाने के लिए तरह 
तरह के प्रलोभन भी देंगे कितु तुम किसी भुलावे में न आकर उनको अपने दो 
वरों को याद दिलाना और कहना कि आज श्रीराम को चौदह वर्षो के लिए. 
दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमण्डल का राजा बनाइये। पुत्र की 
भलाई चाहनेवाली कैकेयी इससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे। राम के वन 
` चले जाने पर तुम्हारे पुत्र को निष्कंटक राज्य मिलेगा और राम के वापस लौटने 
तक वे सब ओर से ठुढ़मूल हो जायेंगे। कैकेयी उसकी बातों पर पूरी तरह से 
विश्वास करती हुई उस अनुचित काम करने को तैयार हो गयी। उसे 
मंथरा की बुद्धि पर आश्चर्य होने लगा और वह उससे बोली मंथरा इस प॒थ्वी 
पर केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने 
में लगी रहती है। सुन्दरी कुब्जे सुन अगर श्रीराम वन को चले गये'और भरत 
का राज्याभिषेक हुआ तो मैं तुझे बहुत से सुन्दर वस्त्र और आभूषण दूँगी 
जिसे पहनकर तू देव ललनाओं की तरह घूमेगीतदनन्तर कुब्जा कैकेयी से 
बोली महारानी। अब समय न गंवाओ। जल्दी उठो और कोप भवन में 
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जाकर महाराज को अपनी अवस्था का परिचय दो। मन्थरा की यह बात | 
सुनते ही कैकेयी कोप भवन में जाकर सारे आभूषणों को शरीर से उतारकर 
इधर उधर फेंकने लगी और फिर धरती पर लेटकर मंथरा से बोली--कुब्मे। 
अब या तो भरत का राज्याभिषेक होगा या तू महाराज को मेरी मृत्यु का 
समाचार सुनायेगी। ऐसे कठोर वचन कहकर कैकेयी खाली जमीन पर 
लौटने लगी। उस समय वह स्वर्ग से गिरी हुई किसी किन्नरी के समान 
दिखलायी पड़ती थी। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में नवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९) 


 . ` दसवाँसर्ग 52 
राजा दशरथ का कैकेयी को कोप भवन में देखकर दुःखी होना 
तत्पश्चात्‌ धरती पर लोटती हुई कैकेयी नागकन्या की भाँति गरम और 
लम्बी सांसें लेने लगी। उस समय वहाँ उसके द्वारा फेके हुए आभूषण उसी 
प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे छिटके हुए तारे आकाश में शोभायमान होते 
हैं। इधर महाराज दशरथ राम के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी की आज्ञा देकर 
कैकेयी के भवन में प्रवेश किया। लेकिन उस सुसज्जित अंतःपुर में जाने पर 
उन्होंने महारानी कैकेयी को अपनी शय्या पर नहीं देखा। वहाँ अपनी प्रिय 
पत्नी को न पाकर उनके मन में घोर दुःख होने लगा। वे अब इसके बारे में 
उनंकी दासियों से पूछताछ करने लगे। उन्हें क्या मालूम कि वह मूर्ख अपने 
किसी स्वार्थ सिद्धि में लगी है। अंत में एक दासी के द्वारा उन्हें मालूम हुआ कि 
देवी कैकेयी भागती हुई कोप भवन में गयी हैं। राजा यह सुनकर और भी 
दुखित हो गये और शीघ्रता से कोप भवन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने कैकेयी 
“को एथ्वी पर कटे हुए वृक्ष की तरह पड़ी हुई देखा। अब वे भयभीत होकर 
उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले- देवि ! तुम मुझ पर कुपित होगी ऐसा 
. मुझे विश्वास नहीं होता। क्या किसी के द्वारा तुम्हारा तिरस्कार हुआ है या 
किसी ने तुम्हारी निंदा की है। भामिनि! अगर तुम्हारे ऊपर किसी पिशाच ने 
अधिकार कर लिया हो तो मैं किसी चिकित्सक कुशल वैद्य को बुलाकर 
तुम्हारा उपचार करवा-केलुम्हेंसुखी--कर सकता, हनन | 
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„ _ यदि किसी ने तुम्हारा अपकार किया हो तो उसे भी कठोर दंड दे सकता 
हूँ। देवि ! मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं अतएव तुम्हारे 
मन में जो कुछ हो उसे साफ-साफ कह दो। अब तुम्हें इतना दुःख उठाने की 
आवश्यकता नहीं। राजा की इस बात से कैकेयी को बड़ी सान्त्वना मिली 
और वह राजा से अप्रिय बात करने को तैयार हो गयी। 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में दसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०) . 


ग्यारहवाँ सर्ग _ 

कैकेयी का राजा को दो वरों का स्मरण दिलाना और श्रीराम 

के लिए वनवास तथा भरत के लिए राज्याभिषेक माँगना। 

तदनन्तर कैकेयी राजा दशरथ से बोली- राजन्‌! न तो किसी ने मेरा 
अपकार किया है और न मैं किसी से निंदित हुई हूँ। लेकिन अगर आप प्रतिज्ञा : 
करें कि आप मेरा मनोरथ पूरा करेंगे तभी मैं आपसे वास्तविक बात 
बताऊंगी। यह सुनकर राजा दशरथ ने मुस्कराते हुए कैकेयी के सिर को 
अपनी गोद में लेकर कहा-कैकेयी ! क्या तुम्हें नहीं मालूम कि रामके अलावा . 
मेरा और कोई प्रिय नहीं। अतएव मैं उसी राम को शपथ खाकर कहता हूँ कि 


तुम जो कुछ कहोगी उसे मैं पूरा करूँगा। अब जैसे ही कैकेयी ने देखा कि राजा - 


दशरथ पूर्ण रूप से उसके वश में हैं तो वह बोली-राजन्‌! आप जिस तरह 
क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं उसे इन्द्र आदि तैंतीस 
देवता सुन लें। इसके अलावा जितने भी प्राणी हैं वे भी इसके साक्षी बनें। सब 
देवता सुनें कि सत्यवादी महाराज दशरथ मुझे वर देने को तैयार हैं। इस तरह 
महाराज दशरथको पूर्ण रूपेण अपनी मुट्ठी में करके कैकेयी ने उनकी प्रशंसा की 
_ फिर कहा- देव ! आपको वह पुरानी बात याद होगी जब देवासुर संग्राम चल 
एहा था और उस समय शत्रु ने आपकी संब दुर्गति कर दी थी केवल प्राण ही 
नहीं लिये थे। राजन उस समय मैंने अथक परिश्रम से आपके 'जीवन की रक्षा 
की थी। उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे दो वर दिये थे जिन्हें धरोहर के रूप में. : 
मैंने आपके पास ही रख छोड़ा है। आज उन्हीं को मैं वापस चाहती हूँ। यदि वे 
दोनों वर मुझे नहीं मिले तो मैं अपने को अपमानित समझ कर अपना प्राण 
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त्याग दूंगी । अब एक वर के द्वारा मैं चाहती हूँ कि राम के अभिषेक सामग्री से 
भरत का राज्याभिषेक किया जाय तथा दूसरे वर के द्वारा श्रीराम को तपस्वी 
केवेष में चौदह वर्षो तक के लिये दण्डकारण्य भेजा जाये ताकि भरत को 
निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाये। मेरी यही सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। इसलिए 
आप ऐसी व्यवस्था करें कि मैं आज ही श्रीराम को वन जाते हुए देखूँ। आप 
. राजाओं के राजा हैं इसलिए सत्य प्रतिज्ञ बनिये क्योंकि मनुष्य के लिये यही 
कल्याणकारी मार्ग है। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में ग्यारहबाँ सर्ग पूरा हुआ। (११) 


म बारहवाँ सर्ग 
महाराज दशरथ की चिंता तथा वर न माँगने के लिए अनुरोध 
६ | करना। 

कैकेयी की इस बात को सुनकर महाराज दशरथ को बड़ा संताप 
हुआ। वे सोचने लगे कि क्या मुझे दिन में ही स्वप्न दिखलायी पड़ने लगा है। 
अथवा यह कोई मन का ही उपद्रव है। जैसे किसी बाघ को देखकर मग 
. व्यथित हो जाता है उसी तरह कैकेयी को देखकर राजा दशरथ भी व्यथित हो 
उठे। इस शोक बढ़ानेवाली बात को सुनकर उनकी चेतना ही लुप्त सी हो 
गयी। अब चेतना आने पर उन्होंने कैकेयी से क्रोधित होकर कहा- 
दुराचारिणी ! पहले यह बता कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू उसका इस 
तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गयी । मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के 
रूप में एक विषवाली नागिन है। मैं कौशल्या, सुमित्रा या अपनी राजलक्ष्मी 
को तो त्याग सकता हूँ लेकिन मैं श्रीराम को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि श्रीराम 
` कोन देखने से मेरी चेतना ही लुप्त होने लगती है। अतएव मैं तुझसे विनती 
करता हूँ कि तू अपने इस दुराग्रह को छोड़ दे। हाँ, मैं तेरे पहले वर के अनुसार 
भरत का राज्याभिषेक करने को तैयार हूँ। पहले तू स्वयं राम को 
धमचरणवाला मानती थी अब आज उसके राज्याभिषेक की बात सुनकर 
लगता है कि तुझ पर भूत पिशाच आदि का आवेश हो गयां है। देवि! तुझे 
यशस्वी राम का चौद॒ह वर्षों का वन॒वास कैसे अच्छा लग सकता है? वे राम _ 
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जो सदा तेरी सेवा सुश्रवा में लगे रहते हैं उन्हें देश निकाला देने की इच्छा 
तुम्हारे मन में कैसे आयी। मेरे यहाँ जितनी स्त्रियाँ हैं और जितने भी भृत्य हैं 
उनसे भी श्रीराम के लिए कोई शिकायत नहीं सुनी गयी। इसलिए हे देवि! 
उस देवता तुल्य राम का अमंगल तू क्यों चाहती हैं। तू ही सोच ले ऐसे त्यागी, 

. दयालु, धर्मज्ञ और सत्यवादी राम के बिना मेरी क्या गति होगी। मैं मौत के 
किनारे स्वयं बैठा हूँ, ऐसी दशा में यह दुराग्रह तुझे शोभा देनेवाली नहीं। 
लेकिन राजा के इस अनुनय विनय पर भी कैकेयी का मन जरा भी न पिघला ' 
और वह कठोर होकर बोली-राजन्‌! दो वरदान देने के बाद आप उसके लिए 

पश्चाताप करें यह किसी तरह उचित नहीं। आप इसके लिए अन्य लोगों को 
क्या उत्तर देंगे कि मैंने कैकेयी को वर देने के लिए की गयी प्रतिज्ञा झूठी कर 
दी। क्या इससे आपके कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका नहीं लगेगा। 
राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में अपना प्रण पूरा करने के 
लिए अपने प्राण तक दे दिये थे। समुद्र ने नियत सीमा न लांघने की प्रतिज्ञा 
देवताओं के सामने की थी उसे वह आज तक निभाता आ रहा है। इसी तरह 
दुर्बुद्धि नरेश जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है वह बदल नहीं 
सकता। यदि आज राम का राज्याभिषेक हुआ तो मैं विष पीकर मर जाउँगी। 
मैं भरत को शपथ खाकर कहती हूँ कि राम को इस देश से निकाल देने पर ही 
मुझे सच्चा संतोष मिलेगा। कैकेयी के मुख से अप्रिय लगनेवाले वचन को 
सुनकर राजा एक मुहुर्त तक के लिए कुछ न बोले फिर 'हैं. राम!' कहकर कटे 
वृक्ष की भांति पुथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर उन्होंने दीनवाणी में कहा-पिशाच 
ग्रसन नारी! तुझे इसका उपदेश किसने दिया है। तेरी मांग बहुत ओछी है। 
अब तू इससे विरत हों जा। तू समझती क्यों नहीं कि श्रीराम के बिना भरत 
किसी प्रकार इस राज्य को स्वीकार ही नहीं करेंगे। फिर मैं जब श्रीराम से वनं. 
जाने को कहूँगा तब उनके उदास मुख की ओर मैं कैसे देख सकूँगा। जब 
बहुत से पुरुष मुझसे पूछेंगे कि श्रीराम कहाँ हैं। तब मैं कैसे कहूँगा कि कैकेयी 
के दबाव देने पर मैंने अपने घर से अपने ही बेटे को निकाल दिया है। यदि 
राम वन को गये तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी। इस महान उपकार का मैं उसे 
` कया उत्तर दूँगा। मैंने अब तक तेरे कारण ही उस सत्कार पाने योग्य देवी को 
ठीक से सत्कार नहीं किया। श्रीराम के अभिषेक की बात टलने पर सुमित्रा 
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भी मेरे ऊपर से सारा विश्वास खो देगी। हाय! बेचारी सीता को श्रीराम का 
वनवास और मेरी मत्यु दो-दो शोक समाचार एक साथ सुनने को मिलेगा। 
तेरी बात सहन कंरते हुए मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजन्म में किये हुए पाप 
का ही अशुभ फल है। पापिनी! अब तक तुझे गले लगाने का यही फल मिला है 
कि आज तू मेरे गले में पड़ी हुई फॉसी का फंदा बन गयी है। लोग मुझे 
धिक्कारते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ.बड़ा ही मूर्ख और कामी है जो अपनी 
स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। श्रीराम 
अब तक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुर्बल होते आये हैं। अब 
सुख भोगने का समय आने पर उन्हें फिर वनवास देकर कष्ट में डाला जाये यह 
अनुचित होगा। यदि वनवास जाने की मेरी आज्ञा को वह टाल दें तो मेरे लिए 
यह बड़ा प्रिय होगा लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। राम अगर वन चले गये 
तो यह अवश्य मेरी मुत्यु का कारण बनेगा। फिर मेरी मत्यु के पश्चात्‌ तू 
कौशल्या आदि पर कौन-सा अत्याचार करेगी । लक्ष्मण और शत्रुघ्न से श्रीरामळा 
विछोह होते देख कौशल्या और सुमित्रा और तीनों पुत्रों को महान शोक में 
डालकर तू स्वयं सुखी हो जाना। श्रीराम के वन गमन और मेरी मत्यु के 
' पश्चात तू भरत के साथ अयोध्या का राज्य करना। रथ और हाथियों पर 
चलने वाले राम अब वमों में पैदल कैसे चल सकेंगे? जिनके लिए रसोंइये उत्तम से 
उत्तम भोजन तैयार करते थे वे अब वन में कसैले और तिक्त' फलों का आहार 
` कैसे कर सकेंगे? बहुमूल्य वस्त्र पहननेवाले श्रीराम अब वन में गेरुएं वस्त्र 
पहनकर कैसे रहेंगे ? सुंदर रूपवाले श्रीराम को आभूषणों से सज्जित होकर 
आते-देख मैं स्वयं जवान बन जाता था। जैसे कोई मृत्यु को अपने घर में 
बसाले वैसे मैने तुझे बसा लिया है। कैकेयी जब तू अपने मुख से कठोर बातें 
निकालती है उस समय तेरे दाँत मुंह के नीचे क्यों नहीं गिंर जाते! 
कुलकलँकिनी ! अब तू चाहे जलकर खाक हो जा या प॒थ्वी में हजारों दरारे' 
बनाकर उसमें समा जा मैं तेरी एक बात माननेवाला नहीं। मैं अब तेरा 
जीवित रहना देख भी नहीं सकता। देवि ! मेरे बेटे के बिना मेरा जीवन बना 
रहना संभव नहीं। इसलिए मैं तेरे पैर छूता हूँ कि.तू मुझ पर प्रसन्न हो जा 
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और अपना हठ छोड़ दें। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२) 


तेरहवाँ सर्ग 
राजा का विलाप और अनुनय विनय 


महाराज दशरथ की बात सुनकर कैकेयी बोली- महाराज! आप तो 
डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दुढप्रतिज्ञ हूँ। दशरथ कुछ 
क्षण मौन रहने के बाद बोले- हाय, मेरी मत्यु होने पर जब देवतागण मुझसे 
श्रीराम का कुशल समाचार पूछेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर टूँगा। यदि मैं 
कहता हूँ कि मैंने श्रीराम को वन भेज दिया तो मेरी वह प्रतिज्ञा झूठी होगी 
जिसके द्वारा मैने उन्हें राम को राज्य देने का वचन दिया था। परिश्रम करके | 
मिले हुए पुत्र श्रीराम को मैं वन कैसे भेज सकता हूँ? मैं कितना सुखी होता 
यदि उन्हें वनवास का संताप देने के पहले ही इस संसार से विदा हो जाता। 
कैकेयी तू उसे वन क्यों भेज रही है इससे तेरा अपयश फैलेगा। राजा के इस 
प्रकार विलाप करते-करते सूर्य अस्त हो गया और फिर चन्द्रमा उदित होकर 
चारों ओर अपनी चाँदनी बिखेरने लगा लेकिन राजा दशरथ को यह जरा 
भी उल्लास न दे सका। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर कैकेयी को मनाना आरम्भ 
'किया। वे बोले- देवि ! मैने श्रीराम को जो राज्य देने की बात कही है उसे झूठी 
करा के मेरा उपहास न कराओ। लेकिन कैकेयी पर राजा के इस अनुनय 
विनय का कोई असर नहीं पड़ा। वह बराबर उल्टी बात ही बोलती गयी! 
इससे राजा दुःख से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब प्रातःकाल होते ही 
जैसे ही मंगल गान होने लगा राजा ने उसे बन्द करवाने की आज्ञा दे दी। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१३) 
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चोदहवाँ सर्ग 
कैकेयी का राजा को सत्य पर दुढ़ रहने की प्रेरणा देना, राजा _ 
का श्रीराम को बुलवाना। 
राजा दशरथ को प॒थ्वी पर पड़े हुए छटपटाते देखकर कैकेयी ने कहा- 
राजन्‌ सत्य का पालन ही प॒थ्वी पर सबसे बड़ा धर्म है। प्रण पालन हेतु राजा 
शैब्य ने अपना शरीर बाजपक्षी को दे दिया। राजा अलर्क ने ब्राहमण की 
याचना पर अपनी दोनों आँखें निकाल कर दे दी। सत्य का पालन ही सबसे 
बड़ा धर्म है। उसी सत्य पालन हेतु मेरा माँगा हुआ वर मुझे देते हुए श्रीराम 
को घर से निकाल दीजिये। अन्यथा मैं अपने को उपेक्षित समझकर आपके 
सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूँगी । कैकेयी की इस दुढ़ता को देखकर राजा 
दशरथ बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करते हुए बोले- पापिन ! आज से मैं तुम्हें 
और तुम्हारे पुत्र दोनों का त्याग करता हूँ। और यदि तुमने रामचन्द्र के 
युवराज बनने में विघ्न डाला तो श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए जुटायी गयी 
सामग्रियों से उन्हीं के द्वारा मुझे जलान्जलि दिलवा देना। लेकिन तू अपने पुत्र 
सहित मेरे लिये जलान्जलि मत.देना। मैं श्रीराम के राज्याभिषेक के समाचार 
से जो जन-समुदायों का हर्षॉल्लासजनित चेहरा देख चुका हूँ अब उन्हीं 
लोगों का आनन्दःसे शून्य चेहरा नहीं देख संकूँगा।तदनन्तर प्रभात काल आने 
पर कैकेयी राजा दशरथ से पुनः कठोर वाणी में बोली- महाराज! समय 
नष्टन करके श्रीराम को यहाँ बुलाकर वन जाने की आज्ञा दें और मेरे पुत्रको 
राजगद्दी पर बैठायें। राजा दशरथ यह सुनकर बोले- मैं धर्म के बंधन से 
बंधा हूँ इसलिये असमर्थ हूँ। अब मेरी चेतना लुप्तहो रही है अतएव मैं श्रीराम 
को देखना चाहता हूँ। इधर राजा दशरथ कैकेयी से ऐसी बातें कर रहे थे कि 
उधर प्रातः काल होते देख गुरु वशिष्ठ सारे शिष्यों सहित अभिषेक की 
सारी सामग्रियों को एकत्र कर अयोध्या आये। उन्होंने देखो कि नगर की सड़कों 
' पर छिड़काव हो रहा है और चारों ओर ध्वजा पताकाएँ फहरायी जा रही . 
हैं। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी शोभा देखते ही बनी 
थी। इस समय सारी नगरी ही श्रीराम का राज्याभिषेक देखने को उत्सुक हो 
रही थी। तत्पश्चात्‌ अन्तःपुर में पहुँचकर उन्होने सुमन्त्र से कहा- सूत ! तुम 
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शीघ्र ही महाराज को मेरे आने की सूचना दो। साथ ही उन्हें बता दो कि 
श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गयी है। तुम अब 
महाराज से राज्याभिषेक के कार्य में शीघ्रता करने के लिये कहो। जिससे 
सूर्योदय के पश्चात्‌ पुष्य नक्षत्र के योग में श्रीराम राज्य प्राप्त कर लें। वशिष्ठ 
जी की यह बात सुनकर सुमन्त्र राजा दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन 
में प्रवेश किया। राजा के कोई भी द्वारपाल इन्हें अन्दर जाने से रोक न सके 
क्योंकि राजा की ऐसी ही आज्ञा थी। अब सुमन्त्र राजा की अवस्था को जाने 
बिना बोले- महाराज। जिस प्रकार मातलि ने देवराज इन्द्र को स्तुति कर 
उन्हें जगाया था और चारों वेद जिस प्रकार ब्रह्माजी की स्तुति कर उन्हें 
जगाती हैं उसी प्रकार मैं आपको जगा रहा हूँ। महाराज रात्रि बीत चुकी है 
और सुबह हो गयी है अब उठकर अभिषेक के अधूरे कार्य को पूरा करें। 
राजन्‌! इसके लिये मुनि वशिष्ठ ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं। अतः 
श्रीरामके अभिषेक का कार्य आरम्भ करने की आज्ञा दें। किन्तु सुमन्त्र के इस 
वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गये और बोले- सखे! 
तुम ऐसी बात सुनाकर मर्मस्थानों पर और अधिक चोट नकरो। फिर राजा 
दीनता के कारण न बोल सके। तब कैकेयी सुमन्त्र से बोली-सुमन्त्र ! रात भर 
जागने के कारण इन्हें नींद आ गयी है।तुमअब और कुछ सोचे बिना: तुरन्त 
श्रीराम को यहाँ बुला लाओ। सुमन्त्र ने यह सुनकर कहा- लेकिन मैं महाराज 
की आज्ञा लिये बिना कैसे जा सकता हूँ। इस पर राजा दशरथ बोले- सुमन्त्र 
तुम जाकर शीघ्र श्रीराम को यहाँ ले आओ। इधर सुमन्त्र ने सोचा कि लगता है 
कैकेयी भी श्रीराम का अभिषेक करने के लिए ही उन्हें जल्दी बुलवा रही हैं। 
यह सोचकर वे जैसे ही अन्तः पुर से बाहर निकले वैसे ही उन्होंने अनेकानेक 
. गणमान्य व्यक्तियों को राजद्वार पर आकर खड़े हुए देखा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१४) 
पन्द्रहवौँ सर्ग 
सुमन्त्र का श्रीराम को बुलाने के लिए जाना 
` प्रातःकाल होने पर राजा की आज्ञा से पुरोहित के साथ-साथ बड़े-बड़े 
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अधिकारी सेठ साहृकार श्रीराम का अभिषेक देखने के लिये राजद्वार पर 
उपस्थित हों गये। राज्याभिषेंक की सारी सामग्रियाँ वहाँ एकत्रै कर ली गयी 
थी। रत्नजटित उत्तम-चँवर भी सुसज्जित रूप से वहाँ रक्खा गया था। वहाँ 
. सब प्रकार के वादन स्तुति पाठ करने वाले बंदी और अन्य मागध राजाकी 
आज्ञानुसार एकत्र हो गये थे। लेकिन वहाँ राजा दशरथ को न देखकर वे सब 
आपस में कहने लगे कि महाराज के पास जाकर कौन हम लोगों के आगमन 
की सूचना देगा। वे सब ऐसी बातें कह रहे थे कि उसी समय सुमन्त्र ने उनसे 
कहा- मैं महाराज की आज्ञा से तुरन्त श्रीराम को बुलाने जा रहा हूँ। यदि 
आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं राजा दशरथ से उनके यहाँ न आने का कारण . 
पूछ आऊँ। उन लोगों से इतना कहःकर सुमन्त्र फिर लौटकर राज महल में 
गये- राजा के शयन गह के पास जाकर खड़े हो गये फिर उनकी स्तुति करते 
हुए बोले- महाराज! अब रात्रि बिदा हो गयी है। उठकर जो कार्य प्राप्त हैं 
उसे कीजिए। बड़े-बड़े गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित हैं वे आप का दर्शन 
करना चाहते हैं उनकी बात सुनकर राजा ने पूछा- सूत ! श्रीराम को यहां 
तुरन्त बुला लाओ मेरी आज्ञा का पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ? यह 
सुनकर सूत सिर झुका कर राजमहल से बाहर निकले और राजमार्ग पर आ 
गये। रास्ते में श्रीराम के राज्याभिषेक की आनन्ददायिनी बातें सुनते रहे। 
तदनन्तरंवे श्रीरामके सुसज्जित महल की ओर बढ़े। वहाँ पहुँचकर सुमन्त्र ने 
देखा कि उनका महल मेरूपर्वत के शिखर की भाँति शोभा पा रहा है तथा' 
श्रीरामको वन्दना करने के लिये उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा 
हुआ है। वे सब राज्याभिषेक का उत्सव देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। 
तत्पश्चात्‌ सुमन्त्र श्रीराम के सम्द्वशाली अन्तःपुर में बिना किसी रोक टोक के 
प्रवेश किया। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में पन्द्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१५) 


सोलहवाँ सर्ग 
सुमन्त्र का श्रीराम को महाराजा का संदेश देना 
तदनन्तरसुमन्त्र अन्तःपुर के द्वार को लांघकर महल के एकान्त कक्ष में जा 
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पहुँचे। जहा भीड़ बिल्कुल न थी। वहाँ श्रीराम से अनुराग रखनेवाले युवक 
धनुष आदि लिये डटे थे। वे सब सुमन्त्र को देखकर अपने आसनों से उठ 
खड़े हुए। तब सुमन्त्र ने उनसे कहा कि आप लोग शीघ्र श्रीराम से जाकर कहें 
कि सुमन्त्र दरवाजे पर खड़े हैं। तब वे सब शीघ्र श्रीराम के पास पहुँचकर 
उनसे सुमन्त्र के आने का संदेश कह सुनाया। श्रीराम ने सुमन्त्र को अन्तःपुर 
में बुलवा लिया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा- श्रीराम! इस 
समय रानी कैकेयी के साथ बैठे आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं। 
अतः आप जल्दी चलें। यह सुनकर श्रीराम सीताजी से बोले- देवि ! लगता है 
माता कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित करती होंगी। अतः तुम 
सुखपूर्वक यहाँ बैठो मैं शीघ्र यहाँ से जाकर महाराज के दर्शन करूँगा। उस 
समय सीताजी उन्हें दरवाजे तक पहुँचाने गयीं और बोली- आर्य पुत्र। आप 
राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो तदनुकूल व्रत का पालन करे और मैं सदा आपका 
दर्शन करती हुई आपकी सेवा में संलग्न रहूँ। आपकी पूर्व दिशा में इन्द्र दक्षिण 
दिशा में यमराज पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। 
तत्पश्चात्‌ महल से निकलने पर श्रीराम ने लक्ष्मण को विनीत भाव से हाथ 
जोड़कर खड़े हुए देखा। उन्हें संतुष्ट करने के बाद श्रीराम रथ पर आरूढ़ हो 
तुरन्त वहाँ से चल दिये। उस समय लक्ष्मण हाथ में चर लिये पीछे जा बैठे 
और अपने भाई की रक्षा करने लगे। फिर चारों ओर मनुष्यों की भीड़ 
निकलने . के कारण भारी कोलाहल मच गया। उनके मार्ग मैं वाद्यों की ध्वनि 
और वन्दीजनों के स्तुति पाठ के शब्द लगातार सुनायी देने लगे। उस समय 
अट्टालिकाओ और भूतल पर खड़ी हुई सुन्दरियाँ श्रेष्ठ वचनों से उनकी 
स्तुति गाने लगीं। उस क्षण अयोध्या में दूर-दूर से आये हुए लोग श्रीराम के 
विषय में तरह-तरह के वार्तालाप कर रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि यदि सारा 
राज्य सदैव के लिये श्रीराम के हाथों में आ जाये तो न तो किसी का कभी 
अप्रिय होगा और न किसी को कोई दुःख देखना पड़ेगा। उस यात्रा के समय 
श्रीराम ने उस विशाल राजमार्ग कोदेखा जो हाथी रथ और घोड़ों से खचाखच 
भरा था । जिसके दोनों ओर प्रचुर रत्नों से भरी हुई ढुकाने थीं और राजमार्ग बहुत 
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साफ सुथरा दिखलाई पड़ रहा था। | 
इस प्रकार श्रौवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१६) 


सत्रहवाँ सर्ग 
राम का पिता के भवन में प्रवेश 
इस प्रकार श्रीराम मित्रों को. आनन्द देते हुए राजमार्ग से चले जा रहे थे। 
वह सारा राजमार्ग उस समय अगर की सुगन्ध से भरा हुआ था। उस समय 
'उनके हितैषी उनसे कह रहे थे- रघुनन्दन जिस मार्ग से आज तक तुम्हारे 
पूर्वज चलते रहे हैं तुम भी युवराज पद प्राप्त करने पर हम लोगों का उसी 
प्रकार पालन पोषण करना । फिर वे आपस में बोले- भाइयों ! श्रीराम के पिता 
और पितामह के राज्य में हम जितने सुखी थे उससे भी अधिक हम इनके 
राज्य में सुखी रहेंगे। अपने मित्रों और सुहृदों से इस तरह की आनन्ददायक 
बातें सुनते हुए श्रीराम रथ पर सवार होकर चले जा रहे थे। उस समय 
श्रीराम चौराहा देवमागो और चैत्यवृक्षों को दाहिने छोड़ते हुए वे आगे बढ़ 
'रहे थे। तत्पश्चात्‌ राजमहल के पास पहुँचकर श्रीराम ने पिता के महल में 
प्रवेश किया। महल की सारी ड्योढ़ियों को उन्होंने पैदल ही पार किया फिर 
अपने साथ आये हुए लोगों को विदाकर वे स्वयं अन्तःपुर में गये। श्रीराम के 
अन्तःपुर में जाने के बाद सब लोग बाहर खड़े होक़र उनके पुनः निकलने की 
प्रतीक्षा करने' लगे। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
' में सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१७) 


अट्टारहवो सर्ग 
श्रीराम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना 
कैकेयी का उन्हें वनवास के लिये प्रेरित करना 
महल में पहुँचकर.श्रीराम ने पिता को गहरी चिता में डूबे हुए एक सुन्दर 
आसन पर बैठे हुए देखा। उन्होंने तत्काल माता पिता के पैर छुए। किन्तु उन्हें 
देखकर राजा दशरथ केवल 'राम' कहकर चुप हो गये और बार-बार लम्बी 
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सांसें भरने लगे । उनकी यह दशा देखकर राम ने सोचा- आखिर आज £ 
जी को क्या हो गया जो वे बोल नहीं पा रहे हैं और उनके मुख ताका 
फीकी पड़ गयी है। तब उन्होंने कैकेयी को प्रणाम कर पूछा-माँ! मुझसे कौन- 
सी भूल हो गयी जो पिताजी मुझसे इस तरह नाराज दिखलायी पड़ते हैं। 
अथवा ये इस समय किसी रोग से तो नहीं पीड़ित हैं। पिताजी के इस दशा को 
देखकर मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहुँगा। देवि ! अब आप ही सच्ची 
बात बतार्ये क्योंकि मैंने पिताजी को पहले कभी इस दशा में नहीं देखा है। अब 
श्रीराम के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ढिठाई से बोली- राम! वास्तव में 
महाराज कुपित नहीं हैं। इनके मन के अन्दर कोई बात छिपी है जो यह कह 
नहीं पा रहे हैं। इन्होंने पहले मुझे दो वरदान दिये थे अब आज उन्हीं के 
पालन हेतु ये गवाँर मनुष्यों की भांति पश्चाताप कर रहे हैं। ये महाराज जिस 
बात को कहना चाहते हैं यदि तुम उसका पालन करो तो मैं सारी बातें साफ- 
साफ कह दूँ। कैकेयी की बात सुनकर श्रीराम बोले- देवि ! अगर मैं ऐसा न 
कर सका तो मुझे धिक्कार है। आप जो भी बात उनके मन में हो उसे बतायें मैं 
उसे पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। श्रीराम के इस प्रकार के कहने पर अनार्या 
कैकेयी कहने लगी- श्रीराम! बहुत पहले देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता 
शत्रुओं के बाण से विध गये थे उस समय मैंने इनकी रक्षा की थी तब इन्होंने 
मुझे प्रसन्न होकर दो वर दिये थे। राघव! मैंने उन्हीं में से एक वर के द्वारा 
भरत का राज्याभिषेक करने की याचना की थी और दूसरे वर के द्वारा मैंने 
राम को आज ही दण्डकारण्य भेजने के लिये कहा था। अतः राम अगर तुम 

सत्य प्रतिज्ञ हो तो तुम्हें इसी समय चौदह वर्षो के लिये वन में प्रवेश करना 
. चाहिए और तुम्हारे राज्याभिषेक के लिये जो सामान जुटाया गया है उससे 
भरत का अभिषेक किया जाये। केवल इसी बात को लेकर तुम्हारे पिता 
करुणा में डूब गये हैं तथा तुम्हें देखने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। अब 
कैकेयी के इस कठोर वचन को सुनकर भी राम के मन मे कोई शोक न हुआ। 
लेकिन राजा दशरथ इस प्रकार के वियोग जनित बातों से दुःखी हो उठे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में अट्ठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१८) 
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. उन्नीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का वन में जाना स्वीकार करना और कौसल्या के पास 
आज्ञा के लिए जाना 

कैकेयी की बात सुनकर श्रीरामचन्द्र बोले- माँ ऐसा ही होगा। मैं जटा 

और चीर पहनकर वन में रहने के लिए अवश्य जाऊँगा। लेकिन एक बात 

मेरे मन को दुःखी बना रही है वह यह कि महाराज ने मुझसे भरत के 
अभिषेक की बात क्यों. नहीं की? मैं पिता की आज्ञा से तुम्हारा प्रिय कार्य 
अवश्य करँगा। अच्छा होगा भरत को बुलाने के लिये दूतों को उनके ननिहाल 
भेज दिया जाये और मैं चौदह वर्षोतक के लिये दण्डकारण्य चला जाता हूँ। श्रीराम 
कीबात सुनकर कैकेयी प्रसन्न हो उठी और बोली- भरत को मामा के यहां से 
बुलाने के लिये दूत अवश्य जायेंगे किन्तु तुम वन जाने के लिये स्वयं उत्सुक 
दिखायी पड़ते हो इसलिये तुम्हारा उसमें विलम्ब करना ठीक नहीं। श्रीराम! 
जब तक तुम शीघ्रता के साथ वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता 
स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की इस बात को सुन कर राजा 
दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन श्रीराम के मन में इससे कोई दुःख न 
. पहुँचा। वे कैकेयी से कहने लगे- देवि! पिताजी के प्रिय कार्य को मेरे द्वारा 
किया हुआ ही समझौ क्योंकि पिता की आज्ञा पालन से बढ़कर संसार में और 
कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन इस बात को पिताजी ने मुझसे स्वयं क्यों नहीं 
कंहा। यद्यपि मैं तुम्हारे ही कहने से वन में निवास करने को तैयार हूँ फिर 
तुमने इन्हें व्यर्थ कष्ट दिया। अब मैं इसके लिये माता कौसल्या की आज्ञा ले लू 
और सीता को समझा बुझा लूँ फिर आज ही विशाल दण्डक वन की यात्रा 
आरम्भ करूंगा। तुम केवल इतना ही प्रयत्न करना कि भरत राज्य का पालन 
और पिता की सेवा उचित ढंग से करते रहें। श्रीराम के मुख से ऐसी बात 
सुनकर राजा दशरथ कुछ बोल न सके केवल फूट-फूटकर रोने लगे। अब 
राम पिता और कैकेयी को प्रणाम कर उस भवन से बाहर चले गये। उस समय 
लक्ष्मण भी इस अन्याय को देखकर कुपित हो उठे और चुपचाप आँसू बहाते 
हुए राम के पीछे-पीछे चले गये। श्रीराम अब वन जाने को उत्सुक हो उठे। 
इसलिये उन्होंने तत्काल अपने ऊपर चेँवर का डुलाया जाना रोक दिया। फिर 
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इस अप्रिय समाचार को माता कौसल्या को सुनाने के लिये उनके महल की 
ओर चल पड़े। उस समय उन्होंने अपने मन को पूर्णतः वश में कर रक्खा 
था। वे सब का मधुरवाणी से स्वागत करते हुए अपने माता के समीप गये। 
फिर उनके साथ ही महापराक्रमी भ्राता लक्ष्मण.भी मन के दुःख को मन में 
धारण कर श्रीराम के पीछे-पीछे गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१९) 


बीसवाँ सर्ग 
राम का कौसल्या के भवन में जाना और उनको वनवास की 
बात बताना 

जिस समय श्रीराम कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे उस समय 
उन्हें अन्तःपुर में रहनेवाली राजमहिलाओं का विलाप सुनायी पड़ा। वे कह 
रही थीं कि रामचन्द्र पिता की आज्ञा के अनुसार ही अन्तःपुर के आवश्यक 
कार्यो में संलग्न रहते थे.वे ही आज वन को जा रहे हैं। लगता है हमारे 
महाराज की बुद्धि खराब हों गयी है। अब इस भयंकर आर्तनाद को महाराज 

दशरथ सह न सके और लज्जा से अपना मुख बिछौने में छिपा लिया। 
इधर रामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता के अन्तःपुर में गये। 
वहाँ उन्होंने दरवाजे पर एक पूजित बूढ़े मनुष्य को बैठे हुए देखकर उसके 
साथ दूसरे और भी मनुष्य बैठे हुए दिखलायी दिये। तत्पश्चात्‌ कई: सीढ़ियों 
को पार कर वे महल के भीतर गये। उस समय कौसल्या पुत्र की मंगल कामना 
के लिए भगवान विष्णु की पूजा कर रही थीं। श्रीराम ने जब अन्तःपुर में 
पहुँचे, तो मातां को हवन कराते देखा। उन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी थी 
और वत के कारण अत्यंत दुर्बल हो गयी थीं। अब पुत्र को उपस्थित देख 
कौसल्या बड़े हर्ष से उनके पास आयीं और बोलीं- आज महाराज, तुम्हारा 
युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। इस पर श्रीराम अत्यंत विनय युक्त वाणी 
में बोले- देवि | इस समय मैं जो बाते कहने जा रहा हूँ उससे सीता और तुम्हें 
दोनों को दुःख होगा। किन्तु कहना ही पड़ेगा। अब मुझे दण्डक वन जाना है 
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और वहाँ चौदह वर्षो तक निवास करना है | मेरी जगह युवराज का पद भरत 
को प्राप्त हो रहा है। इस अप्रिय बात को सुनकर कौसल्या शोक करती हुई 
पुथ्वी पर गिर गयीं। अब श्रीराम ने सहारा देकर उन्हें उठाया और उनके 
अंगों की धूलि पोछी। राम का स्पर्श पाकर वे दुःख से कातर होती हुई.बोलीं- 
बेटा राम ! यदि तुमने जन्म न लिया होता तो मुझे केवल एक ही दुःख रहता। . 
लेकिन अब तो मेरे शोक और विलाप का अंत ही नहीं होने वाला। बेटा ! जब 
तुम्हारे रहते ही मैं तुम्हारे पिता द्वारा बराबर तिरस्कृत होती रही तो तुम्हारे 
वन चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। सदा कटुवचन कहनेवाली कैकेयी के 
मुख को मैं कैसे देख सकूँगी। राम ! सौतों के तिरस्कार से होने वाले महान्‌ 
दुःख को अब मैं अधिक नहीं सह सकूँगी। अगर तुम्हें देश से निकल ही जाना 
था तो मैंने अब तक व्यर्थ उपवास और देवताओं का ध्यान करती रही। 
लगता है मेरा हृदय पत्थर का है जो इस समाचार से अब तक फट नहीं जाता। 
मैं सबसे ज्यादा इस बात से दुःखी हूँ कि मेरे द्वारा किए गये व्रत, दान, संयम 
और उपवास सब व्यर्थ चले गये। हे चन्द्रमा के समान कान्तिवाले राम जैसे 
गाय दुर्बल होने पर भी अपने बछडे के लोभ में उसके पीछे पीछे चली जाती है 
उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ वन को चलूँगी। इस तरह कहती हुई वे पुत्र 
' को देख-देखकर बिलखने लगीं। म त 
` ` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२०) 
| इक्कीसवां सर्ग 27 

लक्ष्मण का रोष, श्रीराम को बलपूर्वक राज्य पाने के लिए प्रेरित 

| करना | 
इस प्रकार 'कौसल्या को दीन हीन देखकर लक्ष्मण बोले- बड़ी माँ 

महाराज तो इस समय स्त्री के वशीभूत हो गये हैं। वे कैकेयी जैसी स्त्री के 
कहने से क्या नहीं कर सकते। श्रीराम का ऐसा दोष भी क्या है जो इन्हें देश से 


निकाला जाये। ऐसा कौन धार्मिक राजा होगा जो देवता कें समान सरल शुद्ध 
हृदय वाले पुत्र को अकारण त्याग दे। ऐसे विवेक: शून्य पिता के वचन को 
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कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनन्दन! जब तक आपके 
वनवास का समाचार कोई नहीं जानता तब तक आप मेरी सहायता से शासन 
की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। इस समय जो भी आपके विरोध में 
आयेगा मैं अपने तीखे बाणों से उसके प्राण ले लूँगा। जिस कैकेयी के जाल में 
फॅसकर पिताजी हमारे शत्रु बने हैं उन्हें भी कैद कर लेना चाहिए,क्योंकि 
कुमार्ग पर चलने वाले को दण्ड देना आवश्यक है। बडी माँ | मुझे अपने पूज्य 
भ्राता श्रीराम से इतना अनुराग है कि मैं इनके लिये कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 
उस पिता का भी बध कर दूँगा जो कैकेयी के वश होकर अपना विवेक खो बैठे 
हैं। अब लक्ष्मण: के इन बातों को सुनकर कौसल्या राम से रोती हुई बोली- 
बेटा ! यदि तुम लक्ष्मण की बातों को उचित समझो तो उसे अवश्य करो । तुम्हें 
इस समय यहीं रहकर मेरी सेवा करनी चाहिए । मैं तुम्हें वन कदापि जाने नहीं 
दूँगी। क्योंकि तुमसे अलग हो जाने पर मेरे लिये जिंदगी का कोई सुख ही नहीं 
' रह जायेगा और ऐसी दशा में मैं उपवास रहकर प्राण त्याग दूँगी। बेटा ! ऐसी 
हालत में तुम ब्रह्महत्या के समान कष्ट पाओगे। तदनन्तर अपनी माँ को 
इस तरह बिलाप करते देख श्रीराम ने कहा- माँ! मुझमें पिता की आज्ञा का 
उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। इसलिए मैं वन को जाना ही चाहता हूँ। 
प्राचीन काल में कन्डु मुनि ने पिता की आज्ञा पालन करने हेतु गाय का बध 
कर डाला था। सगर के पुत्र भी ऐसे ही थे जिन्होंने पिता की आज्ञा पालन 
हेतु सारी पृथ्वी ही खोद डाला था। जिसूके कारण उन्हें अपनी जानदेनी पड़ी। 
जमदग्नि केपुत्र परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पालन हेतु अपनी माता 
रेणुका का गला ही काट डाला था। इस तरह बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने जब 
तिता के आदेश का पालन किया है तब मैं भी ऐसा ही करूँगा। तत्पश्चात्‌ वे 
` लक्ष्मण से बोले- लक्ष्मण ! तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति अनुराग है उसे मैं अच्छी 
तरह जानता हूँ। लेकिन यह भी जान लों कि पिताजी का वचनधर्म के आश्रित 
होने के कारण अति उत्तम है। लक्ष्मण से इतना कहकर वे फिर कौसल्या से 
बोले- देवि! मुझे वन जाना ही है। इसके लिए तुम बिल्कुल शोक न करो। 
पिता की आज्ञा पालन कर मैं पुनः वनवास से वापस लौट आऊंगा। अब 


श्रीराम की इन बातों को सुनकर कौसल्या मूर्छा त्यागकर होश में आ गयीं और 
श्रीराम से बोलीं- बेटा ! मैं तुम्हारे लिये उतनी ही आदरणीय हूँ जितने तुम्हारे 
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अन्य गुरुजन। इसलिये मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा कदापि नहीं दे सकती। 
मुझे छोडकर तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अपनी माता को इस तरह विलाप 
करते देख उन्होंने लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण ! तुम मुझमें महान भक्ति रखते 
हो परन्तु मेरे अभिप्राय को न समझकर माताजी के साथ मुझे अधिक पीडित 
न करो। जिस कार्य से धर्म की सिद्धि हो उसे अवश्य करना चाहिए। धर्म 
विरुद्ध कार्य में आसक्त होना निंदा की बात है। महाराज यद्यपि बूढ़े हैं फिर 
भी पिता होने के साथ गुरु और आदरणीय व्यक्ति भी हैं। इसलिये धर्माचरण 
में विश्वास रखनेवाले को उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। ये धर्म 
के प्रवर्तक महाराज जब तक जीवित हैं तब तक ही मेरी माताओं के पति गति 
तथा धर्म हैं। इनके जीवित रहते मेरी माँ मेरे साथ वन में कैसे चल सकती हैं 
अतएव माँ! तुम मुझे वन जाने की आज्ञा दो और मेरे लिये जप तप करो 
ताकि मैं वनवास से कुशलता पूर्वक वापस लौट सकूँ। इस प्रकार श्रीराम | 
` अपनी माता को प्रसन्न कर उनसे वन जाने की आज्ञा प्राप्त कर ली। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२१) 


बाइसवाँ सर्ग 
श्रीराम का लक्ष्मण को समझाना 

तत्पश्चात्‌ श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण 'केः रोष.को देखकर बोले- इस 
समय तुम धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के शोक को दूर करो। अभिषेक 
की सामग्रियां हटाकर मेरे वेन जाने की तैयारी करवाओ। मेरे सत्यवादी 
पिताजी परलोक के भय से सदा डरते हैं। अतः मुझे वही काम करना है जिससे 
उनका पारलौकिक भय दूर हो जाये और यदि ऐसा न हुआ तो इसका दुःख 
मेरे मन में बराबर बना रहेगा। आज भरत का राज्याभिषेक होने पर और मेरे 
वन प्रस्थान करने पर कैकेयी को सुख प्राप्त होगा। लक्ष्मण ! मेरे हाथ से इस 
राज्य के निकलजाने का कारण दैव को ही समझना चाहिए। यदि वह बात न 
"होती तो उत्तम स्वभाववाली स्त्री अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देनेवाली 
बात क्यों कहती । प्राणियों में ही नहीं बल्कि अधिष्ठाता देवताओं में भी ऐसा 
कोई नहीं जो दैव के विश्वान क़रो.मेट.सक्े3-लाअ.हानिबिकाश और उत्पत्ति 
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जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं उसमें दैव का हाथ है। इस तात्विक बुद्धि के 
दारा ही इस समय मुझे कोई दुःख या संताप नहीं हो रहा है। लक्ष्मण ! लक्ष्मी के 
इस उलट फेर के विषय में तुमं कोई चिता न करो। मेरे लिये राज्य की प्रगति 
अथवा वनवास को जाना दोनों ही समान है। अतएव तुम इसके लिये कभी 
मत सोचना कि राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है वह छोटी माता के कारण 
है, बल्कि यह समझ लो कि वह भी दैव के अधीन थीं। इसमें मेरे पिताजी भी 
कारण नहीं हैं। क्योंकि तुम दैव और उसके प्रभाव को जानते ही हो। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में बाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२२) 


तेइसवाँ सर्ग. क्‍ 
लक्ष्मण द्वारा दैव का खण्डन और पुरुषार्थ पर जोर देना 

श्रीराम के कथन को लक्ष्मण पहले तो सिर झुकाये सुनते रहे फिर भौहों 
को चढ़ाकर लम्बी सांस लेते हुए बोले- भैया ! क्या आप समझते हैं कि अगर 
आंप वन न गये तो धर्म के विरोध का प्रसंग आ जायेगा। इसके सिवा प्रजा के 
मन में यह भारी आशंका उत्पन्न होगी कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने 
वाला यदि राजा हो जाये तो वह हमारा धर्म पूर्वक पालन पोषण कैसे कर 
सकता है ? साथ ही आप यह भी सोचते होंगे कि अगर मैं पिता की आज्ञा का 
पालन नहीं करता तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे और इससे धर्म की हानि 
होगी। लगता है इन्हीं सब बातों को सोचकर आपके मन में वन जाने के लिये 
उतावलापन आ गया है। लेकिन ऐसा सोचना भ्रममूलक है। वास्तव में 'दैव' 
तो पौरुष के सामने कुछ भी कर सकने में असमर्थ है। फिर आप एक साधारण 
मनुष्य के समान उसकी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। ज्येष्ठ पुत्र के रहते 
छोटे का अभिषेक करना लोक विरुद्ध है और यह मुझसे सहन होनेवाला 
नहीं। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने के लिये समर्थ हैं फिर पिता के 
अधर्मपूर्ण वचन का पालन कैसे करेंगे? वरदान की झूठी कल्पना करके इस 
अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है यह बहुत ही निन्दित कार्य है। माता पिता 
` क्रेइस विचार को कि - आपका राज्याभिषेक न हो, यदि इसे दैव की प्रेरणा के 
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वशीभूत बनते हैं तो यह आप का अपना स्वयं का मत है। कायर और पराक्रम 

हीन व्यक्ति ही "दैव" की उपासना करते हैं। लेकिन पुरुषार्थी व्यक्ति "दैव" 
को दबाने में सर्वथा समर्थवान होते हैं। जिन लोगों ने दैव के बल से आपके 
राज्य को नष्ट होते देखा है अब वे ही मेरे पुरुषार्थ से दैव' का विनाश होते 
देखेंगे। आज पिताजी ही नहीं समस्त लोकपाल इस श्रीराम के राज्याभिषेक | 
-को नहीं रोक सकते। फिर जिन्होंने आपके वनवास का समर्थन किया है वे 
चौदह वर्षो तक वन में जाकंर छिपे रहेंगे। मैं कैकेयी की आशा ओं पर पानी 
फेर कर दैवबल को नीचा दिखलाउँगा । प्राचीन राजर्षियों ने केवल वद्ध 
राजाओं को वन में रहना उचित बताया है। इसलिये आप अभिषेक सामग्री 
से केवल अपना अभिषेक होने दीजिए। मैं समस्त विरोधियों को रोक रखने 
में समर्थ हूँ। मेरी ये भुजायें, ये धनुष, ये बाण केवल शोभा बढ़ाने के लिये नहीं 
हैं बल्कि ये शत्रुओं के दमन करने के लिये हैं। आज मैं अपने तलवार के प्रहार 
से शत्रुओं को इस तरह पीस डालूँगा कि यह प॒थ्वी ऐसींगहन होउठेगी कि इस 
पर चलना मुश्किल हो जायेगा। प्रभो ! आज राजा दशरथ अपनी प्रभुता का 
अंत होता हुआ देखेंगे। बस केवल आप यह बतायें कि मुझे किस शत्रु का 
विनाश करना है। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर श्रीराम को आंखों में आंसू 
'आ गये और वे बोले कि सौम्य ! मैं माता पिता की आज्ञा पालन में दृढ़ 
रहूँगा, क्योंकि सत्पुरुषों का यही मार्ग है। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में तेइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२:३) [ 


चौबीसवाँ सर्ग 
कौसल्या का भी श्रीराम से अपने को साथ ले चलने का आग्रह 
करना, श्रीराम का रोकना 
तत्पश्चात्‌ राम की दृढता को देखकर कौसल्या. आँसुओं से गद्गद 
होकर बोली- महाराज दशरथ के घर जन्म लेने वाला खेतों में गिरे हुए 
अनाज के दानों को बीनबीनकर कैसे खा सकेगा। स्वादिष्ट अन्न खानेवाला 
कंद मूल खाकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। श्रीराम ! वास्तव में दैव ही 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ञः 


अयोध्याकाण्ड _ ११९ 


सबसे बलवान्‌ है । लेकिन सच्चाई यह है कि मैं इस शोक को सह न सकूँगी। 
मेरे मन में जो आग जल रही है तुम्हारे बिना यह मुझे सुखाकर जला डालेगी । 
इसलिए तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। यह सुनकर शोक में डूबी हुई माता 
को श्रीराम ने समझाया- माँ! कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। यदि 
ऐसे समय में तुम भी उनका साथ छोड़ दोगी तो निश्चित रूप से जीवित नहीं 
रह पायेंगे। अतएव तुम उनके साथ ही रहकर उनकी सेवा करो । पतिकी सेवा 
ही स्त्रियों का परमधर्म है। फिर पिताजी की आज्ञा मानना हमारा और 
तुम्हारा दोनों का धर्म है। श्रीराम की बात सुनकर कौसल्या की आंखों में आँसू 
बहने लगा और वे बोलीं- बेटा! अब मुझसे इन सौतों के बीच नहीं रहा जाता । 
इसलिये वनवासिनी हरिणी की भाँति तुम मुझे अपने साथ ले ही चलो। यह 
सुनकर श्रीराम ने पुनः समझाया। बुद्धिमान्‌ महाराज जब तक जीवित हैं तब 
तक तुम्हें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। महाराज को पुत्रशोक न 
हो इसलिये तुम सावधानी से उनकी सेवा में लगी रहना। जो नारी पति की 
सेवा नहीं करती हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। अतएव नारी को पति के 
हित साधन में ही लगी रहना चाहिए। इस तरह पति की सेवा में लगी रहकर 
तुम मेरे आने की प्रतीक्षा करो। उस समय यदि महाराज जीवित रहे तो 
तुम्हारी सारी कामनायें पूरी होंगी। श्रीराम के ऐसा कहने पर कौसल्या बोलीं- 
मैं वन में जाने का. तुम्हारे निश्चित विचार को पलट नहीं सकती। अतएव 
अब तुम वन जाओ और फिर वहाँ से तुम्हारे वापस आने पर ही मैं सुख की 
नींद सो सकूँगी। वत्स ! मैं सोचती हूँ कि क्या मैं तुम्हें वन से लौटकर आये हुए 
देख सकूंगी। तत्पश्चात्‌ वे श्रीराम को शुभ आशीर्वाद दिया। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में चौबीसवों सर्ग पूरा हुआ। (२४) 


| म पच्चीसवाँ सर्ग ` हि 
कौसल्या का श्रीराम की वन यात्रा के लिये स्वस्तिवाचन करना 

- इसके बाद शोक को अपने मन से निकालकर कौसल्या जल से आचमन 
करती हुई श्रीराम से बोलीं- श्रीराम! अब मैं तुम्हें वन जाने से नहीं रोक 
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ध्षकती। तुम मच्दिरों में जिन देवताओं को प्रणाम करते हो वे ही वन में 
तुम्हारी रक्षा करेंगे। गुरु देव विश्वामित्र ने जो जो अस्त्र तुम्हें दिए हैं वे ही सब 
ओर से तुम्हारी रक्षा करें। महाबाहु पुत्र ! कुशा मन्दिर, वेदियां, पक्षी, सर्प 
और सिंह इत्यादि वन में तुम्हारी रक्षा करें। छः ऋतुएँ, सभी महीने, सोम, 
वृहस्पति, सप्तर्षिगण सभी चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा! वन में 
'विचरने वाले, पिशाच, राक्षस, मास भक्षी जन्तु आदि से तुम्हें कभी भय न 
हो। बेटा राम! वन के सभी मार्ग तुम्हारे लिये मंगलमय हौँ । तुम्हारे पराक्रम 
सफल हों तथा तुम्हें सब प्रकार की सम्पत्तियं प्राप्त होती रहें। तुम्हारे जितने 
शत्रु हों वे भी सदा तुम्हारा कल्याण करते रहें। सूर्य, कुबेर, यम तथा शुक्र 
दण्डकारण्य में निवास करते समय तुम्हारी रक्षा करें। इतना कहकर कौसल्या 
ने पुष्प माला और गंध आदि उपचारों से देवताओं का पूजन किया और 
. अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण से विधिपूर्वक होम करवाया। इसके 
. पश्चात्‌ स्वस्तिवाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु दही अक्षत और घुत 
आदि अर्पित कर राम के मंगल कामना हेतु मंत्रों का पाठ करवाया। फिर 
पुरोहितो को इच्छानुसार दक्षिणा देकर श्रीराम से बोलीं- जिस प्रकार 
वृत्रासुर का नाश करने कै निमित्त इन्द्र को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था वही 
. मंगल तुम्हारे लिये भी हो। पूर्वकाल में विनता देवी ने अमृत लाने की 
इच्छावालै अपने पुत्र गरुड़ के लिये जो मंगल कृत्य किये थे, वही मंगल तुम्हें 
प्राप्त हो। श्रीराम क्रषि-समुद्रे, दवीप वेद, समस्त लोक और दिशायें तुम्हें 
मंगल प्रदान करें। इँ प्रकार श्रीराम को आशीर्वाद देकर कौसल्या ने पुत्र के 
मस्तक पर अक्षत रोली लगायी?फिर सब मनोरथ सिद्ध करनेवाली 
विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर श्रीराम के हाथ में बांध दिया। इसके 
_ बाद उन्होंने मस्तक को कुछ झुकाकर राम को सूँघा और हृदय से लगाकर 
कहा- जाओ अंब तुम सुखपूर्वक वन को जाओ। फिर जब तुम सकुशल 
अयोध्या वापस लौटोगे उस समय मैं तुम्हें देखकर सुखी होउँगी। तुम 
राजसिंहासन पर बैठकर सदा मेरी बहू सीता की कामनाएं पूर्ण करते रहना। 
. फिर राम की परिक्रमा कर उन्हें बार-बार छाती से लगाया। तदनन्तर श्रीराम 
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बार-बार माँ के चरणों को दबाकर सीताजी के महल की ओर चल दिये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में पच्चीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२५) | 


छब्बीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का सीता को वन जाने का समाचार देना और उन्हें घर 
' रहने के लिए समझाना 

श्रीराम जब्र कौसल्या के भवन से वन जाने के लिये निकले उस समय 
राजमार्ग पर मनुष्यों की भीड़ लगी थी। वे आपस में कह रहे थे कि ऐसे सद्गुणी 
श्रीराम को वनवास दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक यह हाल सीताजी को 
मालूम नहीं हो सका था वे यही समझती थीं कि श्रीराम का अभिषेक हो रहा 

है। वे प्रसन्न चित्त से राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसी समय 
श्रीरामने उदास मुख से उस अन्तःपुर में प्रवेश किया। सीता ने उन्हें देखते 
ही खड़ी हो गयीं। पर श्रीराम सीता को देखकर अपने को सम्हाल न सके। 

उनका चेहरा मुर्झा गया और सारे अंगों से पसीना निकलने लगा। सीता : 
यह देखते ही घबरा उठी और बोलीं- प्रभो ! यह आपको कैसी दशा हो रही 
है। यह तो आपके अभिषेक होने का समय बताया गया है। ऐसे समय में आप 
इतने उदास क्यों हैं। नरश्रेष्ठ ! मुझे इस समय वंदी चारण, सूत आपकी स्तुति 
करते नहीं दिखलायी पड़ रहे हैं। सुनहरे साज बाज से सजे हुए रथ आपके 
आगे पीछे चलते हुये क्यों नहीं दिखलायी पड़ रहे हैं। जब अभिषेक की सारी 
तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं तब आपकी यह क्या दशा हो रही है। अब सीता की 
बात सुनकर श्रीराम बोले- सीते ! आज पिताजी राज्याभिषेक के बदले मुझे 
` घन भेज रहे हैं। बहुत पहले मेरे पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को दो | 
` महान वर दिए थे। इधर जब मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तब 
कैकेयी ने पिताजी को उस वरदान की याद दिलाकर एक वर के द्वारा भरत के 
लिये राजगद्दी और दूसरे वर के द्वारा मुझे वनवास दिए जाने की याचनां को। . 
'अतः पिताजी को अपने वचन को निभाने हेतु उनकी माँग कोस्वीकार कर 
ज्ञेनी पड़ी। मैं उसी के अनुसार दण्ड'काएय में निवास करने हेतु निकल पड़ा . 
हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। अब तुम भूलकर भी भरत के 
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सामने मेरी प्रशंसा मत करना। तुम्हें उन्हें सदैव ही प्रसन्न रखने की कोशिश 
` करनी चाहिए। कल्याणी ! मेरे वन जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में 

लगी रहना चाहिए। साथ ही देवताओं की पूजा कर महाराज दशरथ की 

वंदना करनी चाहिए। मेरी माताओं के चरणों में तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना 
. चाहिए। भरत और (शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं अतः उन्हें अपने भाई 
और पुत्र के समान मानना और जानना चाहिए क्योंकि इससे वे कुपित हो 
सकते हैं। इस तरह तुम सत्यव्रत में लगी हुई यहाँ निवास करो। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में छब्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२६) 


सत्ताइसावाँ सर्ग 
सीता की श्रीराम से अपने को साथ ले चलने के लिए प्रार्थना 
करना 

यह सुनकर सीता श्रीराम से कुपित होकर बोलीं- नरश्रेष्ठ! आपकी 
बात सुनकर मुझे बड़ी हँसी आती है। पिता, माता, भाई, बहन यह सब अपने 
कमा के द्वारा भोग भोगते हैं लेकिन केवल पत्नी अपने पति के सुख दुख में 
साथ रहती है। इसलिए यदि आप वन जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ वन में 
चलूँगी। स्त्री के लिये सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना 
विशेष महत्व रखता है। अतः आपके साथ मुझे अपने आप ही वन में रहने 
की आज्ञा मिल गयी है। मैं तो जैसे अपने पिता के घर रहती थी वैसे ही वन में 
भी सुखपूर्वक निवास करूँगी। वहीं पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई 
आपकी सेवा में लगी रहूँगी। अतः मैं आपके साथ वन में चलूँगी ही मुझे 
किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। वहाँ चलने पर मैं आपको कोई कष्ट 
नहीं दूँगी और जो कुछ कंद मूल मिलेगा उसी से निर्वाह क्ररूँगी। प्रभो ! मेरी 
इच्छा है कि मैं वन में सर्वत्र घूमकर पर्वत, तालाब और सरोवरों को देखूँ 
जिस समय मैं आपके चरणों में प्रीति रखते हुए उन सरोवरों में स्नान करूँगी 
उस समय मुझे परम सुख का अनुभव होगा और वहाँ मैं उसी तरह सुख से 
रहूंगी जैसे पिता के घर में रहती थी। यदि इस समय आपसे वियोग हुआ तो 
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मैं निश्चित जीवित नहीं रह सकती। इसलिये यही अच्छा होगा आप मुझे 
अपने साथ ले चलें। मैं उस समय आपके ऊपर कोई भार नहीं बनूँगी। लेकिन 
सीता की इस प्रार्थना पर भी राम की इच्छा उन्हें अपने साथ ले जाने की न हुई 
और वे विस्तार से सीता को वहाँ के कष्टों को बताने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२७) 


अट्टाइसवाँ सर्ग 
सीताजी से वन के कष्टों का वर्णन करना 


सीता के अनुनय विनय करने पर भी राम की इच्छा उन्हें वन ले जाने की 
नहीं हुई और वे बोले-सीते! तुम उत्तम कुल में पैदा हुई हो इसलिये यहीं 
रहकर धर्म का पालन करो और मन को संतोष दो। वन में रहनेवालों को 
कितने कष्ट होते हैं, उन्हें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हे सीता! पर्वत की 
गुफाओं में रहनेवाले सिंह तथा बाघ जब जोरों से गर्जन करते हैं तब गर्जना 
सुनने में बड़ी दुःखदायिनी प्रतीत होती है। वहाँ मनुष्यों को देखकर जब 
चारों ओर से जंगली पशु टूट पड़ते हैं तब वह कितनी ही पीड़ा देनेवाली होती 
हैं।इसे तुम नहीं समझ सकती । वहाँ सूखे पत्रों को ही अपना आसनबनाकरसोना 
पड़ता है और केटीले मार्गों से चलना पड़ता है तथाअपने से ही गिरे हुए फलों 
को ही आहार बनाना पड़ता है। इसलिये समझ लो कि वन का जीवन दुःख 
ही देनेवाला है। सीते! वहाँ शक्ति के अनुसार उपवास भी करना पड़ता 
है और देवता पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करनी पड़ती है। वनवासी कौ 
तीनों समय स्नान करना होता है इसलिंए वन बहुत ही कष्ट देनेवाला है। 
जानकी ! वन में प्रचण्ड आँधी, घोर अंधकार और अन्य बड़े-बड़े भय प्राप्त 
होते हैं। पतंगे, बिच्छू, कीड़े डाँस और मच्छर वहाँ सदा ही कष्ट पहुँचाते 
रहते हैं। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है। तपस्या में मन लगाना 
` पड़ता है इसलिए समझ लो वन में दुख ही दुख है। भामिनी! ऐसी हालत में 
तुम्हारा वन में जाना किसी तरह उचित नहीं है। क्योंकि यह अनेक दोषों 
को पैदा करनेवाला और बहुत ही कष्टदायक है। इस तरह जब महात्मा राम 
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ने उन्हें वन में ले जाने का विचार नहीं किया तब सीताजी उनसे दु:खी होकर बोलीं 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में अड्टाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२८) | 


उन्तीसवाँ सर्ग॑ | 
सीता का श्रीराम के साथ वन जाने के विचार को उचित बताना 


श्रीराम की बात सुनकर सीता ने कहा-प्राणनाश ! वन के वे सारे दोष जो 
आपने मुझे बताये हैं वे सब आपके स्नेह पाकर मेरेलिए गुणस्वरूप हो जायेंगे- 
श्रीराम! वन के सभी हिंसक जीवन आपके प्रभावशाली स्वरूप को देख कर | 
ही दूर भाग जायेंगे। मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ 
चलना है क्योंकि आपके वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकती। आपके साथ 
रहने से मेरा तिरस्कार इन्द्र जैसे राजा भी नहीं कर सकते। वन यद्यपि तमाम 
दोषों से भरा है फिर भी पिता के घर में रहते हुए ब्राहूमणों के मुख से मैं यह कई 
बार सुन चुकी हूँ कि मुझे वन में अवश्य रहना पड़ेगा। इसलिये मैं वनवास के 
लिये सदा उत्साहित रहती हूँ और निश्चय ही मुझे आपके साथ चलना है। 
प्रभो! मैं जानती हूँ वन में अनेक कष्ट हैं। किंतु कष्ट उन्हीं को होता है जिनकी 
इन्द्रियां वश में नहीं रहती। भगवन्‌! मैं इसीलिये पहले भी आपसे वन में 
चलने का अनुरोध कर चुकी हूँ। वहाँ चलकर अपने शूरवीर वनवासी पति 
की सेवा करना मेरे लिये अधिक रुचिकर होगा। स्वामी ही स्त्री का सबसे बड़ा: 
दैवता है और मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। मैं . 
आपकी धर्म पत्नी हूँ और पतिव्रता हूँ फिर किस कारण से आप मुझे वहाँ नहीं 
ले चलना चाहते। मैं आपके सुख दुःख में समान रूप से हाथ बंटाने वाली हूँ 
अतएव, आप मुझे अपने साथ अवश्य ले चलने की कृपा करें। यदि आप 
दुःख में पडी अपनी इस सेविका को साथ नहीं ले चलेंगे तो मैं विष खाकर 
प्राण त्याग दूँगी। लेकिन सीताजी के इस तरह प्रार्थना करने पर भी राम ने 
उन्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं दी। अब अपनी माँग को पूरी होते न देखकर 
सीताजी चिंतित होकर आंसू बहाने लगीं। तब सीता के दुःख को दूर करने के 
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लिये श्रीराम उन्हें भांति-भांति की बातें कहकर समझाने लगें । 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२९) 


तीसवाँ सर्ग 
सीता का वन चलने हेतु पुनः आंग्रह 

श्रीराम के इस प्रकार समझाने पर सीता फिर से बोली- नाथ ! लगता है 
आप केवल शरीर से पुरुष हैं कार्य कलाप से तो स्त्री हैं। मुझे अकेली यहाँछोड 
कर चले जाने पर मैं विष खाकर प्राण त्याग दूँगी। आप का वियोग मैं दो घड़ी 
के लिए भी नहीं सह सकती फिर चौदह वर्षो तक कैसे सह सकूँगी। इस तरह 
विलाप करंती हुई सीता राम का आलिंगन कर फूट-फूट कर रोने लगीं। 
उनकी आँखों से अश्रुजल इस प्रकार झर रहा था जैसे दो कमलों से जल की 
धारा बह रही हो । वे इस समय दुःख के कारण अचेत सी हो रही थीं। श्रीराम 
ने अब उन्हें हृदय से लगाते हुए सान्त्वना दी। देवि! तुम्हें दुःख देकर यदि 
मुझे स्वर्ग का भी सुख मिलता है तो मैं उसे लेने को तैयार नहीं। सीते ! यद्यपि 
वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिये मैं पूरी तरह समर्थवान हूँ फिर भी तुम्हारे 
मन के भावों को अच्छी तरह जाने बिना मैं तुम्हें वनवासिनी बनाना उचित 
नहीं समझता। यदि तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही पैदा हुई हो तो मैं 
तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकता। अब जैसे सुवर्चला (संज्ञा) अपने पति सूर्य 
का अनुगमन करती है उसी प्रकार तुम भी वन में मेरा अनुसरण करना त हे 
जनकनन्दिनी ! यह किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि मैं वन में न जाऊ 
' माता पिता की आज्ञा के अधीन होना पुत्र का धर्म है। इसलिये उनकी आज्ञा 
का उल्लंघन करके मैं जीवित नहीं रह सकता। हे सीते! जिनकी माता पिता 
और गुरु की आराधना करने पर धर्म अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा 
तीनों लोकों की-आराधना सम्पन्न हो जाती है। उन माता पिता और गुरु के 
समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं | RB Mn के 
निवासी इन तीनों देवंताओं की आराधना करते हैं। क्योंकि उन्हीं की सेवा 
` कल्याण पाने के लिये सबसे बड़ा साधन है और स्वर्गुधन-धान्य, विद्या पुत्र 
और सुख देनेवाला हैं। ऐसे लोग देवता लोक,गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक सभी कुछ 
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पा लेते हैं। सीते ! जब तुमने वन में चलने का दुढ निश्चय कर ही लिया है तो 
मेरा भी पहले वाला विचार बदल गया है। मैं तुम्हें वन में चलने की सहर्ष 
आज्ञा देता हूँ। अब तुम जल्दी ही वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारम्भ 
करो। तुम्हारे इस तरह दृढ निश्चय कर लेने पर अब मुझे स्वर्ग भी अच्छा 
नहीं लगता । ब्राह्मणों को उत्तम वस्तुएं दान करो और अब तुम्हारे पास जो- 
जो रमणीय वस्तुएं हों उन्हें अपने सेवकों में बाँट दो। सीता देवी स्वामी का 
आदेश पाकर अपने धन और आभूषणों को दान करने के लिये तैयार हो 
गयीं । 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
[ में तीसवाँ सर्ग पूरा हुआं। (३०) 


इक्तीसवाँ सर्ग 

श्रीराम और लक्ष्मण का संवाद, लक्ष्मण का वन गमन के लिए 
[ तैयार होना | 
जिस समय श्रीराम और सीता की बातचीत चल रही थी उस समय 
लक्ष्मण भी वहाँ आ गये। भाई का वियोग उनके लिये असह्य हो रहा था | अब 
उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्रता श्रीराम के पाँव पकड़कर कहा- आर्य! जब आपने 
हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी 
आपके साथ चलूँगा | क्योंकि मैं आपके सिवा स्वर्ग प्राप्त करने की भी इच्छा 
नहीं रखता। अब श्रीराम उन्हें बहुत तरह से समझा-बुझाकर वन जाने के 
लिये मना करने लगे | तब लक्ष्मण बोले- भैया | आपने मुझे पहले से ही अपने 
साथ रहने की आज्ञादे दी है फिर इस समय क्यों रोकते हैं? ऐसा कहते हुए 
लक्ष्मण धीरे-धीरे वन जने के लिये तैयार होकर श्रीराम के सामने आकर खड़े 
हो गये। यह देखकर श्रीराम बोले- लक्ष्मण | तुम तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा 
प्रिय हो किन्तु यदि तुम भी वन को चले जाओगे तो माता कौसल्या और 
सुमित्रा की सेवा कौन करेगा ? उस समय भरत भी कैकेयी के अधीन रहने के 
कारण दुखिया कौसल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः तुम 

यहीँ रहकर उनकी सेवा करो। श्रीराम के इस तरह समझाने पर लक्ष्मण 
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कहा- वीर! आपके तेज से भरत भैया माता कौसल्या और सुमित्रा का भक्ति 
भाव से अवश्य पूजन करेंगे। लेकिन यदि भरत ऐसा नहीं करते तो भी बडी 
माता कोसल्या स्वयं ही मेरे जैसे हजारों मनुष्यों का भरण पोषण कर सकती हैं: 
क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों को पालने के लिए-एक सहस्र गांव मिले हैं 
अतएव आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिये। वहाँ मैं आपके साथ 
रहकर आपके सभी आवश्यक कार्य पूरे करूँगा । श्रीराम लक्ष्मण की बात से 
' प्रसन्न होकर बोले- तात! यदि ऐसी बात है तो जाकर अपनी माता और 
मित्रों से भी इसके लिये आज्ञा ले लो। इसके साथ ही राजा जनक ने मुझे दहेज 
में जो दो दिव्य धनुष, दो दिव्य अमोघ कवच अक्षय बाणों से भरे दो तरकस 
तथा दो स्वर्ण भूषित खड्ग प्रदान किये थे तुम उन अस्त्रों को भी लेकर शीघ्र 
लौट आओ। श्रीराम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने .अपने सुहृदजनों से 
अनुमति प्राप्त कर लिया। उस समय लक्ष्मण को देखकर श्रीराम बोले- 
"सौम्यं! तुम उचित समय पर आ गये। अब मेरा जो यह धन है इसे मैं 
तुम्हारे! साथ मिलकर तपस्वी ब्राह्मणों को बाँटना चाहता हूँ का लिये तुम : 
वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ एवं और जो अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मण हों उन्हें भी बुला 
लो। मैं उन सब का सत्कार कर वन को चला जाऊगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में इकतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३१) 
बत्तीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का ब्राह्मणों एवं य धन का ति 
उस समंय लक्ष्मण अपने भाई श्रीराम की आज्ञा पाकर वशिष्ठ पुन 
सुयज्ञ को श्रीराम के पास बुला लाये। अब छुन के आने पर न 
अगवानी की एवं सुवर्ण और रत्नों से उनका पूजन किया।फिर उ आ ताके. 
- गहने देते हुए बोले- ब्राह्मण श्रेष्ठ इन गहनों को आप अपनी स्त्रियों के लिये 
लेते जाइये क्योंकि सीता वन जा रही है और यह आपको प्रसन्नता पूर्वक दे 


रही है। श्रीराम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने उन वस्तुओं को ग्रहण कर श्रीराम 


' लक्ष्मण और सीता को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने लक्ष्मण से फिर 


कहा- लक्ष्मण अब अगस्त्य एवं विश्वामित्र को भी बुलाकर रत्नों द्वारा 
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उनका पूजन करो। इसके अलावा वेदों के विद्वान ब्राह्मणों को भी खजाने से 
उतना धन दिलवाओ जितने से वे संतुष्ट हो सकें। स्वाध्याय में लगे हुए 
दण्डधारी ब्रह्मचारियों को रत्न, चावल और धान्य विशेष का भार लिये हुए 
सौ बैल दिलवाओ । माता कौसल्या के पास मेखलाधीर ब्रह्मचारियों का बहुत 
बड़ा समुदाय आया है उन्हें भी एक-एक हजार स्वर्ण मुद्राएँ दिलवा दो। 
श्रीराम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने कुबेर की भाँति उस धन को श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
को दे डाला। फिर राम ने अपने आश्रित सेवकों को चौदह वर्षों तक 
चलनेवाले बहुत से द्रव्य देकर कहा कि जब तक मैं वन से न लौटूँ तब तक तुम 
लोग लक्ष्मणः के और मेरे घर को सूना न करना। इस तरह लक्ष्मण सहित 
श्रीराम-ने -अपने सारे धन को दीन दुखियों में बँटवा दिया। उन्हीं दिनों 
` अयोध्या में त्रिजट नामक एक गार्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। जीविका का 
कोई साधन न होने से उन्हें कई उपवास अधिक करने पड़ते थे। इससे उनके 
शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फल कुदाल लिये वन में कंदमूल की 

तलाश में घूमा करते। एक दिन उन्हें वन में कुदाल लेकर जाते हुए देखकर 
उनकी स्त्री बोली- प्राणनाथ! अब तुम इसे यहीं फेंक कर रामचन्द्र के महलों 
को जाओ यदि वहाँ तुम्हें कुछ मिल सके तो अच्छा हो । पत्नी की बात सुनकर 
त्रिजट एक फटी धोती पहने श्रीराम के पास बेरोक टोक जा पहुँचे। और 
उनसे बोले- बीर राजकुमार ! मैं निर्धन हूँ और मेरे कई पुत्र भी हैं। जीविका 
नष्ट हो जाने से मैं वन में रहता हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिये। यह 
सुनकर रामचन्द्र ने हँसी-हँसी में कहा- ब्राह्मण ! मेरे पास असंख्य गौएं हैं। 
आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे वहां तक की सारी गौएं आपकी हो 
जायेंगी। यह सनुकर ब्राह्मण ने अपनी पूरी शक्ति से उस डंडे को घुमाकर - 
फेंक दिया। ब्राह्मण का फेंका हुआ वह डंडा सरयू के पार जा गिरा तब 
रामचन्द्र ने वहाँ तक की सारी गौऔको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज 
दिया और उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा- मैंने यह बात हँसी में कही थी आप 
इसके लिये बुरा न मानियेगा। गौओं के ऐसे समूह को पाकर महामुनि त्रिजट 
को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे पत्नी सहित श्रीराम को आशीर्वाद देने लगे। 
इस तरह श्रीराम धर्म बल से उपार्जित धन को बहुत देर तक अपने सुहदो मे 
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बा ै अयोध्याकाण्ड १२९ 
- बाँटते रहे और किसी को निराश नहीं होने दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३२) 
तैंतीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का पिता के दर्शन के लिये कैकेयी के महल सें जाना 

तदनन्तर राम लक्ष्मण और सीता वनजाने को उद्यत हो पिता के दर्शन 
को गये। उस समय अयोध्या के धनी लोग अपने भवनों की ऊपरी मंजिल पर 
खड़े होकर इन तीनों को उदासीन भाव से देखने लगे | साधारण लोग सडकों : 
पर से ही उन्हें दुःखी मन से देखने लगे। राम लक्ष्मण सीता को पैदल चलते 
हुए देखकर वे सब शोक विहल होकर कहने लगे- हाय, जिसके पीछे 
चलुरंगिणी सेना चलती थी वे ही आज पैदल चल रहे हैं। कल तक जिन्हें 
आकाश में उड़नेवाले पक्षी भी नहीं देख पाते थे उन्हीं सीता को आज लोग 
सड़कों पर खड़े हुए देख रहे हैं। राजा दशरथ निश्चय ही:किसी पिशाच के 
वंश होकर अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल रहे हैं। लोग गुणहीन पुत्र को भी 
घर से निकालने का साहस नहीं करते। फिर चरित्रवान्‌ की बात ही नहीं की 
जा सकती । राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने से हम लोग उसी तरह तड़पने 
लगे हैं जैसे पानी सूख जाने से मछली। अतएव हम लोग क्यों न लक्ष्मण की 
भाँति पत्नी सहित श्रीराम के पीछे पीछे चल दें। इसके साथ ही हम अपने घरों 
की गड़ी हुई निधि को भी निकाल लें और सारे फर्श को खोदकर उन्हें 
खण्डहर बनाकर छोड़ दें फिर ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी को अधिकार 
कर लेने दिया जाये। अच्छा हो जहाँ रामचन्द्र जा रहे हैं वह वन नगर हो 
जाये और उनके द्वारा यह नगर छोड़ देने पर यह जंगल हो जाये । इस प्रकार 
श्रीराम ने उन मनुष्यों के मुख से निकली हुई तरह-तरह की बातें सुनीं लेकिन . 
यह सब सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया। अब इस तरह की 
बातें सुनते हुए वे कैकेयी के भवन में जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर श्रीराम ने 
सुमन्त्र को दुःखी होकर खड़ा हुआ देखा तथा वहां और भी मनुष्यों को शोक 
हुए देखा। लेकिन उन सबको देखकर भी श्रीराम के मन में 


से खडे हए र 
र न हुई । वे पिता का दर्शन करने की इच्छा से हँसते हुए आगे बढे | 
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१३० श्रीमद्वाल्सीकीय रामायण  . | 
किन्तु वहाँ पहुँचने के पहले उन्होंने अपने आने की सूचना सुमन्त्र के द्वारा 
अपने पिता के पास भिजवाने के लिये वहीं ठहर गये । पिता की आज्ञा से वन 
जाने का निर्णय लेकर आये हुए श्रीराम ने सुमन्त्र से कहा- आप महाराज को 
मेरे आगमन की सूचना दे दें। 
इंस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में तैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३३) 
चौंतीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का राजा दशरथ से वनवास के लिये विदा माँगना 
श्रीराम की बात सुनकर सुमन्त्र ने भीतर जाकर राजा का दर्शन किया 
और देखा कि वे जलशून्य तालाब की भाँति श्रीहीन होकर अत्यंत व्याकुल हो 
रहे थे। तब सुमन्त्र ने महाराज को हाथ जोड़कर कहा- एथ्वीनाथ! आपके 
पुत्र ब्राह्मणों और सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। वे सब 
सुहृदों से विदा लेकर आये हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। राजन्‌! 
अच्छा हो अब आप भी श्रीराम को जी भरकर देख लीजिये। यह सुनकर 
` राजा दशरथ ने कहा- सुमन्त्र! यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियाँ हैं उन सबको 
बुलाओ मैं उनके साथ ही श्रीराम को देखना चाहता हूँ। सुमन्त्र ने आज्ञा 
` पाकर सब रानियों को महाराज के पास बुला लिया | तत्पश्चात्‌ राजा दशरथ 
नेसुमन्त्र से कहा- सुमन्त्र अब मेरे पुत्र को ले आओ। यह सुनकर वे श्रीराम, 
लक्ष्मण तथा सीता को लेकर महाराज के पास लौट आये। श्रीराम को हाथ 
जोड़े अपनी ओर आते देखकर महाराज बड़ी वेग से उनकी ओर दौड़े। 
लेकिन उनके पास पहुँचने के पहले ही वे मूर्छित होकर पुथ्वी पर गिर पड़े। यह 
देखकर श्रीराम लक्ष्मण तेजी से महाराज के पास जा पहुँचे। इतने में ही ` 
राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ हजारों स्त्रियों की हा 
राम, हा राम यह ध्वनि सुनाई दी। तदनन्तर महाराज को चेत आने पर श्रीराम 
नेहाथ जोड़कर कहा- महाराज! आपकी आज्ञानुसार मैं दण्डक वन जा रहा 
हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखिये । मेरे साथ सीता और लक्ष्मण 
को भी वन जाने की आज्ञा दीजिये। अब राजा दशरथ उनकी ओर देखकर 
बोले-राम! कैकेयीं को दिये हुए वर के का रण मँ बनधन में फंस,गया। अच्छा 


अयोध्याकाण्ड १३१ . 


हो तुम मुझे बंन्दी बनाकर अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज की बात 
: सुनकर श्रीराम उनसे बोले- महाराज! आप इस प॒थ्वी.पर हजार वर्षो तक 
राज्य करें। मुझे राज्य की कोई इच्छा नहीं: मैं तो अब वन में ही रहूँगा । फिर 
वहाँ से लौटकर आपके युगल चरणों में मस्तक झुका दूँगा। राजा दशरथ यह 
सुनकर बोले- तात! तुम कल्याण वृद्धि के लिये और फिर लौट आने के लिए 
'वच को अवश्य जाओ । परन्तु आज रात भर और रह जाओ | यद्यपि तुम मुझे 
प्रसन्न करने के लिये ही यह दुष्कर कार्य कर रहे हो। लेकिन मैं शपथ खाकर 
कहता हूँ कि तुम्हारा वन जाना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री 
राख में छिपी हुई आग के समान है इसने मुझे वरदान के लिए प्रेरित कर मेरे 
साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पिता की शोक से भरी हुई इन बातों को 
सुनकर श्रीराम ने कहा- महाराज! आज मैं यात्रा करके जिन गुणों को प्राप्त 
करूंगा उसको मुझे कौन दे सकेगा । यह सारी पृथ्वी आप भरत को दे दीजिये | 
और देवासुर संग्राम में जो वरदान कैकेयी को दिए हैं उन्हें पूर्ण हो जाने 
दीजिये। मैंने इस राज्य को लेने की इच्छा अपने सुख के लिये नहीं की थी 
बल्कि आपकी आज्ञा पालन करने हेतु इसे लेने की अभिलाषा की थी। मैं 
राज्य की, न सुख की, न प॒थ्वी की और न स्वर्ग की ही इच्छा रखता हूँ। मेरी 
केवल एक इच्छा है कि आप सत्यवादी बनें। अतः अपने शोक को मन में 
दबाते हुए मुझे वन को जाने दें। यहाँ आये हुए सारे लोगों को धैर्य बॅधाना 
आपका कर्तव्य है फिर आप स्वयं इतने विकल क्यों हो रहे हैं। अब मैं आपके 
आदेश का पालन करता हुआ चौदह वर्षो तक के लिये वन को जा रहा हूँ। 
मेरा मन आपकी आज्ञा पालन में जिस तरह लगता है उतना दूसरे किसी प्रिय 
पदार्थ में नहीं क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो यही मेरी एक मात्र इच्छा है। 
मैं अब वन के कन्दमूल खाकर ही सुखी होऊँगा । इसलिये आप अपने मनको 
शान्त कीजिये। श्रीराम के ऐसा कहने पर दशरथ का दुःख और भी बढ़ गया 
और वे श्रीराम को छाती से लगाकर अचेत हो गये और यह देखकर वहाँ 
कैकेयी को छोड़कर अन्य रानियां भी रो पड़ीं । सुमन्त्र भी रोते-रोते अचेत हो 


गये। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड: 


में चौंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३४) 
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१३२ श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 
पैंतीसवाँ सर्ग 
सुमन्त्र के समझाने पर भी कैकेयी का बिल्कुल न मानना 

तदनन्तर सुमन्त्र के होश आने पर वे उठ खड़े हुए और दाँत पीसते हुए' 
` कैकेयी से कहा। तुमने अपने पति को त्याग कर यह दिखला दिया है कि 
दुनिया में ऐसा कोई कुकर्म नहीं जिसे तुम न कर सको। तुम पति की हत्या 
करने जा रही हो इसलिए कुल घातिनी हुई। सुनो, नारियों के लिये पति की 
इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा के परलोक 
वास होने पर ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य के अधिकारी होते हैं। तुम उस परम्परा को 
महाराज-दशरथ के जीते जी ही मिटाना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र के राजा बन 
'जाने पर हम लोग तो वहीं जायेंगे जहाँ श्रीराम जायेंगे। फिर सारे बन्धु 
'बान्धव एवं सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारे राज्य को छोड़ देंगे फिर ऐसे राज्य 
'को पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा ? तुम्हारा यह कार्य मर्यादा रहित है और 
मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम्हारे इस अत्याचार को देखकर पृथ्वी फट क्यों 
नहीं जाती। अथवा बड़े-बड़े ऋषि मुनि तुम्हारे जैसे पाषाणहृदया को शाप 
देकर भस्म क्यों नहीं कर देते। कैकेयी मैं समझता हूँ तुम भी अपनी माँ के 
समान ही दुराग्रही हो। इसके बारे में सुना जाता है कि एक साधु ने तुम्हारे 
पिता को एक ऐसा वर दिया था जिसके प्रभाव से वे समस्त प्राणियों की बोली 
समझने लगे थे। एक रात को जब वे अपने पलंग पर लेटे थे जुमभनामक पक्षी 
की आवाज उनकी कानों में पड़ी । उसकी बोली का अभिप्राय समझकर उन्हें 
कई बार हँसी आ गयी। अब रानी ने यह समझा कि राजा मेरी हँसी उड़ा रहे 
: हैं इसलिए वंह कुपित हो उठी और बोली- नरेश्वरं! तुम्हारे हँसने का क्या 
कारण है? मुझे जल्दी बताओ नहीं तो मैं फाँसी लगाकर मर जाउँगी । राजा ने 
यह सुनकर कहा- देवि! यदि मैं अपने हँसने का कारण तुम्हें बता दूँ तो मेरी 
म॒त्यु हो जायेगी। यह सुनकर तुम्हारी माता ने कहा- तुम जियो या मरो, पर 
मुझे हंसने का कारण बता दो। अब राजा ने उस वर देने वाले साधु की सलाह 
लेकर तुम्हारी माता को तुरन्त घर से निकाल दिया और फिर आनन्द पूर्वक 
रहने लगे। तुम भी इसी तरह मोहवश अनुचित आग्रह कर रही हो। क्योंकि 
यह सच है कि पिता पुत्र 'केशसमाम और”पुत्रियाँ माला के समान होती हैं। 
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इसलिए श्रीराम का राज्याभिषेक कराकर पति की इच्छा को पूरी होने दो और 
उन्हें अनुचित कर्म में न लगाओ | इससे तुम्हारी निदा सारे संसार में होगी। 
श्रीराम के अभिषेक के पश्चात्‌ राजा दशरथ स्वयं अपनी आयु को देखते हुए 
वन में प्रवेश करेंगे। लेकिन सुमन्त्र के इस प्रकार समझाने पर भी कैकेयी जरा 
सा भी टस से मस न हुई। : 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में पैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३५) 


छत्तीसवाँ सर्ग | 
राजा. दशरथ का राम के साथ खजाना भेजने के आदेश पर 

कैकेयी का विरोध | 
तब राजा दशरथ आंसू बहाते हुए सुमन्त्र से बोले- सूतातुम रत्नों से भरी 

री चतुरंगिणी सेना राम के पीछे भेजो साथ ही सरस बोलनेवाली स्त्रियाँ, 
्रव्यों का प्रसारण करनेवाले वैश्य, मुख्य-मुख्य आयुध, नगर के निवासी भी _ 
श्रीरामचन्द्र के पीछे पीछे जायें क्योंकि इन सबको देखते हुए वे अपने राज्य का 
स्मरण नहीं करेगे। इन्हें प्रसन्न रखने के लिये मेरा खजाना और अन्न : 
भण्डार दोनों इनके.साथ जाये। अब महाराजः को ऐसा कहते हुए देखकर 
कैकेयी को बड़ा भय हुआ और वह बोली- महाराज ! जब तुम धन और जन ' 

दोनों को रामचन्द्र के साथ भेज रहे हो तो क्या भरत सूनी अयोध्या पर राज्य 
करेगा | इसलिये भरत को ऐसे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं । अब कैकेयी 
की इस बात को सुनकर राजा दशरथ बोले- अनार्ये! मैंने तेरे कहने से ही 
श्रीराम को वनवास और भरत को राजगद्दी दे रहा हूँ। अब तू रामचन्द्र के 
साथ धन भेजने को क्यों मना करती है? क्या यह तेरा अन्याय नहीं ? क्या तूने 
` वर में यह बात मांगी थी कि रामचन्द्र को कुछ न देकर खाली हाथों वन में 
भेजा जाये? राजा दशरथ के इस क्रोध को देखकर कैकेयी उससे भी ज्यादा 
क्रोधित होकर बोली- महाराज ! आपके पूर्वज राजा सगर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
असमंज को निकालकर उसके लिये राज्य का दरवाजा सदा के लिये बंद कर 
दिया था। इसी तरह रामचन्द्र को भी:यहाँ से निकल जाना चाहिए। राजा 
' दशरथ यह सुनकर उसे धिवकारने लगे और अन्य लोग भी लज्जित होने लगे 
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किन्तु दुष्टात्मा कैकेयी की समझ में कोईबात न आ सकी । इसी समय राजा 
के वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ ने कहा- देवि ! असमंज तो बहुत दुष्ट बुद्धि का था। 
बह मार्ग में खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक कर अपना 
मनोरंजन किया करता था और अंत में प्रजा के शिकायत करने पर राजा सगर 
ने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र का त्याग कर दिया। किंन्तु देवि! राम चन्द्र ने 
तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे उन्हें राज्य॑ पाने से रोका जा 
सके। उनमें तो कोई दोष ढूँढ़ने से भी नहीं मिल सकता। लेकिन यदि तुम्हें : 
उनमें कोई दोष दिखलायी पड़ा हो तो उसे आज ठीक ठीक बतला ओ। उस 
दशा में श्रीराम को देश निकाला दिया जा सकता है। अतः कैकेयी ! श्रीराम के 
राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं । तुम्हें व्यर्थ लोक निंदा से 
बचने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर राजा दशरथ | 
. अत्यंत दीन वाणी से बोले- पापिन! लगता है तुझे हित अनहित का बिल्कुल 
ज्ञान नहीं । अतः अब मैं भी इस राज्य और धन दौलत को छोड़कर श्रीराम के 
ही पीछे चला जाऊंगा। ये सारे उपस्थित लोग भी उन्हीं के साथ चले जायेंगे। 
फिर तू भरत को लेकर चिरकाल तक यहाँ राज्य करना। 
` ` इस प्रकार श्रीवाल्मींकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३६) 


सैंतीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का वल्कल वस्त्र धारण करना एवं वशिष्ठजी का कैकेयी 
को फटकारना | 
तदनन्तर श्रीराम ने उन बातों को सुनकर राजा दशरथ से विनीत भाव 
से कहा- राजन्‌! मैंने अब वन में रहकर कंद मूल खाकर जीवन यापन करने | 
का निश्चय कर लिया है। फिर मुझे सेना की क्या आवश्यकता । मैं उस सेना 
को भरत को ही अर्पित कर देना चाहता हूँ। मेरे लिए तो अब केवल वल्कल 
वस्त्र ही मँँगवा दें। कैकेयी उस समय सारा लाज संकोच छोड़ चुकी थी। 
इसलिये वह स्वयं हीं जाकर बहुत सा चीर ले आयी और श्रीरामचन्द्र को देती 
- हुई बोली- लो पहन लो | श्रीराम ने तुरन्त उस वल्कल वस्त्र को पहन लिया। . 
लेकिन सीता अपने पहनने के लिये आया हुआ वल्कल वस्त्र देखकर सहम 
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गयी और आंखों में आँसू आ गये। चीर पहनने में कुशल न होने के कारण 
सीता लज्जितं हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में ले चुपचाप खड़ी हो 
गयीं। सीता को चीर पहनते देख रनवास की सारी स्त्रियाँरो पड़ीं और राम 
से बोली- बेटा ! सीता को तो इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गयी है। 
तुम इनको यहीं रहने दो। किन्तु माताओं की इन बातों को सुनते हुए भी 
श्रीराम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिए। सीता के वल्कल पहनने पर 
राजा के गुरु वशिष्ठ की आँखों में आँसू आ गये। उन्होंने सीता को रोककर 
कैकेयी से कहा- दुष्टे ! अब सीता वन में न जायेंगी । बल्कि राम के लिये तैयार 
हुए उस राज्य सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। अगर सीता श्रीराम के साथ वन में 
जाती हैं तो हम सब भी इनके साथ वन में चले जायेंगे। फिर तो सारे नगर के. 
साथ अन्तःपुर कें समस्त रक्षक भी चले जायेंगे। इनके साथ राज्य के सभी 
लोग अपना धन दौलत लेकर चले जायेंगे। फिर तू अकेली रहकर इस पृथ्वी 
. का राज्य करना। कैकेयी! याद रख जहाँ श्रीराम राजा न होंगे वहाँ राज्य ही. 
नहीं रहेगा । भरत भी इस राज्य को लेना नहीं पसन्द करेंगे और न यहाँ रहना _ 
चाहेंगे। कैकेयी आज तू देखेगी कि वन को जाते हुए श्रीराम के साथ पशु, सर्प, 
म॒गं और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की बात जाने दो ये समस्त वृक्ष भी 
उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। कैकेयी ! सीता तेरी बहू है। अतः इनके शरीर 
से वल्कल वस्त्र उतारकर इन्हें उत्तम वस्त्र पहनने को दे। क्योंकि तूने केवल 
राम केलिए वनवास माँगा है सीता के लिए नहीं | ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ ने 
सीता को वल्कल वस्त्र पहनने के लिए मना कर दिया । किन्तु सीता उस समय 
अपने पति के समान ही वल्कल पहनने के लिए आतुर हो रही थीं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में सैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३७) 
| अड़तीसवाँ सर्ग॑ | 
राजा दशरथ का कैकेयी को फटकारना, श्रीराम का उनसे 

कौसल्या पर कृपा दुष्टि रखने का अनुरोध करना | 

'जब सीता श्रीराम की तरह ही वल्कल वस्त्र पहनने लगीं तब सब लोग 
एक साथ चिल्ला उठे- राजा दशरथ ! तुम्है धिक्कार है। यह सब देखकर राजा 
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दशरथ ने गरम सांस खींचकर कैकेयी से कहा- कैकेयी! गुरुजी ठीक कहते 
हैं। सीता को तुम इस दशा में वन में भेज रही हो आखिर इसने तुम्हारा क्या 
बिगाडा है। हे सीते! तुम इन वस्त्रों को उतारकर राजसी वस्त्र पहनो क्योंकि 
मैने तुम्हारे बारे में कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। हाय, आज मेरे दिए हुए वरदान 
मुझे ही भस्म कर रहे हैं। पापिनि! तूने श्रीराम को वनवास देकर ही पूरा 
पाप कमा लिया है। अब तू सीता को वल्कल वस्त्र पहनाने आदि का दुःखद 
कार्य करके पाप क्यों बटोर रही है? जब राजा दशरथ अपना सिर नीचा किये 
हुए कैकेयी से इस प्रकार कह रहे थे तब श्रीराम पिता से बोले- पिताजी ! अब 
मेरी माता कौसल्या बूढी हो चली हैं। इन्हें पहले कभी ऐसा दुःख देखने को 
नहीं मिला है। अतः आप इनका सदैव अधिक सम्मान करते रहेंगे। आप को 
` ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ये अधिक पुत्र शोक न करने पायें । ये सदा ही 
बेटे को देखने के लिये उत्सुक रहेंगी। ऐसी दशा में ये अपना प्राण भी त्याग 
सकती हैं। अतः, आप इन्हें ऐसी परिस्थिति में रक्खें जिससे इन्हें अधिक: 
चिता न हो। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में अड़तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३८) 
उन्तालीसवाँ सर्ग 
राजा दशरथ का विलाप, कौसल्या का सीता को पतिसेवा का 
उपदेश, श्रीराम का माताओं से विदा माँगना 
अब श्रीराम को मुनिवेष में देखकर राजा दशरथ अचेत हो उठे। फिर 
होश आने पर बोले- लगता है पूर्व जन्म में मैने बहुत से गौओं और बछड़ों का 
विछोह करवाया है। इसी से मुझ पर यह संकट आ पड़ा है। ओह अपने पुत्र 
को इस वल्कल वस्त्र में भी देखकर मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते। एक मांत्र 
कैकेयी के कारण ये सब महानू कष्ट में पड़ गये हैं। इतना कहकर वे फिर 
मूर्छित हो गये और पुनः होश आने पर सुमन्त्र से बोले- तुम उत्तम घोड़े से 
जुता हुआ रथ यहाँ ले आओ औरं महाभाग श्रीराम को उस पर बैठाकर 
जनपद के बाहर तक पहुँचा आओ। राजा की आज्ञा पाकर सुमन्त्र शीघ्र 
सुसज्जित रथ ले आये । तब रथ के आने पर राजा दशरथ ने अपने कोषाध्यक्ष 
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को बुलाकर कहा तुम सीता के पहनने योग्य चौदह वर्षो तक के लिये पर्याप्त 
आभूषण ले आओ। कोषाध्यक्ष ने ऐसा ही किया | तदनन्तर सीता ने सुन्दर 
लक्षणों से युक्त अपने सारे अंगों को आभूषणों से सजा लिया तब कौसल्या ने 
सीता को गले लगाते हुए कहा- बेटी ! जो कष्ट पड़ने पर अपने पतियों का 
साथ नहीं देतीं वे 'असती' (दुष्टा) कहलाती हैं। ऐसी स्त्रियाँ पति के ऊपर 
मुसीबत आने पर आसानी से उनका साथ छोड़ देती हैं। पति का स्नेह पूर्वक 
अपनाया जाना भी उन्हें रुचिकर नहीं लगता क्योंकि उनका चित्त 
अव्यवस्थित रहता है। इसके विपरीत सदाचारी स्त्रियों के लिए पति ही एक 
मात्र परमेश्वर होता है। इसलिये हे सीता! मेरे पुत्र श्रीराम जिन्हें वनवास 
मिला है, वे धनवान हों यां निर्धन उनका अनादर कभी नं करना। सास की 
बात सुनकर सीता हाथ जोड़कर बोलीं, -आर्ये आप मुझे जो कुछ भी उपदेश 
दे रही हैं उनका मैं भलीभांति पालन करूँगी। क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले 
से भी सुन रखा है। आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं समझना 
चाहिए। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बजती और बिना पहिए के रथ नहीं. 
चलता वैसे ही स्त्रियों के बिना पति को कहीं सुख नहीं मिल सकता | माता जी, 
मैंने अपनी माँ आदि के मुख से भी पतिव्रत का महत्व जाना है उसे मैं कैसे भूल 
सकती हूँ। यह सुनकर कौसल्या की आंखों में आँसू आ गये । तब श्रीरामचन्द्र 
कौसल्या से हाथ जोड़कर बोले- तुम मेरे वनवास केलिए पिता को अपराधी 
समझकर उन्हें दुख मत देना। ये वनवास की अवधि तो तुम्हारे सोते सोते 
निकल जायेगी। इतना कहकर श्रीराम ने अपने अन्य साढ़े तीन सौ माताओं 
की ओर देखा | उनको भी श्रीराम ने कौसल्या की तरह शोक ग्रस्त पाया । अब 
राम ने उनसे भी कहा- माताओं! यदि मुझसे कभी अनजाने में भी कोई . 
अपराध हुआ हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। श्रीराम की यह बात सुनकर 
सभी स्त्रियाँ कुररियों की तरह विलाप करने लगीं जो कि उस समय बहुत ही 
दुःखमय प्रतीत हो रहा था। 

` इसप्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में उन्तालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३९) 
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चालीसवाँ सर्ग 
श्रीराम लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा तथा रथ में बैठकर वन 
। को प्रस्थान 
तत्पश्चात्‌ राम और लक्ष्मण ने राजा दशरथ का चरण छूकर उनकी 
परिक्रमा की। फिर उन लोगों ने कौसल्या और सुमित्रा के चरण छुए। 
तदनन्तर सुमित्रा ने लक्ष्मण का मस्तक सूँधकर कहा- बेटा! तुम वनवास के 
समय अपने भाई श्रीराम की सेवा से कभी नहीं चूकना। 'सत्पुरुषों का यही 
धर्म भी है कि वे अपने बड़े भाई की सदैव आज्ञा पालन करते रहें। इसके बाद 
उन्होंने सर्व प्रिय राम से कहा- बेटा! जाओ। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।' 
इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से फिर कहा। बेटा! अब तुम श्रीराम को दशरथ, 
सीता को सुमित्रा और वन को ही अयोध्या समझो। इसके बाद सुमन्त्र ने 
श्रीरामसे कहा- राजकुमार श्रीराम! अब आप रथ पर बैठिए और जहाँ तक 
कहें मैं आपको पहुँचा ठूँ। किन्तु चौदह वर्षो की गिनती आज से ही आरम्भ 
` होनी चाहिए। यह सुनकर्‌ सीता, राम और लक्ष्मण अपने अस्त्र शस्त्रों 
सहित रथ पर सवार हो गये। उनके सवार होने पर सुमन्त्र ने उत्तम घोड़ों से 
'जुते हुए उस रथ को तेजी से हाँका। अब श्रीराम को अनेक दिनों तक के 
लिये वन जाते देखकर समस्त नागरिक मूर्छित हो गये। इसके अलावा जो 
लोग बाहर से श्रीराम चन्द्र का तिलक देखने आये थे वे भी मूर्छित हो गये। 
उस समय सारे अयोध्या में कोलाहल सा मच उठा और अबला वृद्ध सभी 
दुःखी होकर श्रीराम के पीछे दौड़ते हुए चिल्लाने लगे- सूत! रथ को धीरे- 
धीरे ले चलो हम श्रीराम का मुख देखना चाहते हैं लगता है इनकी माताओं 
का हृदय पत्थर का बना है जो अपने पुत्र के वन जाते समय फट भी नहीं 
' जाता। सीता अपने पति के पीछे छाया की भांति लगी रहने के कारण कृतार्थ 
हो गयी हैं।श्रीराम का अनुसरण कर लक्ष्मण भी कृतार्थ हो गये। ऐसा कहते 
हुए सभी पुरवासी श्रीराम के पीछे पीछे चले जा रहे थे। बेहोशी की दशा में 
राजा दशरथ भी भवन से भागने लगे और कहने लगे कि मैं भी अपने प्यारे 
पुत्र राम को देखूँगा । इसके साथ उनकी रानियों का आर्त्तनाद इस प्रकार लग 
रहा था जैसे हाथी के पकड़े जाने पर ह'थिनियों का चीत्कार । अब अपने प्रिता 
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और नगर वासियों की ऐसी दशा देखकर श्रीराम ने सुमन्त्र से कहा- आप रथ 
को तेजी से चलाइये। अब ऐसी दशा में सुमन्त्र रथ को न तो आगे ही बढ़ा सके 
और न तो सर्वथा रोक ही सके। उस समय पुरवासियों के आँसु से धरती की 
उड़ती हुई सारी धूल शान्त हो गयी। तब राजा दशरथ भी समस्त पुरवासियों 
के दुःख को देखकर कटे वृक्ष की भाँति धरती पर गिर पड़े। उस समय श्रीराम 
जैसे ही पीछे मुड़े उन्होंने राजा दशरथ और माता कौसल्या दोनों को ही अपने 
_ पीछे आते हुए देखा।यह देखकर श्रीराम सारथि को फिरं रथ जल्दी से ले 
चलने' के लिये कहा। उनके लिये माता पिता को इस अवस्था में देखना 
असह्य हो गया था। यह सब देखते हुए श्रीराम ने सुमन्त्र से कहा- यहाँ मेरा 
अधिक ठहरना मेरे माता पिता एवं पुरवासियों के लिए कष्ट का कारण 
बनेगा, इसलिये जैसे ही हो आप तेजी से रथ बढ़ाइये। उस समय श्रीराम का | 
आदेश पालन करने के लिये सारथि सुमन्त्र ने रथ को तेज गति से हाँकना शुरू 
किया। सभी मंत्रियों ने राजा दशरथ को समझाया- महाराज! जिसके 
लिये यह इच्छा की जाये कि वह पुनः शीघ्र लौट आये उसके पीछे दूर तक नहीं. 
जाना चाहिए। अंत में अपने मंत्रियों के द्वारा इस तरह समझाने पर राजा 
दशरथ वहीं खड़े हो गये और दीन भाव से अपने पुत्र की ओर देखने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में चालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४०) _ 
इक्तालीसवाँ सर्ग 
रनिवास की स्त्रियों का विलाप नगरवासियों की शोकाकुल 

अवस्था हँ 

जिस समय श्रीरामचन्द्र रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे उस 
समय रनिवासकी रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया । वे विलाप करती हुई. 
बोली - हाय सब का मंनोरथ पूर्ण बढ़ाने: वाले राम कहाँ जा रहे हैं? रूठों को 
प्रसन्न करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं? जगत की रक्षा करनेवाले रघुवीर कहाँ 
जा रहे हैं ? लगता है ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं जो सत्यव्रती श्रीराम को देश निकाला 
दे रहे हैं। अन्तःपुर की रानियों का विलाप सुनकर महाराज दशरथ बहुत दुःखी हो म 
गये।उस दिनप्रजाओं नेकोईकाम ही नहीं किया । गृहस्थों केयहाँ कोई भोजनहीनहीं 
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बना | यहाँ तक कि गौओं ने बछड़े को दूध नहीं पिलाया और पुत्र को जन्म 
देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। उस समय नक्षत्रों की कान्ति फीकी पड़ 
. गयी और ग्रह निस्तेज हो गये। समस्त दिशायें व्याकुल हो उठी और सारे 
नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गये। उस समय सभी का मुख आसुओं से 
भींगा हुआ था । सूर्य भी जगत को उचित ताप नहीं दे पा रहा था और बालक 
माँ बाप को भूल गये । सारे लोग सब कुछ छोड़कर केवल श्रीराम के बारे में ही 
सोचने लगे थे। श्रीराम के मित्र अपनी सुध बुध खोकर रात भर सोये तक 
नहीं। इस प्रकार श्रीराम के चले जाने से सारी अयोध्या नगरी ही भय और 

शोक से जलने लगी। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में इकतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४१) 


बयालीसवाँ सर्ग 


राजा दशरथ का प॒थ्वी पर गिरना कैकेयी को अपने पास आने 
हेतु मना करना 

वन की ओर जाते हुये श्रीराम के रथ की धूल राजा दशरथ बहुत देर तक 
देखते रहे। फिर उसके ओझल होते ही वे दुखी होकर पुथ्वी पर गिर पड़े। अब. 
उन्हें सहारा देने के लिये कौसल्या उनके दाहिने भाग में आयी और कैकेयी 
वाम भाग में जा पहुँची। लेकिन कैकेयी को देखते ही राजा दशरथ का रोम- 
रोम पीड़ा से भर उठा और वे बोल उठे- पापिनि कैकेयी ! तू मेरे अंगों को मत 
छ। तू अब मेरी भार्या नहीं रह गयी। तूने धन के लोभ में पडकर अधर्म को 
अपनाया है। इसलिये मैं तुझसे सारा सम्बन्ध तोड़ रहा हूँ । तेरा पुत्र भरत भी 
'यदि मुझे पिण्ड दान या जल दान दे तो वह भी मुझे प्राप्त न हो सके। तदनन्तर 
कौसल्या महाराज को सहारा देती हुई राजभवन तकं लौटी। उस समय वे 
अपने ही द्वारा दिये गये वरो से वे स्वयं ही शोक स्त हो रहे थे और अपने पुत्र 
का बारम्बार स्मरण करते हुए कह रहे थे कि जो रामचन्द्र तकियों का सहारा 
लेकर उत्तम शय्याओं पर सुख से सोते थे और जिनके ऊपर सुन्दर स्त्रियाँ 
पंखे डुलाया करती थीं उन श्रीरांम को अब पत्थर की तकिया बनाकर भूमि 
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पर ही सोना पड़ेगा। उस समय वन के लोग श्रीराम को अनाथ की भाँति 
उठकर इधर-उधर जाते हुए देखेंगे। सुख भोगने योग्य जनकनन्दिनी सीता _ 
अब कांटों पर चलकर दुःख का अनुभव करती हुई वन को जायेंगी और वहाँ 
हिंसक पशुओं का गर्जन सुनकर वह निश्चय ही भयभीत हो उठेंगी। अरी" 
कैकेयी | अब मैं बिना राम के जीवित नहीं रह सकता अतएव अब तू विधवा 
होकर राज्य सुख भोग। इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होंने अपने उत्तम 
भवन में प्रवेश किया । उस समय बाजार हाट बन्द थे और नगर के सारे लोग... 
बहुत ही क्लान्त और दुर्बल हो रहे थे। जिस समय राजा ने महलों में प्रवेश 
किया। उस समय उन्हें श्रीराम,सीता और लक्ष्मण के बिना वह महल सूना- 
सूना दिखलायी पड़ा। अब राजा रो रो कहने लगे- मुझे रानी कसल्या के 
महल में ले चलो क्योंकि मुझे इस स्थान में शान्ति मिलनेवाली नहीं। आज्ञा 
पाकर द्वारपालों ने राजा दशरथ को कौसल्या के महल में पहुँचा दिया। वहाँ 
पलंग पर लेट जाने पर भी राजा का मन मलिन ही रहा। अब उस सूने भवन 
को देखकर राजा ने एक बाँह ऊपर उठाकर विलाप करते हुए कहा- हा राम! 
अब चौदह वर्ष बाद भी जो नर जीवित रहकर तुम्हारा दर्शन कर सकेंगे वही 
वास्तव में सुखी होंगे। तदन्तर रात आने पर राजा दशरथ ने कौसल्या से 
कहा- कौसल्या मेरी दृष्टि तो राम के साथ ही चली गयी है अतएव मै तुम्हें 
देख नहीं सकता। इसलिए एक बार अब अपने हाथों से मेरा शरीर तो स्पर्श 
करो । कौसल्याःयह सुनकर और भी अधिक दुःखी होकर विलाप करने लगीं। 


इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के 
अयोध्या कान्ड में बयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४२) 


' तैतालीसवाँ सर्ग 
महारानी कौसल्या का विलाप 
उस समय शय्या में महाराज को व्याकुल पड़े हुए देखकर कौसल्या 
बोर्ली- महाराज ! टेढी चाल चलनेवाली कैकेयी अब सर्पिणी की भाँति नया 
शरीर धारण कर स्वच्छन्द विचरेगी। यदि श्रीराम को कैकेयी का दास 
बनाकर भी यहाँ रहने दिया गया होता तो भी बुरा न होता । क्योंकि इससे 
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प्रतिदिन राम के दर्शन हो जाया करते। जीवन में कभी दुःख:न उठाने वाले 
श्रीरामको आपने कैकेयी के कहने से वन भेज दिया अब उनके सामने कष्ट. 
उठाने के सिवा कोई चारा नहीं है। अब उन्हें उत्तम व्यंजनों को छोड़ कंद मूल 
खाकर ही जीवित रहना होगा । क्या मेरे लिये फिर वह दिन आयेगा, जब मैं 
` श्रीराम को देख सकूँगी। अयोध्या वासियों के लिए फिर कब वह अवसर 
आयेगा जब वे श्रीराम को देखकर हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे। कब यहाँ के 
सहस्रो मनुष्य पुरी में प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों पर लावा और खील की 
वर्षा करेंगे । कब ब्राह्मण कन्याएं फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी 
की परिक्रमा करेंगी। हे वीर! ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में मैंने दूध पीने के 
लिए तैयार हुए बछडों को देखकर उनकी माताओं का थन अवश्य काट 
दिया होगा। अब मैं अपने बेटे राम और लक्ष्मण के बिना किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकती। जैसे सूर्यदेव ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी को अधिक ताप देकर 
सबको कष्टपहुँचाते हैं उसी तरह पुत्र शोक की जलती हुई आग मुझे भस्म 
किए डालती है। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के 
अयोध्या कान्ड में तैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४३) 


` चौवालीसवाँ सर्ग. 

| सुमित्रा का कौसल्या को समझाना 

` 'कौसल्या को विलाप करती देख सुमित्रा ने कहा- आर्ये! तुम्हारे पुत्र 
श्रीराम उत्तम गुणों से युक्त हैं इसलिए उनके लिये रोना-धोना व्यर्थ है। 
' निष्पाप लक्ष्मण जो समस्त प्राणियों के प्रति दयालु है उनका राम के साथ जाना 
लाभप्रद ही है। सीता भी वनवास के दुःखों को अच्छी तरह समझकर ही 
उनके पीछे गयी हैं। श्रीराम की महत्ता को देखकर सूर्य भी अपनी किरणों से 
उन्हें संतप्त नहीं कर सकता | वन की सर्द और गर्म हवायें भी श्रीराम की सेवा 
ही करेंगी। रात्रि में चन्द्रमा की शीतल किरणें उन्हें आह्लादित करेंगी। 
श्रीराम महान शूरवीर होने के नाते जैसे महल में रहते हैं उसी प्रकार वन में 
रहेंगे। श्रीराम में जो कल्याणकारी शक्ति है उससे लगता है वे वन से शीघ्र ही 
लौटकर अपना राज्यआज्,क़रलेंगरे। देवि श्रीराम अश्ु के भी प्रभु हैं। अतः वे 
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वन में रहें या नगर में उनके लिये कोई अंतर नहीं पडता। जिन्हें नगर से 
निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय दुःखी हो उठा और जिनके 
पीछे सौता के रूप में साक्षात्‌ लक्ष्मी गयी हैं, उनके लिये दुर्लभ ही क्या है? 
जिनके साथ धनुर्धारियों में शरेष्ठ लक्ष्मण हैं उन्हें चिता ही कैसी? अतएव 
वनवास की अवधि पूरी कर अयोध्या में लौटे हुए श्रीराम का मुख तुम अवश्य 
देखोगी। देवि ! तुम्हें तो इस समय अन्य लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए इसके 
विपरीत तुम स्वयं दुःखी हो रही हो । तुम्हारे पुत्र अयोध्या पुनः लौट कर अपने 
मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबायेंगे। इस प्रकार तरह 
तरह की बातों से कौसल्या को समझाती हुई सुमित्रा चुप हो गयीं। उनकी 
बातों से महाराज दशरथ और माता कौसल्या दोनों का दुःख तत्काल मिट 
गया। | 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के 
अयोध्या कान्ड में चौवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४४) 


पेंतालीसवाँ स॑ | 
श्रीराम के साथ आये हुए पुरवासियों को समझा बुझाकर 
लौटाना और तमसा तट पर पहुँचना 

जब महात्मा श्रीराम वन की ओर जाने लगे उस समय बहुत से 
अयोध्यावासौ वन में निवास करने के लिये उनके पीछे-पीछे चलने लगे। 
दशरथ को बलपूर्वक लौटा देने के बाद भी वे लोग घर की ओर नहीं लौटे। 
` यद्यपि श्रीराम ने उन्हें बहुत समझाया पर उनके पैर आगे बढ़ते ही गये। तब 
राम ने उन्हें स्नेह पूर्वक समझाया, अयोध्यावासियों भरत मुझसे भी 
राजोचित गुणों से युक्त हैं' इसीलिये महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का 
निश्चय किया है इसलिये आप लोग भरत की आज्ञा का पालन करते हुए 
महाराज दशरथ को भी दुःखी न होने दें। उनको इन बातों से सभी पुरवासियों 
की आंखों में आंसू आ गये। किन्तु रामचन्द्र ने प्रजा को जितना ही उपदेश 
दिया प्रजा का विचार उन्हें राजा बनाने के लिए उतना ही दृढ़ होता गया। 
उनमें से बहुत से ऐसे ब्राह्मण भी थे जो ज्ञान अवस्था और तपोबल में बहुत श्रेष्ठ 
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थे। उन्होंने रथ के घोड़ों से कहा- हे रथ के घोड़ीं! तुम रामचन्द्र सहित 
अयोध्या लौट चलो और वन की ओर पैर न बढ़ाओ। इन्हें वन की ओर ले 
जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस तरह विलाप 
करते देखकर श्रीराम रथ से उतर पडे और सीता तथा लक्ष्मण के साथ पैदल ही 
चलने लगे। श्रीराम को अब भी वन जाते हुए देखकर वे ब्राह्मण मन ही मन 
घबरा उठे और कहने लगे- श्रीराम तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो इसलिए हम 
तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारी जो बुद्धि वेद मंत्रों के साथ चलती थी 
वही अब तुम्हारे लिये वनवास का अनुसरण करनेवाली हो गयी है। हमने 
तुम्हारे साथ जाने का निश्चय कर लिया है। इसलिए अब हमें कुछ नहीं 
सोचना है? सदाचारी श्रीराम हमारे सिर के बाल सफेद हो गए हैं और इनमें 
धूल भर गयी है। हम ऐसे मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं 
कि तुम घर को लौट चलो । लेकिन ब्राह्मणों की इन बातों को सुनकर भी राम 
नहीं रुके। तब ब्राह्मणों ने कहा- वत्स! हममें से बहुत से ब्राह्मणों ने यन्न 
आरम्भ किया है। इन यज्ञों को समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के 
' सभी चल और अचल प्राणी तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उन 
पर अपना स्नेह दिखलाओ। ये वृक्ष हवा की सनसनाहट के द्वारा तुमसे 
लौटने को प्रार्थना करते हैं क्योंकि तुम सभी प्राणियों पर कृपा करनेवाले हो। 
इसी समय उन लोगों को रास्ते में तमसा नदी दिखलायी दी जो अपनी टेढ़ी- 
मेढ़ी धारा से श्रीराम को रोकती हुई दिखलायी पड़ी। यहाँ पहुँचकर सुमन्त्र ने। 
थके हुए घोड़ों को रथ से खोलकर उन्हें पानी पिलाया और निकट ही चरने 
को छोड़ दिया । 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के 
अयोध्या कान्ड में पैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४५) 


छियालीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का रात्रि में सीता लक्ष्मण सहित तमसा तट पर निवास 
उस तमसा नदी के तट पर आराम करते हुए श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- 
हमारी यह वनवास की पहली रात है। अतएव तुम्हें नगर के लिये इच्छुक ग . 
होना चाहिए। इस सूने स्थान पर"वन कैं पशुपक्षी अपने अपने स्थान पर 
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आकर अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं लगता है हमारी अवस्था देखकर 

के ओर से रो रहे हैं। आज हमारे पिताजी भी शोक करते होंगे इसमें स 
नहीं । लेकिन इस समय मुझे माता पिता के लिये अधिक शोक हो रहा है ऐसा 
न हो निरन्तर रोते रहने के कारण वे अंधे हो जायें। लेकिन भरत धमात्मा 

होने के नाते उन्हें अवश्य सान्त्वना देंगे इसलिये मुझे अधिक चिंता नहीं। 

भाई लक्ष्मण! वास्तव में तुमने मेरे साथ आकर बड़ा उत्तम कार्य किया। 

क्योंकि अगर तुम न आते तो मुझे सीता की रक्षा हेतु कोई दूसरा सहायक ढूँढना 

पड़ता। यद्यपि यहाँ जंगली फल फूल तरह तरह के मिल सकते हैं लेकिन आज 

की रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊँगा । फिर सुमन्त्र को घोड़ों पर ध्यान 

देने के लिये कहा। यह सुनकर सुमन्त्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोडे को लाकर: 
थान में बाँध दिया और उनके सामने घास चारा डालकर श्रीराम के पास आ 


गये । फिर सन्ध्योपासना के पश्चात्‌ उन लोगों ने श्रीराम के शयन करने योग्य . 


स्थान ठीक किया। तमसा नदी के तट पर पत्तों की उस शय्या पर श्रीराम 
लक्ष्मण और सीता सहित जा बैठे। तत्पश्चात्‌ श्रीराम और सीता के सो जाने 
पर लक्ष्मण रात भर जगकर सुमन्त्र से राम के गुणों की चर्चा करते रहे। 
तदनन्तर सूर्योदय का समय निकट देखकर श्रीरामचन्द्र उठ बैठे और सोते 
हुए नगरवासियों को देखकर लक्ष्मण से कहा- हे लक्ष्मण! जरा इन 
पुरवासियों की ओर देखो । ये हमें वापस ले चलने का उद्योग कर रहे हैं अतः 
जब तक ये सो रहे हैं हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से चल 
दें। क्योंकि राजकुमारों का कर्तव्य है कि वह प्रजा को अपने दुःख से दुःखी न 
होने दें। इस बात को सुनकर लक्ष्मण ने कहा- प्रभो! आप ठीक कह रहे हैं। 
अब हम लोग तुरन्त रथ पर सवार होकर आगे बढ़ें। अब श्रीरामचन्द्र ने 
सुमन्त्र को रथ तैयार करने का आदेश दिया। फिर रथ पर सवार होकर वे 


तीनों तीव्र गति से बहनेवाली तमसा नदी के उस पार गये। उस समय श्रीराम | 


ने पुरवासियों को भुलावा देने के लिये सुमन्त्र से कहा- सारथे | आप रथ जोत 
लें और पहले उत्तर दिशा को चलें। दो घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर 
दूसरे मार्ग से रथ को यहाँ लौटा लाइए जिससे पुरवासियों को मेरा पता न चल 
सके। श्रीराम का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया। तत्पश्चात्‌ सीता 
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सहित श्रीराम और लक्ष्मण लौटे हुए उस रथ पर जा चढ़े | तब सुमन्त्र ने रथ 
'को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन पहुँचा ज़ा सकता था। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण 'आदि काव्य के 
अयोध्या कान्ड में छियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४६) 


सैंतालिसवाँ सर्ग 

प्रातः काल पुरवासियों का निराश होकर लौटना 
इधर रात बीतने पर अयोध्यावासियों ने जब श्रीराम को नहीं देखा तो वे 
अचेत हो गये। श्रीराम किधर गये हैं इसका पता देने वाला कोई चिह्न तक न 
दिखलायी पडा। अब वे विलाप करने लगै- हाय! हमारी उस निःद्रा को 
भिक्कार है जिससे हम श्रीराम के दर्शन से वंचित हो गये। अब लोग क्यों न 
प्राण दे दें क्योंकि बिना राम के हमारा जीवित रहना कैसे हितकर हो सकता 
है। अब हमसे कोई श्रीराम के बारे में पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या 

हमको यही कहना पडेगा कि जो किसी के दोष नहीं देखते उस महाबाहु 

श्रोरामको हमने वन पहुँचा दिया है। निश्चय ही श्रीराम के बिना हम लोगों 
को लौटे हुएं देखकर अयोध्या नगरी आनन्द हीन हो जायेगी। इस प्रकार 
अनेक प्रकार का विलाप करते हुए वे उस रथ की लीक का अनुसरण करते 
हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। अब उस नगरी को देखकर उनका हृदय 
दुःख से व्याकुल हो उठा। उस समय अयोध्या नगरी ऐसे लग रही थी जैसे 
चन्द्रमा के बिना आकाश और जल के बिना समुद्र। अयोध्या के लोगों के 
हृदय का सारा उल्लास समाप्त होता दिखायी पड़ने लगा और वे अपने पराये 
की पहचान भी न कर सके। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के 

अयोध्या कान्ड में सैंतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४७) 


अडतालीसवाँ सर्ग 
नगर की स्त्रियों का विलाप करना 


श्रीराम के साथ जाकर भी जो उन्हें बिना लिए लौट आये थे उनका चि 
ठिकाने नहीं था और वेपने सें-में«अमरनी,प्जी+और अपने पुत्रों से 1. 
| 
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हुए आसू बहाने लगे । किसी के शरीर में हर्ष का कोई चिह्न नहीं दिखायी देता 
था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले। 
जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया ऐसी माता भी आनन्दित नहीं हुई। 
अपने पतियों को श्रीराम के बिना लौटे हुए देखकर उन्होंने कहा जो लोग 
श्रीराम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार, स्त्री पुरुष, धन दौलत से मतलब ही क्या ? 
संसार में लक्ष्मण ही वास्तव में सत्पुरुष हैं जो सीता और राम की सेवा करनेःके 
लिए उनके पीछे पीछे वन में गए हैं। जिन नदियों और तालाबों में रामर्चन्द्र 
जी ने स्नान किया होगा उन्होंने वास्तव में बड़ा पुण्य किया होगा। फूलों के 

: मुकुट पहने अनेक वृक्ष श्रीरामचन्द्र जी को अपनी शोभा दिखायेंगे। वहाँ के 
पर्वत श्रीराम को असमय में भी उत्तम फल फूल दिखलायेंगे। वहाँ के 
लहलहाते वृक्ष उनका मनोरंजन करेंगे। अब जब तक वे हमसे दूर नहीं 
निकल जाते हमें इसके पहले ही उनके पास पहुँचकर पीछे लग जाना चाहिए। 
'हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और पुरुष श्रीरामचन्द्र की सेवा में लगे 
रहेंगे। अब यहाँ का रहना प्रेम और प्रतीत से रहित होगा । इसीलिये किसी का 
यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता। इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो 
जाने से यह अनाथ जैसा हो जायेगा। क्योंकि इसमें अब धर्म की मर्यादा ही 
नहीं रहेगी। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहते हैं कि जब तक कैकेयी 
जीवित रहेगी हम उसके राज्य में नहीं रह सकेंगी। उस दुराचारिणी का राज्य 
अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केन्द्र बन जायेगा और इससे एक 
दिन सब का विनाश हो जायेगा। श्रीराम के वन चले जाने से राजा दशरथ की 
मुत्यु निश्चित है और उनके मरते ही इस राज्य का लोप हो :जायेगाः। यह भी 
निश्चित है। अब या तो हमें श्रीराम का पीछा करना चाहिए या ऐसे देश में 
चलकर रहना चाहिए जहाँ कैकेयी का नाम न सुनाई दे। श्रीराम लक्ष्मण के 
साथ सीता को वन भेजकर हमें भरत के साथ बाँध दिया गया है। इससे 
. हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशुओं के समान हो गयी है। रामचन्द्र का 
मुखं चन्द्रमा के समान मनोहर है। वे शत्रुओं का दमन करनेवाले महान 
बलवान हैं। वहाँ भूतल पर विचरते हुए श्रीराम वन उपवन की शोभा बढ़ायेंगे।: 
ऐसा कहती हुई वे स्त्रियाँ इस प्रकार जोर-जोर से रोने लगीं जैसे उन पर मुत्यु 
का भयः आ गया हो। इस प्रकार विलाप करते करते सूर्यदेव अस्ताचल को 
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चले गये और रात हो गयी | उस समय सारी अयोध्यापुरी अंधकार से पुती . 
मालूम होने लगी और सारी नगरी ही श्रीहीन हो गयी। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के 
अयोध्या कान्ड में अड़तालीसवाँ सर्ग पूरा' हुआ। (४८) 


उनचासवाँ सर्ग 


ग्रामवासियों की बातें सुनते हुए श्रीराम का आगे जाना 

उधर श्रीराम चलते चलते रात में ही बहुत दूर निकल गये। इसी तरह 
चलते हुए उन्होंने वह रात भी बिता दी। लेकिन उस मार्ग के सुन्दर दृश्यों को 
देखते हुए वे इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें रथ की गति बहुत धीमी मालूम 
पड़ने लगी। रास्ते में पडनेवाले गाँव के लोग कहते काम के वशीभूत होकर 
उन्हें वन भेजनेवाले राजा दशरथ को धिक्कार है। हाय, कैकेयी भी कितनी 
निष्ठुर होगी जिसने ऐसे धर्मात्मा पुत्रों को घर से निकाल दिया। ओह अब 
जनक नन्दिनी सीता इस दुःख को कैसे झेल सकेंगी। ऐसी बातें सुनते ही श्रीराम 
जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गये। फिर मार्ग में पडनेवाली वेद श्रुति : 
नदी को पारकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। तत्पश्चात्‌ दीर्घकाल तक चलने 
के बाद उन्होंने गोमती एवं स्यन्दिका नामक नदी को भी पार किया। फिर 
वहाँ पहुँचकर श्रीराम ने सीता को दक्षिण दिशा की वह भूमि दिखलायी जिसे 
पूर्वकाल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। तदनन्तर श्रीराम ने सारथी 
सुमन्त्र से कहा- सूत! मैं वन से लौटकर कब अपने माता पिता के दर्शन 
करूँगा और कब इस पुष्पित वन में शिकार खेलने आऊँगा क्योंकि मैं सरयू के 
वन में शिकार खेलने की अधिक अभिलाषा नहीं रखता । इस लोक के अन्दर 
वन में जाकर शिकार खेलना राजर्षियों की देन थी। यह क्रीडा समय समय . 
पर मनु पुत्रों द्वारा भी खेला गया है। श्रीराम इस प्रकार तरहःतरह के विषयों 
पर बातें करते हुए आगे बढ़ते गये। . 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्सित आर्ष रामायण आदि काव्य के 
अयोध्या कान्ड में उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४९) 
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पचासवाँ सर्ग 
श्रीराम का शुंगवेरपुर में गंगातट पर पहुँचना और 
गुह दवारा सत्कार 

: पदनन्तर कौसल की सीमा को पार करने के बाद श्रीराम ने अयोध्या की 
ओर अपना मुँह करके कहा- अयोध्ये ! मैं तुमसे और तुम्हारे भीतर जो जो 
देवता निवास करते हैं उनसे वन में जाने की आज्ञा माँगता हूँ। वनवास से 
लीटकर फिर तुम्हारा दर्शन कर माता पिता से मिलूँगा । इतना कहकर उन्होंने 
रोते हुए जनपद के लोगों से कहा- मेरे लिये आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट 
उठाया है। अब अधिक देर आपका दुःख में पड़े रहना ठीक नहीं। आप सब 

एरन्त अपना काम पूरा करने के लिये लौट जाइये। यह सुनकर सभी मनुष्य : 
श्रोराम की परिक्रमा कर जहाँ के, तहाँ खड़े रह गये। इतने में श्रीराम उनकी 
दृष्टि से ओझल हो गये | इसके बाद श्रीराम रथ पर सवार हुए कौसल जनपद 
को लाँघ गये। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहां का भू भारा 
रमणीक था और बहुत से उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह सारा जनपद ही 
हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरा था और वहाँ सदैव मंत्रों की ध्वनि गूँजती रहती थी। 
कौसल देश के आगे बढ़ने पर श्रीरामचन्द्र मध्यमार्ग से ऐसे राज्य में होकर 
निकले जो सभी सुख सुविधा से युक्त था। उस राज्य में श्री रघुनाथजी ने 
गंगा का दर्शन किया । उसके तट के थोडी-थो डी दूर पर बहुत से सुन्दर आश्रम बने | 
थे जो उस नदी की शोभा बढ़ाते थे। उसके जल का सेवन देवता दानव गंधर्व, 
किन्नर सभी किया करते थे। गंगा के दोनों तटों पर पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। 
पत्थरों से टकराने के कारण जो शब्द होता है वही उनका हास है। कहीं उनके 
जल से मुदँग के समान स्वर निकलता कहीं वे भयंकर नाद करती हुई 
दिखलायी पड़ती हैं। वहाँ हंसों और सारसों के कलरव उस देवनद की शोभा _ 
बढ़ाते हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि इससे वे मल समूह को नष्ट कर देती 
हैं। उनके किनारे पर बसे जंगल मंदमत्त हाथियों से भरा रहता है। वे भगवान्‌. 
विष्णु के चरणों से प्रकटी हैं। इसलिए उनमें पाप लेश मात्र को नहीं है। इसके 
विपरीत वे सभी के पापों का विनाश करने वाली हैं। रामचन्द्र इसी के किनारे 
बसने वाले नगर श्रृंगवेरपुर गये। वहाँ पहुँचकर वे अपने साथी सुमन्त्र से 
बोले- सूत! आज हम लोग यहीं रहेंगे और अपनी रात नये नये 
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पल्लवों से सुशोभित इस इंगुदी वृक्ष के नीचे बिताएंगे क्योंकि यहीं से मुझे 

पवित्र गंगाजी के दर्शन होते रहेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण और सुमन्त्र भी 

बहुत अच्छा कहकर उस वृक्ष के समीप जा पहुँचे। फिर सुमन्त्र ने घोड़ों को 

चरने के लिए खोल दिया और श्रीराम के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो 

गए। इसी श्रंंगवेरपुर में गुह नामक निषाद राज्य करता था। जब उसने 

श्रीराम के आने की खबर सुनी तो वह भी अपने बन्धु बान्धवों से घिरा हुआ 
वहाँ आ पहुँचा निषाद राज को वहाँ आया देख श्रोराम ने उससे मिलने के 
लिये तुरन्त आगे-बढ़े। यह देख वह भी श्रीराम को अपने गले से लगाते हुए 
'बोला- महाबले! बताइये मैं आपकी क्या सेवा करूँ। यह सारी भूमि जो मेरे 
अधिकार में है सब आपको है। हम आपके सेवक मात्र हैं। आज से आप ही: 
हमारे इस राज्य पर शासन करें और मेरे द्वारा लाये हुए इन भोज्य सामग्रियों 
को भी ग्रहण करें। गुह के ऐसा निवेदन करने पर श्रीराम बोले- मित्र! 
तुम्हारे इस स्नेह से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले, तुम्हारे राज्य में सब ओर 
कुशलता तो है इसके साथ ही जो कुछ सामगियाँ तुम अपने साथ लाये हो 
उसे वापस ले जाओ क्योंकि तापसवेष में मुझे कन्दमूल का ही आहार 
करना है। इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने की वस्तु है उसी की मुझे इस 
समय विशेष आवश्यकता है। ये घोड़े महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। 
. इसलिये इनके सुन्दर खाने पीने की व्यवस्था हो जाने से ही मेरा उचित पूजन 
हो जायेगा। तब गुह की आज्ञा से घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक 
वस्तुएं लाकर दे दी गयीं। उस समय श्रीराम ने समन्ध्योपासना करने के 
पश्चात्‌ केवल जल मात्र ही पिया | फिर शय्या बिछाकर पत्नौ सहित सो गये 
और लक्ष्मण वहाँ से हटकर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। गुह भौ तीर 
धनुष लेकर श्रीराम की रक्षा हेतु लक्ष्मण और सुमन्त्र के साथ ही रात भर 
जागता रहा। उधर सुख भोगने वाले श्रीराम को बहुत देर तक नींद ही नहीं 
आयी। | 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामःयण आदि काव्य के 
अयोध्या कान्ड में पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५०) 
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इक्यावनवाँ सर्ग 
निषाद राज के सम्मुख लक्ष्मण का विलाप 
अपने भाई के प्रति लक्ष्मण का सहज अनुराग देखकर गुह ने उनसे 
कहा- राजकुमार! आपके लिये जो शय्या बनायौ गयी है उस पर आप 
_आनन्दपूर्वक शयन करिये क्योंकि आपने कभी ऐसी मुसीबत नहीं उठायी 
है। इसलिये आप निश्चित होकर सोइये और मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे 
इसका अभ्यास है। यह सुनकर लक्ष्मण नेकहा- निषाद राज! तुम धर्म पर 
दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा कर रहे हो। इसलिये हम लोगों को कोई भय 
नहीं। लेकिन जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भूमि पर शयन कर रहे हैं 
उस समय उत्तम शैय्या पर सोना मेरे लिये कहाँ तक उचित है। सम्पूर्ण देवता 
और दानव युद्ध में जिनके सामने ठहर नहीं सकते वे आज तुणों की शैय्या पर 
सुखपूर्वक सो रहे हैं। अब ऐसे श्रीराम के वन आने से राजा दशरथ अधिक 
काल तक जीवन धारण नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि अब यह पृथ्वी 
शीघ्र विधवा होगी। महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा 
आज की रात तक जीवित रहेंगीया नहीं इसे मैं नहीं कह सकता । सम्भवतः 
'शत्रुघ्न की राह देखते हुए मेरी माँ जीवित रह जाये। किन्तु राम की विरह में 
यदि कौसल्या नष्ट हो गयी तो यह बड़े कष्ट की बात होगी। यही नहीं यदि 
राजा दशरथ का निधन हो गया तो पूरी अयोध्यापुरी ही नष्ट हो जायेगी।' 
इसके साथ ही कौसल्या भी नष्ट होगी और सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं 
रह सकतीं। उनकी मत्यु के समय जो लोग उपस्थित रहेंगे और उनके सभी 
प्रेत कार्यो में संस्कार करेंगे, वे निश्चय ही भाग्यशाली होंगे और यदि पिताजी 
जीवित रहे तो अयोध्यापुरी के लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर 
' सकेंगे और हम लोग भी अपनी अवधि समाप्त कर अपने पिताजी के दर्शन 
करेंगे। इस प्रकार दुःख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना लक्ष्मण की 
सारी रात जागते हुए ही बीती लक्ष्मण की इस सौहार्दपूर्वक वाणी को सुनकर _ 
निषाद राज गुह दुःख से पीडित होकर ज्वर से पीड़ित हुए हाथी की भाँति . 
आँसू बहाने लगा।_ पल 
| इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के : 
_ अयोध्या कान्ड में इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५१) _ 
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बावनवाँ सर्ग 
श्रीराम की आज्ञा से गुह का नाव मँगाना नाव से उतरकर 
श्रीराम का वत्सदेश पहुँचना 

फिर रात बीत जाने पर जब प्रभात हुआ श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- 
तात! अब सूर्योदय का समय आ पहुँचा है । कोयल कुहु कुहु बोल रही है। मोर 
का स्वर भी सुनायी पड़ने लगा है अब हमें शीघ्रता से गंगा के उस पार पहुँच 
जाना चाहिए । उस समय श्रीराम के मन की बात समझकर लक्ष्मण ने सुमन्त्र 
और गुह से पार उतरने की व्यवस्था करने के लिये कहा | तब निषाद राज ने 
तुरन्त अपने सचिवों से एक ऐसी नाव लाने के लिये कहा जो सुगमतापूर्वक 
खेने योग्य हो। अब उसके मंत्री ने एक सुन्दर नाव घाट पर पहुँचाकर इसकी 
सूचना निषाद राज को दी। तदनन्तर गुह ने श्रीराम के सम्मुख हाथ जोड़कर 
कहा- भगवन्‌! पार उतरने के लिये नाव उपस्थित है बताइये मैं आपकी और 
` क्या सेवा करूँ। यह सुनकर श्रीराम बोले- सखे! तुमने मेरी सारी मनोरथ पूरी 
'कर दी है अब सामान नाव पर चढ़ाओ। इतना कहकर श्रीराम सीता और 
लक्ष्मण सहित गंगाजी के तट परं जा पहुँचे। उस समय सुमन्त्र ने श्रीरामः से 
हाथ जोड़कर पूछा- प्रभो मेरे लिये क्या आज्ञा है? श्रीराम ने कहा- अब आप 
लौट जाइये। हम इसके बाद पैदल ही वन की यात्रा करेंगे। यह सुनकर सुमन्त्र 
ने कहा- हे राम तुम्हारा स्त्री और भाई के साथ वन में विचरना किसी को 
` अच्छा नहीं लगेगा फिर वह मेरे लिए कैसे प्रिय हो सकता है। अब आपके इस 
संकट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्या दयालुता अध्ययन द्वारा 
कोई फल नहीं मिलता है। श्रीराम! किन्तु आपने पिता के सत्य की रक्षा के 
. लिये जो जानकी और लक्ष्मण सहित वन में निवास किया है उससे तीनों 
लोकों में अवश्य यश की प्राप्ति होगी। आपके इस निश्चय से हम लोग हर 
तरह से मारे गये क्योंकि अब हमें आपके दर्शन से वंचित होकर कैकेयी के 
अधीन होकर दुःख भोगना पड़ेगा। इस तरह सुमन्त्र व्याकुल होकर देर तक 
' रोते रहे। फिर आँसुओं के रुकने पर सारथी सुमन्त्र ने गंगाजी में आचमन 
किया और तब इस तरह पवित्र होने पर श्रीराम ने उनसे कहा- मेरी समझ से 
इश्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद आप के समान दूसरा कोई नहीं। 
इसलिए आप 'यहां से लौट जायें और ऐसा प्रयत्न करें जिसमें महाराज 
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पद | का दुःख कम हो जाये। महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं फिर उनका 
मनोरथ भी चूर चूर हो गया है इसी कारण मुझे ऐसा कहना पड़ा है। महाराज 
कैकेयी की इच्छा से जो भी कार्य करने को कहें उसका पालन अवश्य करना | 
हे सुमन्त्र! महाराज को कभी खिन्न होने का अवसर न दें और मेरी ओर से 
महाराज से कहिएगा कि वन जाने का शोक न तो मुझे है और न लक्ष्मण को | 
इसलिए चौदह वर्ष पूरा करने के बाद जब हम लौटेंगे तो वे हम लोगों को फिर 
देख सकेंगे। हमारी माताओं से हम लोगों का कुशल समाचार बताते हुए 
हमारी ओर से चरण वन्दना कह दीजियेगा | फिर महाराज से कहिएगा कि वे 
भरत को बुलवाकर उनका शीघ्र अभिषेक कर दें। भरत से कहिये कि वे 
महाराज के प्रति जैसा वताव करते हैं समान रूप से सभी माताओं के प्रति 
वैसा ही वर्ताव करें। उसमें कोई अन्तर न आने दें। युवराजं पद मिल जाने पर | 
राज काज की देखभाल उचित ढंग से करने पर उन्हें लोक परलोक दोनों का 
सुख मिलेगा। श्रीराम के मुख से यह बातें सुनकर सुमन्त्र ने कहा- तात! मैं 
यदि आपसे बात करते समय सत्कार पूर्वक वर्ताव न कर सकूँ तो मुझे अपना 
भक्त समझकर मेरी टता को क्षमा कर दीजियेगा। जो अयोध्या इस समय 
आपके दुःख से दुःखी है उसमें मैं बिना आपको लिये कैसे जा सकता हूँ। आते 
समय जिन लोगों ने आपको मेरे रथ पर विराजमान होते देखा था क्या अब 
उस रथ को राम रंहित देखकर उनका हृदय चूर चूर न हो जायेगा ? आप दूर 
होते हुए भी जिस प्रजा के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं ऐसी प्रजा ने 
निश्चय ही आपका चिन्तन करते हुए खाना पीना छोड दिया होगा । श्रीराम! 
आपके वन आते समय प्रजा ने जैसा क्षाभ दिखलाया था उससे सौ गुना क्षोभ 
वे मुझे खाली रथ लिये लौटा देखकर दिखलायेंगे। क्या मैं महारानी से कह 
पाऊँगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुँचा आया हूँ। ये उत्तम घोड़े भी राम से 
विहीन रथ को कैसे खींच सकेंगे। श्रीराम! ऐसी दशा में मैं आपके बिना 
अयोध्या नहीं लौटूँगा। अब आप अपने साथ मुझे भी वन जाने की अनुमति 
दें। अन्यथा आपके द्वारा त्यागे जाने पर मैं रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर 
जाऊँगा। श्रीराम वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालनेवाले जो भी 
जीवजन्तु होंगे उन्हें मैं दूर भगा ठूँगा। हे रामचन्द्र! मैंने आपको रथ में 
बिठाकर यहाँ तक लाने का जो सुख प्राप्त किया है वही सुख मैं आपके साथ 
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वन में रहकर पाना चाहता हुँ। इसलिए मेरी इच्छा को देखते हुए आप मुझे 
सहर्ष वन चलने की अनुमति दे दें। मेरे घोडे भी वन में आपकी सेवा करते | 
' हुए परमगति को प्राप्त करेंगे। प्रभो ! वन में रहकर मैं आपकी पूरे तन मन से 
सेवा किया -करूँगा और आपके बिना अयोध्या जाना कदापि पसन्द न 
करूँगा वन में आपके साथ चौदह वर्ष चौदह क्षणों के समान बीत जायेगा। 
अन्यथा आपके बिना ये चौदह सौ वर्षो से अधिक भारी जान पड़ेगा। आप 
मेरे स्वामी के पुत्र हैं। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा किसी तरह 
परित्याग न करें। सुंमन्त्र की बात सुनकर श्रीराम बोले- सुमन्त्र जी! आपकी 
भक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन आपको जिन कारणों से मैं अयोध्यापुरी भेज रहा हूँ 
उसे सुनिये। जब आप नगर को लौट जायेंगे उस समय मेरी माता कैकेयी को 
विश्वास हो जायेगा कि राम वन को चले गये जिससे वे राजा दशरथ पर 
मिथ्यावादी होने का संदेह न करें और वे भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली 
राज्य को हस्तगत कर लें। अतएव हे सुमन्त्र ! महाराज को प्रसन्न करने के 
लिये आप अयोध्या लौटकर अवश्य जाइये और जिसके लिये जो संदेश कहा 
गया है उसको जाकर वह संदेश भी अवश्य सुना दीजिये। सुमन्त्र से इतना 
कहने के बाद उन्होंने गुह से कहा- निषादराज ! अब मेरे लिये ऐसे वन में 
रहना उचित नहीं प्रतीत होता जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना बराबर 
लगा हो। मुझे किसी निर्जन वन में वास करना होगा अब मैं यहाँ से सिर पर 
तपस्वियों का आभूषण रूप जटा धारण करके जाऊँगा। मेरे केशों को जटा 
का रूप देने के लिये तुम बड़ का दूध ला दो | गुह ने यह सुनकर तुरन्त बड़ का 
दूध लाकर श्रीराम को दिया । श्रीराम उसके द्वारा लक्ष्मण तथा अपनी जटाएँ 
बनायी और वल्कल वस्त्र धारण कर ऋषियों की तरह शोभा पाने लगे।। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने गुह से कहा- निषादराज ! तुम मेरा खजाना किला और 
-राज्य को रक्षा के विषय में सदा सावधान रहना | इसके बाद वे तट पर लगी 
हुई नाव के पास पहुँचे और लक्ष्मण से बोले- तुम सीता को पकड़कर उस पर ' 
बिठा दो फिर तुम खुद भी उस पर बैठ जाओ। लक्ष्मण ने वैसा ही किया। 
तदनन्तर श्रीराम भी उस पर आरूढ़ होकर 'दैवी नाव' इत्यादि वैदिक मंत्रो 
का जाप करने लगे । फिर लक्ष्मण सहित उन्होंने गंगाजी को प्रणाम किया और 
सुमन्त्र तथा गुह को वापस जाने का आदेश देकर मल्लाहों को नाव चलाने का 
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आदेश दिया । उस समय वेग से सुन्दर डाँड चलाने के कारण नाव बड़ी तेजी 
से बढ्ने लगी। तत्पश्चात्‌ नाव के बीच धारा में पहुँचने पर सीताजी ने हाथ 
जोड़कर प्रार्थना की- देवि गंगे! ये महाराज दशरथ के पुत्र पिता की आज्ञा 
पालन करने हेतु वन में जा रहे हैं ऐसी कृपा कीजिए कि आपसे सुरक्षित हो वे 
पिता की आज्ञा का पालन कर सकें। चौदह वर्ष पूरा होने पर ये पुनः लौटेंगे 
उस समय सम्पूर्ण मनोरथों से सम्पन्न हुई मैं आपकी पूजा करूँगी। फिर 

_ श्रीराम के राज्य प्राप्त कर लेने पर मैं पुनः आपको मस्तक झुका कर आपकी 
स्तुति करूंगी। इतना ही नहीं उस समय आपको प्रसन्न करने की इच्छा से मैं 
ब्राह्मणों को एक लाख गौयें और बहुत से उत्तम वस्त्र दूँगी। देवि! इसलिए 
अब आप मुझ पर प्रसन्न हों। आपके किनारे जो जो मन्दिर और तीर्थ हैं मैं 
उन सबका पूजन करूँगी। सती साध्वी सीता गंगाजी से इस प्रकार प्रार्थना 
करती हुई दक्षिण तट पर जा पहुँचीदूसरे किनारेपरपहुँचकर श्रीराम ने उस 
नाव को छोड़ दी और सीता तथा लक्ष्मण के साथ आगो को प्रस्थान किया । 

. तत्पश्चात्‌ उन्होंने लक्ष्मण से कहा- अब तुम सीता की रक्षा के लिये तैयार हो 
जा ओ। इसके लिये तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चले और मैं तुम 
सबकी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूँगा । अभी तक कोई दुष्कर कार्य नहीं 
हुआ है। इस समय जानकी को वास्तविक कष्टों का सामना करना होगा। 
अतः ये ऐसे वन में जायेंगी जहाँ किसी मनुष्य का पद चिह्न भी न दिखायो 
देगा और वहाँ ऐसे ऐसे गड्ढे मिलेंगे जिसमें बराबर गिरने का भय बना 
रहेगा। श्रीराम की बात सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े तथा उनके पीछे सीता - 
चलने लगीं। सीता के पीछे श्रीराम चलने लगे। गंगा के पार पहुँचने पर 
सुमन्त्र उन्हें तब तक देखते रहे जब तक वे आंखों से ओझल नहीं ही गये। 
` तदनन्तर वहाँ से चलते हुए श्रीराम वत्सदेश (प्रयाग) में जा पहुँचें। यहाँ के 
लोग बहुत सम्पन्न तथा हृष्ट पुष्ट थे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों भाइयों ने 
मुगया विनोद के लिये चार म॒गों पर वाणों का प्रहार भी किया तत्पश्चात्‌ शल 
लगने पर कन्दमूल खाकर ठहरने के लिये एक वृक्ष के नीचे चले गये। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के 
अयोध्या कान्ड में बांवनवों सर्ग पूरा हुआ। (५२) 
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तिरपनवाँ सर्ग 
श्रीराम का लक्ष्मण को अयोध्या वापस लौटाने का प्रयत्न करना 
वृक्ष के नीचे पहुँचने पर श्रीराम ने सन्ध्योपासना आदि समाप्त कर | 
लक्ष्मण से कहा- हे लक्ष्मण ! जनपद के बाहर यह हमारी पहली रात है। इस 
` समय सुमन्त्र भी हमारे साथ नहीं हैं। ऐसे समय में हमें आलस्य छोड़कर रात 
भर जागना होगा क्योंकि सीता की कुशलता हम दोनों पर ही निर्भर है। यह 
रात तो हम लोग किसी तरह बितायेंगे ही। किन्तु आज महाराज दशरथ 
निश्चित रूप से हीं बडे दुःख से सो रहे होंगे। कहीं ऐसा न हो कैकेयी महाराज 
के प्राण ही ले ले क्योंकि महाराज बूढ़े हैं, और फिर कैकेयी के वश में पड गये 
हैं ऐसी दशा में वे अपनी रक्षा कैसे कर सकेंगे। मुझे तो अब ऐसा लगता है - 
अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम ही अधिक महत्वपूर्ण है। हे लक्ष्मण | ऐसा 
'कौन पिता होगा जो एक आज्ञाकारी पुत्र को एक स्त्री के कहने से त्याग दे। इस 
समय भरत ही अधिक सुखी है क्योंकि पिताजी के बूढ़े होने के कारण वे 
अकेले ही राज्य के समस्त सुखों का उपभोग करेंगे। जो मनुष्य अर्थ और धर्म 
को छोडकर काम के वश में हो जाता है उस पर उसी तरह की विपत्ति आती है 
जैसे महाराज दशरथ पर आयी है। इस समय हो सकता है राज्य मद में चूर 
हुयी कैकेयी हमारी माता कौशल्या एवं सुमित्रा को कष्ट पहुँचाये। इसलिये हे 
लक्ष्मण यह अच्छा होगा कि तुम कल प्रातः काल ही यहाँ से अयोध्या लौट 
जाओ। क्योंकि कैकेयो के कर्म बहुत खोटे हैं वह तुम्हारी और मेरी माताओं 
को जहर भौ दे सकती है। हे तात! ऐसा लगता है पूर्व जन्म में मेरी माता ने 
कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग करवाया होगा इसी का फलउन्हें आज 
पुत्र विछोह के रूप में प्राप्त हुआ है। मेरी माँ ने कष्ट उठाकर इतने दिनों तक | 
मेरा पालन पोषण किया किन्तु जब उन्हें मुझसे सुख उठाने का अवसर मिला 
तब मैं उनसे विलगं हो गया। हे लक्ष्मण ! जो माँ मेरे लिये सदैव चिंताग्रस्त 
रहती थी वह आज मंदभागिनी हो रही है और पुत्र का कोई सुख न उठा 
सकने के कारण निपूतो सौ हो रही है। यदि देखा जाये तो उसने पुत्र उत्पन्न 
करके लाभ ही क्या उठाया। इस समय तो मेरी माँ पुत्र के वियोग में दुःख के 
सागर में गोते लगा रही है। हे तात! यदि में कुपित हो जाऊं तो अयोध्यापुरी 
ही क्या समस्त भू मण्डल को अपने अधिकार में कर लूँ लेकिन यह समय 
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पराक्रम दिखल्लाने का नहीं है क्योंकि मैं पिता की प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं करना 
चाहता। मैं अधर्म और परलोक से डरता हूँ इसलिये अयोध्या के राज्य पर 
अपना अभिषेक नहीं कराया। इस तरह श्रीराम बहुत देर तक़ विलाप करते 
रहे और उनका मुख आँसुओं से भींग उठां। उस समय लक्ष्मण ने समझाया हे 
भाई! आपके अयोध्या छोड़ देने से वह निश्चय चन्द्र हीन रात्रि की तरह 
“तिस्तेज हो गयी होगी । अब आपका यह शोक मुझे और सीता दोनों को खेद 
में डाल रही है। रघुवीर! आपके बिना मैं और सीता दोनों जल के बिना 
मछली को भाँति जीवित नहीं रह सकते। आपके बिना मैं अपने पिता, माता, 
भाई और स्वर्ग किसी को नहीं देखना चाहता । तत्पश्चात्‌ श्रीराम और सीता 
` वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा बनाई गयी शैय्या पर आराम करने के लिये 
चले गये। और अपने साथ ही लक्ष्मण को भी वन में रहने की अनुमति दे दी। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५३) 
चौवनवाँ सर्ग 

श्रीराम का लक्ष्मण सीता सहित भरद्वाज आश्रम में जाना, 

चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश | 
उस वक्ष के नीचे रात बिताकर सूर्योदय होते ही वे लोग आगे बढ़े। वे 
मार्ग मैं अनेक सुन्दर स्थानों को देखते हुए आगे बढ रहे थे। यात्रा करते करते 
फिर दिन समाप्त होते ही श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- हे लक्ष्मण! वह देखो 
प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम 
होता है मुनिवर भरद्वाज यही हैं और हम लोग गंगा, यमुना के संगम पर आ 
पहुँचे हैं क्योंकि दोनों नदियों के टकराने से जो शब्द उत्पन्न होता है, वह 
, सुनाई दे रहा है। काष्ठ आदि से-जीविका चलानेवाले लोगों ने जो लकड़ियाँ 
` काटी थी वह भी यहाँ दिखलाई पड़ रही है। इस तरहबातचीत करते हुए वे 
` भरद्वाज आश्रम पर जा पहुँचे। फिर मुनि के समीप पहुँचकर वे उनके दर्शन 
की अभिलाषा रखते हुए कुछ दूर पर ही खड़े हो गये। फिर शिष्यों से अपने 
आगमन की सूचना दिलाकर उनकी आज्ञा से पर्णशाला में प्रवेश करके 
भरद्वाज का दर्शन किया। उस समय महात्मा भरद्वाज शिष्यों से घिरे हुए 
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आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते हो उन लोगों ने उनके चरणों में 
प्रणाम किया फिर श्रीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा-भगवन्‌! हम दोनों 
राजा दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। तथा ये मेरी पत्नी 
राजा जनक को पुत्रो सोता है। प्रभो ! हम लोग पिता को आज्ञा से चौदह वर्षो 
तक के लिये वन में निवास करने आये हैं। मुनि भरद्वाज ने श्रोराम को : 
मधुरवाणी सुनकर उन लोगों को कन्द मूल फल इत्यादि खाने को दिए साथ 
ही उनके ठहरने के लिये स्थान को व्यवस्था भो कर दो। महर्षि के चारों ओर 
जो पशु पक्षो और ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने भो अतिथि रूप में पधारे श्रोराम 
का स्वागत किया। तत्पश्चात्‌ श्रोराम के आसन ग्रहण कर लेने पर मुनि 
भरद्वाज जो बोले- मैं दीर्घकाल से तुम्हारे आगमन कां प्रतोक्षा कर रहा हूँ। 
आज मेरा मनोरथ सफल हुआ । मैंने सुना है कि तुम्हें अकारण वनव्रास दिया 
गया है। अतः तुम संगम के समीप इस स्थान पर हो निवास करो। मुनि के 
ऐसा कहने पर श्रोराम बोले- भगवन्‌! यह स्थान अयोध्या के समोप है 
इसलिये यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर इस आश्रम पर लोग प्रायः आते 
जाते रहेंगे। इस कारण हम लोगों का यहाँ निवास करना ठोक नहीं जान पडता। 
आप ऐसा स्थान बताइये जहाँ सोता प्रसन्नतापूर्वक रह सके। श्रीराम के इस 
शुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनि बोले- हे तात्‌! यहाँ से तीस कोस को दूरो पर 
चित्रकूट नाम के एक परम पवित्र पर्वत है। वहाँ बहुत लंगूर, बन्दर और राछ 
निवास करते हैं। तुम लोगों को भी उसो पर निवास करना है। उसके शिखरों 
के दर्शन मात्र से कल्याण कारो पुण्य कर्मो का फल मिलता है। वहां बहुत से 
ऋषि मुनि तपस्या करते हुए स्वर्ग लोक को चले गये । उसो पर्वत को मै तुम्हारे 
रहने के योग्य समझता हूँ अथवा तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ भी रह 
सकते हो। ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि ने उनका खूब आदर सत्कार किया। 
फिर महर्षि से बात चोत करते हुए पुण्यमयो रात आ गयो | अब वह रात श्रीराम 
ने सौता और लक्ष्मण सहित उसो आश्रम में बितायो । तत्पश्चात्‌ प्रातःकाल 
' होने पर श्रीराम भरद्वाज मुनि के पास जाकर बोले- भगवन्‌! आपके आश्रम 
में हम लोगों ने बड़े ही सुख पूर्वक रात बितायो है। अब आप हमें अपने 
गन्तव्य स्थान पर पहुँचने को अनुमति दें। उनको यह बात सुनकर भरद्वाज 
मुनि ने कहा- श्रीराम! तुम मधुर फल फूल से भरे उस चित्रकूट पर्वत पर 


-0. ngamwadi Math Collection. Digitized by 


अयोध्याकाण्ड १५९ 


_ जाओ उसो को मैं तुम लोगों के रहने हेतु उपयुक्त स्थान मानता हूँ । वहाँ झुण्ड 
के झुण्ड हाथी और हिरन वन में विचरा करते हैं । वह रमणौक स्थान तुम्हारे 

सौता दोनों के मन को आनन्द देनेवाला होगा। हर्ष से भरे हुए टिड्टिम और 
कोयल के कलरव यात्रियों का भरपूर मनोरंजन करते हैं । तुम उसो पर जाकर 

अपना डेरा डालकर सुखपूर्वक रहो। । 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५४) 
पचपनवाँ सर्ग 
भरद्वाज का श्रीराम को चित्रकूट का मार्ग बताना, मार्ग में 
यमुनाजी को पार करना 
भरद्वाज आश्रम में: रात बिताने के बाद प्रातः काल होते ही श्रीराम 

चित्रकूट पर्वत पर जाने के लिये निकल पड़े | उन तीनों को प्रस्थान करते हुए. 
देखकर महर्षि ने उन्हें मंगल सूचक आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने 

कहा- श्रीराम! तुम दोनों भाई गंगा यमुना के संगम पर पहुँचकर जिसमें 
पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली है उन महानदी यमुना के निकट जाना। वहाँ 
पहुँचकर एक बेडा बनाकर उस सूर्यसुता यमुना के उस पार उतरजाना। वहाँ 
आगे बढ़ने पर एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष मिलेगा। वह बहुत से वृक्षों से 
घिरा है। श्यामवट नामक उस वृक्ष के नीचे अनेक सिद्ध पुरुष रहते हैं। सीता 
वहाँ पहुँचकर उस वृक्ष से आशीर्वाद माँगे। वहाँ से एक कोस आगे जाने पर 
नीलवन का दर्शन होगा। वहाँ चीड और बैर के भो अनेक पेड़ लगे हैं। यह 
. वहो स्थान है जहाँ से चित्रकूट को रास्ताजाता है। वह मार्ग बहुत हो कोमल 
' और रमणीय है।इस प्रकार महर्षि भरद्वाजे मार्गको जानकारी लेकर श्रीराम ने 
उनके चरणों में प्रणाम किया और मार्गमे लक्ष्मण से कहा- हे लक्ष्मण लगता है 
हम लोगों ने पहले कभी अवश्य कोई पुण्य कर्म किया होगा जिससे महर्षि ने 
हम पर इतनी कृपा की है। इसी तरह बातचीत करते हुए वे दोनों यमुना नदी 
के तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने देखा कि यमुना बहुत तीव्रगति 
: से बह रही हैं।यह देखकर वे इस चिता में पड़े कि नदी को पार कैसे किया 
जाये? तब उन दोनों भाइयों ने सूखे काठ बटोरकर एक बेड़ा तैयार किया। 
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तदनन्तर उन लोगों ने बेंत और जामुन को टहनियाँ काटकर सोता के बैठ ने 
के लिये सुखद आसन तैयार किया। फिर उन दोनों ने बड़ो सावधानी से 
सीताजी को उस पर चढ़ा दिया और सब सामान को भो उस पर रखकर बेडे 
को पकड़कर खेने लगे । यमुना की बीच धार में पहुँचने पर सीता ने यमुना को 
प्रणाम करते हुए कहा- देवि ! इस बेडे द्वारा हम लोग पार जा रहे हैं आप ऐसी 
कृपा करें जिससे हम सकुशल पार हों । फिर वापस आने पर मैं आपके किनारे 
पहुँचकर एक सहस्र गौओं का दान करूँगी। तत्पश्चात्‌ पार उतरने पर उन 
लोगों ने उस बेड़े को वहीं तट पर छोड़ दिया और तटवर्ती वन से होकर वे 
श्यामवट के पास जा पहुँचे अब वट के पास पहुँचकर सीताजी सिर झुकाकर 
बोली- महावट! आपको प्रणाम है। आंप ऐसी कृपा करें जिससे हमारे 
'पतिदेव का वन विषयक ब्रत पूरा हो सके। सीता को वट की पूजा करते हुए 
देखकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- हे लक्ष्मण! तुम सीता को लेकर आगे 
आगे चलो और मैं तुम लोगों की रक्षा करता हुआ पीछे चलूँगा । इस समय 
सीता जो-जो फल फूल मांगे उन्हें प्रदान करो। तत्पश्चात्‌ सीता उस वन की 
शोभा निहारती हुई आगे बढ़ने लगीं। अब वे दोनों मार्ग में मिले हिंसक 
'पशुओं का वध करते हुए वहीं यमुना तटवती वन में विचरने लगे। फिर शीघ्र 
ही यमुना नदी के समतल तट पर आकर रात में वहीं निवास किया। 


इस प्रकोर श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५५) 
| छप्पनवाँ सर्ग 
वन की शोभा देखते हुए श्रीराम आदि का चित्रकूट पहुँचना 
अब रात बीतने पर श्रीराम ने लक्ष्मण को धीरे से जगाया और कहा- 
सुमित्रा कुमार! उठकर इन पक्षियों का कलरव सुनो। यह समय अब हमारे 
प्रस्थान का है। भाई के द्वारा जगाने से लक्ष्मण उठ बैठे फिर यमुना में स्नान 
कर वै चित्रकूट पर्वत की राह पर आगे बढ़े। उस समय श्रीराम ने सीता से 
कहा- हे सीते! इस वसन्त के समय सब ओर से खिले हुए पलाश को तो देखी 
` जो अरुण प्रभा के समान जलते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। वे भिलावे और बेल 
_ के पेड़ों को भी देखो हम लोग निश्चय रूप से इन फलों से अपना निर्वाह कर 
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सकेगे। फिर लक्ष्मण से बोले- हे लक्ष्मण! यह {एक व स 
मधुमक्खी के छत्ते लटक रहे हैं। इसमें लगभग नोन भरा हु है। 
वन का यह भाग सचमुच बड़ा रमणीय है जहाँ चातक पी: कहाँ, पी कहाँ की 
रट लगाये है और वह सामने चित्रकूट पर्वत का शिखर दिखलायी पड रहा 
, pe झुण्ड के झुण्ड हाथी विचर रहे हैं। यहीं कहीं समतल भूमि पर हम 
क आनन्द से विचरण करेगे। इस तरह पैदल यात्रा करते हुए वे तीनों 

८ पर जा पहुँचे । यहाँ फल फूलों की बहुतायत थी और जल भी पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध था। अब वहाँ पहुँचकर श्रीराम बोले- हे लक्ष्मण ! वक्षों और 
लताओं से भरा हुआ यह पर्वत सचमुच बड़ा रमणीय मालूम होता है। लगता 
है हम लोगों का निर्वाह यहाँ सुखपूर्वक हो सकेगा। यहाँ बहुत से महात्मा और 
मुनि निवास करते हैं अतः हम लोग यहीं निवास करेंगे, इतना कहकर श्रीराम 
सीता और लक्ष्मण सहित महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जा पहुँचे। महर्षि ने 
उन्हें बैठाते हुए उनका खूब आदर सत्कार किया । तत्पशच [तू श्रीराम ने उन्हें 
अपना परिचय देते हुए लक्ष्मण से कहा- हे लक्ष्मण! तुम वन सें अच्छी- 
अच्छी लकड़ियँ ले आओ और रहने केलियेएक कुटी तैयार करो । लक्ष्मण ने 
तुरन्त वृक्षों को डालियाँ काट काटकर एक पर्णकुटी तैयार कर दी। वह देखने 
में बड़ी सुन्दर थी। यह देखकर श्रीराम ने लक्ष्मण से फिर कहा- हे लक्ष्मण! 
अब तुम गजकन्द नामक कंद का गूदा ले आओ जिससे इस कुटी के 
अधिष्ठाता देवताओं की पूजा की जा सके।भाईकी यह बात समझकर लक्ष्मण 
ने वैसा ही किया । लक्ष्मण के इतना करने पर श्रीराम ने फिर कहा- लक्ष्मण! 
अब तुम गजकन्द को पकाओ जिससे हम देवताओं का भी पूजन कर सकें। 
लक्ष्मण ने तुरन्त उस पवित्र काले छिलके वाले गजकन्द को लेकर जलती हुई 
आग में डाल दिया। फिर उसके पक जाने पर लक्ष्मण ने श्रीराम से कहा- श्री 
रघुनाथ जी! यह गजकन्द मेरे द्वारा अच्छी तरह पका दिया है। अब इससे 
देवता ओं का यजन कीजिये। यह सुनकर श्रीराम ने स्नान आदि करके उन 
सभी मंत्रों का जप और पाठ किया जो आवश्यक था। सारे देवताओं का पूजन 
कर श्रीराम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। फिर कुटी में प्रवेश कर उसके सब 
दोषों को दूर करने के लिये श्रीरामचन्द्र ने रुद्रं तथा विष्णु को बलि दी। वह 
कुटी मनोहर स्थान पर बनी थी। उस पर पत्तों की छाया की गयी थी और 
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प्रचण्ड वायु से बचने का पूरा प्रबन्ध था । चित्रकूट पर्वत बड़ा रमणीय था। 
वहाँ माल्यवती (मन्दाकिनी) नदी बह रही थी। उस पर्वत और नदी का 
सानिध्य पाकर श्रीरामचन्द्र को बडा हर्ष हुआ और वे वन के सारे कष्टों को 
भूल गये। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
| में छप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५६) 
सत्तावनवाँ सर्ग 
सुमन्त्र का अयोध्या लौटना, अन्तः पुर सें रानियों का आर्तनाद 
श्रीराम कें गंगा के उस पार पहुँच जाने पर गुह दुःखी मन से बहुत देर 
तक सुमन्त्र से बात चीत करता रहा। इसके बाद शमन्त लेकर अपने घर 
चेला गया । फिर प्रयाग में श्रीराम के भरद्वाज आश्रम में जाना और वहाँ से 
चित्रकूट पर्वत तक पहुँचने का सारा समाचार जिसे श्रृंगवेरपुर के गुप्तचरों ने 
देखा था लौटकर गुह को विस्तार पूर्वक बता दिया। इन बातों की जानकारी. 
लेकर सुमन्त्र रथ पर सवार होकर अयोध्या लौट। वहाँ से चलकर दूसरे दिन 
सायंकाल वे अयोध्या पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि सारी नगरी ही 
आनन्द शून्य हो गयी है । इधर सुमन्त्र को वापस आया देखकर सभी पुरवासी 
उनके रथ के पीछे दौड़ते हुए श्रीराम के बारे में पूछने लगे । सुमन्त्र ने अब उन 
लोगों से कहा- सज्जनों ! मैं श्रीराम के साथ-साथ गंगा किनारे तक गया फिर 
उन्हीं की आज्ञा से वापस लौटा । वे तीनों ही वहाँ से गंगापार चले गये। सुमन्त्र 
की बात सुनकर सबके मुख पर आसुओं की धाराएं बह चलीं और वे सब ही 
'हा राम' कहते हुए करुण क्रन्दन करने लगे। तत्पश्चात्‌ वे सब आपस में 
कहने लगे- हाय हम लोग निश्चय ही मारे गये क्योंकि अब हम श्रीराम को 
नहीं देख पायेंगे। हमारे इस नगर का पालन वे अपने पिता की भांति ही किया 
' करते थे। इसी समय बाजार के बीच से निकलते हुए सुमन्त्र को महलों की 
खिडकियो से आती हुई स्त्रियों की करुण क्रन्दन सुनायी दी । तत्पश्चात्‌ कपड 
.से अपना मुँह ढँककर सुमन्त्रं रथ लेकर उसी महले की ओर गये जहाँ राजा 
दशरथ मौजूद थे। राजमहल के पास पहुँचकर वे शीघ्र रथ से उतरकर न 
के भीतर जा पहुँचे। तदनन्तर राज महलों में जहाँ तहाँ श्रीराम के शोक 
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सन्तप्त हुई दशरथ की रानियाँ सुमन्त्र से पूछने लगीं- हे सुमन्त्र! तुम तो : 
श्रीरामको लेकर यहाँ से गये थे। किन्तु लौटे हो खाली हाथ । ऐसी दशा में रोती 
महारानी कौसल्या को क्या उत्तर दोगे? श्रीरामचन्द्र जैसे पुत्र के वन चले जाने 
पर कौसल्या उनके लौटने तक किस प्रकार जीवित रहेंगी ? यदि वे जीवित भी 
रहीं तो उनका सारा जीवन ही कष्टमय रहेगा। रानियों की यह सच्ची बात 
सुनकर शोक से दगध सुमन्त्र ने सहसा राज भवन में प्रवेश किया | तब आठवीं 
ङ्योढी में पहुँचकर उन्होंने देखा कि राजा दशरथ पुत्र के शोक में बैठे हुए 
अत्यंत दीन एवं आतुर हो रहे हैं। तब सुमन्त्र ने राजा दशरथ से रामचन्द्र 
की कहीं हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। उस बात को सुनकर राजा एकदम 
अचेत होकर पुथ्वी पर गिर पड़े। राजा को पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों 
बाहें उठाकर जोर-जोर से चीत्कार करने लगे। उस समय कौसल्या और 
सुमित्रा ने उन्हें उठाकर कहा- सुमन्त्र जी इस समय श्रीराम का संदेश लेकर 
लौटे हैं। आप इनसे बात क्यो नहीं करते। पुत्र को वनवास देकर आपने जो 
अन्याय किया है उससे आप लज्जित क्यों हो रहे क्योंकि वह अन्याय तो 
आपने सत्य के पालन हेतु किया था। अब आपके इस शोक से आपके 
सहायकों का समुदाय भी आपके साथ नष्ट हो जायेगा | देव! इस समय 
कैकेयी नहीं है इसलिये आप निर्भय होकर जो चाहें पूछ लें । इतना कहकर 
कौसल्या का गला भर आया और वे भी शोक से पोडित हो प॒थ्वी पर गिर पड़ीं |: 
फिर तो अन्तःपुर को सभी रानियाँ शोक मग्न होकर आर्तनाद कर उठी | उन 
स्त्रियों के रोने से पुनः सारा नगर शोक मरन हो उठा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५७) 
अड्डावनवोँ सर्ग 
. सुमन्त्र का राम और लक्ष्मण का संदेश सुनाना 

तदनन्तर जब राजा को चेत हुआ तो उन्होंने सुमन्त्र को अपने पास 

बुलाया । उस समय राजा दशरथ ने देखा कि सुमन्त्र का सारा शरीर धूल से 


भर उठा है और उसके मुख पर आसुओं की धारा बह रही है। उसकी इस' 
अवस्था को देखकर राजा दशरथ एकदम आर्त होकर बोले- सूत! श्रीराम 
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वक्षों का संहारा लेकर कहाँ कहाँ निवास करेंगे। वे तो अत्यंत सुख में पले थे। 
जी अब तक 'राजोचित शय्या पर सोते थे अब वे निर्जन वन में किस तरह 
' अपनी रांत बितायेंगे। जिनके पीछे सेना और हाथी.घोड़े चलते थे वे हो 
हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में लक्ष्मण और सीता के साथ कैसे रह सकेंगे? _ 
सारथे! तुमं सचमुच कृत कुत्यहो गये क्योंकि तुमने श्रीराम, लक्ष्मण को उसी 
प्रकार वन में जाते हुए देखा है जैसे दोनों अश्विनी कुमार मन्दराचल वन मे 
. जाते हैं। सुमन्त्र बताओ वन में पहुँचकर श्रीराम लक्ष्मण सीता ने तुम्हें क्या 
संदेश दिया । मैं श्रीराम के बारे में सारा वृतान्त विस्तार से जानना चाहता हूँ। 
महाराज के इतना पूछने पर सारथी सुमन्त्र ने गद्गद्‌ वाणी द्वारा उनसे कहा- 
` महाराज! श्रीराम ने कहा है कि मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहिएगा तथा मेरी 
माताओं से मेरा कुशल क्षेम कह दीजियेगा। विशेष रूप से कौसल्या के चरणों : 
मेंप्रणम करके बताना कि वे सदा धर्म में तत्पर रहें और महाराज को देवता 
मानकर उनके चरणों की सेवा करें। इसके साथ ही सभी माताओं के साथ वे 
'हिल मिल कर रहें और कैकेयी और भरत के साथ आदरपूर्वक बर्ताव करें। 
` भरत से कहियेगा कि युवराज पद प्राप्त हो जाने के बाद वे पिताजी को सेवा 
. और रक्षा में सदैव संलग्न रहें | फिर आँख में आँसू बहाते हुए उन्होंने भरत के 
लिये एक और संदेश दिया कि भरत मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी माता 
के समान ही समझें । लेकिन लक्ष्मण क्रोध में आकर कह रहे थै कि महाराज ने 
किस अपराध के कारण राजकुमार श्रीराम को वनवास भेजने के लिये तैयार 
हुए। उनका यह काम उचित हौ या अनुचित लेकिन उसके कारण हमें तो 
कष्ट भोगना ही पड़ा। चाहे यह वनवास कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो 
अथवा राजा के दिये हुए वरदान के कारण लेकिन दोनों ही दशा में यह पाप 
ही किया गया है। यह कार्य यदि ईश्वर की प्रेरणा से हुआ तो भी इस वनवास 
का मुझे कोई समुचित कारण नहीं दिखलायी पड़ता। यह कार्य शास्त्रों के 
विपरीत किया गया है और यही दुःख का कारण बनेगा। इस समय मुझे 
महाराज में पिता का भाव नहीं दिखलायी पड़ता बल्कि इस समय श्रीराम ही 
मेरे भाई स्वामी बन्धु बान्धव तथा पिता हैं। श्रीराम का परित्याग करने से अरब 
राजा में राजोचित गुण का अभाव हो गया है। महाराज!किन्तु उस समर्य 
'तपस्विनी सीता भूली सी जान पड़ती थीं। ऐसा लगता था कि वे पति के दुःख 
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से दुःखी हैं। इसी से वे कुछ बोल भी नहीं सकीं। लेकिन उनकी आंखों से 
लगातार आंसू बह रहे थे। वे रोती हुई कभी आपके रथ की ओर देखती कभी 
मेरी ओर। - 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में अट्ठावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५ ८) 


उनसठवाँ सर्ग 
सुमन्त्र की बात सुनकर राजा दशरथ का विलाप 
सुमन्त्र बोले- जब रामचन्द्र ने वन की ओर प्रस्थान किया व मैंने हाथ 
जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर उनके वियोग से दुखी होकर वापस 
लौट पड़ा। लौटते समय मेरे रथ के घोड़े भी रो रहे थे। रास्ता चलने में उनका 
मन बिल्कुल नहीं लगता था। मैं उनके जाने के बाद निषादराज गुह के साथ 
कई दिनों तक ठहरा रहा कि सम्भव है श्रीराम मुझे फिर वापस बुला लें। 
महाराज! इस समय आपके राज्य में आये हुए संकट से आपके राज्य के सारे 
वृक्ष मुरा गये हैं। सभी तालाब और नदियाँ और वृक्षों के पत्ते भी सूख गये। 
वन के जीव जन्तु यहाँ तक सर्प और अजगर भी जहाँ के तहाँ पड़े हुए 
दिखलाई पड़ते हैं। श्रीराम के दुःख में सारा वन ही दुःखी हो गया है। संरोवरों : 
के कमल सूख गये। फूलों की सुगंध थोड़ी रह गयी है। राजन्‌! अयोध्या के 
उद्यान सूख गये हैं,वे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखलायी पड़ रहे हैं। 
' अयोध्या में प्रवेश करते ही मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। उस 
समय लोग इस सूने रथ को देखकर दूर से आँसू बहाने लगे। अट्टालिक्राओं 
में बैठी हुई महिलायें हाहाकार करने लगीं। शत्रु मित्र सभी समान रूप से 
दुःखी दिखायी दिये। इस समय मुझे यह सारी की सारी अयोध्या आनन्द से 
शून्य दिखलायी पड़ने लगी। तत्पश्चात्‌ सुमन्त्र की बातों को सुनकर राजा 
दशरथ ने आँसू बहाते हुए दीन वाणी में कहा- सूत ! पापात्मा कैकेयी के कहने 
से मैंने यह दुष्कर्म कर डाला। इस विषय में मैंने बड़े बूढों से भी सलाह नहीं 
ली। केवल एक स्त्री के कहने से मैंने राम को वन भेजना स्वीकार कर लिया। 
ओह, इसके बारे मैं मैंने अपने मंत्रियों तक से नहीं पूछा | लगता है यह संकट 
'हमारे परिवार का नाश करने के लिये ही आया है। हे सुमन्त्र! यदि तुम्हारा 
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मेरे प्रति थोडा भी प्रेम है तो मुझे रामचन्द्र के पास पहुँचा दो और यदि तुम मेरी 
आज्ञा का पालन करने को तैयार हो तो तुम श्रीराम को आज ही वन से वापस 
ले आओ, क्योंकि तुम जानते ही हो कि मैं बिना राम के एक क्षण र जीवित 
नहीं रह सकता हूँ। मैं जानता हूँ श्रीराम बहुत दूर निकल गये होंगे इसलिये 
तुम मुझे रथ पर बैठाकर उनके पास तक ले चलो के हे सूत! मेरा वह पराक्रमी : 
पुत्र श्रीराम कहाँ गया। यदि मैं जीवित रहा तो मैं उसे ps सहित अवश्य 
वापस लौटते हुए देखूँगा | मुझको इससे अधिक दुःख पहुँचानेवाली बात और 
क्या हो सकती है कि आज मेरे अंतिम समय में भी मेरा पुत्र श्रीराम मेरे पास 
नहीं है। "हा राम! हा लक्ष्मण ! हा सीते! तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस प्रकार 
दुःख से अनाथ की भाँति मर रहा हुँ।" राजा इतना कहकर ह मे डूबे 
हुए बोले- देवि कौसल्ये ! श्रीराम के बिना मैं जिस शोक समुद्र में डूबा हूँ उसे 
जीते जी पार करना मेरे लिये बड़ा कठिन है। श्रीराम का शोक उस समुद्र 
का महान वेग है और सीता का विछोह इस सागर का दूसरा छोर है। मेरी 
लम्बी लम्बी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भँवरे हैं। उस सागर की जल 
धारा मेरे आँसू हैं। मेरा हाथ पैरों का पटकना उसमें उछलती हुई मछलियों का . 
विलाप है। मेरा करुण क्रन्दन उसकी गर्जना और मेरे बाल उसके सेवार हैं। 
कैकेयी बड़वानल है और मन्थरा के कुटिलतापूर्ण वचन उस समुद्र के बड़े- 
बडे ग्राह हैं। कैकेयी के माँगे हुए दो वर उसके दो तट हैं और श्रीराम का 
वनवास उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्रीराम को 
देखना चाहता हूँ किन्तु उन्हें न देख पाना मेरे किसी महान पाप का फल है। 
इतना कहकर राजा दशरथ मूर्छित होकर शैय्या पर गिर पड़े। अब राजा 
दशरथ की यह अवस्था देखकर देवी कौसल्या के मन में दुगुना भय समा 
-गया | | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५९) 


साठवाँ सर्ग 


कौसल्या का विलाप, सुमन्त्र का समझाना ता 
तदनन्तर कौसल्या उसी प्रकार काँपने लगी जैसे उन पर भूत का || 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्ड . १६७ 


हो गया हो। फिर उसी समय अचेत होकर गिर पड़ीं और उसी अवस्था में 
सुमन्त्र से बोलीं- सुमन्त्र जहाँ राम हैं जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं उसी जगह 
मुझको भी पहुँचा दो। मैं उन लोगों के बिना एक क्षण भी नहीं जीवित रह 
सकती। यदि मैं उनके पास तक न पहुँच सकी तो मैं यम लोक की यात्रा 
करूँगी। देवि कौसल्या की यह बात सुनकर सुमन्त्र ने समझाया- महारानी! 
आप अपनी इस व्याकुलता को छोड़िये क्योंकि इस समय श्रीरामचन्द्र जी 
सारा संताप भूलकर वन में निवास कर रहे हैं। उनकी सेवा करते हुए लक्ष्मण 
भी अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान्‌ श्रीराम में लगा है और 
उनके साथ रहकर वे उस वन को ही अपना घर समझ रही हैं। वन में रहने के 
कारण उनके मुन में कुछ थोड़ा सा भी दुःख नहीं दिखायी पड़ता | ऐसा लगता 
हैं जैसे उन्हें परदेश में रहने का बहुत पहले से अभ्यास रहा हो । यहाँ के उद्यानों 
को तरह वहाँ के निर्जन वन में भी वे आनन्दपूर्वक विचरण किया करती हैं 
और श्रीराम के समीप बालिका के समान खेलती हुई प्रसन्न रहती हैं। उनका. 
मन राम में ही लिप्त है। अतः वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का 
अनुभव करती हैं। इस समय उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वे अयोध्या से एक 
कोस की दूरी पर घूमने और टहलने के लिए आयी हों | सीता के सम्बन्ध में 
मुझे इतना ही याद है जो उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके सहसा कोई बात कह 
दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस तरह भूल से निकली हुई - 
कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर कौसल्या को प्रसन्न करने के अभिप्राय 
से बोले- हे कौसल्ये ! तेज वायु धूप आदि से सीता घबराती नहीं न उनका मन 
कभी मलिन होता है। उनको प्रभा चन्द्रमा के समान ही बनी रहती है। श्रीराम 
के अथाह प्रेम के कारण सीता ने आभूषणों का त्याग नहीं किया है। सीता के 
पाजेबों की झंकार से हंस की चाल का भी तिरस्कार होता है। वे वन के हिंसक 
पशुओं से किंचित्‌ भयभीत नहीं होतीं। अतः राम लक्ष्मण सीता आप किसी के 
लिये शोक न करें। वे तीनों ही प्रसन्नतापूर्वक महर्षियों के मार्ग पर ठुढ़ता से 
चलते हुए पिता के उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन सुमन्त्र के इस 
तरह समझाने बुझाने पर भी कौसल्या का शोक जरा भी कम न हुआ। वें 
बराबर 'हा पुत्र, हा राम, हा रघुनन्दन' का रट लगाती हुई करुण क्रन्दन करती 
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रही | | | | 
. इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में साठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६०) 


एकसठवाँ सर्ग 
म ` कौसल्या का राजा को उपालम्भ देना 
श्रीराम के वन चले जाने पर कौसल्या अपने पति से रोतो हुई बोलीं- 
महाराज ! यद्यपि आपका यश तीनों लो को में फैला हुआ है तथापि आपने इस 
बात पर जरा भी विचार नहीं किया कि आपके दोनों पुत्र सौता के साथ 
वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे? मिथिलेश कुमारी जानको वन में सर्दी 
गर्मी का दुःख कैसे सहन करेगी? सुन्दर भोजन करनेवाली सीता वन में. 
तिन्नी के चावल का भात कैसे खायेगी। जो सदा वाद्य का मधुर ध्वनि सुना 
` करती थी वह जंगल में सिंह का गर्जन कैसे सुन सकेगी? महाबलो श्रीराम 
अपनी बाहों की तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे कमल की कान्ति वाले श्रीराम के 
उस मनोहर मुख को मैं कब देखूँगी। निस्संदेह मेरा हृदय लोहे का बना है।. 
. क्योंकि श्रीराम के न देखने पर भी इसके सहस्रों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते 
आपने कैकेयी के कहने से मेरे पुत्रों को निकाल दिया है। सुख भोगने योग्य 
होने पर भी वे वन में अनाथ की भाँति दौड़ रहे हैं। श्रीराम के पुनः लौटने पर 
भरत राज्य और खजाना छोड़ देंगे ऐसी सम्भावना कम है। कहा जाता है 
कि श्राद्ध में मनुष्य पहले अपने वंश वालों को ही भोजन कराते हैं। इसके बाद 
दूसरे ब्राह्मणों को भोजन देते हैं लेकिन जो उत्तम और बुद्धिमान ब्राह्मण होते 
हैं वे बाद में अमत तुल्य भोजन भी नहीं स्वीकार करते। इसे वे अपना 
अपमान मानते हैं। जिस प्रकार बाज दूसरों के मारे हुए शिकार का भोजन 
` नहीं करते उसी प्रकार नरश्रेष्ठ रामचन्द्र भरत के द्वारा'उपभोग किये हुए 
राज्य को कैसे स्वीकार करेंगे। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूँछ 
का पकड़ा जाना नहीं सह सकता उसी प्रकार श्रीराम ऐसे अपमान को नहीं 
सह सकेंगे। यदि सारे लोक एक साथ मिलकर महायुद्ध आरम्भ कर दें तो भी 
श्रीराम के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। फिर भी इस तरह राज्य लेने में 
उन्होंने अधर्म मानकर इस पर अधिकार नहीं किया। जैसे प्रलय काल में 
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अग्निदेव सम्पूर्ण प्राणियों को नष्ट करते हैं वैसे वे अपने वाणों से समुद्र को भी 
दग्ध कर सकते हैं। लेकिन श्रीराम अपने पिता के हाथों उसी प्रकार मारे गये 
जैसे मछली का बच्चा अपने पिता मछली के द्वारा ही खा लिया जाता है। 
राजन्‌ ! नारी के लिये पहला सहारा उसका पति है दूसरा उसका पुत्र तीसरा 
उसके पिता भाई आदि इसके अलावा चौथा सहारा उसके लिए कोई नहीं है। 
अब इन संहारों में आप तो मेरे हैं ही नहीं क्योंकि आप सौत के वश में हैं। 
दूसरा सहारा श्रीराम को आपने वन में भेज दिया है। तीसरा सहारा बन्धु 
बान्धव भी दूर हैं। फिर आपकी सेवा छोड़कर वन जाना नहीं चाहती। 
इसलिये मैं आपके द्वारा मारी ही गयी। श्रीराम को वन भेजकर आपने यह 
राज्य तथा आस पास के अन्य राज्यों को भी नष्ट कर डाला । आपके द्वारा पुत्र 
सहित मैं तो मारी ही गयी साथ ही इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गये। 
प्रसन्न हुए हैं तो केवल भरत और आपकी पत्नी कैकेयी! कौसल्या के यह 
कठोर वचन सुनकर राजा दशरथ "हा राम" कहते हुए मूर्छित हो गये और - 
उन्हें एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया जिसके कारण उन्हें यह दुःख 
मिला था। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में इकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६१) 
बासठवाँ सर्ग 
दशरथ का कौसल्या को मनाना 

शोकमग्न कौसल्या के कठोर वचन सुनकर राजा बड़े दुःखी हो गये। 
तदनन्तर दीर्घकाल के पश्चात्‌ जैसे ही उन्हें चेत हुआ वैसे ही उन्हें अपने एक 
“दुष्कर्म का स्मरण हो आया जो उनसे शब्द भेदी बाण चलाने के कारण 
अनजान में बन गया था। अब उस शोक से और श्रीराम के शोक से उनके मन. 
में बडी वेदना होने लगी और फिर वे थर-थर काँपते हुए कौसल्या को मनाने 
` के लिये.हाथ जोड़कर बोले- मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि 
प्रसन्न हो जाओ । सदा सब पर वात्सल्य भाव दिखलानेवाली मेरे प्रति कठोर 
क्यों हो गयी। पति गुणवान्‌ हो या गुणहीन वह नारियों के लिये देवता ही है। 
इस समय तुम भी दुःखित हो और मैं भी दुःख में पड़ा हूँ इसलिए मुझसे ऐसे 
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कठोर वचन नहीं कहना चाहिए । राजा के इस वचन को सुनकर कौसल्या की 
आंखों में आँसु आ गये और शीघ्र ही अधर्म के भय से रोती हुई बोली- देव! 
मैं आपके सामने पुथ्वी पर पड़ी हूँ। आप प्रसन्न हों । मेरी मति मारी गयी थी 
जो मैंने ऐसा कहा। अब मैं आपसे क्षमा नहीं बल्कि प्रहार पाने योग्य हूँ। जो 
स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनायी जाती है, वह कुल स्त्री कहलाने 
योग्य नहीं। इस समय मैंने जो कुछ कहा वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के 
कारण मेरे मुख से निकल गया है। वास्तव में शोक धैर्य को नष्ट कर देता है 
- अतः शोक के समान दूसरा शत्रु नहीं । शत्रु के द्वारा किया गया शस्त्रौं का प्रहार 
तो सहा जा सकता है किन्तु दैव के कारण मिला हुआ थोड़ा सा शोक सहन 
नहीं किया जा सकता है। श्रीराम को वन गये हुए आज पाँच राते बीत गयी। 
लेकिन शोक के कारण मेरी यह पाँच राते पाँच वर्षों के समान प्रतीत हुई हैं। 
कौसल्या इस तरह की बातें कर ही रही थी कि सूर्य की किरणें मन्द हो गयी 
और रात्रि काल आ पहुँचा | राजा को कौसल्या की बातों से बड़ी प्रसन्नता हो 
रही थी तथा उनके लिये राम के लिये शोक भी था। अब इस हर्ष और शोक 
की अवस्था में उन्हें नींद आ गयी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६२) 
तिरसठवाँ सगं | 
राजा दशरथ का कौसल्या से मुनिकुमार के मारे जाने का प्रसंग 
बतलाना. 
राजा दशरथ शोक से विहल होकर दो घडीबाद फिर जाग उठे और फिर 
अपने पुराने पापों का स्मरण कर उसे कौसल्या को सुनाने का विचार किया 
और फिर शोक से पीड़ित कौसल्या से कहना आरम्भ किया-देवि! मनुष्य शुम 
या अशुभ जो भी कर्म करता है उसका फल कर्ता को अवश्य मिलता है। जो 
कर्मो को करते समय उनके लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोषों को नहीं 
समझता वह मनुष्य मूर्ख कहा जाता है। जैसे कोई पलाश का सुन्दर फूल 
देखकर मन ही मन यह सोचे कि इसका फल अवश्य सुस्वादु होगा और यह 
सोचकर वह आम के पेड़ों को काटकर पलाश के पौधे लगाकर सींचे तो फल 
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लगने ; 
लगने के समय उसे पश्चाताप करना पड़ता है। इसी तरह फल का ज्ञान या 


FE करके जो केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने 
Be उसी तरह का शोक होता है जैसा कि आम काट कर पलाश 
का हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही 
सींचा है। अब मैं श्रीराम को खोकेर उसी तरह का पश्चाताप कर रहा हूँ। 
कौसल्ये अपने यौवन काल में एक कुशल धनुर्धर के रूप में मेरी अच्छी ख्याति 
थी । सब लोग मेरे शब्द भेदी बाण चलाने की प्रशंसा किया करते थे। किन्तु 
उसी समय अनजाने में मैंने एक पाप कर डाला। देवि! उस समय मुझसे 
तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ था । उन्हीं दिनों की बात है कि मेरी काम वासना 
बढ़ाने वाली वर्षऋतु आयी। आकाश में सब ओर मेघ ही मेघ दिखलायी पड़ 
ने लगे, इससे सभी मयूर, चातकों और मेढकों में हर्ष छा गया। वर्ष ऋतु के 
उस अत्यंत सुहाने समय में मैं धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिये सरयू 
नंदी के तट पर गया। उस समय मैं सोचने लगा किं पानी पीने के घाटपर जब 
कोई उपद्रवी जन्तु आयेगा तो मैं उसे माखँगा । उस समय चारों ओर घना 
अंधकार छाया था। अकस्मातूं मुझे पानी में घडा भरनें की आवाज सुनायी. 
दी। वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होनेवाले शब्द के समान जान 
पड़ी। तब मैंने उसे हाथी समझकर तरकश से एक तीर निकाला और उसे 
आवाज की ओर लक्ष्य करके चला दिया। वह बाण सर्प के सदुश भयंकर था। 
फिर क्या था? उस बाण के छूटते ही मुझे किसी वनवासी- का हाहाकार स्पष्ट 
रूप से सुनायी दिया। फिर मुझे मनुष्य की बोली सुनायी दी- आह, मेरे जैसे 
तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार किसने किया 1 मैं तो इस एकान्त में नदी का पानी: 
भरने आया था। मेरी समझ में नहीं आता मैंने किसका क्या बिगाडा था ? मेरे 
'बध से किसको क्या लाभ मिलेगा? इससे तो मारनेवाले के हाथ केवल अनर्थ. 
'ही लगेगा। ऐसे हत्यारे को कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे किसी 
'गुरु पत्नी के पास जानेवाले को । मुझे अपने जीवन की कोई चिता नहीं । मुझे 
तो केवलं चिंता है अपने वृद्ध माता पिता की। मेरे शरीर के न रहने पर वे 
` अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर सकेंगे? मुझ पर बाण छोड़नेवाले ने एक ही 
बाण में मुझे और मेरे माता-पिता दोनों को एक ही साथ मौत के मुँह में डाल 
दिया | उसकी करुणा पूर्ण बातें सुनते ही मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई। मेरे हाथ से 
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धनुष बाण छूटकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। मेरी चेतना विलुप्त होने' 
'लगी। तब तट के निकट पहुँचते ही मैंने देखा कि सरयू के किनारे उस स्थान 
पर एक तपस्वी घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटायें बिखरी हैं और सारा 
शरीर धूल से सना है। उनकी यह अवस्था देखकर मैं डर गया। अब पास 
पहुँचने पर उन्होंने दोनों नेत्रों से मुझे इस प्रकार देखा जैसे वे मुझे भस्म कर 
देना चाहते हैं। फिर वे कठोर वाणी में बोले- राजन्‌! वन में रहते हुए मैंने 
तुम्हारा कौन सा अपराध किया है जो तुमने मुझे अपने बाणों से मारकर मेरे 
अंधे माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों ही अंधे हैं। मैं यहाँ उनके लिये 
` पानी लेने आया था। अब वे निश्चय ही प्यास से व्याकुल होकर मेरी प्रतीक्षा 
में बैठे होंगे और उन्हें मेरी बाट जोहते हुए इस बात का पता भी न चल सकेगा 
कि मैं पुथ्वी पर गिरकर मत्यु शैय्या पर पड़ा हुआ हँ । यदि वे इसे जान भी जायें 
तो वे कर ही क्या सकते हैं। अतः रघुकुल नरेश तुम शीघ्र ही जाकर मेरे पिता 
को यह समाचार सुना दो। राजन्‌! यह पगडंडी उधर ही गयी है जहाँ पिता 
का आश्रम है | तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो । जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप 
नदे दें। इसके साथ ही तुम मेरे शरीर से इस बाण को भी निकाल दो क्योंकि 
यह मुझे बहुत पीड़ा पहुँचा रहा है। देवि! उस समय मैं बहुत उलझन में पड़ 
गया क्योंकि यदि में बाण नहीं निकालता तो इन्हें क्लेश होता है और यदि 
निकालता हूँ तो ये अभी अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। मैं इसी चिता में था 
` कि मुनि कुमार ने सारी बातें समझ ली और उन्होंने बड़े कष्टके साथ कहा 
राजन्‌! मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पा रही है। अब 
मैं मत्यु केनिकटपहुँच रहा हूँ इसलिये मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तुम इस 
चिता को अपने हृदय से निकाल दो कि तुमसे ब्रह्म हत्या हुई है क्योंकि मैं वैश्य : 
पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ । इतना कहकर वे पीड़ा 
 सेछटपटाने लगे। उनकी यह अवस्था देखकर मैंने झट उनके शरीर से बाण 
को निकाल दिया फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। 
अब उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा 
दुःख हुआ। . | Co 
`` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड ' 
में तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६३) _ 
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शतिक के चौसठवाँ सर्ग 
जुनि पुत्र के बध से दुःखी हुए उनके माता पिता का विलाप . 
अब उन महर्षि का अनुचित बध का स्मरण कर राजा दशरथ ने विलाप 
करते हुए कहा - देवि! उस महान पाप करने के बांद मैं सोचने लगा कि अब 
मेरा कल्याण कैसे हो । तंदनन्तर मैंने सरयू के जल से उसके घड़े को भरा और 
नन मैं उनके बताये हुए मार्ग से चलकर उनके आश्रम पर ज़ा पहुँचा। 
वहाँ मैंने उनके अंधे माता पिता को देखा । जो अपने पुत्र के आने की आशा में 
बैठे क । उस समय तो मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया था अब 
उन्हें देखकर मेरा शोक और टूना हो गया। उस समय मेरे पैरों की आहट 
सुनकर मुनि बोले- बेटा! देर क्यों लगा रहे हो। शीघ्र पानी ले आओ। तात! 
तुम्हारी माता तुम्हारे लिये कितना बेचैन है। यदि हमसे कोई भूल भी हो गयी 
- हो तो मन से निकाल दो क्योंकि तुम्हीं हम अंधे के दोनों नेत्र हो । बताओ इस 
समय तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो । देवि अब मुनि को देखते ही मेरे मन में 
भय सा समा गया। मैंने बोलने का प्रयास किया किन्तु मेरी जबान लडखडाने 
लगी। आखिर भय को किसी प्रकार दबाकर मैंने कहा- महात्मन्‌! मैं आपका 
पुत्र नहीं बल्कि दशरथ नामक एक क्षत्रिय हूँ। भगवन्‌! मैं धनुष बाण लेकर 
सरयू तट पर आया था। मेरा उद्देश्य था कि कोई जंगली हिंसक पशु या हाथी 
घाटपर पानी पीने आये तो मैं उसका शिकार करूँ। थोड़ी देर बादजल में घड़ा 
भरने का शब्द सुनायी पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी पानी पी रहा है इसलिये. 
मैंने उस पर बाण चला दिया । किन्तु सरयू तट पर पहुँचकर मैंने देखा कि मेरा 
बाण एक तपस्वी को जा लगा है और फिर उनके शरीर से बाण निकालते ही 
उनका प्राणान्त हो गया। इस प्रकार अनजाने में मुझसे आपके पुत्र का बध हो 
गया। ऐसी अवस्था में आप जो शाप मुझको देना चाहें दे सकते हैं। मेरी बात 
सुनकर उनकी आंखों से आँसू की धारा बह चली | फिर वे दीर्घ निःश्वास लेते 
हुए बोले- राजन्‌! यह अपना पापकर्म तुम स्वयं आकरःन बताते तो तुम्हारे 
. मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। तुमने अनजान में यह पाप किया है इसलिये 
अभी तक जीवित हो | यदि यह पाप जानकर किया होता तो तुम्हारी बात क्या . 
` पूरे रघुवंशियों का विनाश हो जाता। फिर उन्होंने मुझसे यह भी कहा- 
"नरेश्वर! अब तुम हम दोनों को उस सथान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र पड़ा 
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है। हमें उसका अंतिम दर्शन करना है। तब मैं उन दोनों को उस स्थान पर ले 
गया जहाँ उनका पुत्र अचेत पडा था। वे अपने पुत्र का स्पर्श करते ही अचेत 
होकर उस पर गिर पडे। फिर पिता ने पुत्र को सम्बोधित करते हुए कहा- 
बेटा! आज न तो तुम मुझसे प्रणाम करते हो न मुझसे बोलते हो क्या मुझसे 
रूठे हो। यदि मैं तुमको प्रिय नहीं तो अपनी माता की ओर देखो । तुम इसके 
हृदय से क्यों नहीं लग जाते। अब कौन मेरी सेवा करता हुआ मुझसे शास्त्र 
` चर्चा करेगा। बेटा ! तुम्हारी इस अंधी माँ का भरण पोषण कैसे करूँगा ? पुत्र! 
ठहरो अभी यमराज के घर न जाओ। कल मेरे और अपनी माता के साथ 
चलना क्योंकि तुम्हारे न न रहने से हम लोग भी शीघ्र यमलोक की राह लेंगे। 
फिर यमराज के दर्शन कर उनसे निवेदन करूँगा कि वे मेरे पुत्र को छोड़ दें 
जिससे वह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके । बेटा! तुम निष्पाप 
हो इसलिये मेरे सत्य के प्रभाव से उस लोक में जाओ जो युद्ध में पीठ न दिखाने 
वाले शूरवीरों को प्राप्त होता है। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों को 
जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स! गुरु की सेवा 
करनेवाले पुरुषों को जो गति मिली हो वही तुम्हें प्राप्त हो हम जैसे तपरिवियों 
के कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति 
तो उसकी होगी जिसने तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार विलाप करते हुए वे 
पुत्र को जलान्जलि देने को तत्पर हुए। इसी समय मुनिकुमार अपने कर्मों के 
प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इन्द्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। 
उस समय वह पिता से बांतचीत करते हुए बोला मैं आप दोनों की सेवा करके 
इस महानू स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र मेरे पास 
आइयेगा । तदनन्तर उन महा तेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा- राजन्‌! अब तुम 
मुझे भी शीघ्र मार डालो। क्योंकि अब मुझे मरने में कोई कष्ट नहीं होगा। 
लेकिन तुमने मुझे जो पुत्रहीन किया उसके लिये मैं भी तुम्हें एक भयंकर शाप 
दूँगा। राजन्‌! इस समय पुत्र के वियोग में मुझे जैसा कष्ट हो रहा है ऐसा तुम्हें 
` भी होगा और तुम भी पुत्र के शोक में उसी तरह काल के गाल में जाओगे। 
यद्यपि तुम्हें वैश्य जातीय मुनि का बध करने के कारण ब्रह्महत्या का पाप नहीं 
लगेगा। फिर भी तुम्हें ऐसी ही भयानक अवस्था प्राप्त होगी। इस तरह मुझे 
शाप देकर वे बहुत देर तक विलाप करते रहे फिर अपने शरीरं को जलती 
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चिता में डालकर स्वर्ग चले गये। देवि! आज पुत्र वियोग की चिन्ता में पड़े 
हुए मुझे स्वयं ही उस घटना का स्मरण हो आया । इतना कहकर राजा दशरथ 
ने कहा- कौसल्ये! अब मैं भी पुत्र शोक में. अपना प्राण त्याग करूँगा। इंस 
समय तुम्हें भलीभाँति नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए तुम मेरा स्पर्श करो | अगर 
श्रीरामएक बार आकर मेरा स्पर्श करें तो मेरा विश्वास है मैं अभी और जी 
सकता हूँ। श्रीराम तो मेरे ऐसे धर्मात्मा पुत्र हैं जिन्होंने वनवास पाकर भी मेरे 
विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौसल्ये! अब मेरी स्मरण शक्ति भी क्षीण 
होती जा रही है। उधर देखो यमराज के दूत मुझे यहां से लेजाने के लिए उतावले 
हो रहे हैं। इस समय मेरे धर्मज्ञ पुत्र श्रीराम के देख सकने का दुःख मेरे प्राणों 
को उसी तरह सुखाये डालता है जैसे थोड़े से जल को धूप। जो वनवास से 
लौटने के बाद श्रीराम के चन्द्रोपम मुख देखेंगे वे कितने धन्य हों गे। कौसल्ये! 
इस समय मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय फटा जा रहा है, स्पर्श या रस 
आदि किसी विषय का अनुभव नहीं हो पा रहा है। पुत्र शोक मुझे शीघ्रता से 
अचेत किये दे रहा है। हा राम ! मेरे कष्टों को दूर करनेवाले प्रिय पुत्र तुम कहाँ 
चले गये | कौसल्ये! अब मुझे कुछ नहीं दिखायी पड़ रहा है। अब मैं इस लोक 
से जा रहा हूँ। कुलांगार कैकेयी की कुटिल इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार श्रीराम 
के लिये शोक विलाप करते हुए सुमित्रा और कौसल्या के निकट राजा दशरथ 
के जीवन का अन्त हो गया। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में चौसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६४) 
पैंसठवाँ सर्ग 
राजा के निधन पर रानियों का विलाप 
तदनन्तर' रात बीतने पर सबेरे ही बंदीजन राजमहल में आकर 
उपस्थित हो गये। उस समय उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति 
करनेवाले सूत मागध आदि का शब्द राजमहल के भीतरी भाग में गूँजने 
लगा। उन शब्दों से वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हुए तथा पिजड़े में बंदी शुक 
आदि पक्षी जागकर चेहचहाने लगे । तत्पश्चात्‌ परिचर्या कुशल सेवक जिनमें 
स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी वे सब पहले की भाँति उस राजमहल 
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में आ उपस्थित हुए। पवित्र आचार विचारवाली स्त्रियाँ मंगल के स्पर्श करने 
योग्य और पीने योग्य गंगाजल तथा दर्पण आभूषण वस्त्रादि लेकर आयीं। 
सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिये उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहाँ 
- आकर खडा हो गया। किन्तु महाराज :उस समय भी बाहर नहीं निकले थे 
इसलिये उनके मन में यह शंका होने लगी कि महाराज केन आने काक्या 
कारण हो सकता है। तदनन्तर दशरथ के समीप रहनेवाली जो स्त्रियाँ थीं वे 
उनकी शय्या के निकटजाकर उन्हें जगाने लगीं। किन्तु उनका स्पर्श करने के 
पश्चात्‌ उन लोगों को उनके अन्दर जीवन का कोई चिह्न न दिखायी पड़ा। 
अब उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका होने लगी। राजा 
की मत्यु होने की शंका से वे सभी स्त्रियाँ काँपने लगीं। उधर कौसल्या और 
सुमित्रा भी पुत्र शोक के कारण निर्जीव सी हो गयी थीं और उनके हाथ पाँव 
शिथिल हुए पड़े थे। उस समय उन दोनों रानियों की ऐसी दशा देखकर उन 
स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गये हैं। 
अब वे सुन्दरी रानियाँ अत्यंत दुःखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद-करने लगीं। 
उनके रोने की आवाज से कौसल्या और सुमित्रा भी सहसा जाग उठीं और 
राजा के शरीर का सपर्श कर "हा नाथ" कहती हुए गिर पड़ीं। उस समय 
उनके धूल धूसरित शरीर को देखकर लगता था जैसे आकाश का कोई तारा 
टूट कर पृथ्वी के धूल में लोट रहा हो। उस समय भूमि पर अचेत पड़ी हुई 
कौसल्या को देखकर सारी रानी शोक संतप्त होकर रोने लगीं और उस 
आर्तनाद से सारा महल बड़े जोर से गूंज उठा। राजा दशरथ की मत्यु का 
समाचार फैलते ही राजा दशरथ का वह महल उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया 
और वे सभी आनन्द शून्य हो दीन दुःखी से व्याकुल दिखलायी पड़ने लगे। 
तत्पश्चात्‌ राजा को दिवंगत हुआ जानकर उनकी सारी पत्नियाँ उन्हें चारों 
ओर से घेरकर करुण विलाप करने लगीं | 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
॒ में पैसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६५) 
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जा के हिव छाछठवाँ सर्ग 
eto ह और पुरवासियों का शोक 
मस्तक को गोद में लेकर 4. 
दुराचारिणी करूर कैकेयी ! ले तेरी इच्छा परी हुई अब न राज ह 
'अकटक राज्य का भोग कर। इस समय राम भी वन में हैं और मेरे स्वामी 
स्वर्ग सिधार गये ऐसी दशा में मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती | 
अब कैकेयी के सिवा दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो पति को त्याग कर जीना 
चाहेगी। कैकेयी ने महाराज को अनुचित कार्य में लगाकर पत्नी सहित श्रीराम 
को वन भेजवा दिया। इस समाचार से राजा जनक भी हमारी तरह दुःखी 
होंगे। मेरे पुत्र को अब यह भी नहीं मालूम है कि मैं अनाथ और विधवा होः 
गयी हूँ। सीता वन के कष्टों को देखकर उद्विग्न हो उठेगी यह जानकर राजा 
जनक भी अपने प्राणों को अवश्य त्याग देंगे। मैं भी आज ही महाराज के साथ 
चिता में प्रवेश करके अपने प्राणों को त्याग दूँगी। यह देखकर वहाँ उपस्थित 
मंत्रियों ने कौसल्या को वहाँ से हटवा दिया और राजा के मृतक शरीर को तेल 
से भरे हुए कडाह में रख दिया। तथा गुरु वसिष्ठ की आज्ञा से अन्य कर्म को 
कराया। उन लोगों ने वहाँ पुत्रों के उपस्थित न होने के कारण राजा का प्रेत 
“संस्कार करना उचित नहीं समझा और उनके शव की रक्षा करने का उपायः 
करने लगे। तत्पश्चात्‌ जब मंत्रियों ने राजा को तेल की कडाहँ में सुलाया तब 
सारी रानियाँ विलाप करने लगीं कि हाय ये महाराज तो स्वर्गवासी हो गये हैं 
` अब हम दुष्ट विचारवाली कैकेयी के समीप कैसे रह सकेंगी। इस समय : 
श्रीराम के न रहने से हमारे ऊपर भारीसंकट आ गया है, क्योंकि जिस कैकेयी 
ने अपने स्वामीका सील सहित श्रीराम का महाबली लक्ष्मण का त्याग किया है 
वह दूसरे किसका त्याग नहीं कर सकतीं। राजा दशरथ की ये रानियां शोक 
ग्रस्त हो तरह तरह का विलाप करने लगीं और उस समय सारी अयोध्या 
` नगरी ही पति विहीना रानी की भाँति श्रीहीन हो गयी थी। राजा दशरथ के 
स्वर्ग सिधारने पर उनकी रानियों को भूतल पर लोटती देख सूर्य ने भी अपने 
किरंणों का प्रचार करना बन्द कर दिया और वे शीघ्र ही अस्त हो गये। उनके 
अस्त होते ही अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि आ पहुँची । तदनन्तर वहाँ 
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पधारे हुए सुहृदों और मित्रों ने पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार करवाना 
पसन्द नहीं किया और फिर वहाँ देखते ही देखते झुंड के झुंड स्त्री पुरुष एक 
साथ उपस्थित होकर महारानी कैकेयी की निंदा करने लगीं। उस समय 
कसी के मन में शान्ति नहीं थी। | फर 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६६) 


सरसठवाँ सर्ग 
` मारकन्डेय आदि मुनियों का किसी को राजा बनाने के लिए 
अनुरोध 

अयोध्यावासियों की वह रात रोते कलपते ही बीती। उस समय सबकी 
आँखें आँसुओं से भरी थीं। फिर रात बीतने पर सुबह हुई उस समय राज्य का 
प्रबन्ध .करनेवाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आ पहुँचे। उनमें 
मारकन्डेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और जाबालि 
आदि प्रमुख थे। वे कहने लगे- महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात 
बहुत दुःख से बीती है। अब महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गये । श्रीराम और 
लक्ष्मण वन चले गये इसके अलावा भरत और शत्रुघ्न ननिहाल चले जये हैं। 
ऐसी दशा में किसी को आज यहाँ का राजा बना दिया जाये। क्योंकि राजा के 
बिना इस राज्य के नष्ट हो जाने की सम्भावना है। जहाँ राजा नहीं होता वहाँ 
` न तो मेघ जल को वर्षा करता है और ने खेतों में बीज ही बिखेरे जाते। पुत्र 
पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहती । बिना राजा के देश में कोई पंचायत 
भवन नहीं बनवाते तथा धर्मशाला और मंदिर आदि भी नहीं बनवाते। जहाँ 
'कोई राजा नहीं वहाँ ब्राह्मण भी यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते। यदि वहाँ 
महायज्ञों का अनुष्ठान भी हो तो धन सम्पन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त 
दक्षिणा नहीं देते। राजा विहीन्‌ देश में न तो वादी प्रतिवादी के विवाद का 
संतोषजनक निपटारा ही हो पाता है और न व्यापारियों को व्यापार में लाभ 
हो पाता है। लोग पौराणिक कथाओं से प्रसन्न नहीं हो पाते। बिना राजा के 
राज्य में कोई भी सुरक्षित होकर सो नहीं पाते और व्यापारी बेचने की बहुत 
सी वस्तुएं साथ लेकर कुशलतापूर्वक मार्ग नहीं तय कर पाते। राजा विहीन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्ड १७९ 


जनपद में जितेन्द्रिय मुनि सन्ध्या होने पर अकेले इधर-उधर नहीं विचर 
सकते। उस अ युद्ध में सेना भी शत्रुओं का ठीक से सामना नहीं कर 
सकती। ऐसे ज्यों में विद्वान मनुष्य शास्त्रों की व्याख्या करते हुए वनों और 
“उपवनों में नहीं ठहर पाते। जहाँ राजा नहीं होते वहाँ राजकुमार वसन्त ऋतु 
में खिले हुए वृक्षों की भाँति शोभा नहीं पाते। जैसे जल के बिना नदियाँ घास 
के बिना वन, और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती वैसे ही राजा के 
बिना राज्य की शोभा नहीं रह जाती । जैसे ध्वज से रथ का और धू से अग्नि 
का बोध होता है वैसे हमारे अधिकारों का बोध करानेवाले महाराज भी 
स्वर्गलोक चले गये । जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं वैसे देश के लोग एक 
दूसरों को खाते लूटते रहेंगे । नास्तिक पुरुष जो राज्य भय से दबे रहते थे। वे 
अब निःशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। राजा ही सत्य और धर्म है। 
राजा ही कुलवानों का कुल है। वही सब का माता पिता और मनुष्यों का हित 
करनेवाला है। राजा अपने महान चरित्र द्वारा यम, कुबेर, इन्द्र और वरुण से 
भी बढ़ जाते हैं। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करनेवाला राजा न हो तो. 
संसार अंधकारमय हो जाये। अतएव मुनि वसिष्ठ कुपा करके किसी योग्य 
पुरुष को राजा के पद पर अभिषेक करायें। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६७) 
| अड़सठवाँ सर्ग ` 
वसिष्ठ की आज्ञा से दूतों का कैकय देश के राजगृह नगर में जाना. 
मारकन्डेय आदि ऋषियों की बात सुनकर महर्षि वसिष्ठ ने उन समस्त 
ब्राह्मणों को उत्तर दिया, "राजा दशरथ ने जिस भरत को राज्य दिया है वे इस 
समय शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ रह रहे हैं। उन्हें दूत भेजकर तुरन्त 
वहाँ से बुला लिया जाये। तत्पश्चात्‌ वशिष्ठ जी ने पांच दूतों को बुलाकर कहा- 
सिद्धार्थ, विजय, जयन्त, अशोक और नन्दन तुम लोगं तेज घोड़ों पर सवार 
होकर राजगह जाओ और शोक का भाव न दिखलाते हुए भरत से तुरन्त 
_अयोध्यापुरी आने के लिये कहो। यहाँ की परिस्थितियों की चर्चा उनसे जरा 
भी न करना। केकय राज और भरत को भेंट देने के लिये उत्तम आभूषण और 
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रेश्मी वस्त्र भी ले लो। यह सुनकर वे सब राह खर्च लेकर वहाँ से राजगह 
नगर के लिये चल पड़े। रास्ते में हस्तिनापुर में गंगापार करके कुरुजागल प्रदेश 
के बीच से होते हुए आगें बढ़ गये। तदनन्तर वे दिव्य नदी शरदण्डा के तट 
पर पहुँचकर उसे बेगपूर्वक लाँघ गये। रास्ते में सभी मनोरथ सिद्ध करनेवाला 
सत्योप.याचन वृक्ष की परिक्रमा करते हुए वे लोग कुलिंगा नामक पुरी में 
प्रवेश किया। वहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए वे पुण्यसलिला इक्षुमती नदी को 
` पार किया। वहाँ से पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करते हुए वे सुदामा नामक 
पर्वत के पास जा पहुँचें । उस पर्वत के शिखर पर विष्णु के चरण चिह्न का दर्शन 
कर वे विपाशा (व्यास नदी) के निकट गये। फिर वहाँ से शीघ्रतापूर्वक आगे 
बढ़ते हुए' वे श्रेष्ठ नगर गिरिब्रज में जा पहुँचे। फिर भरतजी को राज्य भार 
स्वीकार कराने के लिये वे उसी रात को राजगृह नगर में.पहुँच गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
_ में अड़सठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६८) 
उनहत्तरवाँ सर्ग 
भरत का दुःस्वप्न देखना और मित्रों से उसका वर्णन करना | 
जिस रात दूतों ने नगर में प्रवेश किया उससे पहली रात में भरत ने भी 
एक अप्रिय स्वप्न देखा था। उस स्वप्न को देखकर भरत मन ही मन बहुत 
` संतप्त हुए। फिर उन्होंने इस क्लेश को दूर करने के लिये मित्रों की एक सभा 
' की और उसमें तरह तरह की बातें करने लगे। किन्तु महात्मा भरत को इससे 
कोई शान्ति न मिल सकी। इसलिये उनमें से एक मित्र ने पूछा- सखे! आज 
तुम प्रसन्न क्यों नहीं दिखलायी पड़ते।यह सुनकर भरत ने कहा- मित्र ! जिस: 
कारण मैं दुःखी हो रहा हुँ वह बताता हुँ, सुनो । मैंने आज स्वप्न में पिता जी. 
को पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिरते हुए देखा जिसमें गोबर 
भरा हुआ था। मैंने उस गोबर के कुन्ड में तैरते हुए उन्हें देखा था। वे अंजलि 
में तेल लेकर' पी रहे थे और बारम्बार हँसते हुए से दिखलायी पड़ते थे। उस 
समय फिर उन्होंने तिल और भात खाया और सिर नीचा किये हुए तेल में ही 
गोते लगाने लगे। स्वप्न में मैंने यह भी देखा कि समुद्र सूख गया है चन्द्रमा 
प॒थ्वी पर गिर पड़ा और सारी प॒थ्वी उपद्रव से ग्रस्त हो गयी। महाराज के. 
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हाथी के दात के टुकड़े टुकड़े हो गये हैं और सारी पृथ्वी ही फट गयी है।' 
महाराज दशरथ लोहे की काली चौकी पर बैठे हैं और उन्होंने काला ही वस्त्र 
पहन रक्खा है। यही नहीं काले औरे.पिंगल वर्ण की स्त्रियां उन पर प्रहार कर 
रही हैं। फिर राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन 
लगाये एक गधे से जुते हुए रथ पर सवार होकर तेजी से दक्षिण दिशा की ओर 
चले गये। उस समय लाल वस्त्र धारण करनेवाली एक स्त्री महाराजा को 
खींचती हुई लिये जा रही है। इससे मुझे लगता है कि श्रीराम महाराज दशरथ. 
अथवा लक्ष्मण इनमें से किसी एक की मत्यु अवश्य होगी । जो मनुष्य स्वप्न में 
गधे जुते हुए रथ से यात्रा करता है उसकी चिता की धुवाँ शीघ्र ही देखने में 
आता - हैं। इसी कारण मैं दुःखी हो रहा हूँ। और आप लोगों का कोई आदर 
नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय मैं अपने आप से भी घुणा करने लगा हूँ। इसका 
कारण मुझे समझ में नहीं आता और मेरे मन का भय भी दूर नहीं हो पा रहा 

है। 232 । 
` ` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

| में उनहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६९) 

` सत्तरवाँ सर्ग 
दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिये उपहार 
| _ वस्तुएँ देना 

.._ जिस समय भरत अपने मित्रों को स्वप्न का हाल सुना रहे थेउसी।समय 

दूत उस राजगुहपुर में प्रवेश किया। केकय देश के राजा और राजकुमारों ने 
` उनका आदर सत्कार किया । तदनन्तर दूतों ने भरत के चरणों का स्पर्श कर 
. -कहा- आप अयोध्या शीघ्र चलिये वहाँ आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। 
फिर आभूषण आदि देकर कहा- राजकुमार ! ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण 
आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिये। फिर उसे सारी 
वस्तुओं को लेकर भरत ने अपने मामा तथा अन्य सुहदों में बाँट दिया। 

'तत्पश्चात्‌ दूतों से कहा-मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो हैं? महात्मा: 
श्रीराम॑और लक्ष्मण तो स्वस्थ हैं न? सब मातायें तो स्वस्थ और सुखी हैं न? . 
` भरत के इस प्रकार पूछने पर दूतों ने कहा- राजकुमार! आपको जिनका 
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-कुशल मंगल चाहिए वे सब सकुशल हैं। अयोध्या में हाथ में कमल लिये हुए 
लक्ष्मी आपका वरण कर रही हैं। दूतों के कहने से भरत अपने नाना की 
आज्ञा लेकर वहाँ से चलने के लिये तैयार हो गये। उस समय नाना ने उनका 
मस्तक सूँघकर कहा- तात. ! जा ओ! कैकेयी तुम्हें पाकर संतान वाली हो गयी 
है । अब अपने माता पितां एवं अन्य लोगों से यहाँ का समाचार कहना। 
इतना कहकर उन्होंने भरत को बहुत सी कीमती वस्तुएं, दो हाजार सोने की 
मोहरे, और सोलह सौ उत्तम घोड़े दिए। लेकिन उस समय जाने की जल्दी के 
कारण भरत उन उपहारों को पाकर प्रसन्न नहीं हो सके इसके दो कारण थे, : 
एक तो दूत वहाँ से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें बुरे स्वप्न भी 
दिखलाई पड़े थे। अब वहाँ से बिदा लेकर भरत एक विशाल मार्ग को पार कर 
' रनिवास में आये। और मामा आदि की आज्ञा लेकर रथ पर सवार हो गये। 
उस समय गोलाकार पहिएवाले सौ से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े 
और खच्चर जोत कर सेवकगण विदा होते हुए भरत के पीछे पीछे चलने 
लगे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिद्ध पुरुष इन्द्रलोक से किसी 
दूसरे स्थान को जा रहा है। म 
- इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७०) 
| इकहत्तरवाँ सर्ग 
रथ और सेना सहित भरत का अयोध्या के निकट पहुँचना और 
. वहां की दुरावस्था देखते हुए राजभवन में प्रवेश करना 
राजगृह से निकलकर भरत पूर्व दिशा की ओर चले | फिर सुदामा नदी 
को पार कर हादिनी नदी पर आये। वहाँ से ऐलधान नामक गाँव में जाकर : 
वहां बहनेवाली नदी पार किया । वहाँ से चलकर वे अपरंपर्वत नामक जनपद में 
बहनेवाली शिला नामक नदी के किनारे पहुँचे। उसे पारकर वे शल्यकर्षण 
नामक देश में गये। तदनन्तर उन्होंने शिलावहा नामक नदी का दर्शन किया 
रा हुए उन्होंने वीरमत्स्य देश में पदार्पण किया । और 
द खण्डवन के भीतर गये। फिर कुलिंगा नदी को पारकर 
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ss और वहीं उन्होंने अपनी सेना को विश्राम कराया । 
हुए उन्होंने एक विशाल वन को पार किया और 
` तुरन्त ही प्राग्वट नाम से विख्यात नगर में आ गये। वहाँ से कुटिकोष्टिका" . 
नगरको पारकर धर्मवर्धन नामक नगर में जा पहुँचे वहाँ से तोरण ग्राम के 
दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बूप्रस्थ गये फिर वरुथ नामक विख्यात ग्राम से 
होते हुए वे पूर्व दिशा की ओर गये और उज्जिहाना नगरी के उद्यान में जा 
पहुँचे। वहाँ अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे-धीरे 
आने की आज्ञा देकर भरत तीव्रगति से चल दिये । फिर सर्वतीर्थ नगर में एक 
रात रहकर भरतजी हस्तिपृष्ठक नामक नगर में पहुँचे। तदनन्तर वहाँ से 
आगे बढ़कर व गोमती आदि नदियों को पार करते हुए वे कलिंगनगर के 
पास सालवन में जा पहुँचे और वहाँ थोड़ा विश्रामकरने के बांद वे आठवें दिन 
अयोध्यापुरी जा पहुँचे। अयोध्यापुरी को सामने देखकर उन्होंने अपने 
सारथी से कहा- सूत! आज मुझे यह अयोध्यापुरी प्रसन्न क्यों नहीं दिखलायी 
पड़ रही है। राजा दशरथ द्वारा पोषित यह अयोध्यानगरी दूर से सफेद मिट्टी | 
का ढू& दिखलायी पड़ रहा है। यहाँ के उद्यान जिसको पहले की शोभा अपूर्व 
थी अब रोते हुए से प्रतीत होते हैं। सारथे! यह पुरी अब जंगल जैसा 
दिखलायी पड़ रहा है। यह मार्ग में जो वृक्षों के पत्ते गिर रहे हैं उनके द्वारा 
` मानों वृक्ष करुण क्रन्दन कर रहे हैं। मतवाले म॒गों और पक्षियों का तुमुल 
शब्द अभी तक नहीं सुनायी पड़ रहा है। चन्दन और अगुरूकी सुगंध अब 
पहले की भाँति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहे हैं। भेरी म॒दंग और वीणा के शब्द न 
जाने क्यों अवरुद्ध हो गये हैं। मुझे अनेक अनिष्टकारी और क्रूर और अशुभ 
सूचक अपशकुन दिखलायी दे रहे हैं। जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। ये 
सब देखकर लगता है मेरे बान्धवों की कुशलता दुर्लभ है। और इतना कहकर 
वे इस पुरी के पश्चिमी भाग में जहाँ बैजयन्ती पताका फहराया करता था, 
और इसलिये उस द्वार का नाम वैजयन्ती द्वार पड़ गया था जा पहुँचे और फिर 
उसी द्वार से अन्दर घुसे लेकिन इस समय उनका मन एकाग्र नहीं था। वहाँ 
द्वारपालों ने उठकर उनकी जय-जयकार की। भरत उन सबको सत्कार पूर्वक 
लौटाते हुए सुमन्त्र से बोले- सूत ! पहले मैंने राजाओं के विनाश के जो लाक्षण 
सुन रखे थे। मैं आज उन्हीं लक्षणों को देख रहा हूँ।न तो गृहस्थो के घर झाडू 
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लगे हैं ना इन घरों में बलि-वैश्व देव कर्म हो रहे हैं ये सारे के सारे घर ही 
प्रभाहीन दिखलायी पड़ते हैं इनमें लक्ष्मी का निवास ही नहीं लगता। देव 
, प्रतिमाओं की पूजा भी लगता है बन्द हो गयी और यज्ञशाला में यज्ञ होता 
; हुआ भी नहीं दिखलायी पड़ता। फूल और फलों की विक्री भी होती नहीं 
दिखलायी पड़ती । यहाँ के सारे पशु पक्षी भी दीन हीन दिखलायी पड़ रहे हैं। - 
इसके साथ ही सभी स्त्रियों और पुरुषों की आँखों में आँसू की धाराएं बह रही 
हैं, सारथी से इतना कहकर वे दुःखी मन से राजमहल में गये। उस नगर में जो 
पहले कभी नहीं हुआ उन्हें होता देख भरत ने दुःख से अपना मस्तक झुका 
लिया और उसी दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में इकहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७१) 
बहत्तरवाँ सर्ग 
भरत का कैकेयी के भवन में जाकर उन्हें प्रणाम करना और 
राम वनगमन से अवगत होना 
तत्पश्चात्‌ पिता ` के घर में पिता को न देखकर वे अपनी माता के महल 
में गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम किया कैकेयी ने पुत्र 
को देखते ही उसका मस्तक सूँघा और पूछने लगीं- बेटा ! तुम्हें नाना के घर से 
चले कितने दिन हुए। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं आयी। तुम्हारे 
मामा और नाना तो सकुशल हैं न? माता की सारीबातों का उत्तर. देने के: 
बाद उन्होंने कहा- अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ- उसे तुम बताओ। 
आज यहाँ महाराज क्यों नहीं दिखलायी पड़ते हैं और परिजन भी क्यों नहीं. 
प्रसन्न मालूम होते। क्या इस समय पिता जी माता कौसल्या के घर में तो नहीं: 
हैं। कैकेयी उस समय राज्य लोभ से मोहित हो रही थी इसलिये वह बोली- 
बेटा! तुम्हारे पिता तो बड़े धमात्मा थे। लेकिन अब उनकी वही गति हुई हैं. 
जो समस्त पुरुषों की होती है। कैकेयी की बात सुनकर भरत पितु शोक से. 
` पीड़ित हो उठे और प॒थ्वी पर गिरकर कहने लगे- हा, मैं मारा गया । हाय मेरे 
: पिताज़ी की शय्या जो निर्मल आंकाश की तरह शोभा पाती थी आज सूखे हुए 
: समुद्र की तरह दिखलायी पड़ती है। इसी तरह वे अपने सुन्दर मुख को वस्त्र 
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से ढॅककर बड़ी देर तक विलाप करते रहे। अब उन्हें ऐसा करते देख कैकेयी 
उन्हें उठाकर बोली- राजन्‌! उठो। तुम इस तरह धरती पर न पड़े रहो। 
| तुम्हारे जैसे लोगों को इस तरह का शोक करना शोभा नहीँ देताः किन्तु 
कैकेयी के इस तरह समझाने के बाद भी भरत पथ्वी पर लोटते पोटते बहुत देर 
तक रोते रहे। फिर अत्यंत शोक से आकुल हो बोले- मैंने तो यह सोचा था कि 
पिताजी श्रीराम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे 
यही सोचकर मैं बड़े हर्ष के साथ वहाँ से चला था लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ 
सारी बातें आशा के विपरीत हो गयी हैं। माँ! अब ये बताओ कि महाराज को 
कौन सा रोग हो गया था। मैं समझता हूँ कि श्रीराम आदि धन्य हैं जिन्होंने 
यहाँ रहकर पिताजी की अंत्येष्टि संस्कार किया होगा। हाँ अब मुझे पिता का 
वह हाथ कहाँ मिल सकेगा जिसका स्पर्श मेरे लिये" बहुत सुखदायक था । अब 
श्रीराम को शीघ्र मेरे आने की सूचना दो क्योंकि मेरे वही आश्रय हैं। पिता काँ 
मेरे लिये क्या संदेश था मैं उसे भी सुनना चाहता हूँ। भरत के इस तरह पूछने 
पर कैकेयी ने उनसे सारी बातें ठीक-ठीक बता दी। फिर कहने लगीं- बेटा! 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता ने."हा राम हा सीते हा लक्ष्मण !" इस प्रकार 
विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। उन्होंने अंत में कहा था कि जो 
लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आये श्रीराम और लक्ष्मण को देखेंगे उनका 
जीवन सार्थक होगा। माता की इस बात को सुनकर भरत का क्लेश बहुत बढ़ 
गया। अब उन्होंने फिर पूछा- माँ! श्रीराम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गये ? 
कैकेयी ने कहा- बेटा! श्रीराम वल्कल वस्त्र पहनकर सीता और लक्ष्मण 
समेत वन चले गये हैं। यह सुनते ही भरत ने भयभीत होकर पूछा- माँ! भैया 
श्रीराम ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिये उन्हें वन में भेजा 
'गया। यह सुनते ही कैकेयी प्रसन्न होकर बोली- बेटा ! श्रीराम ने ऐसा कोई 
अपराध नहीं किया था | बल्कि मैंने जब सुना कि अयोध्या में श्रीराम का 
-राज्याभिषेक होने जा रहा है तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिये राज्य और 
'श्रीरामं के लिये वनवास की प्रार्थना की थी। यह सुनकर सत्यप्रतिज्ञ राजा ने 
मेरी माँग पूरी कर दी। उन्होंने श्रीराम को सीता और लक्ष्मण समेत वन भेजे 
दिया और फिर पुत्र शोक से पीड़ित हो परलोक वासी हो गये । बेटा! अब तुम 
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उस राज पद को ग्रहण करो क्योंकि तुम्हारे लिये ही मैंने यह सब कुछ किया 
है। अयोध्या का राज्य अब तुम्हारे अधीन हैं। इस समय तुम महाराज का 
अंत्येष्टि संस्कार कर गुरु वसिष्ठ से अपना अभिषेक कराओ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७२) 
तिहत्तरवाँ सर्ग 
भरत का कैकेयी को धिक्कारना 

पिता के स्वर्गवास और भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत 
अत्यंत दुःखी हो उठे और फिर इस प्रकार बोले- हाय, तूने मुझे मार डाला। 
पिता और भाई से विलग हो अब मैं "शोक में डूबा जा रहा हूँ। ऐसी दशा में 
` मुझे यहाँ राज्य ही क्या करना है? तूने ये दुष्कर्म करके जैसे मेरे घाव पर नमक 
छिडक दिया है। लगता है तू मेरे कुल के विनाश के लिए यहाँ आयी है। मेरे 
पिता ने तुझे पत्नी क्या बनाया कि उन्होंने दहकते हुए अंगार को अपने हृदय 
से लगा लिया। कुलकलंकिनी ! तूने मेरे पिता को काल के गाल में डाल दिया 
और इस कुल का सुख सदा के लिये छीन लिया। बता, तूने मेरे धर्मवत्सल 
पिता का विनाश क्यों किया ? मेरे बड़े भाई श्रीराम को घर से क्यों निकालकर 
कौसल्या और सुमित्रा को पुत्र शोक से पीड़ित किया । मेरे बड़े भैया श्रीराम 
धर्मात्मा हैं। वेःतो अपनी माता की तरह ही तुमसे भी व्यवहार करते थे। उन 
महात्मा राम को वल्कल वस्त्र पहनाकर वन क्यों भेजा। क्या इसके लिये 
तुझे कोई शोक नहीं हो रहा है? मेरे बल तो मेरे बड़े भाई हैं मैं उन्हें न देखकर 
. अपने राज्य की रक्षा कैसे कर सकता हूँ ? केवल अपने बेटे के लिये राज्य चाहने ' 
वाली कैकेयी मैं तेरी मनोकामना पूरी नहीं होने दूँगा | पापिनि! मेरे पूर्वजों ने 
. जिसकी सदा निदा की है वह कुबुद्धि तेरे अन्दर पैदा कैसे हुई? इस कुल में जो 
सब से बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है और अन्य लोग उसी की 
आज्ञा के अधीन होकर कार्य करते हैं। क्रूर स्वभाववाली कैकेयी क्या-तुझे 
इसका भी ज्ञान नहीं। केंकय कुल में उत्पन्न होने पर भी तेरे मन में यह 
अनुचित मोह कैसे पैदा हुआ । मैं तेरी इच्छा कदापि पूरी नहीं होने दूँगा और 
'निष्पाप भाई श्रीराम को वन से लौटा लाऊँगा। ऐसा कहकर भरत शोक 
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पीडित हो कैकेयी को व्यथित करते हुए जोर जोर फटकारने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड' 
में तिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७३) 


चौहत्तरवाँ सर्ग 
भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार 

'इस प्रकार माता की निंदा करते हुए भरत महान रोष से भर गये और: 
फिर कठोरता से बोले- कूर हृदया कैकेयी! अब तू पत्नी धर्म से गिर गयी। 
इसलिये महाराज के लिये तेरा रोना व्यर्थ है। अब तू मुझे ही मरा हुआ समझ ' 
कर मेरे लिये रोया कर। श्रीराम ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा था जो उन्हें 
-वनवास और पिता की मत्यु का कष्ट एक साथ भोगना पड़ा। यह तो तूने . 
इतना बड़ा पाप किया कि उसने मेरे लिये भी भय उत्पन्न कर दिया है। राज्य | 
के लोभ में पड़नेवाली कैकेयी तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तेरे ही कारण : 
मेरी अन्य माताएं भी दुःख में पड़ गयी हैं। तूने जो जघन्य पाप किया उसका. 
फल मुझे मिल रहा है इसीलिये मैं पितुहीन होकर भाइयों से बिछुड़ गया हूँ। 
माता कौसल्या को पति और पुत्र से वंचित कर तू किस लोक में जायेगी । दुष्ट 
कैकेयी ! तू रामचन्द्र के रूप में समझ नहीं सकी और साधारण मनुष्यों की. 
तरह ही उन्हें मानती रही । वे जितेन्द्रिय और आश्रयदाता हैं क्या तू उन्हें इस 
' रूप में नहीं जानती। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है। 
` इसलिये वह माता को अधिक प्रिय होता है। एक समय की बात है कि 
कामधेनु ने देखा कि उसे दो पुत्र हल जोतते-जोतते मूर्छित हो गये हैं । यह दशा 
देखकर कामधेनु पुत्र शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। सहसा उस समय 
देवराज इन्द्र उधर से गुजरे, उसी समय कामधेनु के नेत्रों से दो बूँद आँसू ` 
निकलकर इन्द्र के शरीर पर आ गिरा। इन्द्र ने जब ऊपर नजर उठा कर देखा 
तब उन्होंने कामधेनु को विलाप करती हुई देखा। यह दशा देखकर इन्द्र ने 
हाथ जोड़कर कामधेनु से पूछा- हे माता | तुम किस कारण से विलाप कर रही 
हो? क्या हमारे ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आनेवाली है? यह सुनकर कामधेनुँ' 
इन्द्र से कहने लगी- हे देवराज ! ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। _ 
मेरे दो पुत्र कष्ट पाकर मूर्छित हो गये । मैं उन्हीं की दशा देखकर दुःखी हो रही 
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हुँ। क्योंकि किसान मेरे पुत्र (बैलों) को मार रहे हैं। और वे सूर्य के ताप से तपते _ 
र्त हो रहे हैं। a अवस्था देखकर ही मुझे कष्ट हो रहा है 
क्योंकि देवराज! पुत्र शोक से बढ़कर और कोई शोक नहीं। जिस कामधेनु के 
गर्भ से हजारों पुत्र उत्पन्न होकर इस धरती पर आये हैं और सारा संसार ही 
जिसके पुत्रों से भरा है वह कामधेनु भी पुत्रशोक के कारण दुःखित हो रही हैं। 
` तब इन्द्र को यह ज्ञान हुआ कि पुत्र शोक से बढ़कर धरती पर कोई दूसरा दुःख 
. `नहीं। कामधेनु सबके साथ एक समान व्यवहार करनेवाली गाय है और 
मनुष्यों की मनोकामना पूरी करती हुई अपने को लोक हित में लगाये रहती है 
और जो अनेक पुत्रों के होते हुए भी जो अपने दो पुत्रों के दुःख से दुःखी है तो 
` फिर जिस कौसल्या के केवल एक ही पुत्र है वह किस प्रकार जीवित रहेगी। 
तुमने एक पुत्रवाली कौसल्या को पुत्र रहित किया इसलिये तुम लोक परलोक 
दोनों जगह कष्ट उठाओगी। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूँगा 
` और पिताजी की अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्णरूप से पूजन 
करूँगा।-अब मैं निःसंदेह वही कर्म करूँगा जो मेरे कलंक को दूर कर यश 
बढ़ानेवाला होगा। मैं श्रीराम को वन से लौटाकर मैं स्वयं वन में प्रवेश 
' कखँगा । पापिनि ! मै तेरे किए हुए पाप का बोझ ढोता रहूँ अब मुझसे यह नहीं 
हो सकता। अब तू भी जलती अग्नि में प्रवेश कर जा या गले में रस्सी बांधकर 
अपना प्राण दे दे इसके सिवा तेरे लिये कोई दूसरी गति नहीं । मेरा कलंक तभी 
` हूर होगा जब श्रीराम अयोध्या की भूमि पर पैर रक्खेंगे। इतना कहकर भरत 
मूर्छित होकर एथ्वी पर गिर पड़े और सांप की भाँति लम्बी लम्बी साँस खींचने 
लगे। | 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में चौहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७४) 
पचहत्तरवाँ सर्ग 
. कीसल्या के सम्मुख भरत का शपथ खाना म 
बहुत देर बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे तब मंत्रियों के. 
बीच माँ की निन्दा करते हुए बोले- मत्त्रिवरों ! मैं राज्य नहीं चाहता । मुझे न 
तो महाराज ने जिस अभिषेक' का निश्चय किया था :उसं का ज्ञान था और न 
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त आ के निर्वासन का। भरत जब माता को कोस रहे थे उस 
केकेयी कपत भरत जा गवेहैं हीसल्या सिता स कहा- लगता है 
fa हु वर रात bs मैं उन्हे देखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वे 
तला ना 2 ee र चली जहाँ भरत थे। उसी समय भरत भी 
| जुध्न के साथ उसी मार्ग से आने लगे। तदनन्तर 
भरतने द्र से ही देखा कि कौसल्या अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। भरत 
इससे अत्यंत Bg होकर कौसल्या से लिपटकर रोने लगे। अब कौसल्या 
भरत से बोलीं- बेटा ! तुम राज्य चाहते थे न? सो तुमहें मिल गया। लेकिन 
कैकेयी ने इसे बड़े कूर कर्मों से पाया है। उन्होंने मेरे बेटे को वल्कल वस्त्र 
पहनाकर वन भेज दिया। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी उसी वन में भेज 
दे। अथवा मैं सुमित्रा को साथ लेकर उसी स्थान को चली जाऊँगी जहाँ 
श्रीरामनिवास करते हैं। तुम अब इस राज्य का भोग करो जो कैकेयी ने श्रीराम 
से छीन कर तुम्हें दिया है। माता कौसल्या के इस कठोर वचन को सुनकर 
भरत को बड़ी पीड़ा हुई। वे इसे सुनकर तत्काल मूर्छित होकर गिर पड़े फिर 
चेत होने पर कौसल्या से हाथ जोड़कर बोले- माँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है 
उसका मुझे जरा भी ज्ञान नहीं । मैं सर्वथा निरपराध हूँ। आप मुझे व्यर्थ दोषी. 
ठहरा रही हैं। आप नहीं जानती कि श्रीराम से मुझे कितना प्रेम है। जिसकी 
सलाह से राम वन गये हों उसका सर्वथा विनाश हो । जिसकी सम्मति से भैया 
'वन गये हों उसे वही पाप लगे जो सेवकों को समुचित वेतन न देनेवाल्ल- 
स्वामी को लगता है। अथवा किसी राजद्रोही को लगता है। जिसकी सलाह से. 
आर्य श्रीराम को वन में प्रस्थान करना पडा है वह श्रीराम के वन से लौटने पर्‌ 
उनके दर्शन से वंचित रह जाये। जिसकी सम्मति से श्रीराम चन्द्र को वन: 
जाना पड़ा है वह पापी गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे ।. 
साथ ही उसे विश्वासघात करने का पाप लगे । जिसकी अनुमति से श्रीराम वन 
गये हों वह मनुष्य कृतघ्न, सत्पुरुषो द्वारा परित्यक्त और सबके द्वेष का पात्र 
हो | यही नहीं वह धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किये बिना संतानहीन अवस्था 
में ही मर जाये। जिसकी सलाह से श्रीराम वन गये हैं वह निषिद्ध वस्तुओं को. 
बेचकर अपने कुटुम्बीजनों का पालन करे। वह फटे पुराने मैले कुचैले" 'वस्त्रों . 
से अपने तन को ढके हुए खप्पर लेकर भीख मांगता हुआ पुथ्वी पर विचरण 
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करे। वह काम, क्रोध के वशीभूत हो मद्यपान करता हुआ द्यूत क्रीडा में 
असक्त रहे और अधर्म का सेवन करता रहे तथा उसके धन वैभव को लुटेरे 
लूट ले जायें। उसे गुरुपत्नीगामी होने का पाप लगे और साथ ही माता पिता : 
की सेवा से वंचित रह जाये। वह सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से भ्रष्ट हो जाये 
और सदैव अनर्थ के पथ पर स्थित रहे। जिसकी सलाह से श्रीराम का वच : 
गमन हुआ हो वह दरिद्र हो और उसके भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि 
की संख्या अधिक हो, वह पापी पुरुष चुगला, अपवित्र तथा राजा से भयभीत 
रहकर सदा छल कपट में ही रचा बसा रहे। वह मूढ़ अपनी धर्म पत्नी को 
छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। दूसरों 
को जहर देने का जो पाप लगता है वह सारा पाप वही अकेला प्राप्त करे। यही 
नहीं वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में किसी एक 
के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खडा हो । फिर कौसल्या से इस प्रकार की बातें 
करते हुए भरत दुःख से व्याकुल होकर पुथ्वी पर गिर पड़े। तब अचेत पड़े ' 
हुए भरत से कौसल्या बोली- बेटा ! जो तुम अनेकानेक शपथ खा रहे हो इससे 
-मेरे मन की पीड़ा और बढ़ती जा रही है। तात! यह प्रसन्नता की बात है कि 
शुभ लक्षणों से सम्पन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्पुरुष 
हो | तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे ऐसा कहकर कौसल्या ने भरत को गोद 
में खींच लिया और फूट-फूटंकर रोने लगीं। इस तरह शोकं में वह पूरी रात 
बीत गयी। ॒ [ 
` ` इसप्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७५) 


छिहत्तरवाँ सर्ग 

दु राजा का अत्येष्टि संस्कार 

फिर शोक से भरे हुए भरत से मुनि वशिष्ठ ने कहा- यशस्वी राजकुमार! 
ठुम्हारा कल्याण हो। अब सारा शोक छोड़कर राजा दशरथ के दाह संस्कार 
का प्रबन्ध करो। तब वशिष्ठ मुनि के वचन सुनकर भरत ने उनकें प्रेत कर्म 
का प्रबन्ध कर दिया। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर उसे 
नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित कर उत्तम शय्या पर सुलाया गया । फिर भरत 
- अत्यत दुःख से भरकर विललाप करते हुए बोले- राजन्‌! मैं आपके पास' 
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पहुँचनेभी 1971 पाया और आपने धर्मज्ञ श्रीराम और लक्ष्मण को वन भेजकर 
र पा जानेका फैसला कैसे कर लिया पिताजी! आपके स्वर्गजानेसे 

पथ्वा विधवा के समान हो गयी है। अब श्रीराम के भी वन चले जाने से 
प्रजा के योग क्षेम की व्यवस्था कौन करेगा ? भरत को इस प्रकार विल्लाप करते 
हुए देखकर वशिष्ठजी ने फिर कहा- महाराज के लिये जो कुछ भी प्रेतकर्म 
करने हैं उसे शान्ति पूर्वक करिए । तब भरत ने 'बहुत अच्छा' कहकर ऋत्विक 
पुरोहित, और आचार्य सब को इस कार्य के लिये जल्दी करने को कहा। अब 
रांजा की अग्निशाला से जो अग्नियाँ बाहर निकाली गयी थीं उनमें ऋत्विजों 
और याजकों द्वारा विधिपूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात्‌ महाराज दशरथ 
के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिपारकगण उसे श्मशान भूमि ले 
चले। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चाँदी तथा 
भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। श्मशान भूमि पर पहुँचकर चिता तैयार 
की जाने लगी और फिर राजा के शव को चिता पर रक्खा गया। उस समय 
अग्नि में आहुति देकर ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जाप किया और ज्ञान 
श्रुतियों के गायन के पश्चात्‌ चिता में आग लगायी गयी। तत्पश्चात्‌ राजा 
दशरथ की रानियाँ श्मशान में पहुँचकर राजा दशरथ के शवः.. की परिक्रमा 
करने लगीं। उस समय उनका करुण क्रन्दन कुररियों के चीत्कार के समान 
` सुनाई देता था। दाहकर्म के पश्चात्‌ वे रानियाँ बारम्बार विलाप करती हुई 
सरयू के तट पर उतरीं। फिर भरत के साथ रानियों मंत्रियों और पुरोहितं ने 
` भी राजा के लिये जलान्जलि दी। फिर सबके सब नगर में वापस आकर दस 
दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए बड़े दुःख के साथ अपना समय व्यतीत 
किया। | 
' . इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में छिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७६) 
सतहत्तरवाँ सर्ग 
` भरत का पिता के श्राद्ध में धन-रत्न आदि का दान देना, 
। शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ का समझाना 
` _ तदनन्तर दशाह व्यतीत होने पर भरत ने शुद्धि के लिये श्राद्ध का 
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अनुष्ठान किया और बारहवाँ दिन आने पर अन्य श्राद्ध कर्म आदि करने के | 
पश्चात्‌ उन्होंने ब्राह्मणों को धन रत्न तथा अन्न आदि दान में दिए। फिर 
राजा के पारलौकिक हित के लिये बहुत से दास दासियाँ एवं सवारियाँ 
ब्राह्मणों को दिये तत्पश्चात्‌ वे शोक से पीड़ित हो विलाप करने लगे। उस 
समय रोते-रोते उनका गला भर आया था। फिर वे चिता स्थान पर अस्थि 
संचय के लिये आये और दुःखी होकर कहने लगे- तात! आपने मुझे जिन 
'ज्ेष्ठ भ्राता रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था उन श्रीराम के वन भेज देने से 
आपने मुझे सूने में छोड दिया। जिसके एक मात्र पुत्र को आपने वन में भेज 
दिया उन माता कौसल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गये | पिता की चिता का 
' वह स्थानमण्डल जली हुईहङ्डियाँसेबिखरा पड़ा था। उस सथान को देखते 
ही भरत दीनभाव से रोते हुए प॒थ्वी पर गिर पड़े। उस समय भरत को शोक में 
डूबा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी अपने पिता का बार-बार स्मरण करते हुए 
अचेत होकर प॒थ्वी पर गिर पड़े। और पिता के गुणों का स्मरण करते हुए 
विलाप करने लगे- हा, मन्थरा द्वारा प्रकट होने वाले और कैकेयी रूपी ग्राह से 
भरे हुए उस वरदान मय शोकरूपी उग्र समुद्र ने हम सबको अपने भीतर डुबा 
लिया है। तात! आप जिन भरत को इतना प्यार करते थे उन्हें रोता बिल खता 
छोड़कर आप कहाँ चले गये हैं। अब कौन हमें रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने 
' को कहेगा। ऐसे धार्मिक राजा के न रहने से यह पुथ्वी फट क्यों नहीं जाती ?. 
पिता स्वर्गवासी हुए और श्रीराम वन चले गये अब मुझमें भी जीवितरहने!की 
शक्ति नहीं। मैं अब तो अगिन में प्रवेश करूँगा। भरत और शत्रुघ्न के इस 
' विलाप को सुनकर सभी अनुचर वर्ग पुनः शोक से व्याकुल हो उठे। उस 
समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को शोक से व्याकुल होते देख सर्वज्ञ' 
वशिष्ठ जी भरत से बोले -प्रभो ! आपके पिता के दाह संस्कार का यह तेरहवाँ 
दिन है। अब अस्थि संचय के कार्य में विलम्ब लगाना ठीक नहीं । भूख-प्यास, 
शोक-मोह, जन्म मत्यु सभी प्राणियों में उपलब्ध होते हैं। अतः उसके लिये 
शोकाकुल होना उचित नहीं। इधर सुमन्त्र ने शत्रुघ्न को भी इसी प्रकार 
समझाया। उस समय रोते-रोते उनकी आंखें लाल हो उठी थीं। | 
'इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्यं के अयोध्या काण्ड | 
| में सतहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७७) 
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अठहत्तरवाँ सर्ग 
शत्रुघ्न का कुब्जा पर अपना रोष उतारना 


तेरहवें दिन सब काम समाप्त कर भरत से शत्रुघ्न ने कहा- भैया | यह 
कितने खेद की बात है कि ऐसे अवसर पर श्रीराम को एकस्त्री द्वारा वन भेज 
दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे समय में महा पराक्रमी भाई 
लक्ष्मण क्यों चुप बैठे रहे। उन्होंने पिता को कैदकर श्रीराम को इस संकट से 
क्यों नहीं छुड़ाया। शत्रुघ्न जब ऐसा कह रहे थे उसी समय कुब्जा (मन्थरा) 
समस्त आभूषणों से विभूषित हो राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो 
गयी। किन्तु बहुसंख्यक आभूषणों होने के बावजूद वह उस समय एक 
वानरी के समान जान पड़ती थी। वही सभी बुराइयों की जड़ थी। इसलिये 
द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और शत्रुघ्न के हाथों में देते हुए कहा- जिसके 
कारण राम को वन जाना पड़ा और राजा को अपना शरीर त्यागना पड़ा वह 
कूर कर्म करनेवाली पापिनी यही है। द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न का 
दुःख और बढ गया। अब वे अन्तःपुर में रहनेवाले लोगों को सुनाते हुए 
कहा- इसने जैसा किया है अब उसे वैसा फल भी भोगना होगा। इतना 
कहकर उन्होंने सखियों से धिरी कुब्जा को पकड़ लिया और रोष में भरकर 
उसे जमीन पर घसीटने लगे। उस समय कुब्जा (मन्थरा) जोर-जोर से | 
चीत्कार करने लगी। जब मन्थरा घसीटी जा रही थी उस समय उसके 
आभूषण टूट टूटकर पृथ्वी पर गिरते जा रहे थे। अब मन्थरा को इस तरह 
घसीटते हुए देखकर कैकेयी से न रहा गया वह उसे छुड़ाने के लिये जैसे ही 
उनके समीप आयीं वैसे ही शन्नुघ्न नें उसे भी धिक्कारते हुए उसके प्रति बहुत : 
ही कठोर बातें कहीं। शत्रुघ्न के वचन इतने कठोर थे कि कैकेयी अत्यंत 
भयभीत होकर अपने पुत्र की शरण में आयी। शत्रुघ्न को इस तरह क्रोध में 
भरा हुआ देखकर भरत ने समझाया- सुमित्रा कुमार! उसे क्षमा कर दो। 
कारण, स्त्रियाँ कभी बध के योग्य नहीं हुआ करतीं | मैं पापिनी कैकेयी को भी 
मार डालता यदि मुझे इस बात का भय होता कि भैया मुझे मातृधातीन 
समझकर मुझसे घृणा ` न करने लगेंगे। यदिःवे इस कुब्जा के मारे जाने 
का समाचार जान लेंगे तो निश्चय ही वे हम दोनों से बोलना छोड़ देंगे। यह 
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` सुनकर शत्रुघ्न ने मन्थरा को उसी मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। अब 
कैकयी आगे बढ़कर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। उस समय 
मन्थरा कैकेयी के पिंजडे में कैद हुए पक्षी की भांति कातर दुष्टि से देख रही 
थी। | | 
` इसप्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

दु में अठहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७८) 

ड उनासीवाँ सर्ग र 
भरत का श्रीराम को वन से लौटा लाने के लिये सबको आज्ञा 
देना 

तत्पश्चात्‌ चौदहवें दिन राज्य कर्मचारियों ने भरत से कहा-राजकुमार! 

अब महाराज दशरथ श्रीराम को वन भेजकर स्वयं परलोक गामी हो गये हैं, 

इस कारण राज्य का कोई स्वामी नहीं रह गया है। अतः ऐसे समय में आपका 

ही राजा होना न्याय संगत है। इस राज्य को आप अपने अधिकार में लेकर 
किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। अब उन लोगों की बात सुनकर 
भरत ने तत्कालउत्तर दिया- सज्जनों ! आप लोग तो विद्वान हैं इसलिए मुझसे 


ऐसी बात नहीं करनी चाहिए । हमारे कुल की यही रीति है कि, ज्येष्ठ पुत्र ही. 


राज्य का अधिकारी बने। अतः उसके अनुसार श्रीरामचन्द्रजी यहाँ के राजा 
बनेंगे और उनके बदले मैं चौदह वर्षो तक वन में निवास करूंगा। अब आप 
लोग इसके लिये तुरन्त चतुरंगिणी सेना तैयार कोजिये। मैं अपने भराता 
श्रीराम को वन से लौटांलानेके लिये शीघ्र प्रस्थान करूँगा | मैं अपने अभिषेक 
के लिये इकट्ठी की गयी सामग्री को लेकर वहाँ जाऊँगा और श्रीराम का वहीं 
अभिषेककर उन्हें अयोध्या वापस लाऊंगा। मैं कैकेयी का मनोरथ किसी तरह 
सफल नहीं होने दूँगा । श्रीराम निश्चित रूप से यहाँ के राजा होंगे और में वन 
में निवास करूँगा। इसके लिये कारीगर आगे चलकर मार्ग तैयार करें और 
दुर्गम स्थान की जानकारी रखनेवाले रक्षक भी मेरे साथ चलें। भरत की यह 
बात सुनकर वहाँ पर आये हुए लोगों ने कहा- भरतजी! आपने जो इतने 


` सुन्दर वचन कहे हैं इसके लिये कमलवन में निवास करनेवाली लक्ष्मी आपके 


` पास अवस्थित हों । उन लोगों की बातें सुनकर भरत की आंखों से हर्ष जनित 
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आँसू बहने लगे। इधर भरत के मुख से श्रीराम को वापस ले आने की बात 
सुनकर मंत्रियों सहित सभी राज्य कर्मचारियों का हृदय हर्ष से खिल उठा | 
उनका सारा शोक दूर हो गया। फिर भरत की आज्ञानुसार उन्होंने कुशल 
कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिये भेज दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
॒ में उच्नासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७९) 


अस्सीवाँ सर्ग 
अयोध्या से गंगातट तक सुखद राजमार्ग का निर्माण 

| तत्पश्चात्‌ मार्ग निर्माण आदि के लिये कुशल कारीगरों ने अयोध्या से 

प्रस्थान किया। मार्ग ठीक करने के लिये एक विशाल जनसमुदाय इस भांति 
आगे बढ़ रहा था जैसे समुद्र का महान वेग। जो मार्ग निर्माण में कुशल 
कारीगर थे वे नाना प्रकार की झाडियां और वृक्षों को काटकर मार्ग तैयार 
करने लगे। उनमें जो शक्तिशाली थे उन्होंने कुश, क्रास आदि के झुरमुटों को 
हाथों से ही उखाड़ फेंका। यहाँ तक दुर्गम स्थानों को भी खोद खोदकर 
बराबर कर देते। दूसरे लोग मार्ग के गड्डों को धूलों से ही पाट देते। उन्होंने 
जहाँ पुल बाँधने योग्य पानी देखा वहाँ पुल बांध दिंये। जहाँ कॅकरीली 
जमीनः दिखायी दी वहाँ उसे ठोंक पीटकर मुलायम कर दिया । उन्होंने जिस 
जगह जैसी जमीन देखी उस जगह वैसा. ही काम किया। छोट-छोटे 
“बहनेवाले सोतों को बाँधकर बडा सा जलाशय बना दिया । जहाँ निर्जन स्थान 
था वहाँ जमीन खोदकर कुँए बनवा दिंये गये। इस तरह सेना के लिये बना 
, हुआ वह मार्ग देव मार्ग से अधिक शोभा पाने लगा । सारे मार्गों को पताकाओं 
से सजा दिया गया.था और उस पर चन्दन मिश्रित जल का छिड़काव कर 
दिया गया था | स्वादिष्ट फलों वाले सुन्दर प्रदेशों में छावनियाँ बनवा दी गयीं 
और उन्हें अच्छी प्रकार सजा दिया गया । नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से 
सुशोभित शीतल निर्मल जल से भरी हुई और मछलियों से भरे गंगा किनारे 
तक बना वह मार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड . 

में अस्सीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८०) 
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इक्यासीवाँ सर्ग 
"प्रातः काल के मंगल वाद्य घोष को सुनकर भरत का दुःखी होना 


इधर रात का थोड़ा सा भाग शेष देखकर स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत 
और मागधं ने स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन शुरू कर दिया। उस समय 
बाजा बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे दूसरे प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाये। उस 
तुमुल घोष को सुनकर शोक संतप्त भरत पुनः शोकारिनि में जलने लगे और 
नींद से उठकर बोले- शत्रुघ्न! देखो, कैकेयी ने जगत्‌ का कितना बड़ा 
अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुःखों का बोझ डालकर 
स्वर्ग लोक चले गये। श्रीराम को, जो हमारे स्वामी और संरक्षक हैं मेरी माता 
ने धर्म कौ तिलान्जलि देकर वन भेज दिया है। उस समय भरत को रोता हुआ 
| देखकर रनिवास की सारी रानियाँ भी फूट फूटकर रोने लगीं वे सब जब इसी 
प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि उसी समय मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ के 
सभाभवन में आ पहुँचे उन्होंने वहाँ एक सुवर्णमय पीठ पर बैठकर दूतों को 
आज्ञा दी- तुम लोग जाकर ब्राह्मणों क्षत्रियों योद्ाओं, आमात्यों और 
सेनापतियों को शीघ्र बुला ला ओ। साथ ही यशस्वी भरत और शत्रुघ्न, मंत्री 
युधाजित्‌ और सुमन्त्र तथा अन्य जो भी हितैषी पुरुष हों उन्हें भी शीघ्र बुला 
लाओ। हमें उनसे आवश्यक कार्य है। तत्पश्चात्‌ आनेवालों की भीड से 
महान्‌ कोलाहल मच गया। उस समय उन सबने भरत का राजा दशरथ की 
भाँति अभिनन्दन किया। फिर वह सभा उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे 
पूर्वकाल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में इक्यासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८१) 
| बयासीवाँ सर्ग 
वशिष्ठ जी का भरत के!राज्याभिषेक का आदेश देना किन्तु 
म भरत का अस्वीकार करना 
इस सभा मैं धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ ने सब मंत्री प्रजा आदि को 
उपस्थित देखकर भरत से बोले- तात! राजां दशरथ यह राज्य तुम्हें देकर 
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स्वर्गवासी हुए। श्रीराम पिता की आज्ञा मानकर वन चले गये। इस प्रकार 

_ पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ही ने यह अकण्टक राज्य तुम्हें प्रदान किया है। 
आज तुम शीघ्र ही इस पद हेतु अपना अभिषेक करा लो जिससे उत्तर, 
पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और देशों के राजा तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। यह 
सुनते ही भरत शोक में डूब गये और आँसू बहाते हुए वशिष्ठ जी को 
उलाहना देते हुए बोले- गुरुदेव! सदैव धर्म में लगे हुए श्रीरामचन्द्र के राज्य 
को मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही 
श्रीराम के हैं। यह समझकर आपको ऐसी अन्याय युक्त बात नहीं करनी 
चाहिए। श्रीराम अवस्था और गुण दोनों में मुझसे बड़े हैं। इसलिए उनके 
सिवा इस राज्य को पाने का कोई अधिकारी नहीं हो सकता। श्रीराम जी के : 
इस राज्य को लेकर मैं अपयश का भागी बनूँ और इक्ष्वाकु कुल का कलंक 
समझा जाऊं ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। माता ने जो पाप किया उसे मैं पसन्द 
नहीं करता और यहीं से श्रीरामचन्द्रजी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। | 
क्योंकि वे ही राज्य के राजा होने योग्य हैं। भरत की इस बात को सुनकर सभी 
सभासद की आँखों से आँसू बहने लगे। भरत ने भी आँसू बहाते हुए फिर 
कहा- मैं यदि श्रीराम को वन से नहीं लौटासका तो नर श्रेष्ठ लक्ष्मण की तरह 
वहीं निवास करूँगा। वैसे मैं श्रीरामचन्द्रजी को वन से लौटा लाने के लिये 
सारी चेष्टाएं करूँगा। मेरे सारे कुशल कार्यकर्ताओं को मार्ग शोधन के लिये 
'पहले से ही भेजदिया गया है। अतः मुझेःभी श्रीराम चन्द्रजी के पास चलना ही 
अच्छा जान पड़ता है। फिर भरत सुमन्त्र से कहने लगे- आप उठकर जल्दी 
- जाइये और मेरी ओर से सब को वन में चलने का आदेश दीजिये। सेना को 
भी शीघ्र ही बुला लीजिये। भरत जी के इतना कहने पर सुमन्त्र नेसब को वह 
प्रिय संदेश सुना दिया। यह सुनकर सभी प्रजागण और सेना के लोग बहुत 
प्रसन्न हो उठे | उनकी स्त्रियाँ भी प्रसन्न होकर उन्हें जल्दी तैयार होकर वन में 


जाने के लिये प्रेरित करने लगीं । फिर सब के तैयार हो जाने पर भरत ने सुमन्त्र. . 


से कहा- आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके ले आइये । सुमन्त्र भरत की आह 
पाकर वैसा ही करने को तत्पर हो गये। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड | 


में बयासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८२) 
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तिरासीवाँ सर्ग 

भरत की वनयात्रा | के 
तदनन्तर प्रातः काल उठकर भरत रथ पर सवार होकर श्रीरामचन्द्र के 
दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक वहाँ से चल पडे। उनके आगे आगे सभी 
मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर यात्रा कर रहे थे। भरत के पीछे 
पीछे सजाये हुए नौ हजार हाथी चल रहे थे। उनके साथ साठ हजार रथ और 
आयुध धारण करनेवाले धनुर्धर भी थे। उसी प्रकार उनके पीछे पीछे एक 
लाख घुडसवार भी थे। कैकेयी, सुमित्रा और कौसल्या भी रथ पर सवार 
होकर उसमें सम्मिलित हुईं। उस समय सभी लोग श्रीराम और लक्ष्मण के 
सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। वे कहते थे संसार. 
का दुःख दूर करने वाले श्रीराम का दर्शन हम लोग कब करेंगे? श्री 
रघुनाथजी हमारी आँखों के सामने पडते ही हम लोगों का सारा शोक संताप 
दूर कर देंगे। इसी प्रकार बातें करते हुए वे लोग हर्ष से आगे बढ़ रहे थे। उस 
` समय मणिकार, अच्छे कुम्भकार गन्धी सोनार, दत्तकार- सुधाकर , वैद्य, 
शौण्डिक, धोबी दर्जी, महतो, नट, केवट तथा वेदवेत्ता सैकछों ब्राह्मण वन की 
यात्रा के लियेभरत के पीछे-पीछे चल रहे थे। उन सबने भी: बड़ा सुन्दरवेश 
` धारण कर रक्खा था और नाना प्रकार के वाहनों पर सवार थे। हर्ष और 
आनन्द में भरी वह सेना भाई को बुलाने के लियेप्रस्थित भरत के पीछे धीरे 
धीरे चलने लगी। इस प्रकार चलते हुए वे थुंगवेरपुर में गंगाजी के तट पर जा 
पहुँचे। वहाँ श्रीरामचन्द्र का सखा निषादराज गुह उस देश की रक्षा करता 
हुआ अपने भाई बन्धुओं के साथ निवास करता था। अब भरत का अनुसरण 
करनेवाले लोग वहीं ठहर गये। उस समय भरत ने अपने सचिवों से कहा- 
आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छानुसार यहाँ सब ओर ठहरा दीजिये। 
यहाँ मैं गंगाजी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण हेतु 
` जलान्जलि देना चाहता हूँ। उनके आदेशानुसार सैनिकों के ठहरने की 
व्यवस्था उनकी इच्छानुसार कर दी गयी। भरत भी अब-महात्मा राम के 

विषय में विचार करते हुए वहीं निवास किया। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांण्ड 
में तिरासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८३) 
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[ चौरासीवाँ सर्ग 
निषादराज गुह का भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास जाना 
उधर निषाद राज ने गंगा के तट पर ठहरी भरत की सेना को देखकर 

अपने भाई बन्धुओं से कहा- भाइयों जो समुद्र की तरह विशाल सेना यहाँ 
ठहरी हुई है उसका मैं अंत नहीं पा रहा हूँ । निश्चय ही मुझे ऐसा लगता है कि 
यहाँ दुबुंद्धि भरत जो अपनी सेना के सहित आया है वह हमारा बध करके 
श्रीराम को भी मार डालेगा। लेकिन दशरथ कुमार श्रीराम मेरे स्वामी और 
सखा हैं। अतः उनकी सुरक्षा के लिये तुम लोग भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित 
हो गंगा तंट पर :उपास्थित'हो जाओ । यदि उस समय भरत का भाव श्रीराम के - 
प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना गंगा के पार जा सकेगी। इतना ` 
कहकर निषाद राज फल और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास 
गया।उसे आता देख सुमंत्र भरत से बोले- राजन्‌! यह बूढा निषादराज गुह 
अपने सहर्त्रों भाई बन्धुओं सहित यहाँ रहता है और श्रीराम का सखा है। 
इसे दण्डकारण्य मार्ग की विशेष जानकारी है और इसे अवश्य ही पता होगा 
कि श्रीराम और लक्ष्मण कहाँ हैं अतः तुम अवश्य उसकी सहायता लो । अब | 
यह सुनते ही भरत ने शीघ्र उसे अपने पास मिलने के लिए बुला लिया। उस: 
समय भरत से मिलकर निषाद राज गुह ने बड़ाहीविनम्जता से कहा- 
राजकुमार! आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया 
-क्योंकि इससे हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। अतः इस समय 
हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह घर भी आपका 
है आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। अब हम अपने साथ जो फल फूल लाये हैं 
` उसे ग्रहण करें। मुझे आशा.है आज की रात आपकी सेना यहीं ठहरेगी और 

हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। फिर कल आपको जहाँ जाना 
- होगा चले जाइयेगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में चौरासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८४) 
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पचासीवाँ सर्ग 
गुह और भरत की बातचीत 
निषाद राज गुह की बात सुनकर भरत बोले- भैया ! तुम मेरे बड़े भाई 
श्रीराम के सखा हो। तुम मेरा सत्कार करना चाहते हो इस श्रद्धा से ही अब 
हमारा सत्कार हो गया । इतना कह भरत फिर बोले- निषादराज ! सामने जो 
दो मार्ग दिखलायी पड रहे हैं उनमें से किसके दारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम 
पर जाना होगा। भरत की यह वाणी सुनकर गुह ने हाथ जोड़कर कहा- 
राजकुमार! आपके साथ बहुत से मल्लाह जायेंगे जो मार्गो से भलीभाँति 
परिचित हैं। इसके सिवा मैं भी आपके साथ चलूँगाः। लेकिन एक बात आप 
` गर्ह अवश्य बताइये कि क्या आप श्रीराम के प्रति कोई दुर्भावना रखकर तो 
उनसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि आपकी यह विशाल सेना देखकर मेरे मन 
में कुछ शंका हो रही है। यह सुनते ही भरत ने बड़ी ही मीठी वाणी में गुह को 
समझाया- निषादराज तुमने जो कहा है ऐसा समय कभी न आये । तुम्हारी 
बातों से मुझे बड़ा कष्ट हुआ । तुम्हें मुझ पर संदेह न करना चाहिए क्योंकि श्री 
रघुनाथ जी मेरे बड़े ही नहीं पिता के समान हैं। मैं उन्हें वन से लौटा ले आने 
के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें इसके सिवा दूसरा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए । यह 
सुनते ही निषादराज प्रसन्नता से बोला- कंटकमय वन में रहनेवाले श्रीराम 
को जो आप लौटा ले आना चाहते हैं इसके समान पुण्य का और कोई दूसरा 
काम नहीं | इससे आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा । गुह से भरत की इस 
प्रकार की बातें हो ही रही थीं कि रात आ गयी। अब सेना को विश्राम करने 
की आज्ञा देकर भरत भी शत्रुघ्न के साथ शयन करने लगे । लेकिन उस समय 
श्रीराम की याद आते ही भरत शोकागिन से संतप्त हो उठे और इससे उनके 
सम्पूर्ण अंगों में पसीना आ गया। उस समय उनका मन दुःख से इतना भर 
उठा कि वे लम्बी-लम्बी सांस लेते हुए अशान्ति से पीडित हो उठे। भरत की. 
यह दशा देखकर गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में पचासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८५) 
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अयोध्याकाण्ड २०१ 


छियासीवाँ सर्ग 
निषादराज के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव का वर्णन 

तदनन्तर वनचारी गुह ने भरत से लक्ष्मण के सद्भाव का वर्णन करते 
` हुए कहा- अपने भाई की रक्षा के लिए लक्ष्मण बहुत देर तक जागते रहे। उस 

समय मैंने लक्ष्मण से कहा- तात! मैंने तुम्हारे लिए सुखदायिनी शय्या तैयार 
कर दी है। तुम सुखपूर्वक इस पर सो जाओ । तुम सुख में पले हो और उसी के 
योग्य हो। श्रीराम की रक्षा के लिये हम लोग रात भर जागते रहेंगे। मेरे लिए 
इस संसार में राम से बढ़कर प्रिय कोई दूसरा नहीं है। अतः मैं समस्त बान्धवों 
सहित हाथ में धनुष लैकर सीता के साथ सोये प्रिय सखा श्रीराम की सब 
प्रकार से रक्षा करूंगा । इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की . 
कोई बात छिपी नहीं है। यह सुनकर धर्मज्ञ लक्ष्मणजी हम लोगों से 
विनयपूर्वक बोले- निषादराज! जब रघुकुल भूषण श्रीराम सीता के साथ 

भूमि पर सो रहे हैं उस समय मेरा उत्तम शय्या पर सोना अथवा दूसरे सुखों को 
भोगना कैसे सम्भव हो सकता है? देखो, सारे देवता और असुर युद्ध में 
जिनको हरा नहीं सकते वे ही इस समय तिनकों की शय्या पर लेटे हैं। भीषण 
तप करने के पश्चात्‌ राजा दशरथ को जो ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, उन श्रीराम 
के वन चले आने से वे भी अधिक समय तक का त नहीं रह सकेंगे। 
महारानी कौसल्ग्रा, राजा दशरथ और मेरी माता त आज की रात तक 
जीवित रहेंगी या नहीं, इसे भी मैं नहीं कह सकता । शत्रुघ्न की बाट जोहने के 
कारण शायद मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाये किंतु विरह में डूबी कौसल्या 
अवश्य नष्ट हो जायेंगी । महाराज की इच्छा श्रीराम को राज्य पर अभिषिक्त 
करने की थी वे अपनी इच्छा:की पूर्ति होते हुए न देखकर हाय, मैं लुट गया, 
. कहकर प्राण छोड़ देंगे। उनके मरने पर जो उनके दाह संस्कार में सम्मिलित 
होंगे वे अवश्य भाग्यशाली होंगे। जिनमें अनेक चौराहे तथा सुन्दर-सुन्दर 
मार्ग बने हैं और जो महल अटारियों से अत्यंत शोभायमान हो रहा है तथा 
जिसमें अनेक सुन्दर बाग बगीचे हैं। साथ ही जिसमें प्रतिदिन सुन्दर बाजे 
बजते हैं और हर दिन सभायें होती हैं क्या उस अयोध्या में हम लोग कभी 
अपनी वनवास की अवधि पूरी करने के उपरान्त प्रवेश कर सकेंगे ? हे भरत! 
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इस तरह विलाप करते हुए लक्ष्मण की सारी रात जागती ही बीती। तत्पश्चात्‌ : 
प्रातः काल होते हीं मैंने वट के दूध से उनके केशों को जटा का रूप दिलवाया 
और तब वे वल्कल वस्त्र पहन-कर यहाँ से शीघ्र ही चले गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

' में छियासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८६) 


सत्तासीवाँ सर्ग 
गुह की बात से भरत का मूच्छित होना और 
, माताओं का दुःखी होना 

गुह से श्रीराम के जटा धारण आदि से सम्बन्ध रखनेवाली बात सुनकर 
भरत चितामग्न हो गये। यद्यपि वे महान बलशाली थे फिर भी वे गुह की बात 
सुनकर अपने धैर्य को न रख सके और शिथिल होकर पृथ्वी पर गिर कर 
. मूच्छित हो गये। भरत की यह अवस्था देखकर गुह अत्यंत व्यथित हो उठा 
और पास बैठे हुए शत्रुघ्न भी जोर-जोर से रोने लगे तदनन्तर भरत की सभी 
माताएं भी उन्हें परे कर व्याकुल होकर रोने लगीं। कौशल्या ने तो अत्यंत 
कातर होकर भरत को अपनी गोद में चिपका लिया और फिर पूछने लगीं- 
बेटा | तुम्हारे शरीर में कोई रोग तो नहीं हो गया क्योंकि महाराज दशरथ के 
स्वर्गवासी होने के कारण तुम्हीं हम लोगों के एक मात्र रक्षक हो सच-सच : 
बताओ क्या तुमने वन में गये हुए श्रीराम के विषय में कोई अप्रिय बात तो 
नहीं सुनी। तत्पश्चात्‌ दो घड़ी बाद जैसे ही भरत को चेत हुआ वैसे ही वे 

बोले- माँ! घबराओ नहीं मैं श्रीराम के बारे में कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। 
फिर निषाद राज गुह से पूछा- गुह! उस दिन श्रीराम यहाँ ठहरे थे। सीता 
कहा थी? और लक्ष्मण कहाँ रहे? ये सब बातें मुझे विस्तार से बताओ। गुह 
भरत के प्रश्न से बड़ा हर्षित हो उठा और उनसे सारी बातें बताते हुए कहा- 
मैने भांति-भांति के अन्न खाद्य पदार्थ श्रीराम के लिये प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। 
किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण न करके उन्हें लौटाते हुए कहा- सखे! हम 
शषत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए अपितु देना ही चाहिए । श्रीराम ने 
'उस रात उपवास रक्खा और केवल लक्ष्मण द्वारा लाये हुए जल को ही पीया। 
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फिर बचे हुंए जल को लक्ष्मण ने ग्रहण करके स्वयं श्रीराम के लिये सुन्दर 
बिछौना तैयार किया और फिर उन दोनों का चरण पखार कर वहाँ से दूर ह्ट | 
आये। भरत! यह वही इंगुदी वृक्ष की जड़ और वही यह तुण है जहां श्रीराम 
और सीता दोनों ने शयन किया था। उस समय लक्ष्मण अपनी पीठ पर 
तरकस बांधे हुए चारों ओर घूम-घूम कर पहरा देते रहे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में सत्तासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८७) 


| अट्ठासीवाँ सर्ग | 
श्रीराम की शय्या देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार 
निषाद राज की बात सुनकर भरत इङ्कमती नदी के किनारे श्रीरामचन्द्र 
की शय्या का निरीक्षण किया और माताओं से कहा- यहीं महात्मा श्रीराम ने 
भूमि पर लेटे हुए रात बितायी थी । जो पुरुष सिंह श्रीराम मुलायम मुगचर्म की 
चादर से ढके हुएबिछौने पर सोते थे वे इस समय भूमि पर कैसे सोते होंगे ? जो 
श्रेष्ठ अट्टालिकाओं में सोने चांदी के बने फर्शो पर सोते थे वे श्रीराम वन में 
पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे? जो गीतों और वाद्यो को मधुर ध्वनियों से सदा 
जगाये जाते थे वे राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। इससे लगता है कि 
काल के समान कोई प्रबल देवता नहीं क्योंकि उसी के प्रभाव से श्रीराम को भी 
:इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा और उसी के प्रभाव से सीता को भी पुथ्वी पर 
सोने के लिये मजबूर होना पड़ा। 
मेरी समझ से पति की शय्या कोमल हो या कठोर स्त्रियों कके लिये वही 
सुखदायिनी होती है तभी तो सती साध्वी सीता को भी यहाँ किसी दुःख का 
अनुभव नहीं हुआ। हाय; श्रीराम को ऐसी शय्या पर सोना पड़ा। इसलिये | 
मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। वास्तव में विदेह नन्दिनी सीता ही कृतार्थ हुई, 
जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। अब हमें तो यह संदेह होने 
लगा है कि श्रीराम हमारी सेवा स्वीकार भी करेंगे या नहीं। उनके वन चले 
जाने से यह सारी पृथ्वी बिना नाविक के नौका के समान सूनी-सूनी सी प्रतीत 
होती है और इसे कोई शत्रु मन से भी ग्रहण नहीं करना चाहता। आज से मैं 
भी पृथ्वी पर अथवा तिनको पर ही सोऊंगा। फल मूल का ही भोजन करूँगा 
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और सदा बल्कल वस्त्र तथा जटा धारण करूँगा। वनवास के जितने दिन 
बाकी हैं इतने दिनों तक मैं भींवहांसुखपूर्वक निवास करूंगा । इससे आर्य श्रीराम 
की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। इस समय शत्रुघ्न मेरे साथ होंगे और मेरे बड़े 
भाई श्रीराम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या के 
ब्राह्मण इनका.राजतिलक करेंगे। इसके लिये मैं चरणों पर मस्तक रखकर 
उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा । यदि वे लौटने के लिये तैयार न हुए तो भी 
उन्हीं के साथ मैं निवास करूँगा । 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में अट्ठासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८८) 


नवासीवाँ सर्ग 
भरत का भरद्वाज आश्रम पर जाना 

शुंगवेरपुर में रात बिताकर भरत प्रातः काल उठकर शत्रुघ्न से बोले- 
उठो और निषादराज गुह को बुला लाओ क्योंकि वही हमें गंगा पार उतारेगा। 
भरत यह कह ही रहे थे कि उसी समय गुह भी वहाँ आ पहुँचा और हाथ जोड़ 
कर बोला- भरतजी! आपकी रात तो सुखपूर्वक बीती है न? उसकी बात 
सुनकर भरत जी ने कहा- हमारी रात तो बड़े सुखपूर्वक बीती है । लेकिन अब 
: ऐसी व्यवस्था करो जिससे हम सब गंगा के पार उतर जायें। भरत का यह 
आदेश सुनकर गुह तुरंत नगर में गया और अपने बन्धुं बान्धवों से बोला, 
“उठो और नौकाओं को बीच घाट पर ले आओ।"भरत जी की सेना को 
गंगाजी के पार उतारना है। अपने राजा की इस आज्ञा को सुनकर सभी 
मल्लाह उठ खड़े हुए और पांच सौ नौकाएं एकत्र कर लाये। इनके 
अतिरिक्त कुछ स्वास्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं भी आयीं। उनमें स्वास्तिक 
के चिह्न बने थे और ऐसी पताकाएं फहरा रही थीं जिनमें बड़ी-बड़ी घन्टियां 
: लटकरही थी। उन्हीं में से एक नाव जिस पर मांगलिक शब्द हो रहा था उस 
पर सबसे पहले पुरोहित गुरू और ब्राह्मण तत्पश्चात्‌ भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, 
सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थीं, वे सब सवार 
हुई। तदनन्तर राजपरिवार की दूसरी स्त्रियां बैठीं। उस समय्ट जौ महान 
कोलाहल मचा वह आकश में गूंज उठा। उस समय कितनी ही _नौकोएं 
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स्त्रियों से भरी थीं और कुछ घोड़े खच्चर बैल आदि वाहनों को ढो रहे थे। 
कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बाँस और तिनकों से बने हुए 
बेडो पर सवार थे। कुछ लोग बड़े-बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ 
अपनी बाहुओं से ही तैर कर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता 
से वह सारी सेना गंगा के पार उतारी गयी फिर वह स्वयं प्रयाग वन की ओर 
प्रस्थान करने लगीं। वहां पहुंचकर सेना को विश्राम करने की आज्ञा देकर 
भरत ऋषियों के साथ मुनि भरद्वाज के दर्शन करने के लियेगये।वहां जाकर 
भरत ने देखा कि उनका आश्रम मनोहर पर्णशालाओं और वृक्षावलियों से 
सुशोभित था। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में नवासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८९) 
नब्बेवाँ सर्ग 
भरद्वाज मुनि का भरत को अपने ही आश्रम पर ठहरने का 
आदेश देना | 
उस समय भरत केवल दो रेशमी वस्त्र पहने हुए पुरोहितो को आगे कर 
तथा मंत्रियों को अपने साथ ले वहाँ पैंदल ही गये। आश्रम में प्रवेश करके 
भरत ने राजोचित वस्त्र उतार कर वहाँ रख दिए फिर पुरोहित वशिष्ठ जी को 
आगे कर वे पोछे पोछे ऋषि के पास गये। अब वशिष्ठ को देखकर भरद्वाज 
मुनि आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अध्य॑ ले आने को 
कहा। फिर वे वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात्‌ भरत ने उनके चरणों को प्रणाम 
किया । महात्मा भरद्वाज उन्हें देखते ही समझ गये कि वे राजा दशरथ के पुत्र 
हैं। उस समय भरद्वाज ने उन लोगों से अयोध्या का कुशल समाचार पूछा। 
महाराज दशरथ के मत्यु का वृतान्त वे जानते थे इसलिये उसके बारे में कुछ 
नहीं पूछा । तदनन्तर वशिष्ठ और भरत ने भो महर्षि से उनके शरीर, शिष्य 
वर्ग, पेड-पत्ते तथा मुग-पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। मुनि भरद्वाज 
ने रब ठोक है' ऐसा कहकर भरत से बोले- तुम तो राज्य कर रहे हो न? फिर 
तुम्हें यहाँ आवश्यकता पडी। जाने क्यों तुम पर मेरा विश्वास 
सा भोगने के लिये श्रीराम का कोई 
नहीं जमता। तुम इस समय अकण्टक राज्य भोग राम का 
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अनिष्ट तो नहीं करना चाहते? भरद्वाज जी की बात सुनकर भरत को आँखें 
' डबड़बा आयों। वे लड़खड़ाती वाणी में बोले- भगवन्‌! यदि आप जैसे 
महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं तब तो मैं हर तरह से मारा गया। राम के 
वनवास देने में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ। मेरी आड लेकर मेरी 
माता ने जो कुछ किया उसे मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ। मैं तो श्रीराम को 
प्रसन्न करके उन्हें अयोध्या लौटा लाने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। भगवन्‌! मैं 
आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय श्रीराम कहाँ हैं? तत्पश्चात्‌ वशिष्ठ 
आदि मुनियों ने भी भरत को निरपराध बताया। तब यह जानकर मुनि 
भरद्वाज ने कहा- तुम रघुकुल में हुए हो इससे तुम्हारे अन्दर ऐसा भाव आना 
:उचित ही है। मैं तुम्हारे मन के भावों को पहले से ही समझता था केवल उसे द्ढ़ 
` करने के लिये मैंने ऐसा प्रश्न पूछा था । मैं सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम का 
' ठिकाना जानता हूँ। वे लोग इस समय चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे हैं। 
- भरत! अब तुम मेरी एक अभिलाषा यह भी पूरी करो कि आज रात तुम 
मंत्रियों सहित यहीं निवास कर कल यहीं से प्रस्थान करना | भरत यह सुनकर 
वह रात मुनि के आश्रम में ही बिताने का विचार किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
| में नब्बेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९०) 


| इक्यानबेवाँ सर्ग 

भरद्वाज मुनि के दवारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार 

महर्षि भरद्वाज का दिया हुआ आतिथ्य सत्कार स्वीकार करते हुए भरत 
ने कहा- मुने! वन में जैसा आतिथ्य सत्कार सम्भव है वह तो आप कर ही . 
चुके हैं। भरत के ऐसा कहने से मुनि ने कहा- भरत! मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो. 
कुछ दूंगा तुम उसी से संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारीसेनाको 
भोजन कराना चाहता हूँ। पुरुषः प्रवर | तुम अपनी सेना को किसलिये इतनी 
दूर छोड़कर यहाँ आये हो | उनकी बात सुनकर भरत बोले- मुनि! मैं आपके 
भय से ही सेना के साथ यहाँ नहीं आया। प्रभो! मेरे साथ बहुत से अच्छे- 
र घोड़े, मनुष्यः और मतवाले हाथी हैं। जो बड़े-बड़े भूभाग को ढंक कर 
चलते हैं। वे पर्णशालाओं को हानि पहुँचा सकते हैं। इसलिये उन्हें छोड़कर मैं 
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अकेला आया हूँ। तब महर्षि ने सेना को वहीं बुलवाने की आज्ञा दी। भरत ने 
उनकी 07 से समस्त सेना को वहीं बुलवा लिया। तत्पश्चात्‌ मुनि ने 
अग्निशाला में प्रवेश किया और विश्वकर्मा देवता का आवाहन करते हुए 
कहा- मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई 
है। इसलिये उसका वे आवश्यक प्रबंध कर दें। मैं इन्द्र सहित यम, वरुण, 
कुबेर नामक देवताओं का भी आवाहन करता हूँ। मैं इस भूमि और अंतरिक्ष 
में बहनेवाली नदियों को भी याद करता हूँ ताकि उनसे सुरा धारा बहने लगे 
तथा कुछ नदियाँ ईख के रस के समान सुन्दर और मीठा रस बहायें। मैं देव 
गन्धर्व तथा अप्सराओं का भी आवाहन करता हूँ। जोअप्सरायें इन्द्र की सभा 
में उपस्थित होती हैं तथा जो देवांगनायें ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं। 
'उन सबका भी मैं आवाहन करता हूँ ये नृत्यगीत से आवश्यक साज सामान 
के साथ यहाँ आ जायें । कुबेर का चित्र रथ वन मेरे आश्रम के समीप आ जाये 
जिनके वृक्ष के पत्ते वस्त्र तथा आभूषण हैं और उन वृक्ष के फल स्त्री रूप हैं। 
यहाँ चन्द्र भगवान उत्तम वस्त्र, नाना प्रकार के भक्ष्य भौज्य, लेप्य की भी 
प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वे ही नाना प्रकार के फलों के गूदे तथा पेय पदार्थ 
प्रस्तुत करें। इस प्रकार भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित्त होकर उन सबका 
आवाहन किया। अब उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक-एक करके 
वहां आ पहुँचे। उनके आते ही मलय और दर्डुर नामक पर्वतों से आयी हुई 
सुगंधित हवा बहने लगी, और अप्सरायें नृत्य करने लगीं तथा देवताओं 
गंधर्वों में गान प्रारम्भ हो गये। चारों ओर पांच योजन तक की भूमि समतल 
हो गयी। उस पर वैदूर्यमणि के समान हर तरह की घास छा गयी थी। स्थान 
स्थान पर बेल, कैथ, कटहल और आम के वृक्ष लग गये थे जो फलों से 
` सुशोभित'हो रहे थे। साथ ही वहाँ चैत्ररथ नामक वन और अनके तटवर्ती 
: वक्षो से घिरी नदियाँ आ पहुंची । हाथी और घोड़ों के रहने के लिये शालायें 
बन गयीं। अट्टालिकाओं से युक्त सुन्दर नगर द्वार निर्मित हो गये। राज- 
परिवार के लिये बना सुन्दर द्वार: से युक्त दिव्य भवन बादलों के समान शोभा 
पा रहा था। उसमें सोने, बैठने तथा सवारियों के रहने के लिये अलग-अलग 
स्थान थे तथा सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्यवस्त्रप्रस्तुत थे। 
तदनन्तर महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से भरत ने उसमें प्रवेश किया । उनके साथ 
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पुरोहित और मंत्री भी उसमें आ गये। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर 
उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस राज भवन में उन्होंने 
राजसिंहासन भी देखा। उस सिंहासन पर श्रीरामचन्द्र बैठे हैं ऐसी धारणा 
बनाकर भरत ने उस सिंहासन की पूजा की और अपने हाथ में चंवर ले वे 
मंत्री के आसन पर जा बैठे। तत्पश्चात्‌ मंत्री और पुंरोहित भी अपने-अपने 
सिंहासन पर 'बैठे। तदनन्तर वहां खीर से भरी नदियां उपस्थित हुई। एसी 
मुहूर्त में ब्रह्म जी की भेजी हुई बीस हजार दिव्यांगनाएँ भी आ पहुँची जिनके 
स्पर्श मात्र से ही पुरुषगण उन्माद ग्रस्त हो जाते थे। इनके सिवा नन्दन वन से 
बीस हजार अप्सराएं भी आयीं । नारद तुम्बुरु और गोप नामक गंधर्वराज भी 
आकर भरत के सामने गीत गाने लगे तथा अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका 
` और वासना ये चार-अप्सरायें मुनि की आज्ञा से भरत के समीप जत्य करने 
लगीं। देवताओं के उद्यानों में उगनेवाले फूलमहर्षि के प्रताप से प्रयाग में ही 
दिखलाई देने लगे। देव दारू, तिलक ताल और तमाल नामक वृक्ष कुबडे 
_ और बौने का रूप धारण कर भरत की सेवा में आ पहुँचे। इसके अतिरिक्त 
मालती मल्लिका आदि लताएं नारी का रूप धरकर भरद्वाज मुनि के आश्रम 
में आ बसी। वे भरत के सैनिकों को पुकार-पुकार कहती थीं कि मधु का पान 
करनेवाले लोगों ! लो यह मधु का पान कर लो | तुममें से जिन्हें भूख लगी हो 
वे सब यह खीर खाओ साथ ही उनके लिये फलों के गूदे आदि भी प्रस्तुत हैं। 
सात-आठ तरुणी स्त्रियाँएक -एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उबटन 
लगाकर नहलाती और उनके भींगे हुए वस्त्रों को पोछकर उन्हें स्वादिष्ट पेय 
पिलाती। तत्पश्चात्‌ वहाँ के प्रबन्धकर्ताओं ने पशुओं को भोजन कराया। 
योद्धाओं की सवारी में काम आनेवाले वाहनों को वाहन रस व प्रेरणा दे देकर 
गन्ने के टुकड़े और मधुमिश्चित लावे खिलाते थे। घोड़े बांधनेवाले सइसों को 
अपने घोड़े का और हाथी वान को अपने हाथी का कुछ पता न था। सारी 
सेना वहां मत्त-प्रमत्त और आनन्द मग्न प्रतीत होती थी। इसलिए 
मनोवांछित पदार्थो से तृप्त हुएंसैनिकों अपसराओं का संयोग पाकर कहने 
लगे- अब हम अयोध्या न जाकर दण्डकारण्य ही जायेंगे । इस प्रकार उस 
सत्कार को पाकर सैनिक गण स्वच्छन्द होकर उपर्युक्त बात कहने लगे। फिर 
यह स्थान ही स्वर्ग है कहते हुए सहस्रों सैनिक फूलों का हार पहनकर नाचतै 
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और गाते हुए सब ओर दौड़ते-फिरते थे। उन लोगों को उस अमृत के समान 
स्वादिष्ट भोजन कर चुकने पर भी उनके खाने की फिर इच्छा होती थी। इस 
तरह भरत के सैनिक और दास दासियां सब प्रकार से प्रसन्‍न थे। उस समय 
'कोई ऐसा न था जिसके शरीर पर सफेद कपड़े न हों और जो मलिन 
दिखलायी पड़ता हो। उस स्थान पर हजारों स्वर्णपात्र अन्न से भरे हुए रक्खे 
थे और कितने पात्र सब्जी से भरे थे। उस करोड पात्र भोजन करने वालों के 
लिए थे और बहुत से छोटे-बड़े घड़े दही से भरे थे। यही नहीं वहाँ दूध के कई 
कुण्ड पृथक पृथक भरे हुए रक्खे थे और शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्नान 
करनेवालों के लिये घाटों पर सुगंधित चूर्णः तथा स्नानोपयोगी पदार्थ और 
ढेर के ढेर दातौन रक्खे थे। इस तरह भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का 
किया हुआ वह अवर्णनीय आदर सत्कार अद्भुत था। नन्दनवन में विहार 
करनेवाले देवताओं की तरह उन सबकी रात भी वहाँ सुख पूर्वक बीती। 
तत्पश्चात्‌ वे नारियाँ गन्धर्व और समस्त सुन्दरियाँ जैसे आयी थीं, वैसेही 
लौट गयीं। अब सबेरा होने पर भी भरत के साथ आये हुए लोग उसी प्रकार 
मधुपान से उन्मत्त दिखलायी देते थे। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में इक्यानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९१) 
बानबेवाँ सर्ग 

भरत का भरद्वाज से श्रीराम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना 

भरत इच्छानुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करते हुए रात भर उन्हीं के 
आश्रम में रहे तत्पश्चात्‌ सबेरा होने पर वे हाथ जोड़े हुए भरद्वाज जी के पास 
आये। उन्हें इस तरह आया देख मुनि बोले- निष्पाप भरत! क्या तुम सब 
लोग इस आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट हुए । भरत यह सुनकर बोले- भगवन्‌ मैं 
सम्पूर्ण सेना के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा। अब मैं अपने भाइयों के पास 
जानेके लिये आपसे आज्ञा. लेने आया हूँ। मुनि कृपा करके बताइये कि 
. महात्मा श्रीराम का आश्रम कहाँ है और वहाँ पहुँचने के लिये कौन सा मार्ग 
है? यह सुनकर मुनि भरद्वाज बोले- भरत यहाँ से ढाई योजन की दूरी पर एक 
चित्रकूट नामक पर्वत है जहाँ के झरने और वन बड़े रमणीय हैं उसके उत्तरी 
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किनारे मन्दाकिनी नदी बहती है जो सदैव सघन वन से आच्छादित रहती . 
है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय है। वे दोनों भाई राम और 
लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। इसलिये हे भरत! तुम अपनी 
सेना सहित दक्षिण दिशा में जाओ। इसके बाद नेऋत्य कोण में होते हुए 
चित्रकूट पर्वत पर पहुंचोगे। अब राजा दशरथ की रानियों ने जब यह सुना 
कि भरत जी वहां से जा रहे हैं तो वे भरद्वाज मुनि के पास कांपती हुई पहुंचीं, 
क्योंकि वे उपवास से बड़ी दुर्बल हो रही थीं और उनके चरणों पर गिर पड़ीं। 
कैकेयी ने भी मुनि के चरण छुए और भरत के समीप खड़ी हो गयी। तब 
. भरद्वाज मुनि ने कहा- मैं तुम्हारी माताओं का परिचय जानना चाहता हूँ। 
यह सुनकर भरत बोले- हे भगवन्‌! सिंह के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
. करनेवाली तथा राजा दशरथ की पटरानी यह देवी कौसल्या हैं। उनके समीप: | 
सुमित्रा हैं जिसने अपने गर्भ से पराक्रमी लक्ष्मण और शत्रुघ्न को उत्पन्न 
'किया है। इसके अतिरिक्त जिसके कारण राम लक्ष्मण वन गये तथा कौसल्या 
पुत्र हीन हुई और राजा दशरथ को अपना प्राण त्यागनापडा वह अभिमानी 
दुष्टहृदया इस कैकेयी को आप मेरी माता समझिये। मैं अपने ऊपर जो 
` महान्‌ संकट आया हुआ देख रहा हूँ इसका मूल कारण यही है। इतना कहकर 
भरत रोष से भरकर सर्प की भाँति लम्बी सांसं खींचने लगे। उनकी बातें 
सुनकर मुनि भरद्वाज ने कहा- श्रीराम का यंहवनवास भविष्य में बड़ा सुखद 
होगा । इससे संसार का हित ही होनेवाला है । तदनन्तर राम का पता जानकर 
भरत ने मुनि को मस्तक झुकाकर प्रदक्षिणा की तथा तैयारी होने का और सेना को 
कूच के लिए आदेश दिया । 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रांमायण आदि काव्य के अयोध्या:काण्ड: 
[ में बानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९२) | 


तिरानबेवाँ सर्ग 


सेना सहित भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णन 


___ पश्चात्‌ उस विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा भरत ने 
बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा आरम्भ की। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा 
आकाश को ढंक लेती है उसी प्रकार भरत की उस विशाल सेना ने दूर तक के 
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भूभागों को ढँक लिया था । तदनन्तर दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब 
` भरत को सवारियाँ बहुत थक गयीं तब भरत जी मुनि वशिष्ठ से कहने लगे-. 
ब्रह्मन्‌ ! जैसा मैंने सुन रक्खा था वैसा ही इस देश का स्वरूप दिखलायी पडता 
है। इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश 
दिया था उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। लगता है यही चित्रकूट पर्वत है 
. जहां मन्दाकिनी नदी बह रही है। उस पर्वत की शिखरों पर जो वक्षों द्वारा 
. फलों की वर्षा हो रही है उसे देखकर लगता है कि जैसे जलधर मेघ उन पर 
जल की वर्षा कर रहे हों ये वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत 
भयंकर दिखलायी पड़ रहे थे वही इस समय हमारे साथ आये हुए लोगों से 
व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। शत्रुघ्न! 
, देखो, इस वन में सारथियों द्वारा संचालित रथ कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे 
हैं। ये देखने में कितने अच्छे लगते हैं। साथ ही इन मोरों और अन्य पक्षियों 
को भो देखोजो सैनिकों के भय से कितने डरे हुए से लगते हैं। शत्रुघ्न! यह 
देखो जो तपस्वी जनों का निवास स्थान है, मुझे बडा ही मनोहर दिखलायी 
पड़ता है। इस वन में विचरण करनेवाले मग मनोहर दिखलायी पड़ते हैं 
. मानों इन्हें फूलों से चित्रित किया गया है। अब मेरे सैनिक आगे बढ़करमेरे 
भाई श्रीराम और लक्ष्मण की चारों ओर जाकर खोज करें। यह सुनते ही 
बहुत से शूर वीर हाथों में हथियार. लेकर उस वन में जा घुसे तदनन्तर आगे 
जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुँआ उठता दिखायी दिया । यह देखकर 
सब लौटकर भरत से बोले-प्रभो ! जहां आग होती है वहाँ मनुष्य अवश्य होते 
हैं। अतः वहाँ श्रीराम और लक्ष्मण अवश्य होंगे। यह सुनकर भरत ने उनसे 
कहा- तुम सब सावधानी से यहाँ ठहरो। अब उनका ठीक-ठीक पता लगाने 
हेतु मैं सुमन्त्र और धुति के साथ वहाँ जाऊंगा। भरत की ऐसी आज्ञा पाकर 
सारे सैनिक वहीं ठहर गये और भरत उस ओर जाने लगे जिधर से धुंआ उठ 
रहा था। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड _ 
` में तिरानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९३) 
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चौरानबेवाँ सर्ग | 
श्रीराम का सीता को चित्रकूट को शोभा दिखलाना : 
चिंत्रकूट पर्वत श्रीराम को बड़ा अच्छा लगता था | वे उस पर बहुत 
दिनों से रह रहे थे। एक दिन वे सीता का मन बहलाने के लिये उन्हें चित्रकूट 
की शोभा दिखलाते हुए बोले- भद्रे! यद्यपि इस समय अपने हितैषियों से 
अलग रहना पड़ता है फिर भी जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हुँ तो 
मेरा सारा कष्ट दूर हो जाता है। सौते! देखो इस पर कितने प्रकार के पक्षो 
कलरव कर रहे हैं। इसकी गगनचुम्बी शिखरें। धातुओं से मण्डित होकर 
कितनी शोभायमान हो रही हैं। इसमें कोई तो चांदी की तरह चमक रहे हैं 
कोई लोहू की लाल आभा लिए हुए है। कोई श्रेष्ठ मणियों जैसे चमक रहे हैं तो 
कोई पुखराज की कान्ति लिये हुए है। यह पर्वत नाना प्रकार के पक्षी और 
हिंसक पशुओं से भरा हुआ है। किंतु वे सब अपने दुष्ट स्वभाव को छोड़कर 
एक साथ मिलकर रहते हैं इससे इसकी शोभा और बढ़ जाती है। आम, 
जामुन, लोध, कटहल, बेल आदि से भरा हुआ यह पर्वत बहुत रमणीय प्रतीत 
'होता है। वहाँ किन्नरों के जोडे एक साथ टहल रहे और उनकेखड्गपेडोंकी 
डालियों पर लटकते दिखलायी पड़ रहे हैं। इसके ऊपर कहीं ऊँचे झरने गिर 
रहे हैं तो कहीं जमीन के भीतर छोटे-छोटेस्त्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। सीते! 
यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षो तक रहूँ तो भी मुझे नगर 
छोड़ने का दुःख लेश मात्र भी पीड़ित नहीं कर सकता। वास्तव में मुझे इस 
'वनवास से दो लाभ हुए हैं। एक तो पिता की आज्ञा का पालन हुआ दूसरा 
भरत का प्रिय कार्य हुआ। प्रिये ! क्या इन प्रिय लगनेवाले पदार्थो को देखकर 
तुम्हें आनन्द प्राप्त होता है? रात में वे इस पर्वत पर उगी हुई सहस्त्र 
औषधियाँ अपनी प्रभां सम्पत्ति से अग्नि शिखा के समान प्रतीत होते हैं । इसमें 
कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ दूर-दूर तक एकं ही शिला फैली हुई है। इसकी 
शोभा देखते ही बनती है और ऐसा लगता है कि यह पर्वत पृथ्वी को फाड़ कर 
ऊपर आया है। उत्पल पुन्नाग, भोज पत्र के पत्ते विलासियौं के लिये बिस्तर 
का काम दे रहे हैं साथ ही कमलों की मालायें दिखायी देती हैं। जो विलासियों . 
द्वारा मसल कर फेंक दी गयी हैं। हे सीते! यदि मैं उत्तम नियमों का पालन 
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करता हुआ तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह चौदह वर्षों का समय: 
न व्यतीत कर लूंगा तो मुझे कुल धर्म बढ़ाने वाला सुख प्राप्त 

गा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में चौरानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९४) 
पंचानबेवाँ सर्ग 
श्रीराम का मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन 
तदनन्तर उस पर्वत से निकलकर श्रीराम मन्दाकिनी नदी के तट पर 

आ खड़े हुए और सीता से बोले- सीते! अब मन्दाकिनी नदी की शोभा 
देखो। हंस और सारसों का कलरव तथा नाना प्रकार के पुष्प इसकी कितनी 
शोभा बढ़ा रहे हैं। फल फूलों से लदे और वृक्षों से घिरी यह मंदाकिनी कितनी. 
सुशोभित हो रही है। प्रिये देखो तो जटा और मग चर्म धारण किये हुए कितने 
ही महर्षि उसमें स्नान कर रहे हैं और कुछ भुजायें उठाकर सूर्य देव की 
उपासना कर रहे हैं। हवा से झूमते हुए वृक्ष उसके दोनों तटों पर पत्ते! बिखेर 
रहे हैं। देखो, यह मीठी बोली बोलनेवाले चक्रवाक पक्षी उसके दोनों तटों पर 
विराजमान हैं। यहाँ जो चित्रकूट, मंदाकिनी और निरन्तर तुम्हारा दर्शन 
होता है वह मुझे अयोध्या निवास की अपेक्षा अधिक सुखकर प्रतीत होता है। 
सिद्ध महात्माओं से. सेवित होने के कारण इसका जल शुद्ध होता रहता है। 
अतएव अब आओ तुम भी मेरे साथ चलकर इसमें स्नान करो । सोते! अब 
तुम यहाँ के निवासियों को पुरवासियों के समान उस पर्वत को अयोध्या के 
समान और मंदाकिनी को सरयू के सद्रश जानो। इस समय लक्ष्मण मेरी 
आज्ञा के अधीन है और तुम भी मेरे अनुकूल चलती हो यह मेरी प्रसन्नता को 
बढ़ाने वाला है। तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फलों का अहार 
करता हुआ मुझे अयोध्या के राज्य की इच्छा ही नहीं होती। कौन ऐसा है जो 
इस नदी में स्नान करके ग्लानि रहित और सुखी न हो जाये। इस प्रकार श्रीरामः 
मन्दाकिनी नदी की प्रशंसा करते हुए सीता के साथ वहाँ विचरण करने लगे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में पंचानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९५) 
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छियानबेवाँ सग 
लक्ष्मण का शाल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना 
` और रोष प्रकट करना 
' इस प्रकार सीता को मन्दाकिनी नदी का दर्शन कराकर श्रीराम वहीं . 
. समतल भूमि पर जा बैठे और फल मूल का गुदा निकाल कर सीता की 
मानसिक प्रसन्नता बढ़ाने लगे। वे इसी प्रकार बैठे ही थे कि उनके पास 
आनेवाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल एक साथ आकाश में फैलने . 
लगी ।.इस कोलाहल को सुनकर श्रीराम लक्ष्मण से बोले- लक्ष्मण देखो, तो 
सही यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनायी देता है। जरा 
पता तो लगाओ इसका क्या कारण है? कहीं हथनियों या मृगों के झुंड को 
सिंहों ने तो नहीं डरा दिया अथवा कोई राजकुमार वन में शिकार खेलने तो | 
नहीं आ पहुँचा । तुम इस बात का ठीक ठीक पता लगाओ। भगवान्‌ श्रीराम 
की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरन्त ही फूलों से भरे हुए एक साल वृक्ष पर चढ़ 
गये। वहाँ उत्तर की ओर मुँह करके देखनेपर उन्हें एक विशाल सेना दिखायी 
दी। जो हाथी, घोडे और रथों से परिपूर्ण थी इसके साथ ही उसमें पैदल सैनिक 
भी थे। यह देखकर लक्ष्मण ने श्रीराम से कहा तात! अब आप इस आगःको 
बुझा दें अन्यथा धुआं देखकर सारी सेना यहीं आ सकती है। इस समय देवी 
“सीता को गुफा में बैठा दें और आप भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर कवच पहन 
लें। लक्ष्मण की बात सुनकर श्रीराम बोले- प्रिय लक्ष्मण देखो तो सही यह 
सेना किसकी हो सकती है? यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा- भैया ! यह निश्चय 
` ही कैकेयी पुत्र भरत की सेना है। वह इस समय अपने राज्य को अकंटक 
बनाने की इच्छा से हम दोनों को मारने के लिये यहाँ आ रहा होगा। सामने 
'की ओर जो यह शोभा सम्पन्न वुक्षदिखलायी देता है उसके समीप जो रथ है 
उस पर कोविदार वृक्ष से चिह्नित ध्वज शोभा पा रहा है। ये घुडसवार सैनिक 
इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो इधर ही आ रहे हैं और हाथी. 
सवार भी बड़े हर्ष से'हथनियों। पर सवार होकर आते हुए दिखलायी पड़ रहे 
हैं। भैया! अब हम सबको धनुष लेकर पर्वत शिखर पर चलना चाहिए और 
वहीं डटे रहना चाहिए। आज उसके रथ को अपने अधिकारमें करके मैं उस 
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. भरत को भी देख लूंगा जिसके कारण आप सनातन राज्याधिकार से वंचित 
. “कर दिये गये । यह भरत हमारा शत्रु दिखायी पड़ता है। अतः असके बध में 
कोई दोष नहीं। फिर उस भरत के मरते ही आप समस्त वसुधा का शासन 
करें। मैं भरत को ही नहीं बल्कि कैकेयी को भी उसके बन्धु बान्धवों सहित 
मार डालूंगा। फिर अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर के टुकड़े-टुकड़े 
करके इस वन को रक्त से सींचूंगा। मैं इस महानू वन में सेना सहित भरत का 

बध करके धनुष और बाण के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में छियानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९६) 


| सत्तानबेवाँ सर्ग 

श्रीराम का लक्ष्मण से भरत के सद्भाव का वर्णन करना 

लक्ष्मण को इस तरह क्रोधावेश में आते देखकर श्रीराम ने उन्हें समझाया 
लक्ष्मण ! पिता के सत्य की रक्षा के लिये प्रतिज्ञा करके यदि युद्ध में भरत को 
मारकर उनका राज्य छीन लूं तो इसके लिये मैं कितना कलंकित बर्नूगा। 
मित्रों या सुहदों को मारकर जिस धन की प्राप्ति होती है वह विष मिश्रित 
भोजन के समान है। भैया लक्ष्मण ! राज्य की कामना अपने भाइयों के सुख के 
लिये ही करता हूँ। समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी पाना मेरे लिये दुर्लभ नहीं है 
किंतु अधर्म से इन्द्र का पद लेने में भी मुझे संकोच हीगा। शायद तुम्हें नहीं - 
मालूम कि भरत बड़े ्रातुभकत हैं। वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो 
ऐसा लगता है हमारे वन आने की बात सुनकर उनकी इन्द्रियां शोक से 
व्याकुल हो उठी होंगी इसलिये वे निश्चित ही हमसे स्नेह युक्त हृदय से मिलने 
आये होंगे । वे माता कैकेयी को कठोर वचन सुनाकर मुझे राज्य वापस देने के 
लिये आये होंगे। वे हमारा अहित करने का विचार अपने मन में ला ही नहीं. 
सकते। आखिर उन्होंने पहले ऐसा कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है जिससे 
तुम्हें ऐसी आशंका लग रही है। लक्ष्मण! बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भाई 
अपने भाई की हत्या कैसे कर सकता है? यदि तुम राज्य को बात करते हो तो 
मैं वह राज्य भरत से कहकर तुमको 'दिलवा दूंगा। अबश्रीराम की ऐसे 
वचन सुनकर लक्ष्मण एकदम लाज से गड गये और कहा- भैया! मैं समझता 
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हूँ कि हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आये हैं। लक्ष्मणं 
को लज्जित होते देख श्रीराम ने उत्तर दिया- तुम ठीक कहते हो शायद 
'पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम लोगों को वन से लौटा ले 
चलने के लिये यहाँ आये होंगे। वे सीता को भी अपने ही साथ लेकर लौटेंगे। 
वह देखो सुन्दर गति से चलने वाले दो घोड़े तथा पिताजीं:.का बूढ़ा हाथी 
धीरे-धीरे आ रहे हैं लेकिन श्वेत छत्र दिखायी नहीं दे रहा है। लक्ष्मण अब 
तुम मेरी आज्ञा मानकर पेड के नीचे आ जाओ | लक्ष्मण राम की आंज्ञानुसार 
वृक्ष के नीचे आकर श्रीराम के बगल में खड़े हो गये। इधर भरत ने सैनिकों 
को आज्ञा दी कि किसी को किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाओ। उनका यह 
आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गये | इस तरह 
` डेढ़ योजन भूमि घेर कर.भरत की सेना बडी शोभा पाने लगी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में सत्तानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९७) 
अट्ठानबेवाँ सर्ग 
भरत द्वारा श्रीराम के आश्रम की खोज 
इस प्रकार सेना को ठहराकर भरत.ने श्रीरामचन्द्र के पास जाने का 
विचार किया और शत्रुघ्न से कहा- "सौम्य! अब तुम्हें बहुत से मनुष्यों को 
साथ लेकर श्रीरामचन्द्र की खोज करनी चाहिए। निषाद राज भी सहस्त्र 
बन्धु बान्धवों को लेकर श्रीराम लक्ष्मण की खोज करें और मैं भी पैदल सारे 
वन में विचरण करूँगा। जब तक मैं श्रीराम के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक 
मुझे शान्ति नहीं मिलेगी। जब तक उनके चरणों पर मैं सिर नहीं रख लेता 
मुझे किसी तरह की शान्ति मिलनेवाली नहीं। जब तक वे राज्य के पद पर 
प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक मुझे शांति प्राप्त होनेवाली नहीं। इस समय 
महाभागा सीता अपने इस सत्कर्म.से कृतार्थ हो गयी है। श्रीराम चन्द्र के 
यहा निवास करने से यह दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया हैं। ऐसा कहते हुए 
भरत उस विशाल वन में पैदल ही चलने लगे। तत्पश्चात्‌ आगे बढ़ते हुए 
चित्रकूट पर्वत के एक शाल वृक्ष पर चढ़ गये। वहाँ से उनहोंने श्रीराम के आश्रम 
पर सुलगती हुई आग का धुंआ देखा। यह धुंआ देखकर भरत को बड़ी. 
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प्रसन्नता हुई और वे शत्रुघ्न से बोले- "वहाँ श्रीराम हैं" और इतना कहकर वे 


pel से भरे हुए गुह के साथ शीघ्रतापूर्वक उस आश्रम की ओर चल 
र म 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में अट्टानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९८) 


निन्यानबेवाँ सर्ग 


भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्रीराम के आश्रम पर जाना 
श्रीराम के दर्शन के लिये उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न 
को आश्रम के.चिह्न दिखाते हुए उसके साथ चल पड़े। फिर गुरू वशिष्ठ को. 
यह संदेश देकर कि आप मेरी माता के साथ शीघ्र ही आइये तुरंत आगे बढ़ 
गये। सुमन्त्र भी शत्रुघ्न के ही पीछे-पीछे चल रहे थे। उन्हें भी श्रीरामचन्द्र के 
दर्शन की तीब्र अभिलाषा थी। चलते-चलते भरत ने भाई की पर्णकुटी और 
झोपड़ी देखी। उस पर्णशाला के सामने भरत ने काठ के बहुत से कटे हुए टुकड़े 
जो होम के लिये संगृहीत थे, देखे। उनकी दुष्टि पूजा के लिये इकड्टी की गयीं 
फूलों पर भी पड़ी । इसके साथ ही वृक्षों पर मार्ग बोधक चिह्न भी लगे दिखायी 
दिये। उस समय चलते-चलते भरत ने शत्रुघ्न एवं अन्य मंत्रियों से कहा- 
महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था, वहां हम-लोग आ गये हैं। 
लगता है मंदाकिनी नदी यहाँ से दूर नहीं लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिये 
. यह चिह्न बनाया है वह आश्रम में जाने का मार्ग यही हो सकता है। अग्निदेव : 
का वह सघन धूम्र भी यहाँ सेदिखलायी पड़ता है। यहाँ मैं महर्षि की भाँति 
. रहनेवाले श्रीराम के दर्शन करूँगा । तदनन्तर वे चित्रकूट के पास जा पहुँचे 
और अपने साथ वालों से कहा- अहो, मेरे ही कारण, श्रीरामचंद्र!को इस 
खुली पृथ्वी पर बैठना पड़ता है अतएव मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरे ही 
कारण रघुनाथ समरुत इच्छाओं को त्याग कर वन में निवास करते हैं। 
इसलिये मैं सबके निंदा का पात्र हूँ और इस मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं 
श्रीरामको प्रसन्न करने के लिये उनके चरणों पर गिरूँगा और लक्ष्मण के पाँव 
भी पकडूंगा। इसी तरह विलाप करते हुए भरत ने वहाँ एक पर्णशाला देखी 
जो बड़ी मनोरम लग रही थी । वह शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक पत्तों से 
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छायी हुई थी | वहाँ इन्द्र धनुष के समान बहुत से धनुष रक्खे थे जो बड़े से बड़ा 
काम करने में समर्थवान थे। वहाँ तरकसों में बहुत से बाण भरे थे इसके साथ 
ही सोने की म्यान में रखी हुई दो तलवारें और विचित्र ढालें भी उस आश्रम 
की शोभा बढ़ा रही थीं। वहाँ गोह के चमड़े के बने बहुत से स्वर्णजटित 
दस्ताने भी टंगे थे। यह पर्णशाला सब तरह से शत्रु समूहों के लिए अगम्य 
और अजेय थी। श्रीराम के उस निवास स्थान में भरत को एक पवित्र और 
विशाल वेदी भी दिखलायी पड़ी। उसमें अरिन जल रही थी। अब उस 
पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखते रहने के बाद भरत ने कुटिया में बैठे 
हुए अपने भाई श्रीराम को सिर पर जटामण्डल धारण किये हुए देखा। 
विदेहनन्दिनी सीता और लक्ष्मण भी उन्हीं के साथ विराजमान थे। श्रीराम 
को इस अवस्था में देखकर भरत शोक में डूब गये तथा बड़ी तेंजी से उनकी 
ओर दौड़े और फिर शोक के वशीभूत हो गदगद वाणी में बोले- हाय, जो 
राजसभा में बैठकर मंत्रिवर्ग से सम्मान पाने योग्य हैं वे ही मेरे बड़े भाई यहाँ 
हिंसक पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। जो पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग 
करते थे वे अब केवल मृगचर्म पहना क॑रते हैं। जो सदा फूलों को धारण करते. 
. थे वे अब जटा को कैसे धारण करते होंगे। जिनके अंगों की सेवा चन्दन से 
होती थी उन्हीं का शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। सुख भोगने वाले श्रीराम 
मेरे ही कारण दुःख में पड़ गये हैं। ओह मैं किता क्रूर निकला मेरे जीवन को 
धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते हुए वे श्रीराम के चरणों में पहुंचने के 
पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े और केवल "आर्य" कहकर वे कुछ अधिक न 
बोल पाये। फिर शत्रुघ्न भी रोते-रोते श्रीराम के चरणों में प्रणाम किया । यह 
देखकर श्रीराम ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और फिर उनकी 
आंखों से भी आंधुओं की धारा बह निकली। तत्पश्चात्‌ श्रीराम और 
लक्ष्मण निषादराज गुह और सुमन्त्र से ऐसे मिले जैसे. आकाश में सूर्य और 
चन्द्रमा, शुक्र और वृहस्पति से मिल रहे हैं। अब उन चारों राजकुमारों को 
वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष और शोक के ऑसू बहाने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
` में निन्यानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९९) 
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 सौवाँसर्ग | 
श्रीराम का भरत को उपदेश देना 
जटा चीर पहने हुए भरत उस समय प॒थ्वी पर ऐसे पड़े थे जैसे प्रलय 
काल में सूर्य धरती पर गिर पड़े हों। उस समय. उन्हें पहचानना कठिन हो. 
रहा था। उनका मुख उदास था और वे बहुत दुर्बल हो गये थे। अब भाई भरत 
को उठाकर श्रीराम ने उन्हें अपनी गोद में बैठाया और उनसे बड़े आदर से 
पूछा-तात ! पिताजी कहाँ हैं जो तुम इस वन में आये? क्योंकि उनके जीते जी 
तुम इस वन में नहीं आ सकते थे। भाई! महाराज जीवित तो हैं न! ऐसा तो 
नहीं है कि वे अत्यंत दुखी होकर परलोकवासी हो गये हौं | भरत! तुम उनकी 
सेवा सुश्रुषा तो करते हो न? क्या तुम विद्वान आचार्य वशिष्ठ जी की यथावत्‌ 
` पूजा करते हो? माता कौसल्या तो सुख से हैं? तुम पुरोहितों और ब्राह्मणों का 
उचित सत्कार तो कर रहे हो? तात्‌! क्या तुम देवताओं, पितरों, भुत्यों , 
गुरुजनों, आदरणीय वृद्धं, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? क्या 
तुम शस्त्र प्रयोग के ज्ञान से सम्पन्न और अर्थशास्त्र के अच्छे पंडित आचार्य _ 
सुधन्वा का समादर तो करते हो.न ? क्या तुमने कुलीन और बाहरी चेष्टाओं 
से हीन मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया 
है? भरत! क्या तुम असमय ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? समय से 
जागकर अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो न? तुम किसी गूढ़ विषय 
पर अकेले ही तो नहीं सोचते? अथवा बहुत से लोगों के साथ बैठकर तो 
मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा 
फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाये जिसका साधन छोटा हो और फल बहुत 
बड़ा .मिलने वाला हो। ऐसे कामों के करने में तुम विलम्ब तो नहीं करते। 
तात ! तुम्हारे निश्चित किये हुए विचारों को दूसरे लोग तर्क और युक्तियों से 
जान तो नहीं लेते? क्या तुम सहस्त्र मूखोँ के बदले एक पंडित को ही अपने 
पास रखने की इच्छा रखते हो? यदि एक मंत्री मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं 
नीतिज्ञ हो तो वह राजा को बहुत बड़ी सम्पत्ति की प्राप्ति करा सकता है। जो 
घूसं न लेते हों, बाप दादों के समय से ही कार्य करते आ रहे हों तथा बाहर 
` भीतर से श्रेष्ठ तथा पवित्र हों, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यो में नियुक्त 
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करते हो न। जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का, एवं स्त्रियाँ कर्मचारी पुरुष 
का तिरस्कारं कर देते हैं वैसे ही कठोरतापूर्वक अधिक कर लेने से प्रजा 
- तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहनेवाले शूरवीर 
धैर्यवान और पराक्रमी पुरुषों को ही सेनापति बनाया है? क्या तुम सैनिकों को 
समय से वेतन और भत्ता देते हो। क्योंकि यदि सैनिकों को समय से वेतन 
और भत्ता नहीं मिलता तो वे कुपित हो सकते हैं और इससे अनर्थ घट सकता 
- है। क्या मंत्री आदि समस्त अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? तुमने जिसे 
राजदूत बनाया है क्या वह जैसा कहा जाय वैसे ही बात दूसरों के सामने 
कहनेवाला है? राज्य का गुप्त भेद गृप्तचरों से लेते हो या नहीं। भरत! क्या 
. तुम अज्ञानी और नास्तिक पंडितों का साथ तो नहीं करते | हे तात! अयोध्या 
_ हमारे पूर्वजों की निवास भूमि है। वह हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। 
अपने-अपने कर्मो में लगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्त्रों की संख्या में 
वहां सदा निवास करते हैं। ऐसे सम्रद्धशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भली 
भाँति रक्षा करते हों ' न? हे भरत! जिसमें विद्वान पुरुष अधिक संख्या में 
निवास करते हैं अनेकानेक मंदिर, तालाब और पौंसले जिसकी शोभा बढ़ाते 
हैं, जहां सत्री, पुरुष सदा प्रसन्न दिखलायी पड़ते हैं और जहाँ किसी भी तरह 
को हिंसा नहीं होती तथा जहाँ खेती के लिए वर्षाके जल पर निर्भर नहीं रहना 
पड़ता। (क्योंकि उसको सिंचाई नदियों के जल से हो जाती है।) और 
जिसकी शोभा नाना प्रकार की खाने बढ़ाया करती हैं, तथा जहां पापी मनुष्यों 
'का सर्वदा अभाव है, वह अपना कोसल देश धन धान्य से सम्पन्न और 
सुखपूर्वक तो बसा हुआ है न? कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलानेवाले 
. वैश्य तुम्हारे प्रीतिपात्र तो हैं न? उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर उनसे 
अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सबका भरण पोषण तो करते हाँ न? 
क्या स्त्रियों को तुम संतुष्ट रखते हो और क्या वे तुमसे भली भाँति सुरक्षित: 
रहती हैं। जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वह जंगल तो सुरक्षित है। तुम्हारे राज्य में 
दूध देनेवाले गौवों की संख्या तो अधिक है न? क्या तुम प्रतिदिन वस्त्राभूषणों 
से विभूषित हो प्रधान सड़कों पर जाकर नगरवासियों को दर्शन तो देते ही? 
क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, धन, धान्य, अस्त्र-शस्त्र, जल यंत्र शिल्पी तथा धनुर्धर 
सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? देवता; पितर, ब्राह्मण, अतिथि तथां योद्धाओं के 
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लिये तुम्हारा धन खर्च होता है न? क्या किसी को बिना विचार किए ही 
आर्थिक दण्ड तो नहीं दे दिया जाता जिनकी चोरी प्रमाणित हो चुकी है ऐसे 
चोरों को धन की लालच में छोड़ तो नहीं दिया जाता। क्या गरीब और 
धनिकों के विवाद में न्यायालय द्वारा बिना लोभ के निष्पक्ष विचार किया 
जाता है न? भरत! जो निरपराध हैं और जिन्हें मिथ्यादोष लगाकर दण्ड . 
दिया जाता है उन मनुष्यों की आँखों से आँसू गिरते हैं वह राजा के पशुओं 

और पुत्रों का नाश कर देते हैं। तात! तुम गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, 

देवताओं और समस्तः पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो न? तुम 

किसी धर्म के काम में बाधा तो नहीं आने देते ? क्या तुम समय को बांट कर 

धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय समय में सेवन करते हो? पुरवासी' 

और जनपदवासी तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं न? राजाओं के चौदह 
दोष, जैसे नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता , ज्ञानी 
पुरुषों का संग न करना आदि से तुम सदा बचकर रहते हो न? हे भरत! तुम 
सम्पूर्ण कार्य में अपने मंत्रियों से परामर्श करते हो या नहीं ? वेदों के अनुसार 
तुम्हारा राज्य चल रहा है या नहीं ? हे तात ! मैंने जो कुछ कहा उसंके अनुसार 
.तुम्हारा निश्चय तो अटल है क्योंकि यही मार्ग तुम्हें उन्नति के शिखर पर 
पहुँचानेवाला है और यही धर्म, अर्थ और काम के अनुकूल है। तुम अपने 
पिता और पितामह की मर्यादा पर ही चलते हो न क्योंकि वह मार्ग सत्य और 
कल्याणकारी है। हे भरत! तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते। 
असकी आशा करनेवाले मित्रों को भी देते हो न? हे रघुनंदन इस प्रकार जो 
विद्वान राजा राज्य का संचालन करता है वह समस्त पुथ्वी को अपने: 
अधिकार में कर लेता. है और मत्यु के पश्चात्‌ सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में सौवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१००) 


एक सौ एकवाँ सर्ग 
भरत का राम से राज्य ग्रहण करने को कहना, श्रीराम का 


अस्वीकार करना 
तदनन्तर भरत को इस तरह समझाकर श्रीराम ने उनसे इस प्रकार 
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पूछना शुरू किया- भाई ! इस समय जो राज्य छोड़कर वल्कल वस्त्र धारण कर 
यहाँ आये हो उसका क्या प्रयोजन है? मैं यह सब तुम्हारे मुख से साफ-साफ 
सुनना चाहता हूँ। श्रीराम के इस तरह पूछने पर भरत हाथ जोडकर बोले - 
आर्य! पिता अत्यंत दुष्कर काम करके पुत्र के शोक से पीडित हो स्वर्गवासी हो 
गये हैं। भाई! उन्होंने अपनी स्त्री और मेरी माता की प्रेरणा से विवश हो ऐसा 
दुष्कर कार्य किया था। इसी से मेरी माँ राज्य रूपी फल न पाकर विधवा हो 
गयी। भगवंन्‌ ! अब आप मुझ दास पर कृपा करके अयोध्या का राज्य ग्रहण : 
करने हेतु अपना राज तिलक कराइये। इसके लिये सारी प्रजा और सभी 
विधवा माताएं आपके पास आयी हैं। रघुवर! आप ही राज्य प्राप्त करने के 
वास्तविक अधिकारी हैं। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें। मैं अपने 
सारे सचिवों सहित आपके चरणों पर मस्तक रखकर यह याचना करने 
आया हूँ। दास होने के नाते आप मुझ पर कृपा करें। यह सारा मंत्रिमंडल 
जिनका सम्मान हम सदैव से करते आये हैं इनको प्रार्थना आप न ठुकरायें। 
इतना कहकर भरत ने आँखों में आँसू भरकर श्रीराम चन्द्र के चरणों में 
अपना माथा टेक दिया। उस समय श्रीराम ने भरत को उठाकर हृदय से 
लगाते हुए कहा भाई! तुम्हीं बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न मेरे जैसा मनुष्य 

` राज्य के लिये पिता की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारे 
अन्दर थोड़ा-सा भी दोष नहीं देखता इसलिये अज्ञानवश तुम्हें अपने माता 
की भी निदा नहीं करनी चाहिए । भरत! गुरुजनों का अपने प्रिय पुत्रों पर सम्पूर्ण 
- अधिकार होता है। वे उन्हें जैसी आज्ञा चाहें दे सकते हैं। महाराज मुझे 
वल्कल वस्त्र और मगचर्म धारण कराकर वन में ठहरावें. अथवा राज्य पर 
बैठायें इन दोनों बातों के लिये वे सर्वथा समर्थ थे। रघुनंदन! जब धर्मशील 
माता और पिता दोनों ने मुझे वन जाने की आज्ञा दे दी है तब उनकी आज्ञा के | 
विरुद्ध कोई दूसरा वर्तव कैसे कर सकता हूँ अतएव तुम्हें अयोध्या का राज्य 
ग्रहण करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण कर दण्डकवन में रहना 
चाहिए। क्योंकि महाराज बहुत से लोगों के सामने ऐसी आज्ञा देकर स्वर्ग 
सिधारे हैं। इसीलिये तुम्हें भी उनकी आज्ञा माननी ही चाहिए। सौम्य!अब मैं 
चौदह वर्ष वन में रहने के बाद ही उस राज्य भाग का उपभोग करूँगा । 
क्योंकि मैं उनकी वनवास की आज्ञा को अपने लिये परम हितकारी समझ 
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रहा हूँ। - 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ एकवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०१) 


एक सौ दोवाँ सर्ग 
भरत का पुनः राज्य ग्रहण का अनुरोध 

श्रीरामचन्द्र की बात सुनकर भरत बोले- भैया मैं राज्य का अधिकारी 
न होने के कारण उस राजधर्म के अधिकार से रहित हूँ। अतः यह उपदेश मेरे 
लिये व्यर्थ है। हमारे कुल में तो ज्येष्ठ पुत्र के रहते छोटा पुत्र राजा हो ही नहीं 
सकता। अतएव रघुनंदन | आप मेरे साथ अयोध्यापुरी लौट चलें और कुल 
की उन्नति के लिये राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइये। मेरी राय में 
राजा मनुष्य नहीं देवता होता है। अतः वह पद साधारण मनुष्य के लिये 
उचित नहीं । जब मैं केकयदेश में था तब आप वन चले आये और पुत्रशोक में 
पीडित हो महाराज स्वर्गवासी हुए। उन पिता को मैं और यह शत्रुघ्न दोनों 
पहले ही जलान्जलि दे चुके हैं। भैया! प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल ही 
पितुलोक में अक्षय होता है। और आप उनके परम प्रिय पुत्र हैं। इसीलिये वे 
आपको ही देखने की इच्छा रखकर और आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग 
को चले गये। ः 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ दोवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०२ ) 


एक सौ तीनवाँ सर्ग 
श्रीराम आदि का विलाप और पिता के लिये जलान्जलि दान 

पिता की मत्यु से सम्बंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्रीराम 
दुःख से अचेत हो गये। तदनन्तर शोक के कारण दुर्बल हुए उन श्रीराम को 
सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई आँसुओं के जल से 
उन्हें भिगोने लगे। फिर थोड़ी देर बाद होश आने पर श्रीराम दीन वाणी से 
बोले - भैया! जब पिताजी परलोकवासी हो गये तो मेरा अयोध्या वापस 
लौटने का प्रयोजन ही क्या होगा? पिताजी से हीन उस अयोध्या का अब 
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पालन ही कौन करेगा? हाय, जो पिता जी मेरे ही शोक में मत्यु को प्राप्त हुए 
उनका मैं दाह संस्कार भी न कर सका। निष्पाप भरत! वास्तव में तुम्हीं 
कृतार्थ हो जो सभी प्रेत कार्यो में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन 
किया | अब महाराज दशरथ से हीन हुई उस अयोध्या में लौटने के लिये मेरे 
मन में कोई उत्साह नहीं रह गया | वनवास की “अवधि पूरी समाप्त होने पर 
जब मैं अयोध्या लौटूँगा तो मुझे कर्तव्य का उपदेश कौन देगा ? तत्पश्चात्‌ वे 
पत्नी के पास आकर बोले- सीते! तुम्हारे ससुर चल बसे | लक्ष्मण ! तुम भी 
अब पितुहीन हो गये हो। श्रीराम के ऐसा कहने पर सभी भाइयों ने उन्हे 
सान्त्वना देते हुए कहा- भैया! अब पिताजी के लिये जलान्जलि दान 
कीजिए। ससुर के मत्यु के समाचार से सीता की आँखों में आँसू आ गये और 
वे श्रीरामचन्द्र की ओर देख न सकीं। जब श्रीराम सीता को सान्त्वना देने 
के बाद लक्ष्मण से बोले-भाई ! तुमइंद्गुदीका पिसा हुआ फल और चीड़ एवं उत्तरीय 
ले आओ। मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिये चलूँगा । तत्पश्चात्‌ उनके 
कुल के परम्परागत सेवक श्रीराम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे 
मन्दाकिनी के तट'पर ले गये। वहां यशस्वी राजकुमारों ने जल लेकर उसे 
राजा केलिये देते हुए कहा-पिताजी | यह जल आपकी सेवा में पहुंचे | फिर श्रीराम 
ने जल से भरी हुई अन्जलि ले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रोते हुए.कहा- 
मेरे पिता जी! आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पित॒लोक में गये हुए 
आपको प्राप्त हो। तदनन्तर जल से निकल कर उन्होंने इंद्गुदी के गूदे में 
बेर मिलाकर भाइयों के साथ पिता का पिण्डदान देते हुए कहा- महाराज 
. प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन ग्रहण कीजिये क्योंकि यही हम लोगों का आहार 
है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी स्वीकार करते हैं। 
फिर मन्दाकिनी तट के ऊपर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को 
दोनों हाथ से पकड़ कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों का 
रुदन शब्द पर्वत पर सिंह दहाड़ के समान प्रतिध्वनि होने लगी। अब उस 
रोदन के तुमुल नाद को सुनकर भरत के सैनिक कहने लगे "निश्चय ही 
भरत श्रीराम से मिल गये हैं और अपने परलोकवासी पिता के लिये शोक 
करनेवाले उन चारों भाइयों के रोने का ही यह महान शब्द है।" इतना कहकर 
अपनी सवारियों को छोड़कर वे सभी उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर से 
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आवाज आ रही थी। उनमें से कुछ हाथियों पर सवार थे और कुछ पैदल थे। 
यद्यपि श्रीराम को परदेश में आये थोडे ही दिन हुए थे फिर भी ऐसा लग रहा 
था मानों वे दीर्घ काल से वहाँ रह रहे हों । अतएव सब उनके दर्शन की इच्छा 
से शीघ्रता से उनके आश्रम की ओर चल दिये। अब उस समय ऐसी आवाज 
होने लगी जैसे आकाश में मेघों की गडगडाहट से होती है। उस तुमुल नाद से 
भयभीत हो उस वन के सभी जन्तु दूसरे वन में भाग गये और पक्षी आकाश में 
छा गये। इधर आश्रम में पहुँचकर लोगों ने देखा कि पुरुष सिंह श्रीराम वेदी 
पर बैठे हैं। श्रीराम के पास पहुँचने पर सभी के मुख आँसुओं से भींग गये और 
वे मन्थरा सहित कैकेयी की निन्दा करने लगे। उस समय धर्मज्ञ राम ने 
' सबको माता-पिता की भाँति हृदय से लगाया। तब वहाँ रोते हुए लोगों का 
रोदन शब्द प्रतिध्वनित होता हुआ मृदंग के समान सुनायी पड़ने लगा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में एक सौ तीनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०३) 


एक सौ चारवाँ सर्ग 

श्रीराम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरण वन्दना 
तदन्तर महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ की रानियों को आगे करश्रीरामचंद्रको 
देखने की अभिलाषा से उस स्थान को चले, जहाँ.-उनका आश्रम था। ` 
मंद गति से चलती हुई रानियों ने मंदाकिनी के तट पर श्रीराम और 
लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। उस समय कौसल्या ने रो-रोकर अन्य 
. रानियों से कहा- सुमित्रे !वनवासी राम और लक्ष्मण जहाँ स्नान करते हैं उस 
घाट को देखो । लक्ष्मण निश्चय ही वंहाँ से प्रतिदिन श्रीराम के लिये जल ले 
जाते होंगे। धन्य है लक्ष्मण को जो इस तुच्छ कार्य के लिए भी लज्जित नही 
होते। लक्ष्मण को अब ये छोटे मोटे काम छोड़ देने चाहिए क्योंकि वह इन 
कष्टों के सहने योग्य नहीं। फिर उन स्थानों पर इंगुदी फेल देखकर कहने 
लगीं कि यह फल महात्मा राम ने अपने पिता को पिण्डदान में दिये हैं। लेकिन 
यह भोजन में देवतुल्य पिता के लिये उत्तम नहीं मानती। हाय, सारी पृथ्वी का: 
कर्णधार आज इन फलों का भोजन करेगा। इससे अधिक दुःख की बात मेरे 
लिये और क्या हो सकती है। यह देखकर मेरा हृदय फट क्यों नहीं 
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जाता । लेकिन यह भी सच है कि मनुष्य जैसा भोजन करता:है वैसा ही अपने 
देवताओं को समर्पित करता है । इतना/कहकर कौसल्या आगे बढ़ीं तो उन्होंने 
अपने पुत्र रामचन्द्र को देखा। उस समय उनकी दशा देखकर वे दुखी होकर 
जोरों से विलाप करने लगीं। तब महात्मा श्रीराम ने उठकर अपनी माताओं 
के चरण छुए। तदनन्तर माताओं ने उन्हें उठाकर उनकी पीठ की धूल 
झाडी | फिर लक्ष्मण ने भी उठकर अपनी माताओं को प्रणाम किया और 
माताओं ने जैसे. श्रीराम के प्रति व्यवहार किया था वैसे ही लक्ष्मण 
के प्रति भी किया। उस समय आँखों में आँसू भरकर सीता ने भी अपनी 
सासुओं के चरणों में प्रणाम किया और उनके आगे खड़ी हो गयी। तब 
कौसल्या ने उन्हें हृदय से लगाती हुई कहा- बेटी ! तुम्हारा मुख बादलों से ढके 
हुए चन्द्रमा की भाँति श्रीहीन हो रहा है। अब तुम्हारे इस मुख को देखकर मैं 
शोकानल में जली जा रही हूँ। कौसल्या इसी तरह विलाप कर ही रही थी कि 
उसी समय श्रीराम वशिष्ठ के चरणों को पकड़कर पृथ्वी पर बैठ गये। 
तदनन्तर भरत अपने साथ आये हुए लोगों के साथ अपने बड़े भाई के समीप 
उनके पीछे जा बैठे। उस समय भरत श्रीराम को इस प्रकार हाथ जोड़ने लगे 
कि वहाँ बैठे हुए सभी श्रेष्ठ पुरुषों के मन में यह कौतूहल सा जाग उठा कि 
भरतजी आज श्रीराम से क्या कहना चाहते हैं? 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ चारवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०४) 
एक सौ पांचवाँ सर्ग 
भरत का श्रीराम से अयोध्या में राज्य ग्रहण के लिये कहना 
अपने सुहृदों से घिरे श्रीराम ने वह रात शोक करते हुए बितायी । प्रातः 
काल तीनों भाई सुहृदों के साथ मन्दाकिनी में स्नान कर पुनः श्रीराम के पास 
लौट आये। तब भरत ने श्रीराम से इस प्रकार कहा- "भैया ! पिताजी ने वर 
देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने वह राज्य मुझे दे दिया। 
. अब मैं अपनी ओर से यह राज्य आपको समर्पित करता हूँ। क्योंकि इस 
विशाल राज्यखण्डं को आपके सिवा दूसरा कोई नहीं सम्हाल सकता। 
पिताजी ने आप जैसे सर्वगुण सम्पन्न पुत्र कों लोक रक्षा के निमित्त ही उत्पन्न 
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किया था। अब आपने राज्यपालन का भार अपने हाथों में नहीं लिया तो 
उनका उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा। महाराज; ! विभिन्न जातियों के संघ और 
प्रधान-प्रधान पुरुष आपको सब ओर से तपते हुए सूर्य की भांति राज 
सिंहासन पर विराजमान देखें । इस प्रकार राज्य ग्रहण करने के लिये भरत की 
इस प्रार्थना को भिन्न-भिन्न मनुष्यों नेभली भाँति अनुमोदन किया। तब 
श्रीरामने भरत को इस तरह विलाप करते हुएदेखकर कहा- भाई ! यह जीव 
` ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है अतः अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं कर 
सकता। काल इस पुरुष को इधर-उधर खींचता रहता है। समस्त सं ग्रहों का 
अंत विनाश है। लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग 
है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और 
किसी का भय नहीं उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा और 
किसी का भय नहीं । जैसे सुदृढ़ खम्भेवाला मकान भी पुराना होने पर गिर 
पड़ता है उसी प्रकार मनुष्य भी जरा और मत्यु के वश में पडकर नष्ट हो जाते 
हैं। लगातार बीतते हुए दिन और रात संसार के सभी प्राणियों की आयु का 
तीव्रगति से नाश कर देते हैं। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और 
' बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर यह मनुष्य के साथ ही लौटती 
है। लोग सूर्योदय होने से खुश होते हैं और सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं 
किंतु वे यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। इस 
संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होनेवाल जन्म मरण का उल्लंघन 
नहीं कर सकता। अतः जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिये बार-बार शोक 
करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं कि वह अपनी मत्यु को टाल सके। जैसे 
नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता उसी तरह दिन-दिन ढलती हुई अवस्था 
फिर नहीं लौटती। यह सोचकर आत्मा को धर्म के काम में ही लगाना 
चाहिये। हे भरत! हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने कितने शुभ कारक यज्ञों 
का अनुष्ठान किया । इससे उनके सारे पाप धुल गये और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति 
हुई। अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर वे सदा 
सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित हुए। इसलिये स्वर्गवासी होने पर भी उनके लिये 
शोक करना उचित नहीं । धीर एवं प्रज्ञावान पुरुषों को सभी अवस्थाओं में ये 
नाना प्रकार के शोक विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिए । इसलिये तुम शोक 
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को त्याग कर अयोध्या में जाकर निवास करो । क्योंकि पिता जी ने तुम्हारे 
लिये यही आदेश दिया है। और महाराज ने भुझे जहाँ रहने की आज्ञा दी है 
मैं वहीं रहकर उनके आदेशों का पालन करूँगा | परलोक पर विजय पाने की 
इच्छा रखने वाले मनुष्य कोधार्मिक , क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा 
पालक होना चाहिए। अतः पिता के धार्मिक स्वभाव को देखते हुए अपने 

धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति केलिये प्रयत्न करो । इतना कह 
कर श्रीराम चुप हो गये। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०५) 


एक सौ छठा सर्ग 

= भरत की श्रीराम से अयोध्या लौटने की पुनः प्रार्थना 

श्रीरामःके चुप हो जाने के बाद भरत ने कहा- रघुवर! इस नगर में जैसे आप 
हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है? इस जगत्‌ का कोई भी दुःख आपको व्यथित 
नहीं कर सकता। प्रिय से प्रिय बात भी आपको हर्ष देनेवाली नहीं हो सकती। 
जिसे आप जैसे आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट पड़ने पर भी 
दुख नहीं कर सकता। आप देवताओं की भाँति ही सर्वज्ञ और सर्वगुण 
सम्पन्न हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जाननेवाले 
को कभी असह्य दुःखं आ ही नहीं सकता। जब मैं परदेश में था उस समय जो 
मेरी माता ने भूल कर डाली है वह मुझे अभीष्ट नहीं। अतः आप उसे क्षमा 
कर मुझ पर प्रसन्न हों । कर्म बन्धन में बंधे रहने के कारण मैंने कठोर दण्ड 
देकर माता को मार नहीं डाला। महाराज दशरथ के कुल में जन्म लेकर मैं 
माठुवध रूपी निन्दित कर्म करूँ ऐसा सम्भव भी नहीं था। राजा इस समय 
परलोकवासी हो चुके हैं इसलिये मैं उनकी निंदा नहीं करता। अन्यथा धर्म को 
जानते हुए भी कौन धर्म से हीन ऐसा कुत्सित कर्म कर सकता है? एक 
` कहावत है कि अंत काल में सभी प्राणी मोह ग्रस्त हो जाति हैं। राजा दशरथ 
नेऐसा कठोर कर्म करके इसे सत्य कर दिखलाया। इस तरह पिता जी ने जो 
धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें। आप पिताजी की योग्य संतान 
बनकर उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें। कैकेयी, मैं, पिताजी 
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एुहृदयगण बन्धुबान्धव, पुरवासी इन सबकी रक्षा के लिये आप मेरी प्रार्थना 
स्वीकार करें। कहाँक्षात्र धर्म और कहाँ जटा धारण कर प्रजा का पालन, 
ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करना चाहिए । क्षत्रियों के लिये पहला 
धर्म यही है- कि वह प्रजा का भली भांति पालन करे। भला ऐसा कौन क्षत्रिय 
होगा जो प्रजापालन के धर्म को छोड़कर अनिश्चित धर्म का आचरण करे। 
फिर यदि आपको कष्ट साध्य धर्म का ही आचरण करना है तो आप 
धर्मानुसार चारों वर्णो का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइये। हे रघुनन्दन! 
जब धर्म को जाननेवाले गार्हस्थ को ही उत्तम कहते हैं तो आप उसे छोड़ना 
क्यों चाहते हैं? आपेके रहते मैं वसुधा का पालन कैसे कर सकूँगा । राज्य का 
पालन तो दूर कीबात रही। मैं आपके बिना जीवन ही धारण नहीं कर सकता | 
अतः मंत्रों के ज्ञाता वशिष्ठ तथा सभी पुरोहित, मंत्री और सेनापति आदि 
लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे आप का राज्याभिषेक करें | फिर इस तरह 


अभिषिक्त हो आप प्रजापालन हेतु अयोध्या चले । धर्मज्ञ श्रीराम ! आज आप -: 


मेरी माता के कलंक को धो-पोंछकर पूज्य पिता जी को निंदा से बचाइये | जैसे 
महादेव जी सब प्राणियों पर दया दिखलातेहैं वैसे आप भी बन्धु-बान्धवों पर 
कृपा दिखलाइये। यदि आप मेरी प्रार्थना नहीं मानेंगे तो मैं भी आपके साथ 
वन में जाऊँगा।" | 
तत्पश्चात्‌ भरत ने श्रीराम के चरणों में अपना माथा टेका किंतु इस पर 

भी श्रीराम पिता की आज्ञा में स्थित रहकर अयोध्या में जाने का विचार नहीं 
किया। श्रीराम की यह दुढ़ता देखकर सब लोगों को दुःखऔर हर्ष एक साथ 
प्राप्त हुआ। उनकी प्रतिज्ञा पालन में दृढता देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई और 
श्रीराम अयोध्या नहीं जा रहे हैं यह सोचकर वे दुःखी हुए। उस समय सभी 
पुरवासी, पुरोहित और माताएं रो-रोकर श्रीराम से वापस अयोध्या लौट. 
चलने की प्रार्थना करने लगे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में एक सौ छठंवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०६) 
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एकसौ सातवाँ सर्ग॑ | 
श्रीराम का भरत को समझाना 

जब भरत श्रीराम से लौटने के लिये बार- बार प्रार्थना करने लगे तब 
श्रीरामचन्द्र ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया- भाई! दशरथ कुल में उत्पन्न होने 
के कारण तुमने जो कुछ वचन कहे हैं वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। तुम नहीं 
जानते जब तुम्हारी माता के साथ पिताजी का विवाह, हुआ था तभी तुम्हारे 
नाना ने कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की शर्त रख दी थी। इसके बाद देवासुर 
संग्राम में तुम्हारी माता ने राजा की बड़ी सेवा की इससे संतुष्ट होकर राजा ने 
उन्हें दो वरदान देने को कहा था उसी के फलस्वरूप तुम्हारी माँ ने एक वर के 
द्वारा तुम्हारे लिये राज्य मांगा और दूसरे वर के द्वारा मेरे लिये वनवास। 
“पिताजी ने उन दोनों वरों को उन्हें दे दिये। अब मैं पिताजी के सत्य की रक्षा में 
स्थित होकर यहीं रहूँगा। भरत! अब तुम्हारे लिये भी यही उचित होगा कि 
तुम भी अपना अभिषेक करा लो और पिताजी को सत्यवादी बना ओ। पूज्य 
पिता को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो। उन्हें नरकं में गिरने से बचा ओ और 
माता को आनन्द बढ़ाओ । बेटा, पुन नामक नरक से पिता का उद्धार करता है 
इसीलिये पुत्र कहलाता है। पुत्र वही है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करे। हे 
भरत! इसलिये तुम भी पिता को, नरक से उद्धार करो । तुम शत्रुघ्न तथासभी 
ब्राह्मणों के साथ अयोध्या को लौट जा ओ और सभी प्रजा को सुख दो | अब मैं 
लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दण्डकारण्य में प्रवेश करूँगा | इस समय 
शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहे और लक्ष्मण मेरे ही साथ रहकर मेरी 
सहायता करेंगे और इस तरह हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य 
की रक्षा करें। तुम अब किसी तरह की चिंता न करो। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०७) 


२३० 
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एक सौ आठवाँ सर्ग 
जाबालिः का नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्रीराम को 
ससझाचा 

जब श्रीराम भरत को इस तरह समझा बुझा रहे थे उस समय ब्राह्मण 
शिरोमणि जाबालि उनसे धर्म विरुद्ध ये वचन कहे- हे श्रीराम! आप 
तपस्वी हैं इसलिये गंवार मनुष्यों की भांति आपको कभी नहीं सोचना 
चाहिए। संसार में कौन किसका बन्धु है और किसको किससे क्या पाना ही 
है? अतः जो किसी को माता-पिता समझकरः उससे आसक्त होता है उसे 
पागल की भांति समझना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य रास्ते में किसी धर्मशाला 
में ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिये बढ़ता 
है, इसी प्रकार ये माता पिता घर और धन मनुष्यों के आवास "मात्र॑ हैं। इसमें 
समझदार मनुष्यों को किसी पर आसक्त होना ही नहीं चाहिए। अतः आपको. 
'पिता का राज्य छोड़कर इस कांटों से भरे वन में नहीं रहना चाहिए । इसलिये 
आप शीघ्र अयोध्या के-राजा के पद पर अपना अभिषेककरके बहुमूल्य 
राजभोंगों का उपभोग करें। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और न आप 
ही उनके कुछ हैं। इंसलिये वही कीजिये जो मैं कहता हूँ। वास्तव में ऋतुमती 
माता के द्वारा गर्भ धारण किये हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर 
ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था चले गये अब उनके 
लिये कष्ट उठाना व्यर्थ है। धर्म पारायण केवल धर्म के नाम पर दुख भोगते 
हुए नष्ट हो जाते हैं। अतः उन्हीं के लिये मुझे दुःखहोता है। पितर उनके देवता 
हैं यह सोचकर लोग श्राद्ध करते हैं लेकिन सोचिए दूसरे का खाया हुआ अन्न 

दूसरे के शरीर में कैसे जा सकता है? इसलिए इससे अन्न का नाश ही होता 
है। अतएव हे महामते! यह निश्चय कीजिये कि इस लोक के सिवा दूसरा 
कोई लोक नहीं और इसके लिये किसी भी धर्म आदि पालन करने की 
आवश्यकता नहीं । अब आप भरत के अनुरोध पर अयोध्या चलकर वहाँका 
राज्य ग्रहण कीजिये। ब 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ आठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०८) 
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एक सौ नवाँ सर्ग 
श्रीराम के द्वारा जाबालि के मत का खण्डन 
जाबालि के वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र ने कहा, विप्रवर! आपने मुझे 

लाभपहुँचाने के लिये जो बातें कही हैं वह वास्तव में करने योग्य नहीं हैं। जो 

मनुष्य धर्म की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है और 

उसकी गणना कभी सत्पुरुषों में नहीं होती। आचार ही यह बताता है कि कौन 

पुरुष! उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है 

और कौन कायर तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र? आपके विचार को 

अपनानेवाला वास्तव में अनार्य होगा। उसके पालन से वर्ण संकरता का 

प्रचार होगा। यदि मैं ही विधि विहीन कमो में लग जाऊं तो दुराचारी और 
'कलंकित समझा जाऊंगा। अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ देने से मैं किस 
साधन से स्वर्ग लोक प्राप्त करूंगा ?आपके बताये हुए मार्ग से चलने पर मैं भी 
स्वेच्छाचारी रहूँगा और फिर तो राजाओं के जैसे आचरण होते हैं प्रजा भी 
वैसे ही करने लगती हसत्यामें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। मिथ्यावादियों से 
लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। जगत्‌ में सत्य ही ईश्वर है और सत्य से 
बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं। दान, यज्ञ होम वेद और तप सब का 
आधार सत्य ही है । मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य 
का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में पिता के आदेश का किसलिए: 
पालन न करूं। मैं विवेकशून्य होकर किसी तरह, पिता के सत्य की मर्यादा 
भंग नहीं करूंगा | हमने सुना है कि धर्म से भ्रष्ट होनेवाले पुरुष का हव्य कव्य 
कोई देवता और पितर भी स्वीकार नहीं करते। अतः मैं इसी सत्यरूपी धर्म 
को समस्त प्राणियों के लिये हितकर और श्रेष्ठ समझता हूँ । सत्पुरुषों ने जटा 
आदि धारण कर तापस धर्म का पालन किया है इसलिये मैं भी ऐसा ही 
करूंगा। पिता की आज्ञा भंग करके राज्य ग्रहण वास्तव में अधर्म है। आपने 
'जिस तर्क पूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे यह कहा है कि राज्य ग्रहण करने में 
कल्याण हैं, अतः स्वीकार करो, आपका यंह आदेश श्रेष्ठ प्रतीत होने पर भी 
सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं हैं,क्योंकि इससे सत्य और 
न्याय का उल्लंघन होता है। मैंने जब पिता जी के सामने इस तरह वन में रहने 
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की प्रतिज्ञा की है तब उसका उल्लंघन कर भरत की बात कैसे मान लू? मेरी 
वन में रहने की प्रतिज्ञा अटल है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या: नहीं. 
करना चाहिए इसका निश्चय मैं पहले से ही कर चुका हूँ। इस कर्म भूमि को 
पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए क्योंकि अग्नि, वायु 
और सोम भी कर्मो के फलस्वरूप ही अपने पदों पर प्रतिष्ठित हुए हैं। सत्य, 
धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सब से प्रिय वचन बोलना तथा देवता 
अतिथियों ब्राह्मणों की पूजा इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्ग का मार्ग बताया 
है। अतएव सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्मांचरण करते हुए उन उत्तम 
लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है। 
आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रक्खा है। आप घोर नास्तिक और धर्म 
के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखण्ड मयी बुद्धि वाले को मेरे पिताजी. ने 
याजक बनाया है अतः उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। जैसे चोर 
दण्डनीय होता है, उसी प्रकार (वेद विरोधी) बुद्ध तथागत, तथा न्यायिक को 
भी इसी श्रेणी में समझना चाहिएं। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने 
सदा वेदोक्त धर्म के अनुसार ही शुभ कर्मो का अनुष्ठान किया है। जो धर्म में 
तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ मुनि संसार में पूजनीय 
होते हैं। तदनन्तर श्रीराम के ऐसे दोषपूर्ण वचन सुनकर ब्राह्मण जाबालि ने 
'कहा रघुनन्दन! न तो मैं नास्तिक हूँ और न 'नास्तिकों जैसाबात करता हूँ। 
परलोक आदि कुछ भी नहीं है ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर 
आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः 
नास्तिक हो सकता हूँ। इस समय अवसर देखकर ही मैंने नास्तिकों जैसी बात _ 
कही थी क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको अयोध्या वापस ले चलने का है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड: 
| में एक सौ नवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०९) 


एक सौ दसवाँ स॑ | 
वशिष्ठ का राम को राज्य ग्रहण करने का औचित्य बतलाना 


श्रीराम को रुष्ट होते हुए देखकर वशिष्ठ जी बोले रघुनन्दन! महर्षि 
जाबालि भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में आना जाना 
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लगा रहता है अतः यह नास्तिक नहीं हैं। तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने 
ऐसी बात कही थी । अब मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृतान्त सुनो । सुष्टि 
के प्रारम्भ में सब कुछ जलमय था । तत्पश्चात्‌ जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ 
और उसके बाद ही देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। तत्पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ने वाराह रूप धारण कर जल से पृथ्वी को निकाल कर अपने 
कृतात्मा पुत्रों के साथ इस जगत्‌ की रचना की । उसके बाद ब्रह्मा जी से मरीचि 
एवं मरीचि से कश्यप हुए | कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ | विवस्वान के 
पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए । फिर उन्हीं के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। तुम उन इक्ष्वाकु : 
को ही अयोध्या का पहला राजा समझो। उन इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षि के नाम से 
विख्यात हुए और कुक्षि के वीर पुत्र विकुक्षि हुए। विकुक्षि के महातेजस्वी पुत्र 
वाण हुए। वाण के पुत्र अनरण्य हुए अनरण्य के पथु और पृथु से महातेजस्वी 
त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। ये त्रिशंकु, विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से 
सशरीर स्वर्ग गये। फिर त्रिशंकु के महातेजस्वी धुन्धुमार हुए और धुन्धुमारः 
के पुत्र युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र मान्धाता हुए। मान्धाता के 
` महातेजस्वी सुसंधि हुए। इन्हीं सुसंधि के दो पुत्र हुए धुव संधि और 
प्रसेनजित। 'धुवसंघि के द्वारा भरत का जन्म हुआ, भरत के द्वारा असित ने 
जन्म धारण किया। इनके शत्रु के रूप में हैहय, तालजंध, और शुर शशबिन्दु 
'हुए। यद्यपि व्यूह बनाकर उनकी सेना ने शत्रुओं का मुकाबला किया । किंतु 
शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हारकर परदेश की 
शरण लेनी पड़ी। वहाँ एक शैल शिखर पर प्रसन्नतापूर्वक रहकर वे 
परमात्मा का चितन करने लगे। असित की दो पत्नियां थीं। उनमें से एक ने 
पुत्र पाने की कामना से च्यवन मुनि के चरणों की वंदना की और दूसरे ने सौत 
के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे विष दे दिया । तत्पश्चात्‌ पुत्र की इच्छा 
रखने वाली रानी के एक अत्यंत सुन्दर बालक को जन्म दिया । किंतु सौत के 
द्वारा उसे जो गर (विष) दिया गया था वह बालक उस गर के साथ ही पैदा | 
हुआ। इससे उसका नाम सगर रक्खा गया । सगर के पुत्र का नाम असमंज था 
जो पाप कर्म करने के कारण जीते जी रांज्य से निकाल दिया गया | असमंज के 
पुत्र अंशुमान और अंशुमान के दिलीप हुए । दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए और 
भगीरथ से ककुत्स्थ का जन्म हुआ। ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए और इसीलिए 
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उनके वंशज राघव कहलाये। रघु के पुत्र कल्माषपाद हुए जो बड़े होने पर 
शाप वश सौदास नामक नरभक्षी राक्षस हो गये। कल्माषपाद के शंखण हुए 
उनके शूरवीर पुत्र सुदर्शन हुए । सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के 
शीघ्रग हुए। शीघ्रग के मरू, मरू के प्रशुश्रुव तथा प्रशुश्रुव के अम्बरीष हुए। 
अम्बरीष के नहुष, नहुष के नाभाग और नाभाग के अज और सुव्रत हुए। 
इन्हीं अज के धर्मात्मा पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम तुम हो। 
अतः यह अयोध्या का राज्य-तुम्हारा है। अतएव उसे ग्रहण कर इसकी 
देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकुवंशियों के यहाँ बड़ा लड़का ही राजा 
होता आया है यही अपना सनातन कुल धर्म है। अतः तुम इसे नष्ट न होने 
ल. 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ दसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११०) | 


एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग 
वशिष्ठ जी के समझाने पर भी श्रीराम का पिता की आज्ञा 
पालन से विरत न होना 
. मुनि वशिष्ठ इतनी बात कह कर श्रीराम से पुनः बोले- रघुनंदन! इस 
संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के तीन गुरू होते हैं। आचार्य, पिता और माता। 
माता-पिता जन्म देते हैं इसलिए गुरू हुए और आचार्य उसे ज्ञान देता है 
इसलिये गुरू कहलाता है। अतएव श्रीराम मै तुम्हारा और तुम्हारे पिता दोनों 
काःगुरू हूँ। इस नाते यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो सत्पुरुषं के पथ 
का त्याग करनेवाले नहीं समझे जाओगे। इसके अलावा अपनी धर्म परायणा 
बूढ़ी माता की बात तुम्हें कभी टालनी नहीं चाहिए। श्रीराम ! इस समय भरत 
तुमसे राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना कर रहे हैं उनकी बात मान लेने पर भी 
तुम धर्म का उल्लंघन करनेवाले नहीं कहलाओगे। वशिष्ठ जी की यह बात 
सुनकर श्रीराम ने कहा-माता-पिता जो पुत्र के प्रति सर्वदा सहज बर्ताव करते 
हैं उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता 
जी ने मुझे जो आज्ञा दी है उसे मैं मिथ्या नहीं कर सकता । तब श्रीराम के इस 
वचन को सुनकर भरत जी का मन बड़ा उदास होगयाऔर वे सुमन्त्र से बोले- 
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सारथे! आप इस बेदी पर बहुत से कुश बिछा दीजिये | क्योंकि आर्य जब तक 
मुझ पर प्रसन्न न होंगे मैं यहीं इनके पास धरना दूंगा और जब तक ये 
अयोध्या को नहीं लौटेंगे, तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूँगा। भरत की बात 
सुनकर सुमन्त्र श्रीराम का मुख देखने लगे। भरत उन्हें ऐसा करते हुए 
देखकर स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गये। यह देखकर 
श्रीराम बोले- तात! मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो तुम मेरे आगे धरना 
दोगे? क्योंकि राजतिलक ग्रहण करनेवाले क्षत्रियो के लिये इस प्रकार धरना 
देने का विधान नहीं है। अतः रघुनंदन 'उठो और यहाँ से शीघ्र ही 
अयोध्यापुरी जाओ। 'इस बात को सुनकर भरत जनपदवासियों की ओर 
देखकर बोले- आप लोग ही भैया को क्यों नहीं समझाते ! तब जनपद वासियों 
ने कहा भरत जी आप ठीक बात ही कर रहेहैं लेकिन श्रीरामचन्द्र जी पिता की 
आज्ञा पालन करने में लगे हैं। ऐसी अवस्था में हम उस ओर से उन्हें लौटाने में 
असमर्थ हैं। उनका उत्तर सुनकर श्रीराम बोले- भरत! मित्रों. की इस 
धर्मयुक्त बात पर ध्यान दो और आप शीघ्र उठकर मेरा और जल का स्पर्श 
करो। यह सुनकर भरत उठ खड़े हुए और श्रीराम और जल का स्पर्श करते 
'हुए बोले- हे सभासदों और मंत्रीगण! मैंने पिताजी से राज्य लेने की इच्छा 
कभी नहीं प्रकट की और न माता कैकेयी को ऐसा करने के लिये बाध्य किया 
था । श्रीराम को भी वनवास भेजने में मेरी कोई सम्मति नहीं थी। फिर भी यदि 
इनके लिये पिता की आज्ञा पालन करते हुए वनवास में रहना आवश्यक है 
तो इसके बदले मैं ही चौदह वर्षो तक वन में निवास करूँगा। भरत की इस 
बात से धर्मात्मा राम को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अब पुरवासियों की 
ओर देखकर कहा- पिताजी ने जो वस्तु (जिस को दे दी है उस वस्तु में कोई 
उलटफेर नहीं कर सकता। इसलिये मैं वनवास के लिये भरत को आज्ञा नहीं 
देता। क्योंकि माता कैकेयी ने मेरे ही लिये वनवास मांगा था और पिता द्वारा 
यह स्वीकार किया गया। इसलिये यह मेरे लिये निन्दित होगा। मुझे भली 
: भाति ज्ञात है कि भरत क्षमाशील हैं और बड़ों का आदर सत्कार करनेवाले 
- हैं। वन की अवधि समाप्त होने पर मैं अपने भाई भरत के साथ पुथ्वी पर 
शासन करते हुए उसका पालन करूंगा । कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने 
स्वीकार कर लिया है। अतः भरत! तुम मेरा कहना मानकर उस वर के 
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पालन द्वारा अपने पिता 
. दिलाओ। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१११) 


एक सौ बारहवाँ सर्ग 
ऋषियों का भरत को लौटने की सलाह देना 
उन तेजस्वी भाइयों का मिलन देखकर वहाँ आये हुए महर्षियों को बड़ा 
विस्मय हुआ | वे उन भाइयों की प्रशंसा करते हुए बोले- ये दोनों भाई श्रेष्ठ 
धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं। तत्पश्चात्‌ रावण बध की 
अभिलाषा रखनेवाले ऋषियों ने मिलकर भरत से कहा- महाप्राज्ञ! तुम उत्तम 
कुल में उत्पन्न हुए हो तुम्हारा आचरण उत्तम और महान है। यदि तुम 
वास्तव में अपने पिता को सुख पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें श्रीरामचन्द्र की 
बात मान लेनी चाहिए। श्रीराम अपने पिता को सदा ऋण से उऋण देखना 
चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुकाने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग गये । इतना 
कहकर वे सब-अपने-अपने स्थान चले गये। किंतु उनकी बातें सुनकर जहाँ 
राम को प्रसन्नता हुई वहीं भरत थर्रा उठे। वे लडखडाती वाणी से बोले- 
जयेष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजापालन रूप धर्म है उसकी ओर देखते हुए 
आप मेरी माता की याचना पूरी कीजिये । मैं इस विशाल राज्य की रक्षा अकेले 
नहीं कर सकता। महाराज! आप इसे स्वीकार कर दूसरे किसी को इसके 
पालन का भार सौंप दीजिये। इतना कह कर भरत अपने भाई के चरणों पर 
गिर पड़े। तब श्रीराम ने उनहें अपनी गोद में उठा लिया और कहा तुम्हें जो 
यह विनय शील स्वाभाविक बुद्धि प्राप्त हुई है उस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त 
भू-मण्डल की रक्षा करने में भी समर्थ हो सकते हो। इसके सिवा सारा कार्य 
अमात्यों, मित्रों और बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह लेकर उसे करा लिया करो । 
चन्द्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाय हिमालय हिम का परित्याग कर दे 
अथवा समुद्र सीमा को लांघ कर आगे बढ़ जाये किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं 
तोड सकता । अब श्रीराम के इस प्रकार कहने पर भरत उनसे बोले- आर्य! ये 
दोनों सवर्ण भूषित पाढुकाएं आपके चरणों में अर्पित है। आप इन पर अपने . 
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चरण रक्खें । यह ही सम्पूर्ण जगत के योग क्षेम का निर्वाह करेगी । तब श्रीराम 
ने उन्हें पहनकर फिर उन पादुकाओं को भरत को सौंप दिया । उन पादुकाओं 
को प्रणाम करके भरत ने श्रीराम से कहा- वीर रघुनंदन ! मैं चौदहवर्षो तक 
जटा और चीर धारण करके फूल मूल का भोजन करता हुआ आपके 
आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नगर के बाहर रहूँगा । भैया ! इतने दिनों' तक 
राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर आपकी बाट 
जोहता रहूँगा। रघुनंदन! यदि चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होने पर नये वर्ष के प्रथम 
दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर | 
जाऊँगा। उस समय श्रीराम ने बहुत अच्छा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी 
और फिर भरत और शत्रुघ्न को छाती से लगाते हुए बोले- तुम लोग भूल कर 
भी माता कैकेयी के प्रति क्रोध मत करना और सदा उनकी रक्षा करना। 
तत्पश्चात्‌ धमात्मा भरत ने उन पादुकाओं को लेकर श्रीरामचन्द्र की 


परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राज्य की सवारी में आनेवाले सर्वश्रेष्ठ 


गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदनन्तर श्रीराम ने वहाँ आये हुए 
सभी लोगों का यथा योग्य सत्कार कर उन्हें विदा कर दिया। उस समय सभी 
माताओं का गला दुःख से भर आया और वे श्रीराम से बात भी न कर सकीं। 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम सब माताओं को प्रणाम करके अपनी कुटिया में चले गये। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११२) 


एक सौ तेरहवाँ सर्ग 
भरत का भरद्वाज से मिलते हुए अयोध्या लौटना 
तदनन्तर श्रीराम चन्द्र की दोनों पादुकाओं को अपने मरूतक पर 
रखकर भरत शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नतापूर्वक रथ पर जा बैठे। उस समय सभी 
सम्मानित व्यक्ति चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करते हुए मन्दाकिनी नदी को 
पार किया फिर पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। भरत सेना के साथ रमणीय 
धातुओं को देखते हुए चित्रकूट के किनारे से निकले। चित्रकूट से थोड़ी दूर 
जाने पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ रथ से उतरकर उन्होंने 
मुनि के चरणों में प्रणाम किया । भरद्वाज मुनि ने भरत को देखकर पूछा तात! 
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क्या तुम्हें सफलता मिली ? क्या श्रीराम से तुम्हरी भेंट हुई यह सुनकर भरत 
ने कहा- मुने ! मेरी प्रार्थना और मेरे गुरू देव के अनुरोध पर श्रीराम ने कहा- 
मैं चौदह वर्षो तक वन में रहूँगा यह मैं पिता से प्रतिज्ञा करके आया हूँ 
इसलिये जब तक वह अवधि समाप्त “न हो जायेगी उस समय तक मैं 
अयोध्या कदापि वापस नहीं जाऊंगा। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा- श्रीराम! 
आप प्रतिनिधि के रूप में अपनी स्वर्ण भूषित पादुकाएं भरत को दे दें। गुरू 
वशिष्ठ के ऐसा कहने पर श्रीराम ने अयोध्या के राज्य संचालन हेतु दोनों 
स्वर्ण भूषित पादुकाएं मुझे दे दीं। तत्पश्चात्‌ उन्हीं की आज्ञा से उनके चरण 
'पादूकाओं. को लेकर अयोध्या जा रहा हूँ। यह सुनकर भरद्वाज मुनि ने कहा 
भरत! शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। महाबाहु राजा दशरथ 
तुम जैसा धर्मात्मा पुत्र पाकर सब प्रकार के ऋण से उक्रण हो गये । 
भरद्वाज के ऐसा कहने पर भरत ने चरणों का स्पर्श किया और - उनसे जाने 
की आज्ञा मांगी। तदनन्तर मुनि के चार-बार परिक्रमा कर वे मंत्रियों सहित - 
अयोध्या चल पड़े। तब मार्ग में दिव्य नदी यमुना को पारकर गंगाजी का 
दर्शन किया | फिर गंगा पार कर वे शंगवेरपुर में जा पहुँचे। वहाँ से चलकर 
फिर वे अयोध्यापुरी आये जो उस समय पिता और भाई दोनों से विहीन हो 
चुकी थी। यह देखकर उन्होंने सुमन्त्र से कहा- सूत! देखिये इस समय 
अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गयी है इस समय अत्यंत दीन और नीरव 
लग रही है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११३) 


एक सौ चौदहवाँ सर्ग 
भरत का अन्तः पुरी में प्रवेश कर दुखी होना 
तत्पश्चात्‌ अयोध्यापुरी में प्रवेश करते ही भरत ने देखा कि वहाँ बिलाव 
और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़े बंद थे और कहीं प्रकाश न जलने के 
कारण वह पुरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। वह पुरी 
उस पर्वतीय नदी के समान दुर्बल काय दिखलाई पड़ रही थी जिसका जल 
सूर्य के किरणों से तपकर कुछ गरम और गंदला हो गया है। उस समय 
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अयोध्या महासागर में संकटग्रस्त उस सेना की भांति लग रही थी जिसके 
कवच कट कर गिर गये हों, हाथी घोडे ध्वज छिन्न-भिन्न हो गये हों और 
मुख्य-मुख्य वीर मार डाले गये हों । पहले वाली कोलाहल पूर्ण अयोध्या अब 
शब्द शून्य सी दिखलायी पड़ती थी । यज्ञकाल समाप्त होने पर जैसे यज्ञ 
सम्बन्धी वेदी मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाता है उसी प्रकार अयोध्या 
सुनसान दिखायी देती थी | जैसे कोई गाय साँड के समागम के लिये उत्सुक हो 
और उसे साँड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़ : 
'कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी खड़ी हो, उसी प्रकार अयोध्या आन्तरिक 
वेदना से पीड़ित थी | श्रीराम के हटने से अयोध्या उस माला के समान श्रीहीन 
हो गयी थी जिसकी मणियां उससे निकालकर अलग कर दी गयी हों। उस 
समय अयोध्या उसी तरह शोभाहीन हो गयी थी जैसे पुष्प नष्ट होने के कारण 
कोई तारिका पृथ्वी पर गिरकर शोभा हीन हो गयी हो । जो पहले फूलों से लदी 
होने के कारण भ्रमरों से सुशोभित थी वहीं जैसे अब दावानल के चपेट में 
आकर मुरझा गयी हो। वहाँ के व्यापारी वणिक्‌ आदि किंकर्तव्यविमूढ़ हो 
गये थे और इसीलिये बाजार हाट की दुकान कम खुली थीं। सड़कें बुहारी 
नहीं गयी थीं, इसलिये यहाँ वहाँ कूडे का ढेर लगे थे। यह सब देखकर भरत 
_ दुखित हो कहने लगे- इस नगर की शोभा मेरे भाता के साथ वन चली गयी 
है। वे कब इस नगर में प्रवेश करेंगे और कब फिर सारे उत्सव मनाये जायेंगे। 
इस तरह विलाप करते हुए भरत जी उस महल में गये जो राजा दशरथ से हीन 
हो चुका था। उस समय वह अंतःपुर उसी प्रकार शोभा हीन लग रहा था जैसे 
सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११४) 
एक सौ पन्द्रहवाँ सर्ग 
श्रीराम की चरणपादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त कर भरत 
का राज्य का सब कार्य करना 


तत्पश्चात्‌ माताओं को अयोध्या में रखकर भरत गुरुओं से बोले- अब. 
मैं नन्दिग्राम को जाऊँगा। वहीं रहकर श्रीराम के बिना प्राप्त होनेवाले सारे : 
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दुःखों को सहन करूँगा और श्रीराम की प्रतीक्षा करता रहूँगा क्योंकि 
महायशस्वी श्रीराम ही हमारे राजा हैं। अब भरत की बातसुनकर सभी मंत्री 
और पुरोहित तथा वशिष्ठ जी बोले- भरत ! वास्तव में भात॒ भक्ति से प्रेरित 
होकर तुमने जो बात कही है वह तुम्हारे ही योग्य है तुम श्रेष्ठ मार्ग पर स्थित 
हो इसलिये कौन तुम्हारे इन विचारों का समर्थन नहीं करेगा । अपने रुचि के 
अनुसार मंत्रियों के वचन सुनकर भरत ने सारथि से कहा- मेरा रथ जोत कर 
तैयार किया जाये। फिर प्रसन्न मुख से सब माताओं से जाने की आज्ञा ली 
और तत्पश्चात्‌ शत्रुघ्न सहित भरत रथ पर सवार हुए और शीघतापूर्वक 
वशिष्ठ आदि गुरूजनों के साथ पूर्वाभिमुख होकर नन्दिग्राम की ओर चल | 
पड़े। भरत के चलते ही समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिये। भरत उस. 
समय श्रीराम की चरण पादुका अपने मस्तक पर लिये थे। फिर इस प्रकार 
चलते हुए वे शीघ्र ही नन्दिग्राम में जा पहुंचे और वहाँ रथ से उतर कर वे 
गुरुजनों से बोले- मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य धरोहर के रूप में दिया है, 
उनकी ये सुवर्ण विभूषित चरणपादुकाएं ही सबके योगक्षेम का निर्वाह 
करनेवाली हैं। तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने मंत्री, सेनापति, प्रजा आदि से कहा - 
आप सब लोग इन चरण पादुकाओं पर क्षत्र धारण करें। मैं उनको ही श्रीराम 
के साक्षात चरण मानता हूँ और उनके द्वारा ही इस राज्य में धर्म की स्थापना 
होगी । फिर श्रीराम से मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को यह राज्य समर्पित 
कर उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा मेंलग जाऊँगा। जब श्रीराम के 
अयोध्या वापस आने पर उनका राज्य पद पर अभिषेक हो जायेगा उस समय 
मुझे चौगुनी प्रसन्नता और चौगुने यश की प्राप्ति होगी। अब इस प्रकार दीन 
' भाव से भरकर भरत नन्दिग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। वे उस 
समय वल्कल और जटा धारण कर मुनिवेश में वहाँ निवास कर रहे थे। 
भरत राज्य शासन का समस्त, कार्य श्रीराम की चरण पादुकाओं को निवेदन 
करते थे तथा स्वयं ही उस पर चवंर डुलाते थे और राज्य का सब कार्य मंत्री 
आदि से करवाते थे। उस प्रकार जो.भी बहुमूल्य भेंट आती वह पहले उन 
पादुकाओं को निवेदन करके पीछे से भरत जी उसका उचित प्रबंध करते। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 

में एक सौ पन्द्रहवँ सर्ग पूरा हुआ। (११५) 
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एक सौ सोलहवाँ सर्ग 


वृद्ध कुलपति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे 
आश्रम में जाना 
भरत के वापस चले जाने पर श्रीराम ने उस वन के तपस्वियों को कुछ 
भयभीत सा होते देख और उन्हें वहाँ से अन्यत्र चले जाने के लिये उत्सुकः 
पाया। वे उनकी ओर नाक भौं आदि टेढ़ी करके संकेत से ही आपस में कुछ 
बात किया करते। अब उनकी यह उत्कंठा देखकर श्रीराम के मन में यह शंका 
हुई कि कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है। यह सोचकर वह हाथ 
` जोड़कर वहाँ के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले- क्या आप लोगों को मेरे 
अन्दर कोई विकृति भाव दिखलायी पड़ रहा है। क्या मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ने 
कोई ऐसा आचरण तो नहीं किया है जो उनके करने योग्य न रहा हो। अथवा 
आपके क्या चरणों की अनुगामी सीता आप लोगों की समुचित सेवा नहीं कर 
पाती ? श्रीराम को ऐसी बातें सुनकर तपस्या के द्वारा वृद्ध हुए एक महर्षि ने 
श्रीरामसे कांपते हुए कहा- तात सबका कल्याण चाहनेवाली सीता हम लोगों 
से वर्ताव करते समय अपने स्वभाव से विचलित हो जाये ऐसा सम्भव नहीं। 
बात केवल यह है कि आपके कारण ही हम तपस्वियों पर राक्षसों की ओर से 
भय उत्पन्न होनेवाला है । यही जानकर हम लोग आपस में कानाफूसी कर रहे 
हैं। आप जब से यहां निवास करने आये हैं तब से राक्षस विशेष रूप से हमें 
सताने लगे हैं और रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस ने यहाँ के सभी 
तापसों को. उखाड़ फेंका है। वे तपस्वियों के आश्रम में छिप -छिप कर 
असावधान तापसों का विनाश करते हुए उन्हें विशेष रूप से सताने लगे हैं। ये 
राक्षस अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कर अपने सामने खड़े अन्य . 
ऋषियों को भी पीडा ' पहुंचाते हैं। होम कर्म आरम्भ होते ही वे यज्ञ 
सामग्रियों को इधर-उधर फेंक देते हैं और जलती हुई आग में पानी छोड़ देते 
हैं। अतः उनके द्वारा दिये जाने वाले कष्टों को देखकर यहाँ के ऋषि लोग मुझे 
यहाँ से अन्य स्थान पर चलने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। श्रीराम ! वे कोई हिंसा 
का प्रदर्शन करें इसके पहले हम इस आश्रम को त्याग देंगे । यहाँ से थोड़ी दूर 
पर एक विचित्र वन है जिसमें अश्वमुनि का आश्रम है। अब हम लीग 
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चलकर उसी आश्रम का आश्रय लेंगे। श्रीराम! खर हमारे ऊपर कोई 
अत्याचार करे इसके पहले आप भी यदि चाहें हमारे साथ यहाँ से चल 
दीजिये । यद्यपि आप राक्षसों का दमन करने में सक्षम हैं फिर भी आपका 
सीता के साथ यहाँ रहना किसी प्रकार उचित नहीं । तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्र के 
सांत्वना देने के बाद भी वे कुलपति महर्षि उस आश्रम को छोडकर अपने दल 
के ऋषियों के साथ अन्यत्र चले गये। तब उन ऋषियों को विदा कर श्रीरामचन्द्र 
अपने आश्रम पर चले आये और वहाँ लक्ष्मण सीता सहित विश्राम करने 
लगे। उन्होंने उस आश्रम को एक क्षण के लिये भी नहीं छोड़ा और बहुत से 
ऋषि श्रीराम पर विश्वास करके वहीं रहे। अर्थात्‌ वे अन्य स्थानों पर नहीं 
गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११६) 


एक सौ सत्रहवाँ सर्ग 
श्रीराम आदि का अत्रिमुनि के आश्रम पर जाना 

अब उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्रीराम ने बारम्बार विचार करके 
देखा कि उनका स्वयं भी वहाँ रहना उचित नहीं है। उन्होंने सोचा, इस आश्रम पर 
मैं भरत से, माताओं से तथा पुरवासियों से मिल चुका हूँ। अतः प्रतिदिन ` 
. उनकी स्मृति से मैं शोक मग्न हो जाता हूँ। साथ ही भरत की सेना का पड़ाव 
पड़ने के कारण उनके हाथी और घोड़ों की लीदों से यहाँ की भूमि अपवित्र हो _ 

गयी है। अतः हम लोगों को भी यह स्थान छोड़ देना चाहिए, ऐसा सोचकर वे 
सीता और लक्ष्मण के साथ वहाँ से चल दिये। वहाँ से चलते हुए वे अत्रि के 
आश्रम पर पहुँचे। मुनि ने लब उनका आतिथ्य सत्कार करते हुए अपनी 
पत्नी अनसूया से कहा- देवि! इन सीता को सत्कारपूर्वक अपने हृदय से 
लगाओ। तत्पश्चात्‌ उन्होंने अनसूया का परिचय देते हुए कहा- एक समय 
यहाँ दस वर्षो तक वृष्टि नहीं हुई और उस समय जब सारा जगत दग्ध होने 
लगा। तब जिन्होंने अपने उग्र तपस्या से फल फूल उत्पन्न किये और 
मन्दाकिनी की धारा बहायी और जिन्होंने दस हजार वर्षों तक बड़ी तपस्या 

` करके सारे ऋषियों का विघ्न निवारण किया था वे ही यह अनसूया देवी हैं। 
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श्रीराम इन्होंने देवताओं के कार्य सिद्धि के लिये दस रात के बराबर एक रात 

बनायी थी। वे ही यह अनसूया देवी तुम्हारी माता की तरह पूजनीया हैं। इन 
. बातों को सुनकर श्रीराम ने सीता से कहा- राजकुमारी तुमने मुनि की बात तो 
` सुनी ही होगी। अब तुम तपस्विनी देवी के पास जाओ। श्रीराम की आज्ञा 
पाकर सीता अनसूया-के पास गयीं और वृद्धावस्था के कारण जिनके बाल 
सफेद हो गये थे तथा केले के पत्ते की तरह जिनके अंग निरन्तर कांप रहे थे, 
उन्हें प्रणाम करते हुए उनका कुशल समाचार पूछा इस पर अनसूया बोली- 
सीते! तुम वन में भेजे हुए श्रीराम का अनुसरण कर रही हो यह तुम्हारे लिये 
बडे सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, जिन स्त्रियों को 
वे सदैव प्रिय होते हैं, उन्हें महान्‌ लोकों की प्राप्ति होती है। पतिकितनाहीं बुरा 
क्यों न हो उत्तम स्वभाववाली नारियों के लिये वह श्रेष्ठ देवता के समान है। 
पति से बढ़कर मुझे कोई हितकारी बन्धु नहीं दिखलायी पडता। जो स्त्रियां 
अपने पति पर भी शासन करती हैं ऐसी असाध्वी स्त्रियों को गुण दोषों का 
ज्ञान नहीं होता और वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं और वे 
` अनुचित कर्म में फंस कर भ्रष्ट हो जाती हैं तथा अपयश की भागी होती हैं। 
` किन्तु साध्वी स्त्रियाँ उत्तम गुणों से युक्त हो पुण्यात्माओं की भाँति स्वर्ग लोक 
` में विचरण किया करती हैं। अतएव तुम पति को प्रधान देवता समझकर 

उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी बनो । इससे तुम्हें सुयश और 
धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
` में एक सौ सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११७) 


एक सौ अड्डारहवाँ सर्ग 
| सीता अनसूया संवाद 
तपस्विनी अनसूया के इस प्रकार उपदेश देने पर सीता उनकी प्रशंसा 
करती हुई बोली- देवि ! आप संसार की सभी स्त्रियों में शरेष्ठ हैं । नारी का गुरू 
उसका पति ही है। यह बात मुझे पहले से ही ज्ञात है। मेरे पतिदेव यदि अनार्य 
. और निर्धन होते तो भी मैं बिना किसी संकोच के उनकी सेवा में लगी रहती। 
` फिर जब ये अपने गुणों के कारण ही सब के प्रशंसा के पात्र हैं तब इनकी सेवा 
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के लिए कहना ही क्या? ये अपनी माता के साथ जैसा वर्ताव करते हैं वैसा 
महाराज दशरथ की दूसरी रानियों के साथ भी करते हैं। वन में आते समय 
मेरी सास कौसल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था वह मेरे हृदय में 
ज्यों का त्यों अंकित है। विवाह के समय अग्नि के समीप मेरी माता ने मुझे जो ' 
शिक्षा दी थी वह भी मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे अन्य स्वजनों ने भी मुझे जो 
उपदेश दिये हैं उसके अनुसार भी स्त्री के लिये पति की सेवा के अतिरिक्त ' 
और कोई विधान नहीं। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही 
स्वर्ग लोक में पूजित.हो रही है। उसी तरह आपने भी पति सेवा के प्रभाव से 
स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर लिया है। स्त्रियों में श्रेष्ठ रोहिणी भी पति सेवा के 
प्रभाव से ही एकपल के लिये भी चन्द्रमा से विलग होती हुई नहीं दिखलायी 
पड़ती। इस तरह बहुत-सी साध्वी स्त्रियाँ अपने पुण्यकर्म के बल से देवलोक 
में आदर पा रही हैं। सीता के वचनों से अनसूया को बडा हर्ष हुआ। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने सीता का भी हर्ष बढ़ाते हुए कहा- सीते! तुम्हारी बात 
सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सीता बोली- आपने अपने वचनो द्वारा ही 
भेरा सब प्रिय कर दिया है। सीता की बात सुनकर अनसूया प्रसन्न होकर 
कहने लगी- हे सीते! यह सुन्दर दिव्य हार ये अंगराग और ये अनुलेपन 
(उबटन) मैं तुम्हें देती हूँ। इससे तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ेगी और इसका 
प्रयोग करके तुम सदा अपने पति को प्रसन्न रख सकोगी तथा उनकी शोभा 
उसी तरह बढ़ाओगी जैसे लक्ष्मी अपने पति विष्णु को शोभा बढ़ाती हैं। 
सीता ने उसे अनसूया का अमूल्य भेंट समझकर उसे ग्रहण कर लिया और 
हाथ जोडकर उनकी सेवा में बैठी रहीं। तदनन्तर अनुसूया बोलीं ! मैंने सुना 
है यशस्वी श्रीराम ने तुम्हें स्वयम्बर में प्राप्त किया है। मैं अब उस वृतान्त को 
विस्तार से सुनना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा पाकर र बोलीं- हे माता! 
सुनिये। मिथिला के रांजा जनक क्षत्रियोचित कार्य में लगे रहकर न्यायपूर्वक 
पृथ्वी का पालन करते हैं। एक समय की बात है, वे खेत को हल लेकर जोत रहे 
थे। इसी समय पृथ्वी फाड़कर मैं उत्पन्न हुई और इस तरह मैं राजा जनक की 
पुत्री हुई क्योंकि उस समय उनके दूसरी कोई संतान न थी। इसी समय राजा 
जनक को एक आकाशवाणी सुनायी दी कि नरेश्वर! यह कन्या धर्मतः 5 
तुम्हारी ही पुत्री है। यह सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता ने मुझे पालन-पोषण हेतु 
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अपनी बडी रानी को दे दिया | फिर धीरे-धीरे मेरी अवस्था विवाह के योग्य 
हो जाने पर राजा जनक बड़ी चिंता में पड़ गये। अब मुझे अयोनिजा कन्या 
समझकर वे मेरे लिये परम सुन्दर पति को प्राप्त करने का विचार करने लगे। 
अचानक एक दिन उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं धर्मतः अपनी पुत्री 
कास्वयम्बर करूंगा । उन्हीं दिनों उनके महानू यज्ञ से प्रसन्न होकर महात्मा 
वरुण ने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकस 
दिये। वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरी कोशिश करने पर भी उसे नहीं 
हिलां पाते थे । तब उस धनुष को पाकर मेरे पिता ने राजाओं को आमंत्रित कर 
उनके समूह से यह बात कही कि"जोमनुष्य इस धनुष को उठाकर उस पर 
प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी ।" किंतु वहाँ आये हुए 
राजा जब उसे उठाने में समर्थ न हो सके तब उसे प्रणाम कर चले गये। उन्हीं - 
दिनों रघुकुल नंदन श्रीराम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के साथ पिता का यज्ञ 
. देखने केलियेमिथिलापुरी पधारे। उस समय मेरे पिता ने धर्मात्मा विश्वामित्र 
का बड़ा आदर सत्कार किया। तब विश्वामित्र ने कहा राजन्‌! ये दोनों 
महाराज दशरथ के पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुष का दर्शन करना 
चाहते हैं। तब जनक ने उस धनुष को मंगवाया और श्रीराम को दिखलाया। 
महाबली श्रीराम ने पलक मारते-मारते उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी । किन्तु 
उनके वेग पूर्वक उसे खींचते ही एक भयंकर शब्द के साथ धनुष के दो टुकूडे 
हो गये। तब मेरे पिता ने मुझे श्रीराम के हाथों में देना चाहा | किन्तु राम ने 
मुझे ग्रहण नहीं किया | तदनन्तर मेरे पिता ने राजा दशरथ की अनुमति लेकर 
श्रीराम को मेरा दान कर दिया । साथ ही मेरी छोटी बहन उर्मिला को लक्ष्मण 
के हाथों में उनकी पत्नी के रूप में दिया । इस प्रकार श्रीराम के हाथों मुझे स्वयं 
. मेरे पिताजी ने सौंपा था। तब से मैं धमांनुसार श्रीराम में ही सदा अनुरक्त 
रहती हूँ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ अड्टारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११८) 
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गा 
एक सौ उन्नीसवाँ सर्ग 
रात्रि में आश्रम में रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जाने के लिये 
ऋषियों से विदा लेना 


तदनन्तर उस लम्बी कथा को सुनकर अनसूया ने सीता को अपनी दोनों 
भुजाओं से भरकर उनका मस्तक सूंघा और कहा- बेटी ! तुमने स्वयम्बर की 
जो कथा सुनायी है उसमें मेरा मन बहुत लग रहा है। किन्तु अब सूर्यास्ताचल 
में गये हुए प्रतीत होते हैं और उन पक्षियों के शब्द भी सुनायी दे रहे हैं जो 
अपना-अपना चुगा लेकर विश्राम हेतु अपने घोंसलों में लौट आये हैं-स्नान 
` के पश्चात्‌ भीगे वस्त्रों को पहनकर मुनि भी लौट रहे हैं। रात में भ्रमण 
करनेवाले निशाचर भी इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। मग भी वेदियों पर 
आकर सो गये हैं। सीते! अब रात हो गयी है। अब जाओ मैं तुम्हें जाने की 
आज्ञा देती हुँ। तुम जाओ और श्रीराम की सेवा में लग जाओ। बेटी! अब 
पहले मेरी आँखों के सामने अपने को अलंकृत करो । मेरे दिये आभूषणों को 
धारण कर मुझे प्रसन्न करो। सीता ने यह सुनकर उस समय वस्त्राभूषणों से 
अपना शुंगार किया। तत्पश्चात्‌ वे श्रीराम के सम्मुख गर्यी। सीता के वस्त्र 
और आभूषणों को देखकर श्रीराम को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब सीता ने . 
अनुसूया से प्राप्त हुए उन वस्त्राभूषणं की सारी कथा कह सुनायी । तत्पश्चात्‌ 
श्रीराम ने प्रसन्नतापूर्वक सीता सहित रात्रि भर वहीं निवास किया। फिर 
रात्रि बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान कर चुके- तब श्रीराम 
और लक्ष्मण ने उनसे जाने की आज्ञा मांगी। तदनन्तर उन तपस्वी मुनियों ने 
कहा- रघुनंदन ! यह विशाल वन नाना प्रकार के नरभक्षी राक्षसों से भरा पड़ा 
है। उन्हें यहाँ जो भी तपस्वी अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल 
जाता है उन्हें वे खा जाते हैं। अतः उन्हें रोकिये और यहाँ से मार भगाइये। 
श्रीराम! यही वह मार्ग है जिससे महर्षि लोग वन में फल फूल लेने के.लिये 
जाते हैं। आपको भी इसी दुर्गम मार्ग से प्रवेश करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उन 
लोगों ने उनकी मंगल 'यात्रा के लिये स्वस्तिवाचन किया तब शत्रुओं को 
संताप देनेवाले श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन 
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में इस तरह प्रवेश किया जैसे मेघों की छटा के भीतर सूर्यदेव घुस गये हों। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या काण्ड 
में एक सौ उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११९) 


अयोध्याकाण्ड समाप्त 
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अरण्य काण्ड 


पहला सर्ग 


श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मण्डल में सत्कार 
तदनन्तर दण्डकारण्य नामक वन में प्रवेश करके श्रीराम ने तपस्वी 
मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। उनके आश्रम मण्डल ब्रह्म विद्या से प्रकट , 
हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था। वह आश्रम समुदाय रूपी प्राणियों को शरण 
देनेवाला था। वहाँ का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सरायें प्रतिदिन 
आकर नृत्य करती। वहाँ बडी बडी अग्निशालायें, यज्ञ पात्र, म॒ग चर्म, कुश 
समिधा; जलपूर्णकलश उनकी शोभा बढ़ाते थे । स्वादिष्ट फल देनेवाले वृक्षों 
. से वह आश्रम मण्डल घिरा हुआ था । कमल पुष्पों से सुशोभित अनेक तालाब 
उसकी शोभा बढ़ाते थोवहाँ और भी बहुत से फूल सब ओर बिखरे थे। उन 
आश्रमों में चीर और मगचर्म धारण करनेवाले अनेक मुनि निवास करते थे 
तथा वह आश्रम समूह वेद ध्वनि से गूंजा करता था। उस आश्रम मण्डल को 
देखकर श्रीराम धनुष की प्रत्यंचा उतार कर आश्रम के भीतर गये। वे अब 
वहाँ के मुनि श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए उन्हें एक टक 
देखने लगे क्योंकि उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था। 
तत्पश्चात्‌ मुनियों ने श्रीराम का विधिवत सत्कार कर उन्हें जल अर्पित किया 
और उन्हें फल मूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। फिर 
सब कुछ निवेदन कर वे श्रीराम से हाथ जोड़कर बोले-रघुनंदन ! आप सदैव 
धर्म के पालन करनेवाले हैं और बड़े पराक्रमी हैं। आप हमारे पूजनीय भी हैं 
क्योंकि राजा ईश्वर का स्वरूप होकर प्रजा की रक्षा करता है और उत्तम एवं 
रमणीय भोगों का उपभोग करता है। हम आपके राज्य में निवास करते हैं 
अतएव आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। राजन्‌: हमने जीव मात्र को 
दण्ड देना छोड़ दिया है और इन्द्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही 
हमारी पूंजी है। आप गर्भस्थ बालक की तरह हमारी रक्षा कीजिये। ऐसा 
कहकर उन लोगों ने कन्द-मूल आदि से सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम का 
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आदर सत्कार करते हुए उन्हें यथोचित रूप से तुप्त किया | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
` में पहला सर्ग पूरा हुआ। (१) ट 


दूसरा सर्ग 
वन के भीतर श्रीराम, लक्ष्मण और सीता .पर विराध का आक्रमण 
रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात्‌ सूर्योदय 
होते ही श्रीराम मुनियों से विदा ले आगे बढ़े। आगे बढ़ते उन्हें एक ऐसा 
स्थान दिखलायी दिया जो नाना प्रकार के म॒गों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से 
रीछ और भालू रहा करते थे। वहाँ किसी जलाशय का दर्शन कठिन था। उस 
` जँगली पशुओं से भरे वन में सीता के साथ श्रीराम ने एक भयंकर नरभक्षी 
राक्षस को देखा। वह पर्वत के समान ऊँचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर 
रहा था। उसको आंखैं गहरी और मुँह बड़ा था वह देखने में भयंकर घृणित 
और बेडौल था। वह खून से भींगा और चरबी से गीला व्याघचर्म पहन रक्खा 
था। वह राक्षस एक लोहे के शूल में तीन सिंह चार बाघ दो ' भेंडिये, दस हिरन 
तथा दाँतों सहित एक हाथी का सर लटकाए बुरी तरह दहाड़ रहा था। अब 
वह श्रीराम,लक्ष्मण और सीता को देखते ही उनकी ओर दौड़ पड़ा और सीता 
को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और श्रीराम लक्ष्मण से बोला- तुम 
दोनों जटा और चीर धारण करके स्त्री के साथ वन में रहते हो । तपस्वी होते 
हुए भी स्त्री के साथ यहाँ रहना तुम्हारा किस तरह सम्भव हुआ। मुनियों को 
कलंकित करनेवाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराध नामक राक्षस हूँ और 
प्रतिदिन मुनियों का भक्षण कर इस वन में विचरता रहता हूँ । यह स्त्री सुन्दरी 
है अतः इसे मैं अपनी भार्या बनाकर तुम दोनों का युद्ध में रक्तपान करूगा। 
दुष्ट राक्षस विराध की बात सुनकर सीता थर-थर कांपने लगी। अब सीता 
को विराध के चंगुल में फंसी देखकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण !देखो 
दुख में पत्नी यशस्विनी सीता का क्या हाल हो गया है। तात! कैकेयी हमें वन 
में भेजकर जो कष्ट पहुंचाना चाहती थी, . आज उसका वह अभीष्ट पूरा हो 
गया है। तभी तो वह पुत्र के लिए केवल राज्य मांग कर ही संतुष्ट नहीं हुई। 
सीता को कोई दूसरा पुरुष छू ले मेरे लिये इससे बढ़कर दुखदायी बात क्या ही 
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सकती है? पिता की मत्यु और राज्य अपहरण से भी मुझे इतना दुख नहीं 
हुआ जितना अब हुआ। यह सुनकर लक्ष्मण सर्प की भाँति फुफकारते हुए 
बोले- भैया! आप तो स्वयं सभी प्राणियों के संरक्षक हैं फिर आप इस तरह 
दुःखी क्यों दिखलायी पड़ते हैं। अब मैं कुपित होकर उस राक्षस का बध 
करता हूँ। राज्य की इच्छा रखनेवाले भरत पर जो मेरा क्रोध प्रकट हुआ था 
उसे आज मैं विराध पर छोडूंगा। अब मेरी भुजाओं से छूटा हुआ यह मेरा 
बाण विराध की छाती पर गिरे और वह उसके शरीर से उसके प्राणों को 
अलग कर दें। तत्पश्चात्‌ वह चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़े। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 

में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। (२) 


तीसरा सर्ग 


लक्ष्मण के द्वारा विराध पर प्रहार 

तदनन्तर विराध उस वन को गुंजाते हुए बोला- अरे! तुम दोनों कौन हो 
और कहां जाओगे? तब श्री राम ने उसे अपना परिचय देते हुए कहा- तू 
समझ ले कि मैं महाराज इक्ष्वाकु का वंशज हूँ और कुछ कारणों से हम दोनों 
भाइयों को वन में आना पड़ा है। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं कि तू 
कौन है जो इस वन में स्वेच्छा से विचर रहा है। यह सुनकर विराध बोला, मै 
'जव' राक्षस का पुत्र हूँ और 'शतहृदा' मेरी माता है। मेरा नाम विराध है और 
ब्रह्मा जी से मैंने वरदान प्राप्त कर लिया है कि मेरा बध किसी भी शस्त्र सेनहो 
सके और न कोई मेरे शरीर को छिन्न-भिन्न कर सके। अब तुम इस स्त्रीको 
यहां छोडकर जैसे आये हो वैसे ही चले जाओ। इससे मैं तुम्हारे प्राण नहीं 
लूंगा। यह सुनते ही श्रीराम की आँखें क्रोध से लाल हो उठी और वे बोल उठे- 
नीच! तुझे धिक्कार है। तू खोटी नियत वाला है और स्वयं अपनी मौत को 
डूंढ़ रहा है, ठहर अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता । इतना कहकर 
श्रीराम ने उसे अपने ब्राणों से बींधना शुरू कर दिया [जलती हुई अग्नि के 
समान वें बाण विराध के शरीर को छेदते हुए पृथ्वी पर आ गिरे। घायल होने 
पर वह राक्षस सीता को एक ओर रख दिया और कुपित होकर श्रीराम उ 
लक्ष्मण पर टूट पडा । तब उन दोनों भाइयों ने उस पर तीक्ष्ण बाणों की व 
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शुरू कर दी। यह देखकर वह भयंकर दैत्य अट्टहास करता हुआ जम्हाई लेने 
लगा इससे उसके शरीर में लगे सारे बाण शरीर से निकल कर पृथ्वीपर गिर 
पड़े। अब उस राक्षस ने अपने शूल से उन भाइयों पर आक्रमण किया किंतु 
श्रीराम ने अपने दो बाणों से उस शूल को काट डाला । अब विराध का कटा 
हुआ शूल शिलाखण्ड की भाँति पृथ्वी पर गिर पड़ा फिर तो दोनों भाइयों ने 
सांप की तरह दो तलवारें लेकर उस राक्षस पर टूट पड़े। जब घायल होकर 
वह राक्षस श्रीराम और लक्ष्मण को पकड़ अन्यत्र ले जाने की इच्छा करने 
लगा। इस समय श्रीराम ने उस राक्षस के अभिप्राय को समझकर लक्ष्मण से 
बोले- "बन्धु! यदि यह राक्षस हमें इस मार्ग से ले चले तो बडा अच्छा होगा 
क्योंकि इसी मार्ग द्वारा हम जाना भी चाहते हैं। तत्पश्चात्‌ वह राक्षस अपने 
बल के प्रभाव से इन दोनों भाइयों को कंधे पर चढ़ाकर उसी प्रकार से चला 
जिस प्रकार कोई मनुष्य बालकों को कंधे पर चढ़ाकर ले चलता है। इस वन में 
अनेक प्रकार के वृक्ष थे और अनेक प्रकार के पक्षी उसमें कलरव कर रहे थे- 
जिसके कारण वह वन बड़ा अनोखा लग रहा था । इसमें बहुत से गीदड़ और 
हिंसक पशु सब ओर फैले हुए थे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। (३) 


चौथा सर्ग 


श्रीराम और लक्ष्मण द्वारा विराध का बध 

श्रीराम और लक्ष्मण को विराध लिये जा रहा था। उस समय सीता 
अपनी बांहैं उठाकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी- हाय ! इन शुद्ध आचारवाले 
श्रीराम और लक्ष्मण को यह रौद्र रूप धारी राक्षस लिये जा रहा है। हे राक्षस _ 
शिरोमणि ! तुम इन दोनों वीरों को छोड दो और मुझे ही ले चलो क्योंकि मुझे 
अकेली पाकर यहां के हिंसक पशु मुझे खा जायेंगे। किन्तु इधर उन वीरों ने 
सीता की यह बात सुनी तो वे उस राक्षस का बध करने में शीघ्रता करने लगे 
और देखते ही देखते उन्होंने वेग के साथ उसकी बायीं और दाहिनी भुजाओं 
को तोड़ डाला भुजा टूटने से वह विकराल राक्षस व्याकुल होकर पुथ्वी पर 
गिर पड़ा। तब राम और लक्ष्मण ने उसकी भुजाओं पर मुक्का मारना शुरू 
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कर दिया। फिर उन्होंने उसे बार-बार उठाकर पृथ्वी पर तेजी से पटका। 
लेकिन वह राक्षस इस पर भी नहीं मरा। तब राम ने लक्ष्मण से कहा- हे 
लक्ष्मण! यह राक्षस तपस्या से वर पाकर अवध्य हो गया है। अब इसे 
पराजित करने के लिये एक गड्ढा खोद कर इसे गाड़ देना होगा। फिंर 
लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर श्रीराम विराध का गला दबाकर 
खड़े हो गये। अब वह राक्षस विनय युक्त वाणी में श्रीराम से बोला- मैं पहले 
आपको पहचान नहीं पाया था। अब मैं अच्छी तरह समझ गया कि आप ही श्री 
रामचन्द्र हैं। यह महाभागा सीता हैं और ये आपके छोटे भाई श्री लक्ष्मण हैं। 
मैं वास्तव में गंधर्व था मुझे इस भयंकर योनि में कुबेर कें शाप के कारण आना 
पड़ा। जिन्होंने मेरे बहुत प्रार्थना करने पर कहा था कि गंधर्व जब दशरथ _ 
नंदन श्रीराम युद्ध में तुम्हारा बध करेंगे तब तुम अपने पहले वाले स्वरूप को 
धारण कर स्वर्ग जाओगे। रम्भा नाम अप्सरा में आसक्त होने के कारण मुझे 
यह दण्ड मिला था। रघुवीर! आपकी कुपा से आज मुझे उस भयंकर शाप से 
छुटकारा मिल गया। अब मैं अपने लोक को जाऊँगा। तात! यहां से डेढ़ 
योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी शरभंग मुनि निवास करते हैं। आप 
शीघ्रता से उनके पास जाइये वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। श्रीराम !. 
अब आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाडकर तुरन्त चले जाइये। गड्ढे में गाडना 
राक्षसों की सनातन प्रथा है। तब राम ने वैसा ही किया। अपने भाई लक्ष्मण 
द्वारा एक गड्ढा खुदवा कर विराध को उसमें डाल दिया। उस समय वह 
बहुत जोर-जोर से चिल्ला रहा था। अब उसे गड्ढे में डालकर उन दोनों 
भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उस गड्ढे को मिट्टी से पाटकर उन्होंने 
उस राक्षस का बध कर डाला। वास्तव में, उस राक्षस को राम के हाथों ही 
मरना अभीष्ट था इसीलिये उसने श्रीराम को स्वयं बता दिया था कि शस्त्र 
द्वारा मेरा बध नहीं हो सकता । अब राक्षस को गड्ढे में गिराकर श्रीराम और 
लक्ष्मण ने उसे बहुतेरे पत्थर डाल कर पाट दिया । तत्पश्चात्‌ वे सीता को साथ 
लेकर उस वन में आनन्दमग्न हो विचरण करने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में चौथा सर्ग पूरा हुआ। (४) 
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पाँचवाँ सर्ग 

श्रीराम, लक्ष्मण और सीता का शरभंग मुनि के आश्रम में जाना 
अब उस विराध का बध करने के पश्चात्‌ श्रीराम ने सीता को हृदय 
लगाकर लक्ष्मण से कहा- "लक्ष्मण यह दुर्गम, वन बड़ा कष्ट प्रद है। अच्छा 
हो अब हम शीघ्र तपस्वी शरभंग जी के पास चलें। इतना कहकर श्रीरामः 
शरभंग मुनि के आश्रम पर गये। अब मुनि के समीप जाने पर श्रीराम ने एक | 
अद्भुत दृश्य देखा। वहां उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए 
देवताओं के राजा इन्द्रदेव का दर्शन किया । वे पुथ्वी को नहीं छू पा रहे थे और 
उनकी अंगकान्ति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके 
पीछे और भी बहुत से देवतागण थे। उन्होंने ऐसे वस्त्र पहन रक्खे थे जो 
कभी मैले नहीं होते थे। उनके समान और भी महात्मा लोग उनकी पूजा में 
लगे थे। इन्द्र का रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए 
थे। श्रीराम को वह रथ उस समय नवोदित सूर्य के समान दिखलायी पड़ रहा 
था। श्रीराम ने यह भी देखा कि इन्द्र के सिर पर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल 
. छत्रलगा हुआ है और वह फूलों की मालाओं से सुशोभित है। इसके साथ ही 
दो सुन्दरियां देवराज के मस्तक पर चँवर डुला रही थीं। उस समय बहुत से 
गंधर्व देवता और सिद्ध पुरुष देवराज इन्द्र की स्तुति कर रहे थे और देवराज 
शरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे। अब उस दिव्य रथ की ओर संकेतः 
. करते हुए श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा-लक्ष्मण! आकाश में उस अदूभुत रथ को 
देखो । इन्द्र के जिन घोड़ों के विषय में हमने सुना है, ये वही घोड़े आकाश में . 
वर्तमान हैं। इस रथ के चारों ओर चौड़ी छाती तथा लम्बी-लम्बी भुजा वाले 
जो लाल वस्त्र धारण किए हुए नवयुवक सैनिक खड़े हुए हैं वे सब देवगण हैं। 
लक्ष्मण! जब तक मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूं कि रथ पर बैठे हुए ये 
तेजस्वी पुरुष कौन हैं? तब तक तुम सीता के साथ यहीं ठहरो। इस प्रकार 
लक्ष्मण को वहीं ठहरने का आदेश देकर श्रीराम टहलते हुए शरभंग मुनि के 
आश्रम पर गये। वहां श्रीराम को आते देख इन्द्र देवताओं से बोले- श्रीराम 
चन्द्र जी यहां आ रहे हैं। अब तुम लोग दूसरे स्थानों में चलो क्योंकि इस समय 
उनसे मेरी भेंट होना उचित नहीं । इन्हें बहुत से महान्‌ तथा कठिन कार्य करने 
हैं। जब ये रावण का बध करके लौटेंगे तब मैं शीघ्र आकर इनके दर्शन 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 


अरण्यकाण्ड २५५७ 


करूंगा। इतना कहकर वे शरभंग मुनि का सत्कार करके स्वर्ग लोक चले गये । 

इधर जब श्रीराम सीता और लक्ष्मण के साथ शरभंग मुनि के आश्रम में 
पहुंचे। उस समय वे अग्नि होत्र कर रहे थे। अब उन्होंने मुनि के चरणों में 
प्रणाम किया और इन्द्र के वहां आने का कारण पूछा। तब शरभंग मुनि बोले 
श्रीराम ये इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाना चाहते हैं। मैंने उग्र तपस्या द्वारा उस 
लोक पर विजय पायी है। किंतु मुझे यह मालूम हो गया कि आप इस आश्रम 
के निकट आ गये हैं तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का 

दर्शन किये बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊँगा । मैंने जिस अक्षय लोकों पर 

विजय पाई है उन सबको आप ग्रहण करें। शरभंग मुनि की यह बात सुनकर 

श्रीरघुनाथ जी बोले- मुने! मैं ही आपको सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा। 

किन्तु इस समय तो मैं इस वन में आपके बताये हुए स्थान पर निवास मात्र 
करना चाहता हूँ। यह सुनकर शरभंग मुनि बोले- श्रीराम! इस वन से थोड़ी 

दूर पर सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम है। वे ही आपके लिये स्थान आदि का प्रबंध 

करेंगे। श्रीराम! आप डॉंगियों से पार होने योग्य मन्दाकिनी नदी के स्रोत के 

विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइये। इससे वहां पहुंच 

जाइयेगा। परन्तु तात! अब आप दो घड़ी ठहरिये और जब तक मैं पुराने 

कंचुल त्याग करनेवाले सर्प की भांति अपने इस जरा जीर्ण अंगों का त्याग न 
कर हूं तब तक मेरी ओर ही देखिए। इतना कहकर शरभंग मुनि ने आग 
जलाई और मंत्रोच्चारण के साथ उसमें प्रवेश हो गये। उस समय आग ने 
उनके सम्पूर्ण शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात्‌ वे शरभंग मुनि 
तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हुए और मुनियों तथा देवताओं के भी लोक 
` को लांघते हुए ब्रह्म लोक में जा पहुंचे। वहां पितामह ब्रह्मा उन महर्षि को 
देखकर बडे प्रसन्न हुए और बोले- महामुने! तुम्हारा स्वागत है। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५) 


छठा सर्ग 


मुनियों का श्रीराम से राक्षसों से अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना करना 
शरभंग मुनि के ब्रह्म लोक चले जाने पर श्रीराम के पास बहुत से मुनियों 
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के समुदाय पधारे । वे सभी तपस्वी बह तेज से सम्पन्न थे और श्रीराम के पास 
आते ही बोले- रघुनंदन! आप इश्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमण्डल के 
संरक्षक और महारथी वीर भी हैं। जैसे इन्द्र देवताओं के रक्षक हैं उसी प्रकार 
आप मनुष्य लोक की रक्षा करनेवाले हैं आप में पिता के आज्ञा पालन का ब्रत, 
सत्य भाषण तथा सम्पूर्ण धर्म विद्यमान है। आप महात्मा, धर्मज्ञ और 
धर्मवत्सल हैं इसलिये हम आपके पास कुछ स्वार्थ की बात निवेदन करने के 
लिये आये हैं। आपको इसके लिये हमें क्षमा कर देना चाहिए । नाथ ! जो राजा 
आय का छठा भाग कर के रूप में ले और प्रजा की रक्षा न करे वह महान्‌ 
अधर्म का भागी होता है। श्रीराम! जो राजा प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न 
होता है वह अक्षय कीर्ति प्राप्त कर ब्रह्म लोक को जाता है। राजा के राज्य में 
मुनि फल फूल का आहार करके जिस धर्म का अनुष्ठान करता है उसका 
चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करनेवाले उस राजा को प्राप्त हो 
जाता है। श्रीराम! इस वन में रहनेवाला वानप्रस्थ महात्मा ओं का यह मेहान्‌ 
समुदाय राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। आइये देखिये, ये 
भयंकर राक्षसों द्वारा बारम्बार अनेक प्रकार से मारे गये बहुसंख्यक 
पवित्रात्मा मुनियों के शरीर के कंकाल दिखायी देते हैं। पम्पा सरोवर और 
तुंगभद्रा नदी के तट पर निवास करने वाले सभी मुनियों का संहार राक्षसों 
द्वारा किया जा रहा है। इन वन में रहनेवाले राक्षसो ने भयंकर विनाश काण्ड 
मचा रक्खा है। अतः इनसे बचने के लिये हम आपकी शरण में आये हैं। अतः 
इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिये। वीर राजकुमार 
हमें आपसे बढ़कर इस भू-मंडल में दूसरा और कोई दिखलायी नहीं देता। 
अतः आप इन राक्षसों से हमें बचाइये। यह सुनकर श्रीराम ने उनसे कहा- 
मुनिवरों ! मै तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ और आपके कष्टों को | 
दूर करने के लिये ही पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हू 
मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले राक्षसों का इस युद्ध में संहार करना 
चाहता हूँ। आप सब मेरे भाई सहित मेरा पराक्रम शीघ्र देखेंगे इतना कहकर 
श्रीराम सभी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गये! 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
००० -०००झैँ,छठा/सर्गमूराण्डुआ ॥/ (६.० 
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सातवाँ सर्ग | 
भ्राता सहित श्रीराम का सुतीक्ष्ण के आश्रम में जाकर उनसे 
2 बातचीत करना। 

तदनन्तर श्रीराम, सीता और लक्ष्मण सहित सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम 

की ओर चले। दूर तक मार्ग तय करने के पश्चात्‌ उन्हें मेरू गिरि के समान 
एक अत्यंत ऊँचा पर्वत दिखायी दिया । वहां से आगे बढ़ने पर वे तीनों एक 
'घने वन में जा पहुंचे । उस घोर वन में उन्हें एकान्त स्थान में सुतीक्षण मुनि का 
आश्रम दिखायी दिया। अब श्रीराम मुनि के सम्मुख पहुंचकर बोले- महर्षे!. : 
मैं राम हूँ और आपके दर्शन करने यहां आया हूँ। अतः आप मुझसे बात 
कीजिये। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीराम का दर्शन कर सुतीक्ष्ण मुनि ने 
उनका आलिगन करते हुए कहा- श्रीराम ! आपका स्वागत है। आपके आने 
से यह आश्रम सनाथ हो गया। आपकी प्रतीक्षा में ही अभी तक मैं देवलोक 
नहीं गया। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर 
रहते हैं। श्रीराम! यहां इन्द्र देव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने 
पुण्य कर्म द्वारा समस्त शुभ लोको पर विजय पायी है। उनके कथनानुसार मैंने 
जिन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप,सीता और लक्ष्मण 
सहित विहार करें। वे सारे लोक मैं आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। यह 
सुनकर श्रीराम ने महर्षि को उत्तर दिया- महामुने ! उन्हें तो मैं स्वयं आपको 
प्राप्त कराऊँगा। इस समय आप यह बताएं कि मैं अपने ठहरने के लिये 
कुटिया कहां बनाऊँ। क्योंकि आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर हैं तथा इह 
लोक तथा परलोक की सभी बातों में निपुण हैं, यह बात मुझे शरभंग मुनि ने 
बतायी थी। श्रीराम की बात सुनकर महर्षि सुतीक्ष्ण ने कहा- श्रीराम! यह. 
आश्रम आपके रहने के लिये सुंदर एवं सब प्रकार से सुविधाजनक है। यहां 
प्रायः मुनि समुदाय का आगमन भी होता रहता है और हर तरह के फल-मूल 
भी सर्वथा सुलभ है। यहां मुगों के बड़े-बड़े झुंड आते हैं और किसी को कष्ट 
दिये बिना यहां से लौट जाते हैं। कभी-कभी उन मगो के उपद्रव के सिवा यहां 
और कोई दोष नहीं। अब महर्षि की बात सुनकर श्रीराम ने हाथ में धनुष 
बाण लेकर कहा यदि मैं उन उपद्रवकारी मुगों को तीखी धारवाले बाण से 
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माझे इसमें आपका ही अपमान होगा और क्या वह मेरे लिये कष्ट पहुंचाने 

वाला न होगा? इसलिये मैं इस आश्रम में अधिक दिनों तक निवास नहीं कर 
सकता। इतना कहकर श्रीरामचन्द्र 'सन्ध्योपासना करने चले गये। 
तत्पश्चात्‌ सन्ध्या बीतने पर उन लोगों ने सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में निवास 
'किया। फिर रात होने पर सुतीक्ष्ण मुनि ने सेवन योग्य शुभ अन्न लाकर उन्ह 
अर्पित किया। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७) 


आठवाँ सर्ग 
प्रातःकाल श्रीराम लक्ष्मण सीता का प्रस्थान 


तदनन्तर सुतीक्ष्ण मुनि आश्रम में रात बिताकर श्रीराम प्रातःकाल जाग 
. उठे। फिर स्नानादि करके उन तीनों ने ही मिलकर अग्नि और देवताओं को 


. “पूजा की और इसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि के पास जाकर मधुर वचनो में बोले- 


-भगवन्‌ ! आपने स्वयं पूजनीय होकर भी हमारी पूजा की है। अब हम यहां से 
जायेंगे क्योंकि हमारी अभिलाषा है कि हम साथ आये हुए महात्माओं के 


` _ साथऋषियों के सम्पूर्ण आश्रम मण्डल का दर्शन करुँ। आप हमें इसके लिए 


आज्ञा दें। इतना कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्रीराम ने मुनि के चरणों 
'की वंदना की। तत्पश्चात्‌ सुतीक्ष्ण ने श्रीराम को हृदय से लगाते हुए कहा- 
“श्रीराम! आप अब सीता और लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिये। आपका पथ 
“विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो । इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलो 
से भरा हुआ अनेक वन देखेंगे। आपको वहां ऐसे बहुत से तालाब और 
'सरोवर दिखायी देंगे जिसमे प्रफुल्ल कमलो के समूह शोभा दे रहे हों गे। उसमें 
स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारण्डव आदि जलपक्षी सब ओर फैल रहे होंगें । 
'उनमें अनेक सुरम्य करने तथा सुरम्य वनस्थलियों को भी आप देखेंगे श्रीराम 
'और लक्ष्मण आप लोग जाइये और दण्डकारण्य में मुनियों का दर्शन करके 
आप लोग फिर इसी आश्रम में आ जाइयेगा। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण 
सहित श्रीराम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से 
'चलने.की तैयारी की। सत्वश्चांस'सीतां'मे'इन्हेंतूणीर"धनुष औरखड्गदिए। 


अरण्यकाण्ड । २५९ 


अब उन्हें हाथ में लेकर वे तीनों आश्रम के बाहर निकले और महर्षि की 
आज्ञा लेकर वहाँ से प्रस्थान किया। : 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में आठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८) 
नवाँ सर्ग 

सीता का श्रीराम से निरपराध प्राणियों को न मारने का अनुरोध 
सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओरजाते हुए श्रीराम से सीता ने मधुर 
वाणी में कहा- आर्य पुत्र | आप महात्मा हैं किन्तु यदि विचार किया जाये तो- 
आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। इस जगत्‌ में काम से उत्पन्न होनेदाले तीन ही 
व्यसन होते हैं। मिथ्याभाषण, पर स्त्री गमन और पर स्त्री विषयक अभिलाषा 
तो आप में न तो कभी हुआ है न कभी होगा। परन्तु दूसरों के प्राणों की हिंसा 
रूप, जो यह तीसरा भयंकर दोष है उसे लोग मोहवश बिना किसी वैर विरोध 
के भी किया करते हैं और वही दोष आपमें भी उपस्थित है। वीर! आपने 
ऋषियों की रक्षा के लिये युद्ध में राक्षसों का बध करने को प्रतिज्ञा की है और 
इसके लिये हाथ में धनुष बाण भी ले रक्खा है। आप भाई के साथ वन के लिये 
इसी कारण प्रस्थित भी हुए हैं। यही देखकर मैं चिंतित हो रही हूँ और सोचती 
रहती हूँ आपका सदैव कल्याण हो। मुझै इस समय दण्डकारण्य में जाना 
अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? उसे भी सुनें। आप धनुष बाण ले अपने 
भाई के साथ यहाँ आये हैं और सम्भवतः वनचारी राक्षसों को देखकर आप 
उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। स्वामी ! पूर्व काल में एक पवित्र 
वन में, जहाँ अनेक पशु पक्षी रहते थे, एक तपस्वी मुनि भी निवास करते थे। _ 
उनके तपस्या में विघ्न डालने हेतु एक दिन हाथ में तलवार लिये हुए इन्द्र देव 
वहाँ आये और मुनि के पास उन्होंनेअपनांखड्गधरोहर के रूप में रख दिया। 
अब मुनि अपना सारा समय उस धरोहर की रक्षा में ही लगाने लगे और 
` बाहर निकलते समय भी उसखडूगको लेना न भूलते। धीरे-धीरेखड्गढोते- 
ढोते उनहोंने अपनी बुद्धि को भी कूरतापूर्वक बना लिया और फिर वे बराबर 
हिंसा के कर्म में तत्पर होने लगे। फलस्वरूप उन्हें शस्त्र के सहवास से नर्क 
जाना पड़ा। मेरे मन को आपके प्रति विशेष आदर है इसी कारण मैं आपको 
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प्राचीन घटना की यांद दिलाती हूँ और यह शिक्षा देती हूँ कि बिना बैर के 
किसी राक्षस के बध का विचार नहीं करना चाहिए। आपका धनुष धारण 
करने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि आप संकट में पड़े हुए प्राणियों की 
रक्षा करें। इस समय हम यहां तपस्वी के रूप में निवास करते हैं। इसलिये 
अहिंसा मय धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। राज्य त्याग कर वन में 
आ जाने से यदि आप मुनिवृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को 
भी अक्षय प्रसन्नता होगी । सौम्य ! प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म 
का अनुष्ठान कीजिये क्योंकि इस संसार में धर्म ही सार है। मैंने जो कुछ कहा 
हैस्त्री जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही कहा है वैसे आपको धर्म का 
उपदेश देने का सामर्थ किसमें है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ 
बुद्विपूर्वक विचार कर लें फिर जो ठीक लगे वही. करें। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में नवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९) 
. दसवाँ सर्ग 
श्रीराम का. ऋषियों की रक्षा हेतु राक्षसों के बध के निमित्त की 
हुई प्रतिज्ञा पर दृढ रहना ` 
-- सीता को कही हुई बातों को सुनकर श्रीराम ने कहा- देवि ! तुमने मेरे. 
हित की ही बात कृही है। लेकिन क्षत्रिय लोग इसलिये धनुष धारण करते हैं 
कि किसी को दुखी होकर हा-हाकार न करना पड़े। सीते! दण्डकारण्य में 
कठोर व्रत का पालन करने वाले ये मुनि बहुत दुःखी हैं और अपनी रक्षा हेतु 
' मेरी शरण आये हैं। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करनेवाले ये अचानक 
' राक्षस उन्हें मार कर खा जाते हैं। अपने शरण में आये हुए मुनियों के रक्षा का 
भार लेते हुए मैंने उनसे कहा था कि 'महर्षियों ! आपकी सेवा में मुझे स्वयं 
उपस्थित होना चाहिए था किन्तु आपको मेरे पास आना पड़ा यह मेरे लिये 
बड़ी लज्जा की बात हुई ।तब उन ऋषियों ने फिर कहा- श्रीराम ! अग्नि होम 
के समय आने पर ये राक्षस हमें धर दबाते हैं। वैसे इन राक्षसों का बध करने . 
केलिए हम स्वयं सक्षम हैं। किन्तु उनका बध करके हम चिरकाल से उपार्जित 
किये हुए तप का खण्डन नहीं करना चाहते हैं। इसी कारण हम राक्षसों के 
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द्वारा सताये जाने पर भी उन्हें शाप नहीं देते। अतएव अब हम तपस्वियों की 
आप दोनों भाई रक्षा करें। सीते! मैंने यह सुनकर उनकी रक्षा करने की 
प्रतिज्ञा कर ली है। अब मैं लक्ष्मण और तुमको भले त्याग हूं पर उस प्रण को. 
नहीं छोड़ सकता । सीते ! तुमने स्नेहवश मुझसे जो बातें कही हैं उनका मैं बुरा 
नहीं मानता क्योंकि जो अपना प्रिय नहीं होता है उसे कोई हितकर उपदेश भी | 
नहीं देता। श्रीराम सीता से ऐसा कहकर हाथ में धनुष बाण ले उस रमणीय 
तपोवन में विचरण करने लगे। कट 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
` में दसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०) 
ग्यारहवाँ सर्ग 6.2 ८. 
पंचाप्सर तीर्थ एवं माण्डकणि मुनि की कथा 
तत्पश्चात्‌ आगे-आगे श्रीराम बीच में सीता और हाथ में धनुष लिये 
हुए लक्ष्मण उनके पीछे चलने लगे। वे भांति-भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों 
और नदियों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे | उन्होंने देखा कि नदियों. के तट 
पर कहीं सारस और चक्रवाक विचर रहे हैं कहीं कमलों की पंक्ति शोभा पा 
रही है। कहीं चितकबरे मग दौड रहे हैं तो कहीं मदमत्त भैंसे विचर रहे हैं। 
कहीं बढ़े हुए दांत वाले जंगली सुअर थे तो कहीं दन्तार हाथी दिखलायी पड़ 
ते थे। तदनन्तर दूर तक यात्रा करने के पश्चात्‌ उन तीनों को एक सुन्दर 
तालाब दिखायी दिया। जिसकी लम्बाई-चौडाई एक-एक योजन की 
. दिखलाई पडती थी। वह सरोवर लाल कमलों से भरा था और झुण्ड के झुण्ड 
पशु और पक्षी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह जल में उत्पन्न होनेवाले मत्स्य 
आदि जन्तुओं से भरा था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस सरोवर में गाने 
बजाने का शब्द तो सुनायी देता था किंतु वहाँ कोई दुष्टिगत नहीं हो रहा था। 
तब श्रीराम और लक्ष्मण ने कौतूहल वश अपने साथ आये हुए धर्मभुत 
नामक ऋषि से पूछा- महामुने! इस संगीत की ध्वनि को सुनकर हमें बड़ा 
कौतुहल हो रहा है। यह क्या है? हम जानना चाहते हैं। तब धर्मात्मा मुनि ने 
सरोवर के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा- श्रीराम !यह पंचाप्सर नामक 
सरोवर है। यह सदैव अगाध जल से भरा रहता है। माण्डकर्णि नामक मुनि ने 
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अपने तपोबल से इसका निर्माण किया था । माण्डकर्णि मुनि ने एक जलाशय : 
मेंरहकर केवल वायु का आहार करते हुए दस वर्षो तक घोर तपस्या की। उस 
समय अग्निं आदि देवता इससे व्यथित हो आपस में कहने लगे- जान पड़ता 
है ये महामुनि अपने उग्र तपस्या द्वारा हम लोगों में से किसी एक का स्थान 
लेना चाहते हैं। इसलिये उसमें विघ्न डालने हेतु उन पांच प्रधान अप्सराओं 
को नियुक्त किया। तत्पश्चात्‌ इन अप्सराओं ने मिलकर देवताओं के कार्य 
सिद्धि हेतु मुनि को काम के अधीन कर दिया । अब मुनि की पत्नी बनी हुई ये 
ही पांच अप्सराएं' उसमें रहती हैं। उनके रहने केलिए तालाब के भीतर घर 
बना हुआ है। उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई वे अप्सराएं युवावस्था प्राप्त 
हुए उन मुनि की सेवा करती हुई उन्हें संतुष्ट रखती हैं। यह ध्वनि उन्हीं के 
वाद्यों की है जो उनके भूषणों की झंन्कार के साथ मिली हुई है। यह सुनकर 
श्रीराम इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए आगे बढ़े तदनन्तर आगे बढ़ने पर 
श्रीराम को एक आश्रम मण्डल दिखायी दिया जहां सब ओर कुश और 
- वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। अब सीता 
और लक्ष्मण के साथ श्रीराम ने उसमें प्रवेश करके उसमें निवास किया | फिर 
वहां महर्षियों का आदर सत्कार पाकर बारी-बारी से उन सभी तपस्वी 
मुनियों' के आश्रमों पर गये जिनके यहाँ वे पहले रह चुके थे। इस तरह 
मुनियों के आश्रमों में रहते हुए उनके दस वर्ष व्यतीत हो गये फिर इस प्रकार 
सब ओर धूम फिर कर वे फिर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर लौट आये। फिर 
एक दिन वहाँ रहते हुए उन्होंने मुनि से विनीत भाव से पूछा, "मैंने कई लोगों 
से सुनं रखा है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं। इस 
वन की सघनता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। मेरे मन में बार- 
बार उन्हें प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। श्रीराम की यह बात सुनकर 
सुतीक्ष्ण मुनि बोले- श्रीराम मैं भी यही कहना चाहता था कि आप लक्ष्मण 
और सीता सहित जाकर महर्षि अगस्त्य का दर्शन करें। आज मैं उस आश्रम 
का पता आपको अभी बताये देता हूँ। तात! आप इस आश्रम से चार योजन . 
दक्षिण की ओर चले जाइये। वहाँ आपको अगस्त्य मुनि के भाई का एक 
सुन्दर सा आश्रम मिलेगा। वहाँ की भूमि प्रायः समतल है। वहाँ फूलों और 
फलों को बहुतायत है और नाना प्रकार के पक्षी वहाँ कलरव करते रहते हैं। 
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फिर आप एक रात उस आश्रम में ठहर कर उस वन खण्ड के किनारे दक्षिण 
दिशा की ओर जायें । इस प्रकार एक योजन आगे जाने पर अनेकानेक वृक्षों से: 
सुशोभित अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। यहाँ सीता और लक्ष्मण आपके 
साथ आनन्दपूर्वक विचरण करेंगे। क्योंकि स्वादिष्ट फलों से भरा हुआ यह | 
स्थान बड़ा ही रमणीय है। महामुने! आप आज ही वहाँ के लिए यात्रा करें। 
इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र ने उन्हें प्रणाम किया तथा : 
लक्ष्मण और सीता के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल पड़े। फिर . 
सुतीक्ष्ण मुनि के बताये हुए मार्ग से चलते हुए श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- 
निश्चय ही हम आगस्त्य मुनि के भाई के आश्रम के निकट पहुँच गये हैं। 
क्योंकि सुतीक्ष्ण जी ने जैसा बताया है उसके अनुसार सहस्त्रों परिचित वृक्ष 
रास्ते में हमें दिखलायी पड़ रहे हैं। इसके साथ ही वह देखो जंगल के बीच में 
आश्रम की अग्नि का धुंवा उठता दिखायी दे रहा है। जिसका आगे का भाग 
काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। सौम्य ! जैसा मैंने सुन रक्खा है 
उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम होगा। इन्हीं 
के भाई अगस्त्य जी ने वातापिः और इल्वल का दमन इस दक्षिण दिशा को 
शरण लेने योग्य बना दिया है? एक समय की बात है यहाँ कूर स्वभाव वाले 
वातापि और इल्वल- ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों ब्राह्मणों की 
हत्या करनेवाले थे।-निर्दयी इल्वल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत 
बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिये अनेक ब्राह्मणों को निमन्त्रण दे आता। 
फिर वातापि भेड़ का रूप बना लेता और इल्वल उसी का मांस बनाकर सब 
ब्राह्मणों को खिला देता। जब ब्राह्मण मांस खा लेते तब इल्वल चिल्ला कर ' 
कहता- वाताये ! निकलो । अपने भाई की आवाज सुनकर वातापि ब्राह्मणों के. 
पेट को फाड़कर बाहर निकल आता। इस तरह वे मांस भक्षी असुर प्रतिदिन 
सहस्त्रं ब्राह्मणों का विनाश कर डालते। उसी समय एक दिन देवताओं के 
प्रार्थना करने पर अगस्त्य मुनि ने श्राद्ध में जान बूझकर उस महान असुर का 
भक्षण किया। तत्पश्चात्‌ श्राद्ध कर्म समाप्त होने पर जब इल्वल ने अपने भाई 
को सम्बोधित करके कहा, "निकलो तब अगस्त्य मुनि ने हंसते हुए कहा- 
तेरे भाई को तो मैंने पचा लिया है। अब तो वह यमलोक जा पहुँचा है उसमें 
निकलने की शक्ति कहाँ? तब मुनि के इस वचन को सुनते ही इल्वल क्रोधित 
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हो उन्हें मारने के विचार से उन पर टूट पड़ा। किन्तु उसी समय मुनि ने. 
अपनी अग्नि तुल्य दृष्टि से उसे जलाकर मार डाला। यह उन्हीं अगस्त्य 

मुनि के भाई का आश्रम है। श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण से इस प्रकार बातचीत कर 

ही रहे थे कि सन्ध्या का समय हो गया। अब सन्ध्योपासना करने के 

पश्चात्‌ श्रीराम उस आश्रम में जा पहुँचे और उन महर्षि केचरणों में अपना 

मस्तक झुकाया। मुनि ने उनका यथावत आदर सत्कार किया। फिर रात्रि 

व्यतीत होते ही राम ने अगस्त्य के भाई से विदा मांगते हुए कहा- भगवन्‌ 
अब मैं आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य के दर्शन हेतु जाना चाहता हूँ। 

इसके लिये आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि की आज्ञा पाकर भगवान्‌ 
श्रीराम सुतीक्ष्ण मुनि के बताये मार्ग से आगे बढ़े। इस समय श्रीराम पीछे 
आते हुए लक्ष्मण से बोले- यहाँ के वृक्ष के पत्ते जैसे सुने गये थे वैसे ही 
चिकने दिखायी देते हैं तथा यहाँ के पशु और पक्षी भी क्षमाशील दिखलायी 
- पड़ते हैं लगता है अब मुनि अगस्त्य का आश्रम यहाँ से दूर नहीं। यह अग 
अर्थात्‌ पर्वत को स्तम्भित करने के कारण ही आगस्त्य कहलाते हैं। इस 
आश्रम के वन यज्ञ भाग सम्बंधी धूमों से व्याप्त हैं तथा यह आश्रम नाना 
प्रकार के पक्षियों के स्वरों से गूंजते रहते हैं। वे ही पुण्य कर्मा महर्षि 
अगस्तय जब से यहाँ आये हैं तब से यहाँ के निशाचर बैर रहित और शान्त 
हो गये हैं। उन्हीं अगस्त्य की महिमा से यह दिशा दक्षिणा के नाम से 
विख्यात हुई तथा इसे अगस्त्य की दिशा भी कहते हैं। एक बार पर्वत श्रेष्ठ 
विन्ध्य सूर्यं का मार्ग रोकने के लिये बढ़ा था, किन्तु महर्षि अगस्त्य के कहने 
से वह नम्र हो गया और तब से आज तक वह उनके आदेश का पालन 
करता हुआ कभी नहीं बढ़ता। ये महात्मा अगस्त्य जी सभी लोकों द्वारा 
पूजित हैं और सज्जनों के हित में लगे रहने वाले हैं। हे लक्ष्मण! यहाँ रहकर 
मैं उन महामुनि की आराधना करूँगा और वनवास का शेष जीवन यहीं 
बिताऊँगा। देवता, गंधर्व, सिद्धि और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते 
इए सदा अगस्त्य मुनि की उपासना करते हैं। इनके प्रभाव से कोई झूठा, 
शठ, पापाचारी मनुष्य यहाँ जीवित ही नहीं रह सकता । यहाँ शरीर त्यागने 
वाले सीधे स्वर्ग जाते हैं। हे लक्ष्मण! अब हम लोग मुनि के आश्रम पर 
आ पहुँचे हैं। तुम अब पहले जाकर मेरे और सीता के आगमन की सूचना 
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इस प्रकार श्रीवाल्मीकी निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड में ग्यारहंवाँ 
सर्ग पुरा हुआ। (११) 
बारहवाँ सर्ग 
श्रीराम का अगस्त्य आश्रम में प्रवेश 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट 
करके कहा- मुने! अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र अपनी पत्नी सीता 
के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिये आये हैं। मैं उनका अनुज लक्ष्मण हूँ। 
सम्भवतः यह नाम कभी आपके कानों में पडा हो | हमें पिता के आदेश से इस 
भयंकर वन में आना पड़ा है। आप यह सूचना महर्षि को दे दें। लक्ष्मण की 
बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कह कर अग्निशाला में प्रवेश किया 
और वहाँ मुनि से श्रीरामचन्द्र के आगमन का समाचार शीघ्रतापूर्वक कह 
सुनाया। महामुने! राजा दशरथ के दो पुत्र श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण यहाँ 
आये हैं। श्रीराम अपनी पत्नी सीता के साथ हैं। वे आपके दर्शन हेतु यहाँ 
पधारे हैं। शिष्य की बात सुनकर महर्षि बोले- यह मेरा अहो भाग्य है कि श्रीराम 
मुझसे स्वयं मिलने आये हैं। तुम उन्हें अपने साथ अन्दर लेकर क्यों नहीं 
आये? यह सुनकर शिष्य शीघ्रता से लक्ष्मण के पास जाकर बोले- 
श्रीरामचन्द्र कौन हैं वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के 
लिये चलें। तब लक्ष्मण उस शिष्य को द्वार पर ले जाकर श्रीराम और सीता 
का दर्शन कराया | तब शिष्य बड़े आदर सत्कार के साथ श्रीराम को आश्रम 
में ले गया | उधर मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला के 
बाहर निकले। अब तेजस्वी मुनि अगस्त्य का दर्शन होते ही श्रीराम ने लक्ष्मण - 
से कहा- लक्ष्मण ! अगस्त्य मुनि आश्रम के बाहर निकल रहे हैं। उनके मुख 
पर जो विशेष तेज है उसी को देखकर मुझे ऐसा लगता है किंयेअगस्त्य जी हैं। 
इतना कह कर श्रीराम ने आगे बढ़कर सीता और लक्ष्मण के साथ उन महर्षि 
के चरणों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गये। तब महर्षि ने 
श्रीराम को गले से लगाया और उनसे कुशल समाचार पूछ कर उनसे बैठने को 
कहा। धर्म के ज्ञाता अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे फिर श्रीराम हाथ जोड़कर. 
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आसन पर विराजमान हुए | तत्पश्चात्‌ महर्षि ने उनसे कहा आप सम्पूर्ण लोक 
के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं। इस समय आप मेरे 
अतिथि के रूप में आये हैं इसलिये आप हमारे माननीय और पूजनीय हैं। 
ऐसा कहकर उन्होंने फल मूल आदि से उनका पूजन करते हुए कहा-श्रीराम! 
मेरे पास जो यह हीरा और सुवर्ण से जटित दिव्य धनुष है उसे विश्वकर्मा ने 
बनाया और यह विष्णु का दिया है। साथ ही सूर्य के समान देदीप्यमान बाण 
है यह ब्रह्मा जी का है। इसके सिवा इन्द्र ने ये दो तरकस दिये हैं जो सदैव तीखे 
बाणों से भरे रहते हैं । साथ ही यह तलवार भी है जिसकी मूठ और म्यान सोने 
की है। श्रीराम पूर्वकाल में भगवान्‌ विष्णु ने इसी धनुष से बड़े-बड़े असुरों 
का संहार किया था। अब आप यह धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यह 
तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिये ग्रहण कीजिये | ऐसा कह कर मुनि ने 
रन सभी अस्त्रो को श्रीरामचन्द्र को दे दिया। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 

में बारहवा सर्ग पूरा हुआ। (१२) 


तेरहवाँ सर्ग | 
महर्षि अगस्त्य का श्रीराम को पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने 
का आदेश देना 

. श्रीराम को उन आयुधों को देकर अगस्त्य मुनि फिंर बोले- श्रीराम! 
तुम्हारा कल्याण हो ! मार्ग चलते हुए आप लोगों को अवश्य थकावट आयी 
होगी । मिथिलेश कुमारी सीता भी उस थकावट से पीड़ित हैं वह स्पष्ट 
'दिखलायी पड़ता है। इन्हें पहले कभी ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है 
इसलिये आप वही काम करें जिससे सीता का मन यहां लगे। स्त्रियों का यह 
सदा का स्वभाव रहा है कि वे सुख के समय तो अपने के साथ रहती हैं किंतु 
दुःख के समय उन्हें त्याग देती हैं। इनका स्वभाव ही बड़ा चंचल होता है। किंतु 
हे राम | यह दोष सीता में नहीं पाये जाते हैं। इसलिये ये पतिव्रता ओं में श्रेष्ठ हैं 
जिस प्रकार देवियों में अरुभ्धती मानी जाती हैं। श्रीराम सीता और लक्ष्मण. 
के साथ आप जो यहां आये हैं उससे यहाँ की शोभा बहुत बढ़ गयी है। मुनि : 
की यह बात सुनकर श्रीराम ने हाथ जोड़कर कहा- मुनिवर ! यदि आप पत्नी 
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और भाई सहित मेरे गुणों से संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हो गया हूँ। परन्तु मुने! अब 
आप मुझे किसी ऐसे स्थान की जानकारी दें जहां मैं आश्रम बनाकर 
सुखपूर्वक निवास कर सकू। यह सुनकर मुनि अगस्त्य दो क्षणों तक सोचने के 
बाद बोले- तात ! यहां से दो योजन की दूरी पर पंचवटी नामक एक सुन्दर 
स्थान है। जहां बहुत से मग रहते हैं तथा फल-मूल और जल की अधिक 
सुविधा है। वहां आप लक्ष्मण के साथ आश्रम बनाकर सुखपूर्वक निवास 
करें । श्रीराम! आपका और राजा दशरथ का सारा वृत्तान्त मुझे तपस्या के बल 
से पहले से ज्ञात है। आपने वनवास का शेष समय यहाँ बिताने की अभिलाषा 
प्रकट करके भी अब आप अन्यत्र रहने की बात कर रहे हैं उससे आपका 
अभिप्राय क्या है? उसे भी मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। क्योंकि 
आपने राक्षसों के बध की प्रतिज्ञा की है और राक्षसों का यहाँ आना जाना 
अधिक नहीं होता । इसीलिये मैं कहता हूँ कि आप पंचंवटी जाइये और वहीं 
निवास कीजिये। रघुनंदन ! वह स्थान रमणीय होने के साथ-साथ यहाँ से 
अधिक दूर नहीं । वह गोदावरी के तट पर बसा है इसलिये सीता का मन भी 
वहाँ खूब लगेगा। श्रीराम ! आप सदाचारी ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं 
अतएव वहाँ रहकर तपस्वियों का पालन कीजियेगा। देखो, यह महुओं का विशाल. 
वन दिखायी देता है उसी के उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग में जाते हुए 
एक बरगद का वृक्ष मिलेगा | फिर कुछ दूर तक ऊँचा मैदान पार करने के बाद वह: 
पर्वत दिखायी देगा। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर पंचवटो नाम से प्रसिद्ध 
सुन्दर वन है, जो सदा फूलो से सुशोभित रहता है। उनकी बात सुनकर श्रीराम 
ने महर्षि का सत्कार कर उनसे पंचवटी जाने की आज्ञा मांगी और फिर उनकी 
` आज्ञा प्राप्त कर वे लक्ष्मण और सीता सहित पंचवटी की ओर चल पड़े। 
'इस प्रकार श्रीवाल्मीकी निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड में 
तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१३ ) 
म चौदहवाँ सर्ग ` 
पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और अपना विस्तृत 
परिचय देना | 
पंचवटी के रास्ते में श्रीराम को एक विशालकाय गिद्ध मिला जो भयंकर 
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पराक्रम दिखानेवाला था। अब श्रीराम चन्द्र ने उसे राक्षस समझकर उससे 
पूछा- "आप कौन हैं? यह सुनकर उस पक्षी ने बड़े ही मधुर स्वरों में कहा- 
बेटा ! तुम मुझे अपने पिता का प्रिय मित्र समझो । पिता का मित्र समझकर 
श्रीरामने बड़े ही शान्त स्वभाव से उसका कुल एवं नाम पूछा। श्रीराम के इस 
प्रशन को सुनकर पक्षी ने अपना परिचय देते हुए कहा- श्रीराम ! पूर्वकाल में 
सब प्रजापतियों में सबसे प्रथम कर्दम हुए उसके बाद विकृत शेष, संश्रयः 
स्थाणु, मरीचि, अत्रि क्रतु, पुलस्त्य अंगिरा, प्रचेता और इस तरह तेरहवे 
प्रजापति पुलह हुए। चौदहवें रक्ष, पन्द्रहवें विवस्वान, सोलहवें अरिष्टनेमि 
तथा सत्रहवें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप जी हुए । इन्हें अंतिम प्रजापति कहा 
जाता है। श्रीराम! चौदहवें प्रजापति दक्ष के साठ यशस्विनी कन्याये हुईं। 
उनमें से आठ सुन्दरी कन्या ओं.का विवाह कश्यप जी से हुआ। उनके नाम 
अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, 'कोधवशा, मनु और अनला है। कुछ 
काल पश्चात्‌ कश्यप जी ने उनसे कहा- देवियों ! तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म 
दोगी जो तीनों लोको के भरण पोषण में समर्थ होंगे। श्रीराम! इनमें से 
अदिति, दिति, दनु और कालका ने उस बात को मन से ग्रहण किया किन्तु 
शैष के मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। अब अदिति के गर्भ से बारह 
आदित्य आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो अश्विनी कुमार हुए और वे ही तैंतीस 
देवता कहलाये। उस समय ये सारी पुथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। दनु ने 
अश्व ग्रीव और कालका ने.नरक एवं कालक नामक दो पुत्रों को जन्म दिया । 
ताम्रा ने क्रौंची , भासी, श्यनी, धृतराष्ट्री तथा शुकी इन पांच कन्याओं को : 
जन्म दिया। इनमें से क्रौंची ने उल्लुओं को भासी ने भास नामक पक्षी को 
श्येनौ ने परम तेजस्वी बाज और गीधों को तथा धृतराष्ट्री ने हंस, कलहंस 
और चक्रवाकों को जन्म दिया । ताम्रा की छोटी पुत्री ने नता नामक कन्या को 
जन्म दिया। जिससे विनता नामक कन्या हुई। क्रोधवशा ने म॒गी, ग्रग मंदा 
हरी, भद्रमदा, मांतंगी, शाईली: श्वेता, सुरभी तथा सुरसा और कंद्वुका को 
जन्म दिया। श्रीराम | म॒गी की संतान सारे मग हैं और मगमंदा के ऋक्ष 
(रीछ) ममर और चमर है। भद्रमदा के इरावती नामक पुत्री हुई, जिसका पुत्र 
ऐरावत नामक गजराज हुआ। हरि को संताने हरि (सिंह) तथा बन्दर और 
लंगूर हुए। क्रोधावशा की पुत्री शाईूली ने व्याघ्र (बाघ) नामक पुत्र पैदा 
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किया । मातंगी की संतान मातंग (हाथी) है तथा श्वेता ने पुत्र के रूप में एक 
दिग्गज को जन्म दिया। श्रीराम! क्रोधवशा की पुत्री सुरभी ने दो कन्याएं 
उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी। रोहिणी ने गौओं को जन्म 
दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को। सुरसा ने नागों को और कटु ने पन्नगं को 
जन्म दिया। मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति वाले मनुष्यों को 
जन्म दिया । अनला ने पवित्र फूलवाले वृक्षों को जन्म दिया । ताम्रा की पुत्री जो 
शुकी थी उसको पौत्री विनता थी तथा कहरु सुरसा की बहिन कही गयी है। कटु 
ने एक सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया और विनता के दो पुत्र हुए गरुण और 
अरुण। उस विनतानंदन अरुण से मैं और मेरे भाई सम्पाति हुए । मेरा नाम 
जटायु है। मैं यहां आपके निवास में सहायक होऊंगा। यदि आप लक्ष्मण 
सहित कभी पर्ण शाला के बाहर चले जायेंगे तो उस समय मैं देवी सीत्ता की 
रक्षा करूँगा। यह सुनकर श्रीरामचन्द्र ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और 
'फिर सीता को उनके संरक्षण में सौपकर श्रीराम सब लोगों के साथ ही 
पंचवटी की ओर चल दिये। वे राक्षसों को उसी प्रकार जलाकर मार डालना 
चाहते थे जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१४) 


पन्द्रहवी सर्ग 
लक्ष्मण के द्वारा पर्णशला का निर्माण 

नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं से भरी हुई पंचवटी में पहुँचकर श्रीराम. 
ने लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण! अगस्त्य मुनि ने हमें जिस स्थान का परिचय 
दिया था। लगता है हम लोग वहाँ आ गये हैं। अब तुम चारों ओर दुष्टि 
डालकर बताओ कि हमारा किस स्थान पर आश्रम बनाना उचित होगा । तुम 
ऐसा स्थान खोजो जहाँ सीता का मन लग सके और उसके साथ ही हमें भी 
प्रसन्नता हो। इस स्थान के आसपास बगिचा फूल कुश और जल मिलनेकी 
सुविधा भी होनी चाहिए। उनके यह वचन सुनकर लक्ष्मण ने कहा- “भैया ! 
मैं तो सदा आपकी आज्ञा के अधीन हूँ। इसलिये आप स्वयं ही वह स्थाज़ 
पसन्द करके मुझे आश्रम बनाने की आज्ञा दें। लक्ष्मण की इस बात से प्रसन्न 
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होकर अब श्रीराम ने स्वयं आश्रम बनाने योग्य एक स्थान को पसन्द किया 

और लक्ष्मण से बोले- लक्ष्मण ! देखो यह स्थान कितना समतल और सुन्दर है 

तथा फूले हुए वृक्षों से घिरा है। तुम्हें इसी स्थान पर एक आश्रम का निर्माण 

करना चाहिए। क्योंकि वहाँ से रमणीय प्रतीत होने वाली पुष्करणी भी पास 

ही है तथा वृक्षावलियों से घिरी गोदावरी नदी भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। 

तात! यहाँ जो ऊँचे-ऊँचे पर्वत दिखायी दे रहे हैं वह कन्दराओं से युक्त हैं 

और ये खिले हुए वृक्षों से भरा हुआ है । पुष्पों गुल्मों लता-वल्लरियों आदि से 

युक्त ये पर्वत बडी शोभा पा रहे हैं। लक्ष्मण यह बहुत ही पवित्र स्थान मालूम 

होता है। यहाँ बहुत .से पशु पक्षी रहते हैं। और हम लोग भी यहीं पक्षिराज 
जटायु के साथ रहेंगे। श्रीराम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने तुरन्त भाई के लिये 
आश्रम बनाना शुरू कर दिया | उन्होंने पहले मिट्टी एकत्र करके दीवाल खड़ी 
की फिर उसमें सुन्दर और सुदृढ खम्भे लगाये | खम्भे के ऊपर बड़े-बड़े बाँस 
तिरछे करके रक्खे। बांसों के रख दियेजाने से वह कुटी बहुत सुन्दर दिखायी 
देने लगी। फिर उसमें कुंश, कास सरकण्डे आदि के पत्ते बिछाकर उस' 
पर्णशाला को भलीभांति छा दिया और इस तरह श्रीराम के रहने के लिये बहुत 
सुन्दर निवास गृह बना दिया। भगवान्‌ श्रीराम उस सुन्दर आश्रम को 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर कुछ देर तक उसके भीतर खडे रहने के बाद॑- 
उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से लक्ष्मण को कसकर हृदय से लगाया और 
बोले- लक्ष्मण! तुम मेरे मनोभावों को शीघ्र समझ लेनेवाले हो। मैं तुम्हारे 
रूप में अपने पिता को अब भी जीवित देखता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर | 
श्रीराम उस प्रचुर फलों से भरे हुए पंचवटी प्रदेश में सुखपूर्वक रहने लगे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में पन्द्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१५) | 


सोलहवाँ सर्ग 
श्रीलक्ष्मण द्वारा भरत की प्रशंसा तथा श्रीराम को दोनों के साथ 
गोदावरी में स्नान 
` महात्मा श्रीराम को उस आश्रमं में रहते हुए शरद ऋतु बीत गयी और 
हेमन्त का आरम्भ हुआ। एक्‌, तिन सबेरा,होने,पर.क्रीद्मम स्नान करने के 
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लिये गोंदावरी के तट पर गये। साथ में सीता और उनके पीछे लक्ष्मण भी हाथ 
में घडा लिये हुए चले। जाते-जाते वे श्रीरामचन्द्र से बोले- भैया! देखो न 
हेमंत काल आ पहुंचा है। यह ऋतु आपको अधिक प्रिय है। इस ऋतु में अधिक 
ठंडक से लोगों का शरीर बड़ा रूखा हो जाता है। खेतों में रबी की खेती 
लहलहाने लगी है। जल अधिक शीतल होने से पीने योग्य नहीं रहता और 
आग बहुत प्रिय लगती है। देवताओं की पूजा आग्रयणेष्टि के द्वारा कैरके : 
मनुष्य पाप रहित हो जाता है। अन्न के विषय में सारी कामनाएं पूरी होजाती 
. हैं। गोरस की भी बहुतायत होती है और राजागण विजय की कामना से 
युद्ध यात्रा के लिये विचरते रहते हैं सूर्य देव के दक्षिणायन चले जाने से उत्तर दिशा 
सुशोभित नहीं हो पा रही है। हिमालय पर बर्फ की बहुतायत हो गयी है । हेमन्त के 
दिन (मध्याह्न काल में धूप कास्पर्श होने से) इधर-उधर विचरने योग्य अच्छे होते 
हैं। आजकल सूर्य देव सुसेव्य होने से सौभाग्यशाली लगते हैं और जल तथा छांह 
सेवन योग्य न होने से अभागे प्रतीत होते हैं कुहासे अधिक पड़ते हैं, सरदी सबल 
होती है और ठंडी हवा चलने लगती है । पाला पडने से पत्ते झड जाते हैं और जंगल 
सूने दिखायी पड़ते हैं। इस समय रात बड़ी होने लगती है और खुले में कोई नहीं 
सोता] चन्द्रप्रभा हिमकणों से आछन्न होने से धूमिल जान पड़ता है।पछुआ हवा 
की हिमकणों से व्याप्त होने के कारण दूनी सर्दी लेकर वेग से बह रही है। गेहूं और 
जौ के खेत भाप से ढंके हैं जिसमें क्रौंच और सारस कलरव कर रहे हैं। यह 
समस्त वन सूर्य के उदय होने पर बड़े सुहावने प्रतीत होते हैं। प्रातःकाल के 
सूर्य का प्रकाश बिल्कुल मालूम नहीं पडता परन्तु जब मध्याह्न हो जता है उस 
समय उसके द्वारा मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। इस समय जल भी ठंडा हो 
गया है क्योंकि प्यास लगने पर.हाथी शीतल जल का स्पर्श तो करता है किन्तु 
उसकी ठंड असह्य होने से सूंड को तुरन्त सिकोड लेता है। जलचर पक्षी भी 
जल में उतरने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। प्रातः काल कुहासे के अंधेरे से 
ढकी ये वन श्रेणियां सोयीं हुई सी दिखायी देती हैं और नदियों के जल भाप से 
ढके हैं। कमलो का समूह पाला पड़ने से गल गये हैं और उनमें डंठल मात्र ही 
बच रहे हैं? भैया | इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिये बहुत दुखी हैं और 
आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने बहुसंख्यक 
भोगों का त्याग करदियाःहैऔर'निग्रभित हाद क्ाएफरुथ्वी पर शयन करते 
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_ हैं। वे निश्चित रूप से प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू में स्नान करने के लिये 
जाते होंगे। इस जाड़े का कष्ट सहते हुए वे कैसे सरयू जी के जल में डुबकी 
लगाते होंगे। उन्होंने इस समय नाना प्रकार के सुखों का त्याग कर सर्वथा 
आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। उन्होंने निश्चय रूप से स्वर्ग लोक पर 
विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि वे भी बराबर आपके वनवासी जीवन का 
अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्रायः पिता के गुणों को न लेकर माता के गुणों को 
लेते हैं किन्तु भरत ने इसे झूठा कर दिखाया है। जिसके पति महाराज दशरथ 
हों और भरत जैसा जिसका पुत्र हो वह कैकेयी इतनी कूर कैसे हो गयी? अब 
लक्ष्मण ने जैसे ही ये बातें कहीं श्रीराम. इसे सहन न कर सके और बोले तुम्हें 
माता कैकेयी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिएं। यदि कुछ कहना है तो भरत: 
की ही चर्चा करो | यद्यपि मैंने मन से वन में रहने का निश्चय कर लिया है फिर 
भी भरत की याद से मन दुखी हो उठता है? मुझे भरत की प्रिय बातें अब भी 

याद आ रही हैं। लक्ष्मण! वह दिन कब आयेगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर 
महात्मा भरत. और शत्रुघ्न से मिलूंगा। इतना कहकर 
श्रीराम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी में जाकर स्नान किया। 
तत्पश्चात्‌ गोदावरी के जल से पितरों का तर्पण किया और फिर सूर्योदय होते 
ही सूर्य एवं अन्य देवताओं की उपासना की। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१६) 


सत्रहवाँ सर्ग 

` श्रीराम के आश्रम में सूर्पणखा का आना 

स्नान करने के बाद श्रीराम सीता और लक्ष्मण सहित आश्रम में लौट 
. आये और पर्णशाला में आकर बैठ गये। उस समय जबकि वे लक्ष्मण से तरह- 
तरह को बातें कर रहे थे। वहाँ अकस्मात एक राक्षसी आ पहुँची । वह रावण 
की बहन सूर्पणखा थी। वह श्रीरामचन्द्र के मनोहर रूप को देखकर तत्काल 
. काम से मोहित हो गयी थी। श्रीराम का मुख सुन्दर था किन्तु सूर्पणखा का रूप 
बहुत भद्दा और कुरूप था। वह बेडौल लम्बे पेटवाली थी। उसके सिर के बाल 
ताम्बे जैसे लाल थे और रूप भी वीभत्स और विकराल था। एक ओर जहाँ. 
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श्रीराम मधुर वचन बोलने वाले और नित्य नूतन तरुण थे वहीं दूसरी ओर 
वह निशाचरी हजारों वर्षकी बुढिया थी । उसकी बातें कुटिलता से भरी रहती 
थी और वह दुराचारिणी भी थी। उसे देखते ही मन में घृणा के भाव पैदा होते | 
थे। अब वह राक्षसी काम से पीड़ित हो मनोहर रूप धारण कर श्रीराम के पास 
आयी और बोली- तपस्वी का वेश धारण किये तुम स्त्री के साथ धनुष वाण 
लिये हुए इस राक्षसों के देश में क्यों आये | यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन 
है? मुझे यह सब ठीक-ठीक बताओ। यह सुनकर श्रीराम ने बड़े भोले पन से 

कहा देवि ! मैं दशरथ नामक चक्रवर्ती राजा का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और राम के नाम 

से विख्यात हूँ तथा ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और ये मेरी पत्नी सीता है। मैं 

अपने माता पिता की आज्ञा के अधीन हो धर्म रक्षा के उद्देश्य से वन में आया 

हूँ। अब मैं तुम्हारा परिचय जानने को उत्सुक हूँ। तुमकिसकीपुत्री हो और 

उम्हारा नाम क्या है? तुम इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली कोई राक्षसी 

प्रतीत होती हो ? तुम यहाँ किस लिए आयी हो? यह सब ठीक-ठीक बताओ, 
अब वह राक्षसी काम से अधिक पीडित होकर बोली- श्रीराम ! मैं तुम्हें सब 
कुछ बताउँगी ध्यान से सुनो । मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी 

सूर्पणखा हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में 

अकेले विचरण करती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है। सम्भवतः यह नाम 

ठुम्हारे कानों तक पहुंचा हो? रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है। मेरे दूसरे 
भाई का नाम कुंभकर्ण है जिसकी निद्रा सदा बढ़ी ही रहती है। मेरे तीसरे भाई 
का नाम विभीषण है। वह राक्षसों के आचार विचार का कभी पालन नहीं 
करता। साथ में युद्ध में जिसका पराक्रम विख्यात है वे खर और दूषण भी मेरे 
भाई हैं। श्रीराम बल और पराक्रम में मैं अपने भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे 
प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम पर आसक्त हो गया है। इसीलिये मैं पति के 
रूप में तुम्हें प्राप्त करने के लिये तुम्हारे पास आयी हूँ। तुम मेरे प्रभाव को देखते 
हुए सदा के लिये मेरे पति बन जाओ और इस कुरूप तथा ओछी सीता को 
अपने भाई सहित मुझे खा लेने दो सूर्पणखा की ऐसी बात सुनकर जोर-जोर 
से हँसते हुए उस निशाचरी से कहने लगे। 

` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 


८८झे,सत्रहवाँ सुर्ग,पूरा, हुआ। (१७) 
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अट्टारहवाँ सर्ग 

सूर्पणखा का लक्ष्मण से प्रणय याचना करना और लक्ष्मण का 
| | नाक कान काटना | 
अब उस कामासक्त सूर्पणखा से श्रीराम मन्द-मन्द मुस्कराते हुए कहा 
देवि! मैं तो अपना विवाह कर चुका हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ उपस्थित है। 
तुम्हारे जैसे स्त्रियों के लिये सौत का रहना बहुत दुखदायी होगा। तुम मेरे 
छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ वे सभी गुणों से सम्पन्न हैं और तरुण हीने 
के नाते तुम्हारे पति होने योग्य हैं। अच्छा हो तुम पति के रूप में इन्ही का वरण 
करो। यह सुनकर सूर्पणखा काम मोहित हो लक्ष्मण के पास पहुँची और 
बोली -तुम्हारे सुन्दर रूप कोदेखते हुए मैं तुम्हारी पत्नी हीने के सर्वथा योग्य 
हुँ। अब लक्ष्मण ने भी उससे मुस्कराते हुए कहा- सुन्दरि ! मैं तो अपने बड़े 
भाई का दास हूँ तुम मेरे साथ दासी बनकर क्यों रहना चाहती हो? मेरे बड़े 
भाई सभी ऐश्वर्यो से सम्पन्न हैं। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ। वे 
तुम्हारी सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे विशाल लोचने! ऐसा कौन मन्दबुद्धि 
होगा जो तुम्हारे जैसे सुन्दरी को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा। अब 
सूर्पणखा उस बात को सही मानकर फिर श्रीराम के पास वापस लौट आयी 
और कामासंक्त होकर बोली- राम! तुम इस ओछी विकृत और धंसे हुए 
पेटवाली वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा आदर नहीं करते। अतः मैं तुम्हारे 
देखते-देखते इसे खा जाऊँगी और फिर सुखपूर्वक तुम्हारे साथ विचरण 
करूँगी। ऐसा कह सूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मुगनयनी सीता की ओर 
झपटी। उस मौत के फंदे को आते देख अब श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- 
लक्ष्मण! करूर कर्म करनेवाले अनायॉ से भूलकर भी हंसी नहीं करनी चाहिए। - 

अच्छा हो इस राक्षसी को किसी अंग से हीन कर दिया जाये। श्रीराम का यह 
आदैश पाकर लक्ष्मण ने देखते ही देखते म्यान से तलवार खींचली और 
सूर्पणखा के नाक कान काट लिये। अब सूर्पणखा जोर से चिल्लाती हुई जैसे 
आयी थी उसी तरह वन में भाग गयी। लक्ष्मण द्वारा कुरूप कर दी जाने पर 
. वह भागती हुई जन स्थान में वास करने वाले भाता खर के पास गयी और 
जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार पुथ्वी पर गिर पड़ी। 
तत्पश्चात्‌ अचेत होती सूर्पणखा वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीरामचन्द्र कै 
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आने का और अपने कुरूप किये जाने का सारा वृत्तान्त खर से कह सुनाया | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड | 
में अट्टारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१८) 


उन्नीसवाँ सर्ग 


खर का श्रीराम के बध के लिये चौदह राक्षसों का भेजना 
तदनन्तर अपनी बहन की अवस्था देखकर राक्षस खर क्रोध से जल 
. उठा और पूछने लगा- बहन! उठो और अपना हाल बताओ। मूर्छा और 
घबराहट छोड़ो। साफ-साफ बताओ। तुम्हारा यह' हाल किसने किया है? 
आज जिसने तुम्हारे नाक कान काटे हैं समझ लो उसने अपने गले में फांसी 
'का फंदा डाल लिया है। तुम तो स्वयं दूसरे प्राणियों के लिये यमराज के समान 
हो। फिर तुमको किसने इस दुरावस्था में डाला है। ऋषियों में कौन इतना 
बलशाली है जिसने तुम्हारा नाक कान काट कर तुम्हें रूप हीन बना दिया है। 
इन्द्र भी इस तरह का दुस्साहस कर सकते हैं ऐसा मुझे नहीं दिखलायी देता। 
आज मैं निश्चय तुम्हारे अपराधी का प्राण ले लूंगा। ऐसे किस पुरुष का यह 
गरमा-गरम लहू यह धरती पीना चाहती है। पक्षी गण किस व्यक्ति के शरीर 
का मांस चाव से खाना चाहते हैं। खर के क्रोध से भरे हुए इस वचन को 
सुनकर सूर्पणखा आँखों से आँसू बहाती हुई बोली- भैया ! वन में दो तरुण 
पुरुष आये हैं। वेअत्यंतरूपवान और सुकुमार होने के साथ-साथ बड़े बलवान 
हैं। वे वल्कल वस्त्र और मग चर्म पहने हैं। वे राजा दशरथ के पुत्र हैं और 
उनके नाम राम और लक्ष्मण है। वे दोनों भाई राजोचित लक्षणों से युक्त हैं। 
किन्तु वे देवता हैं अथवा दानव इसे मैं अनुमान से भी नहीं जान सकती । उन 
दोनों के बीच एक तरुणावस्था वाली रूपवती स्त्री भी है। जिसका शरीर बडा : 
सुन्दर है और वह आभूषणों से विभूषित है। उस स्त्री के कारण ही उन दोनों 
ने मेरी यह दुर्गति की है। अब मैं उन सब का फेन सहित लहू पीना चाहती. 
हूँ। मेरी इच्छा पूरी हो सके तुम्हें ऐसा ही काम करना चाहिए। सूर्पणखा के 
ऐसा कहने पर खर ने चौदह अत्यंत भयंकर राक्षसों को बुलाकर कहा- वीरीं ! 
इस दण्डकारण्य में दो मनुष्य चीर और काला मग चर्म पहने एक युवती के 
साथ घुस आये हैं। तुमृज्जाक्र उत ढा खारिणीउतीअह्रित/उन पुरुषों को मार 
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डालो। मेरी यह बहन उनका रक्त पीयेगी। राक्षसों ! तुम सब शीघ्र इसका 
मनोरथ पूरा करो। खर की ऐसी आज्ञा पाकर वे चौदहों राक्षस तेजी से 
सूर्पणखा के साथ पंचवटी को गये। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१९) 


बीसवाँ सर्ग 
श्रीराम द्वारा खर के चौदहों राक्षसों का बध 

तत्पश्चात्‌ सूर्पणखा रामचन्द्र के आश्रम के पास कर राक्षसों को उनका 
परिचय दिया। अब राक्षसों ने आश्रम में सीता, श्रीराम और लक्ष्मण को 
उपस्थित देखा। इधर श्रीराम ने भी सूर्पणखा और उसके साथ आये हुए 
राक्षसों को देखा । यह देखकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण तुम थोड़ी 
देर के लिये सीता के पास खड़े हो जाओ मैं सूर्पणखा के साथ आये हुए 
निशाचारों का अभी बध किये देता हूँ। इतना कह श्रीराम ने धनुष पर प्रत्यंचा 
चढायी और राक्षसों से कहा- हम दोनों राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं और 
सीता के साथ इस दण्डकारंण्य में आकर तपस्या में संलग्न हैं तुम हमारी हिंसा _ 
किसलिये करना चाहते हो? वैसे तुम सबके सब पापात्मा हो और इसीलिये मैं 
'धनुष बाण लेकर तुम्हारा बध करने आया हूँ। यदि तुम लोग चाहो तो मुझसे 
युद्ध करो अन्यथा तुरन्त यहाँ से भाग जाओ। श्रीराम की यह बात सुनकर वे 
चौदहों राक्षस कुपित हो उठे और लाल आंखें करके श्रीराम से बोले- अरे! 
तूने हमारे स्वामी खर को क्रोध दिलाया है अतः हमारे हाथों से युद्ध में अवश्य 
मारा जायेगा। हम बहुत हैं और तू अकेला है तेरी क्या शक्ति तू हमारे सामने 
खडा भी रह सकेगा। हमारे भुजाओं से छोड़े गये इन बाणों को तू अपने बल 
पराक्रम और प्राणों को एक साथ छोड़ देगा। ऐसा कह कर वे सभी राक्षस 
श्रीराम पर एक साथ टूट पडे। और उन पर चौदह शूल एक साथ चलाये। | 
लेकिनु श्रीरामचन्द्र ने उन चौदहों शूलों को अपने बाणों से काट डाला। 
तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथ जी ने कुपित होकर सूर्य तुल्य चौदह नाराच हाथ में 
“लिये फिर धनुष लेकर उन पर उन बाणों को रक्खा और कान तक खींचकर 
ाक्षसों को लक्ष्य करके छोड़दिया+-वे-बाण राक्षस्तोंव्की-छाती छेद कर रुधिर में 
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डबे क निकले। तब छाती विदीर्ण हो जाने के कारण वे राक्षस कटे 
हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गये और साथ ही उनके प्राण पखेरू भी उड 
गये। उन सबको मरा हुआ देखकर सूर्पणखा मूर्छित होकर पृथ्वी पर | 
गिर पड़ी। फिर चेत होने पर वह पुनः खर के पास जाकर आर्तनाद करती हुई 
उन समस्त राक्षसो के बध का समाचार अपने भाई से कह सुनाया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२०) 


इक्कीसवाँ सर्ग 
सूर्पणखा का खर के पास पुनः जाना और राक्षसों के बध का 
समाचार बताना 

सूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर गिरी हुई देखकर खरे ने फिर पूछा - बहन ! 
मैंने तुम्हारा मनोरथ पूरा करने के लिये बहुत से शूरवीरों को तुम्हारे साथ भेजा 
था। वे किसी के द्वारा मर नहीं सकते | इसलिये उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन 
न किया हो ऐसा सम्भव नहीं। फिर तुम्हारे रोने का क्या कारण है। मैं उसे 
सुनना चाहता हूँ। उठो! उठो!! और इस तरह की घबराहट छोड़ दो। अब 
सूर्पणख़ा खर की बात सुनकर बोली- भैया ! मैं इस समय तुम्हारे पास क्यों 
आयी हूँ सुनो। जब मेरे नाक कान कट गये थे उस समय आपने मुझे बड़ी 
सान्त्वना दी थी। किन्तु लक्ष्मण सहित राम का बध करने के लिएआपने जो 
चौदह शूरवीर राक्षस भेजे थे उन्हें राम ने अपने.मर्मभेदी बाणों से मार 
गिराया। अब उन्हें धराशायी होते देख मेरे मन में बड़ा भय समा गया है। 
निशाचर राज ! मुझे सब ओर भय ही भय दिखलायी पड़ रहा है इसलिये मैं 
फिर तुम्हारी शरण आई हूँ। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार करो। भाई! 
यदि तुम्हें मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर दया आती हो और यदि राम 
से लोहा लेने की शक्ति तुममें हो तो तुम उन्हें मार डालो। अन्यथा मैं तुम्हारे 
सामने ही अपना प्राण त्याग दूंगी क्योंकि मेरी लाज लुट चुकी है। वैसे भेरी | 
समझ में यही बात आती है कि तुम राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर संकोगे। 
अब या तो समरांगण में उन दोनों को मार डालो अथवा भाई बन्धुओं केंसाथ ` 
इस स्थान को छोड़कर भाग जाओ। राम लक्ष्मण मनुष्य हैं यदि तुममें उरहै 
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मारने की शक्ति नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ रहना कैसे सम्भव हो सकता है? | 
जिन्‍होंने-मेरे नाक-कान काटे हैं वे बहुत तेजस्वी प्रतीत होते हैं। 'इसतरह 
विलाप करती हुई वह दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फूट-फूट कर रोने लगी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२१) 


' बाइसवाँ सर्ग 

चौदह हजार राक्षसो के साथ खर दूषण का पंचवटी की ओर प्रस्थान 
सूर्पणखा द्वारा इस तरह फटकार सुनकर खर कठोर वाणी में बोला। 
बहन ! तुम्हारा अपमान देखकर मुझे बड़ा क्रोध चढ़ आया है। अब इसे 
दबाना बहुत कठिन है। मैं पराक्रम की दुष्टि से राम को कुछ भी नहीं 
समझता। लगता है अब उस मनुष्य का जीवन क्षीण हो चला है। तुम अपने : 
इन आँसुओं को रोक कर घंबराना त्याग दो । तुम्हें शीघ्र ही धरती पर गिरे हुए 
राम का गरमागरम लहू पीने को मिलेगा। यह सुनते ही सूर्पणखा मूर्खतावश 
भाई खर की भूरि - भूरि प्रशंसा करने लगी। इस समय खर अपे 
सेनापति दूषण से बोला- सौम्य! तुम मेरे साथ चलने के लिये चौदह सहत्त्र 

' राक्षसो की सैना तैयार करो। साथ ही मेरा रथ मंगवा कर उस पर सब अस्त्र 
सस्त्रों को भी रख दो। वीर! मैं उस राम का बध करने के लिये सब से आगे 
रहूंगा। तब उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के-समान प्रकाशमान 
अच्छे घोड़ों से जुता हुआ रथ वहाँ आ पहुँचा । तत्पश्चात्‌ दूषण ने इसकी 
सूचना खर को दी। खर वह सूचना पाते ही तुरन्त उस पर सवार हो गया । इस 
समय अपनी बहन के अपमान का स्मरण कर उसे बहुत दुख हो रहा था। अब 
उस विशाल सेना की ओर देखकर खर और दूषण ने समस्त राक्षसों से कंहा- 
"निकलो, आगे बढो उस समय आगे बढ़ने की आज्ञा मिलते ही विशाल 
राक्षस सेना जोर-जोर से गर्जना करती हुई जन स्थान से बड़े वेग के साथ 
निकली। वे सैनिक उस समय बड़े-बड़े भयंकर अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए 
थे। तब खर के सारथि ने भी सोने के आभूषणों से सजे हुए उसके चितकबरे 
घोड़ों वाले रथं को हाँका । उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था उसका स्वर 
भी बहुत कठोर हो गया था। वह फिर उसी उच्च स्वर से सिंहनाद करता हुआ 
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रथ हांकने के लिये उत्साहित करने लगा । 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में बाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२२) 


तेइसवाँ सर्ग 
खर का श्रीराम के आश्रम के समीप पहुँचना 

खर के सेना के प्रस्थान होते ही आकाश में गधे के समान धूसर रंग की 
महाभयंकर घटा घिर आयी साथ ही सैनिकों के ऊपर रक्त मय जल की वर्षा 
होने लगी। महान्‌ तेजस्वी घोड़े भी अकस्मात चलते चलते गिर पंडे। सूर्य 
मंडल के चारों ओर काले रंग का घेरा दिखलायी पड़ने लगा। रथ के 
सुवर्णमयी दण्डवाली ऊँची ध्वजा पर एक भयंकर गिद्ध आकर बैठ गया। 
भयंकर मेघ मद की धारा बहानेवाली हाथी के समान दिखलायी पडने लगी। 
सब ओर भयंकर अंधकार छा गया । उस समय हाथ को हाथ नहीं दिखलायी 
पड़ता था। बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्र के समान सन्ध्या आ 
पहुंची और भयंकर पशु पक्षियों की गरजना सुनाई पड़ने लगी । सूर्य के निकट 
सिर कटा हुआ धड़ दिखलायी पड़ने लगा और असमय ही राहु सूर्य की 
ग्रसने लगा। इससे सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गयी और बिना रात ही जुगनू के 
समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गये। सरोवरों के कमल सूख - 
गये और वृक्षों के फल फूल झड़ गये। भारी आवाज करती हुई भयानक 
उल्काएं पृथ्वी पर गिरने लगी। उस समय रथ पर बैठे हुए खर की बायीं भुजा | 
सहसा कांप उठी। उसका स्वर रुक सा गया और आँखों में आंसू आ गये । 
लेकिन इन उत्पातों को देखकर भी वह युद्ध से पीछे नहीं हटा और जोर से 
हँसता हुआ सारे राक्षसौं से बोला- मैं इन उत्पातों का कोई परवा नहीं करता। 
मैं तो अपने तीखे वाणों से आकाश के तारों को भी गिरा सकता हूँ? आज 
निश्चिय ही राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे वाणों से मारे बिना पीछे 
लौट नहीं सकता और मैं अपनी बहन सुर्पणखा को उन दोनों का खून _ 
पिलाकर उसका मनोरथ पूरा करूँगा। मैं युद्ध में इन्द्र को भी परास्त कर 
सकता हुँ फिर इन दोनों मनुष्यों की बात ही क्या? खर की यह गर्जना सुनकर 
राक्षसों की विशाल मेज्ना,हार्ष,से अरज़ठी॥ उस अज्जग़ युद्ध देखने की इच्छा 
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रखनेवाले ऋषि मुनि एक दूसरे से कहने लगे- जैसे भगवान्‌ विष्णु समस्त 
असुरों को परास्त कर देते हैं उसी तरह रघुकुल भूषण श्रीराम युद्ध में इन 
पुलस्त्यवंशी निशाचरों को पराजित करें। उस समय खररथ केद्वारा बड़े वेग 
से चलकर सारी सेना के आगे निकल आया तथा बारह पराक्रमी राक्षस खर 
के दोनों ओर से घेर कर उसके साथ-साथ चलने लगे। महाकपाल, स्थूलाक्ष 
प्रमाथ,त्रिशिरा ये चार महाबली राक्षस सेनापति दूषण के पीछे-पीछे चल रहे 
थे। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में तेइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२३) 


चौबीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का युद्ध के लिये उद्यत होना 

जिस समय खर को उत्पात सूचक लक्षण दिखायी दिया उस समय 
श्रीरामभी उन्हीं उत्पात सूचक लक्षणों को देख रहे थे। उस समय उन उत्पातों 
को देखकर श्रीराम आश्चर्य में भर गये और लक्ष्मण से बोले- लक्ष्मण ! इन 
उत्पातों को देखो ये राक्षसों के संहार करने के लिये ही उत्पन्न हुए हैं। आकाश 
में ये धूसर रंग के बादल खून की धाराएं बरसा रही हैं। इस समय ये मेरे बाण 
युद्ध के लिये मानो आनन्दित हो प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिये स्वयं ही 
चेष्टाशील जान पड़ते हैं। ये वनचारी पक्षी जिस ढंग से बोल रहे हैं। ये' राक्षस 
के लिए प्राण संकट की सूचना दे रहे हैं और ये बता रहे हैं किः कुछ ही देर में 
भयंकर युद्ध होगा। अपना कल्याण चाहनेवाले विद्वान पुरुष को चाहिए कि 
आपत्ति की आशंका होने पर वह पहले ही उससे बचने का उपाय कर ले इस 
समय तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ लैकर पर्वत 
की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। मैं इन निशाचरों का 
स्वयं संहार करना चाहता हूँ। श्रीराम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुषबाण ले 
सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गये। लक्ष्मण के चले जाने पर 
श्रीराम ने प्रसन्न होकर कवच धारण किया और उस कवच को धारण कर 
श्रीरामअंधकार में प्रकट हुए अग्नि देव के समान प्रतीत होने लगे। तदनन्तर. 
श्रीराम और राक्षसों का युद्ध देखने के लिये गंधर्वे, सिद्ध, चारण आदि 
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महात्मा वहाँ एकत्र हो गये और आपस में कहने लगे- जैसे चक्रधारी भगवान्‌ 
विष्णु असुरों को परास्त कर देते हैं उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी इन असुरों पर 
विजय प्राप्त करें। ऐसा कहकर फिर वे एक-दूसरे का मुँह देखते हुए बोले - 
लेकिन एक ओर तो भयंकर कर्म करने वाले चौदह हजार राक्षस हैं और 
दूसरी ओर अकेले श्रीराम हैं, फिर यह युद्ध होगा कैसे? अब जिस समय 
देवता आदि इस तरह की बातें कर रहे थे उसी समय निशाचरों की वह सेना 
_ भयंकर गर्जना करती हुई श्रीरामचन्द्र के पास आ पहुँची ये राक्षस वीरोचित 
वार्तालाप करते, मदमत्त होकर जोर-जोर से नगाड़े पीटते हुए गर्जना 
करते। उस शब्द से डरकर वनचारी हिंसक जीव उस वन को ही छोडकर 
भाग गये | इधर खर की सेना उस समय समुद्र के समान गंभीर दिखलायी पड़ 
रही थी। अब युद्ध कला में विशारद श्रीराम जी ने भी खर की सेना का 
निरीक्षण किया और युद्ध के लिए उनके सामने बढ़े। फिर उन्होंने तरकस से 
अनेक बाण निकाले और राक्षसों का बध करने के लिये तीव्र क्रोध 
दिखलाया। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया। श्रीराम का 
वह रूप देखकर सभी देवता व्यथित होने लगे। उधर पिशाचों की चमकीले 
कवचों से युक्त वह सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रंतीत 
होती थी। र 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२४) 


पचीसवाँ सर्ग 
श्रीरामचन्द्र के द्वारा राक्षसों का संहार 

खर ने श्रीराम के आश्रम के पास पहुँचकर श्रीराम को देखा और 

अपने सारथि को आज्ञा दी मेरा रथ श्रीराम के सामने ले चलो । सारथि ने 
रथ को उस ओर बढ़ाया जहाँ श्रीराम खड़े थे। खर के साथ श्येनगामी आदि 
निशाचर मंत्री भी जोर से सिंहनाद करते हुए उसे चारों ओर से घेर कर खड़े 
हो गये। उन राक्षसों के बीच रथ में बैठा हुआ खर सहत्त्रों बाणों द्वारा श्रीराम: 
को पीडित करता हुआ जोरों से गर्जना की। तत्पश्चात्‌ समस्त भयंकर 
निशाचर श्रीराम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे और उन्हें 
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मारने के लिये चारों ओर से उन पर टूट पडे। जैसे मेघों के समूह पर्वतों पर 
जल की धारायें बरसाती हैं उसी प्रकार वे श्रीराम पर बाणों की वर्षा कर रहे 
थे। किन्तु श्रीराम ने उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों से उसी प्रकार ग्रस 
लिया जैसे सागर नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता है। यद्यपि राक्षसों . 
के शस्त्र प्रहार से श्रीराम का शरीर क्षत विक्षत हो गया था फिर भी वे इससे 
जरा भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। जैसे घोर आघात सहकर भी पर्वत 
: अडिग रहता है उसी प्रकार श्रीराम भी अटल बने हुए खडे रहे किन्तु इस 
समय श्रीरामचन्द्र को अकेले देखकर सारे देवता विषाद में डूब गये। 
` तत्पश्चात्‌ श्रीराम कुपित हो अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार 
दिखलाई पडने लगा । फिर तो वे उस धनुष सेऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें 
रोकना सर्वथा कठिन था क्योंकि दुःसह होने के साथ ही वे काल पाश के 
समान भयंकर थे। उन्होंने खेल-खेल में असंख्य बाण छोड़े जो कालपाश के 
समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। उन बाणों के द्वारा श्रीराम ने समरांगण में 
शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष, ध्वजा के अग्रभाग, ढाल, कवच, आभूषणों 
सहित भुजाएं तथा हाथी की सूंड के समान जांधें काट डाली। यहाँ तक कि 
समर भूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर उन्हें यमलोक पहुँचा दिया । उस 
समय उनके नालीक, नाराच और तीखे अग्रभागवाले विकर्णी नामक बाणों 
द्वारा छिन्न-भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। इससे 
` कुछ बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित होकर श्रीराम पर शूलों और 
फरसों का प्रहार करने लगे। लेकिन. श्रीराम ने अपने प्रचण्ड अस्त्रो से उनके 
भी प्राण हर लिये। फिर सिर ढाल और धनुष के कट जानेपर ये निशाचर वन 
के वृक्षों को भांति धराशायी होते गये। तदनन्तर वे सभी बचे हुए निशाचर | 
विषाद में डूबे अपनी रक्षा के लिये खर के पास दौड़े गये। इसी बीच दूषण 
उन्हें आश्वासन देता-हुआ यमराज की भांति कुपित होकर श्रीरामचन्द्र की 
ओर दौड़ा। दूषण का सहारा पाकर वे राक्षस लौटकर फिर श्रीराम पर टूट पड़े 
और तरह-तरह के अन्तरो की वर्षा करने लगे । तब उनके बाणों से घिरे श्रीरामचन्द्र ने 
भैरव नाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गन्धर्व नामक अस्त्र का प्रयोग 
किया । फिर तो उस मण्डलाकार धनुष से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उस समय 
राक्षस यह भी नहीं देख पाते थे कि वे कबं बाण हाथ में लेते हैं और 
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कब उन्हें छोड़ देते हैं। श्रीराम उन बाणों को छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े 

रहे। अब देखते ही देखते बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहाँ की भूमि पट 

गयी। ल और उनके बिखरे हुए प्रासं, फरसों, खण्डित खंभों, शिलाओं के 

डों और बाणों से पटी हुई वह भूमि अत्यंत भयंकर दिखलायी पड़ती थी। 

इतने राक्षसों को एक साथ मरा हुआ देखकर शेष राक्षस श्रीराम के सम्मुख 

जाने में असमर्थ हो गये। | | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 

में पचीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२५) 


| छब्बीसवाँ सर्ग 
श्रीराम के द्वारा चौदह सहस्र राक्षसों का बध: 

दूषण ने जब देखा कि उसकी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है तो उसने 

पांच हजार भयंकर राक्षसों को आगे बढ्ने की आज्ञा दी। वे आगे बढ़कर श्रीराम 
पर चारों ओरसेशूल, पत्थर, बाणों आदिकी लगातार वर्षा करने लगे | श्रीराम उन 
प्रहारों को अपने तीखे सायकों द्वारा रोकते रहे और फिर क्रोधित होकर दूषण 
सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी। तब 
दूषण के विशाल धनुष को काटते हुए उन्होंने उसके घोड़े को भी मौत के घाट 
उतार दिया और उस राक्षस की छाती में चोट पहुंचायी। अब निराश होकर 
दूषण एक रोमांचकारी परिधि हाथ में ले श्रीराम पर टूट पड़ा। उसे अपने 
ऊपर आक्रमण करते देख श्रीरामचन्द्र जी ने दो बाणों से आभूषण सहित 

_ उसकी दोनों भुजायें काट डाली । जैसे दोनों दांतों को उखाड़ लिये जाने पर 
गजराज उनंके साथ ही धराशायी हो जाता है उसी प्रकार अपनी दोनों 
भुजाओं के कटने के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब दूषण दी 
धराशायी हुआ देखकर समस्त प्राणियों ने 'साधु-साधु' कहकर भगवान्‌ 
श्रीराम की प्रशंसा की। फिर तों महाबली राक्षस स्थूलांक्ष, प्रमाथी और 
महाकपाल एक साथ ही श्रीरामचन्द्र के ऊपर टूट पड़े। तब श्रीराम ने अपने 
सायको द्वारा महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया। प्रमाथी को असंख्य 
बाण समूह से मथ डाला एवं स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को सायकों से भर 
दिया। इससे तैतरिकरोका.वुद,सूइ वृक्ष की भाँति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस 
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तरह श्रीरामचन्द्र जी ने कुपित हो दूषण के अनुयायी पांच हजार राक्षसों को 
भी क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। अब अपने भाई दूषण और उसके 
अनुयायियों के बध का समाचार सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने झट 
बचे हुए अपने सेवकों को आज्ञा दी- वीरां ! यह दूषण अपने सेवकों सहित 
युद्ध में मारा गया है। अब तुम इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करके नाना 
प्रकार के अस्त्रों से इसका बध कर डालो | ऐसा कहकर खर ने कुपित होकर 
श्रीराम पर धावा कर दिया और फिर उसके साथ ही उसके अनेक दुर्जय 
सैनिक भी श्रीराम पर टूट पड़े | तब तेजस्वी श्रीरामचन्द्र ने सोने और हीरों से 
विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सायकों द्वारा सेना के बचे खुचे सिपाहियों का 
भी संहार कर डाला। उस समय युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले. 
केशवाले राक्षसों से सारी रण भूमि पट गयी। राक्षसों के मरने से उस समय 
वहाँ रक्त और मांस की कीचड़ जम गयी। अतः वह भयंकर वन नरक के 
समान प्रतीत होने लगा। वहाँ उस समूची सेना में महारथी खर और 
त्रिशिरा ये दो राक्षस ही बच रहे | तदनन्तर महासमर में महाबली श्रीराम के 
द्वारा अपनी सेना को मारी गयी देखकर खर स्वयं एक विशाल रथ पर सवार 
हो श्रीराम का सामना करने के लिये आया। 

. इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 

में छब्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२६) 


सत्ताइसवाँ सर्ग 

त्रिशिरा का वध 

खर को भगवान्‌ श्रीराम के सम्मुख जाते हुए देखकर सेनापति त्रिशिरा | 
तुरन्त उनके पास पहुँचा और बोला- महाराज ! इस युद्ध में आप मुझ पराक्रमी 
को लगाइये और स्वयं इससे दूर रहिये। देखिये मैं अभी महाबाहु राम को 
कैसा युद्ध में गिराता हूँ। मैं इस समय अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि 
युद्ध में राम को मार गिराऊँगा। बस आप कुछ क्षण के लिये अपने युद्ध 
विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिये जय-पराजय का निर्णय करने 
वाले साक्षी बन जाइये। यदि राम मेरे हाथों मारे गये तो अपने जन स्थान को 
'लौट जाइयेगा अन्यथा यदि मैं मर गया तो आप युद्ध के लिये इन पर धावा 
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बोल दीजियेगा । खर ने यह सुनकर आज्ञा दी- अच्छा जाओ युद्ध करो । यह 
सुनकर त्रिशिरा रथ पर सवार हो श्रीरामचन्द्र की ओर चला और उन पर 
बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उस समय वह तीन शिरोंवाले पर्वत के समान 
जान पड़ता था। उस समय श्रीरघुनाथ जी ने अपने पैने बाण छोड़ते हुए उसे 
आगे बढ़ने से रोक दिया । इस समय उन दोनों का संग्राम सिंह और हाथी के 
युद्ध की भाँति बहुत भयंकर दिखलायी पड़ रहा था। उस समय त्रिशिरा ने 
तीन बाणों से श्रीराम चन्द्र के ललाट को बींध डाला। यह देखकर श्रीराम 
कुपित होकर बोले- तुमने जो मेरे ललाट पर प्रहार किया है अब उसके बदले 
तुम धनुष की डोरी से छूटे हुए बाणों को ग्रहण करो। ऐसा कहकर उन्होंने 
त्रिशिरा को चौदह बाण मारे जो विषैले सपो के समान भयंकर थे। फिर धीरे- 
धीरे उन्होंने अपने बाणों से रथ के घोड़े और सारथी सब को मार गिराया। 
इसके बाद अपने रथ के ध्वजा को भी कटते हुए देखकर वह रथ से कूदने 
लगा। किन्तु इसी समय श्रीराम ने उस निशाचर की छाती को अपने बाणों से 
छेद डाली। उन बाणों से वह देखते ही देखते जड़वत हो गया। इसके बाद 
श्रीराम ने अपने विनाशकारी बाणों से उस राक्षस के तीनों मस्तक काट 
डाले। अब देखते ही देखते वह धराशायी हो गया और उसके गिरते ही खर 
की सेवा में लगे हुए राक्षस भी भाग खड़े हुए। फिर उन्हें इस तरह भागते हुए 
. देखकर खर ने क्रोध में आकर उन लोगों को वापस लीटाया और श्रीराम पर 
उसी प्रकार आक्रमण किया जैसे राहु चन्द्रमा पर आक्रमण करता है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२७) 


 अह्टाइसवाँ सर्ग 
खर के साथ श्रीराम का घोर युद्ध [ 
त्रिशिरा और दूषणको रणभूमि में मरा हुआ देखकर खर को बड़ा भय 
होने लगा। अब उसने श्रीराम पर उसी प्रकार आक्रम किया जैसे नमुचि ने 
इन्द्र पर आक्रमण किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींच कर श्रीराम के 
प्रति बहुत से नाराच चलाये और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता 
हुआ रथारूढ़ खर संमरिभूमि' में पैतरेदिखल्मताकुअइथर से उधर विचरने 
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लगा। उस समय श्रीराम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त 
दिशाओं को बाणों से अच्छादित कर दिया । खर और श्रीराम द्वारा छोड़े 
गये पैने बाणों से व्याप्त हो सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों 
द्वारा भर जाने से आकाशरहित हो गया। अब आकाश बाणों से 
आच्छादित हो जाने के कारण सूर्य देव प्रकाशित नहीं हो पा रहे थे। तदनन्तर 
खर ने यमराज के समान श्रीराम पर नालीक नाराच और तीखे अःग्रभाग 
वाले विकर्ण नामक बाणों द्वारा प्रहार किया क्योंकि उस समय वह श्रीराम. 
को थका हुआ समझ रहा था। किन्तु श्रीराम उस खर को देखकर उसी प्रकार 
उद्विग्न नहीं हो रहे थे जैसे छोटे-छोटे मृग को देखकर सिंह भयभीत नहीं 
होता। फिर जैसे पतंगा आग के पास जाता है उसी तरह खर श्रीरामचन्द्र जी 
के पास जाकर फुर्ती सेश्रीराम के बाण सहित धनुष को मुड्टी पकड़ने की जगह 
से काट डाला और श्रीराम के मर्मस्थल पर चोट पहुँचायी। तत्पश्चात्‌ वह 
उन्हें हर तरह से पीडित करता हुआ जोर-जोर से गर्जना करने लग़ा। उस . 
. समय खर केद्वारा छोड़े गये बाणों से श्रीराम का कवच कट कर प॒थ्वी पर गिर 

पड़ा और उनके सभी अंगों में खर के बाण धंस गये थे। तब श्रीराम ने शत्रुओं 
का नाश करने के लिये एक दूसरे विशाल धनुष पर, जिसकी ध्वनि बहुत ही 
गंभीर थी प्रत्यंचा चढ़ाई। इन्हें महर्षि अगस्त्य ने जो महान और उत्तम धनुष 
प्रदान किया था उसी को लेकर खर पर धावा कर दिया और अपने गांठ वाले 
'बाणों केद्वारा खर की ध्वजा काट डाली । अब खर ने श्रीराम की छाती में चार बाण 
मारे। उसके धनुष से छूटे हुए बहुसंख्यक बाणों से घायल होकर श्रीराम का सारा 
शरीर लहूलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष आया। तदनन्तर श्रीराम ने 
पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुष को लेकर खर को छः बाण मारे । उनके एक बाण से मस्तक, दो 
से भुजाएं और तीन से उसकी छाती में चोट पहुँचायी । फिर तेरह बाण मार कर 
उसके रथ का जुआ, चितकबरे घोड़े और सारथि का मस्तक आदि नष्ट कर दिए। 
फिर अन्य बाणों द्वारा समरांगण में खर को भी घायल कर दिया। रथ के टूटने 
और घोड़ों के मारे जाने से खर गदा हाथ में लेकर धरती पर कूद पडा ।इस अवसर 
पर विमान पर बैठे हुए देवता आदि श्रीराम की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में अड्टाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (: 
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उन्तीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का खर को फटकारना 

खर को रथ से उतरते देख श्रीराम उससे कठोर वाणी में बोले- 
निशाचर ! तेरे द्वारा किये गये क्रूर कर्मों की निंदा समस्त लोकों में हुई है। जो 
लोग समस्त प्राणियों को कष्ट पहुंचाने वाले हैं उसे सब सामने आये हुए सपा. 
की भांति मारते हैं। अधिक से अधिक वस्तु पाने की इच्छा को लोभ कहते हैं 
'और जो इस लोभ के वशीभूत होकर पाप करता है, वह अपना ऐसा ही 
विनाश रूप परिणाम देखता है। तू इस दण्डकारण्य में निवास करनेवाले 
मुनियों की हत्या करके न जाने कौन सा फल पायेगा। जैसे समयानुसार वृक्षों 
में फल लगते हैं वैसे पाप कर्म करनेवाले को अपने पाप कर्म का भयंकर फल 
अवश्य मिलता है। निशाचर! जैसे विष मिश्रित भोजन का फल अवश्य 
भोगना पड़ता है वैसे ही पाप कर्मो का फल शीघ्र भोगना पड़ता है। वास्तव में 
पाप कर्म में लगे हुए राक्षसों को प्राण दण्ड देने के लिये ही मेरे पिता ने मुझे वन 
में भेजा है। तूने दण्डकारण्य में जिन धर्म परायण ऋषियों का भक्षण किया है 
आज सेना सहित युद्ध में मारा जाकर तू भी उच्हींका अनुसरण करेगा। वे 
महर्षि अब तुझे मेरे बाणों द्वारा मारा गया और नरक तुल्य कष्ट भोगता हुआ 
देखें। तू चाहे जैसा भी यत्न कर किन्तु मैं तेरे मस्तक को आज ताड़ के फल 
की भाँति अवश्य काट गिराऊंगा । श्रीराम के ऐसा कहने पर अब खर भी 
कुपित हो उठा और हंसता हुआ श्रीराम से बोला- दशरथ कुमार ! तुम युद्ध में 
साधारण राक्षसों को मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कर रहे हो। पर 
तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं । जो पराक्रमी होते हैं वे अपची बड़ाई कभी 
नहीं करते। जो अपनी बहादुरी की डींग मारते हैं वे क्षत्रिय कुल कलंक होते 
हैं। जैसे पीतल आग में तपाये जाने पर अपने काले पन का परिचय देते हैं । मैं 
अकेला ही पाशधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे 
और तीनों लोक के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूँ। तुमने - चौदह हजार 
राक्षसों का विनाश किया है आज मैं तुम्हारा विनाश करके उन सब का औँसू 
पोछूँगा। ऐसा कह कर क्रोध से भरे हुए खर ने अपना वज्र के समान गदा 
श्रीरामचन्द्र के ऊपर चलाया । खर के हाथों में से छूटी हुई वह गदा वृक्षों और 
'लताओं को भस्म “करकेःऔरीसम'के,सम्रीम'आ'मुँचीन अब उस गदा को 
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श्रीराम ने अनेक बाण मार कर आकाश में ही टुकडे-टुकडे कर डाले। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२९) 
तीसवाँ सर्ग 
खर को मार गिराना तथा देवताओं एवं ऋषियों द्वारा श्रीराम की प्रसंशा 

तदनन्तर श्रीराम ने खर के उस गदा को चूर-चूर करके मुस्कराते हुए 
'कहा- राक्षसाधम ! इस गदा में ही तेरा सारा बल था जो अब विदीर्ण हो चुका 
है इससे लगता है तू मुझसे शक्ति में कितना हीन है। तुझे इस बात का पूरा 
भरोसा था कि तू इससे मेरा बध कर डालेगा और इस तरह तू सारे मारे गये 
राक्षसों का आँसू पोछेगा। लेकिन तेरी यह बात झूठी हो गयी। अब देख मैं 
अपने बाणीं से तेरे शरीर को“विदीर्ण कर तेरा गला काट डालूंगा। फिर वह 
- पृथ्वी तेरे गरमागरम रक्त का पान करेगी और तू इस प॒थ्वी का आलिंगन कर 
सदा के लिये सो जायेगा। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के मर जाने से ये वन 
मुनियों के शरण पाने योग्य बन जायेंगे। अब तक जो राक्षसियाँ दूसरों को भय 
देती थी वे स्वयं भय के कारण इस स्थान को छोड़कर भाग जायेंगी। 
निशाचर! तू ब्राह्मणों के लिये सदा की कण्टक रूप है। तब श्रीराम की ऐसी 
बातें सुनकर खर भी कठोर होकर बोला- अहो ! तुम निश्चय ही बड़े घमण्डी 
हो। जान पड़ता है तुम मत्यु के अधीन हो गये हो। जो पुरुष मत्यु के निकट 
होते हैं उनकी छओं इर्द्रियां बेकाम हो जाती हैं इसलिये उन्हें कर्तव्य और 
अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता । ऐसा कहकर वह श्रीराम पर प्रहार करने के 
लिये इधर-उधर दृष्टिपात करने लगा । इतने में ही उसे एक विशाल साखू का 
वृक्ष दिखायी दिया। वह देखकर खर ने उसे तुरंत अपने दातों से उखाड़ लिया 
और उसे अपने हाथों में लेकर श्रीराम पर दे मारा किन्तु श्रीराम ने अपने 
ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाणसहित मार गिराया | फिर खर को मारने के 
लिये उन्होंने अत्यंत क्रोध प्रकट किया और तुरन्त सहस्त्रों बाणों का प्रयोग 
कर समर भूमि में खर को छत-विक्षत कर दिया। लेकिन खर इससे व्याकुल 
होकर भी अपने साहस को नहीं छोड़ा और बड़े वेग के साथ श्रीराम की ओर 
दौड़ पड़ा। अब यह देखकर श्रीराम दो पग पीछे हट गये और खर का बध 
करने केलिये एक महा तेजस्वी बाण हाथ में लिया । वह बाण इन्द्र का दिया 
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हुआ था अब श्रीराम ने उसे धनुष पर रक्खा और खर को लक्ष्य करके छोड 
दिया। वह बाण भयानक शब्द करता हुआ खर की छाती पर जा लगा और 
उस-बाण की आग में जलता हुआ वह पुथ्वी पर गिरकर मत्यु को प्राप्त हो 
गया। इस समय सारे देवता चारणों के साथ उपस्थित होकर श्रीराम के ऊपर 
फूलों की वर्षा करने लगे और वह कहने लगे- अहो | भगवान्‌ श्रीराम का यह 
काम महान्‌ और अद्भुत है। ऐसा कहकर वे सब जैसे आये थे वैसे चले गये। 
तदनन्तर बहुत से ऋषिगण और अगस्त्य आदि महर्षि वहां आकर बोले- 
रशुनन्दन! इसीलिये महातेजस्वी इन्द्र शरभंग मुनि के आश्रम पर आये थे | 
और आपको विशेष उपाय करके पंचवटी के इस प्रदेश में भेजा गया था। 
श्रीराम! अब आपने हम लोगों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। इस 
समय हम लोग निर्भय होकर धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं। इसी बीच 
लक्ष्मण भी पर्वत की कन्दरा से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में आ गये। 
अब महर्षियों को सुख देनेवाले पति का आश्रम में दर्शन करके सीता को बड़ा 
हर्ष हुआ। प्रसन्नता से भरे हुए मुनि जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे। 
उस प्राण वल्लभ श्रीराम का बारम्बार आलिंगन कर सीता का मुख प्रसन्नता 
से खिल उठा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३०) 


इकतीसवाँ सर्ग 
रावण का सीता का अपहरण करने के लिये जाना और मारीच 
के कहने से लंका लौटना | 

तत्पश्चात्‌ जन स्थान से अकम्पन नामक राक्षस लंका पहुंचा और शीघ्र 

ही पुरी में प्रवेश करके रावण से बोला- राजन्‌ ! जन स्थान में खर समेत जितने 

भी राक्षस रहते थे वे सब मार डाले गये केवल मैं ही वहां से बचकर किसी 
तरह यहां आ सका हूँ। अकम्पन के ऐसा कहने पर रावण क्रोध से जलता 
हुआ बोला- मेरे जनस्थान का विनाशकर कौन मौत के मुँह में जाना चाहता 
है। मेरा अपराध करके इन्द्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं रह 
'सकेंगे। मैं तो मौत'को भी-्॒त्युमुखम्मेंडालसकता'हुँत'्यदि मैं क्रोध से भर 
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जाऊँतो वायु की गति को रोक ही सकता हूँ। साथ ही अपने तेज से. सूर्य और 
अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ। रावण को इस प्रकार क्रोध में भरा 
हुआ देखकर अकम्पन अभय की याचना करता हुआ बोला, राक्षसराज! 
राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्रीराम पंचवटी में रहते हैं। उनके शरीर का 
रंग सांवला है किन्तु बे बहुत तेजस्वी दिखलायी देते हैं। उनके बल और 
पराक्रम की कहीं तुलना नहीं उन्होंने ही जन स्थान में रहनेवाले खर और 
दूषण आदि का बध किया है। अब उसकी बात सुनकर रावण लम्बी सांस 
लेता हुआ बोला- अकम्पन ! बताओ तो सही क्या राम सम्पूर्ण देवताओं तथा 
देवराज इन्द्र के साथ जन स्थान में आये हैं? रावण के इस प्रश्न को सुनकर 
अकम्पन फिर बोला- लंकेश्वर! जिनका नाम राम है वे तो युद्ध की कला में 
पराकाष्ठा को पहुंचे ही हुए हैं साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उन्हीं की 
भाँति बलवान हैं और उनका मुख पूर्णिमा के चन्द्रमा की भाँति मनोहर है। 
जैसे आग के साथ वायु हो वैसे अपने भाई के साथ मिलकर श्रीराम बहुत 
प्रबल हैं और उन्होंने ही जन स्थान को. उजाड डाला है। उनके! साथ न कोई 
` देवता है और न मुनि फिर भी उनके द्वारा छोड़े हुए बाण सर्प बनकर राक्षसों 
को खा जाते हैं। यदि राक्षस भयभीत होकर भागते भी हैं तो भी वे अपने 
सामने श्रीराम को खड़ा हुआ देखते हैं। अब अकम्पन की बात सुनकर रावण 
बोला- मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का बध करने के लिये जनस्थान को 
` जाऊँगा। अकम्पन ने समझाया राजन्‌! अब उनके बल और पुरुषार्थ का 
मुझसे सहीवर्णनसुनिये। महायशस्वी श्रीराम यदि कुपित हो जायें तो उन्हें 
कोई काबू में नहीं कर सकता। वे चाहें तो अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग 
को भी पलट सकते हैं तथा नक्षत्रों सहित सारे आकाश मण्डल को भी पीड़ा 
दे सकते हैं। वे समुद्र के वेग और वायु को भीनष्ट कर सकते हैं वेलोगों को 
नष्ट कर पुनः नये सुष्टि का संहार कर सकते हैं। दशानन! जैसे पापी पुरुष 
स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता उस प्रकार आप युद्ध में उन्हें नहीं 
जीत सकते। मेरी समझ में कोई देवता भी उनका बध नहीं कर सकता। हां; 
उनके बध का केवल एक उंपाय हो सकता है। उसे सुनिये। श्रीराम की पत्नी 
सीता सम्पूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देवकन्या, नागकन्या अथवा अप्सरा कोई 
` भी उसकी समानता नहीं कर सकती | उस वून में श्रीराम को धोखे में डालकर 
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_ आप किसी तरह उसकी पत्नी का अपहरण कर ले। सीता से बिछुड़ जाने पर 
श्रीराम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। दशानन को अकम्पन की यह बात पसन्द 
आ गयी। अब उसने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा- ठीक है, कल मैं 

सारथि'के साथ वहां अकेला ही जाऊँगा और सीता को प्रसन्नतापूर्वक इस 
महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कह कर रावण गधों से जुते हुए तेजस्वी रथ पर 
सवार होकर वहां से चला। वहां से कुछ दूर जाने पर वह एक आश्रम पर 
ताडका पुत्र मारी'च से मिला। मारीच ने उसका खूब आदर सत्कार करते 
हुए उसके आने का कारण पूछा उसके पूछने पर रावण बोला- तात ! सुना है 

'यहां श्रीराम ने अनायास ही खर दूषण आदि राक्षसों को मार गिराया है। 
अतः बदला लेने हेतु मैं उसकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ? इसमें तुम 
मेरी सहायता करो । रावण का यह वचन सुनकर मारीच बोला- राक्षसराज! 
मित्र के रूप में ऐसा कौन सा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता के हर लेने की सलाह दी 
है। वास्तव में वह तुम्हारी बुराई करना चाहता है। वह तुम्हारे हाथों विषधर 
सर्प के मुख से उसके दांत उखड़वाना चाहता है। राजन! उसने तुम्हें खोटी 
सलाह देकर सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तक परलात मारी है। वे श्रीराम 
मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मगों का बध 

करनेवाला है। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिये उचित नहीं है... 

फिर जूझने की बात ही क्या है? उस सोते हुए सिंह को जगाना तुम्हारे लिये 
उचित नहीं। लंकेश्वर! अब प्रसन्न होकर लौट जाओ और अपनी पुरी में 
अपनी स्त्री के साथ रमण करो। इधर राम भी अपनी पत्नी के साथ वन में 
विहार करें। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौट आया 
` और अपने सुन्दर महल में चला गया। . 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
, में इकतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३१) 


बत्तीसवाँ सर्ग 
 _ सूर्पणखाकालंकामेंरावणकेपासजाना _ 
जिस समय सूर्पणखा ने देखा कि श्रीराम ने भयानक कर्म करनेवाले 
चौदह हजार राक्षसों को अकेले ही मार गिराया है तो वह शोक के वशीभूत हो 
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जोर-जोर से चीत्कार करने लगी और शीघ्र ही रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी 
में आ पहुँची। वहाँ पहुँचकर उसने देखा रावण महल के ऊपरी भाग में बैठा 
हुआ चारों ओर अपने मंत्रियों से घिरा है। उस समय उसका राजोचित तेज 
उद्दीप्त हो रहा था और देवता गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने 
में असमर्थ थे। वह समरभूमि में मुँह फैलाये हुए यमराज की भाँति भयानक 
जान पडता था । उसके बीस भुजाएं और दस मस्तक थे। उसके छत्र, चँवर और 
आभूषण आदि उपकरण देखने योग्य थे। उसका वक्षस्थल विशाल था और 
वह राजोचित लक्षणों से युक्त था देवताओं के समस्त शस्त्रो के प्रहारों से भी 
जो खण्डित न हो सके थे उन्हीं अंगों से वह गंभीर समुद्र में भी हलचल पैदा 
कर देता था। पर्वत शिखरों को वह तोड़कर फेंक देता, देवताओं को 'रौंद 
डालता और धर्म की तो वह जड ही काट देता। साथ ही परायी स्त्रियों के 
सतीत्व का नाश करने वाला था। पाताल के भोगवती पुरी में जाकर वह 
नागराज वासुकि को परास्त कर और तक्षक को भी हराकर वह उसकी पंत्नी 
हर ले आया था। कुबेर को पराजित कर उसने पुष्पक विमान को अपने 
अधिकार में कर लिया था। वह चन्द्रमा और सूर्य के उदय काल को भी अपने 
. हाथों से रोक देता? पूर्वकाल में दस हजार वर्षों तक घोर तपस्या करके 
` उसने ब्रह्मा जी को अपने मस्तक की.बलि दी थी। संग्राम में मनुष्य को छोड़ 
कर देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पा सभी से उसे अभय प्राप्त 
हो गया था। वह यज्ञों को नष्ट करनेवाला और क्रूर कर्म करने वाला निर्दय 
था। इस तरह समस्त लोकों को भय देनेवाला अपने भाई को वहाँ बैठे हुए 
देखकर महात्मा लक्ष्मण द्वारा कुरूप हुई सूर्पणखा उसके पास जाकर बोली। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३२) | 


तैतीसवाँ सर्ग 
सूर्पणखा का रावण को फटकारना 
उस समय सूर्पणखा श्रीराम से तिरस्कृत होने पर बड़ी दुःखी थी। वह 
समस्त लोकों को सतानेवाले रावण को कुपित होकर कहने लगी-राक्षसराज! 
तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अरण्यकाण्ड - ` ॥ २९३ 


किन्तु अब तुम्हारे लिये भय उत्पन्न हो गया उसके विषय में तुम्हें कोई . 
जानकारी नहीं। जो राजा ठीक समय पर अपने कार्यो का सम्पादन नहीं 
' करता। वह अपने राज्य के साथ स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जो अपने राज्य : 
की देखभाल के लिये गुप्तचरों की नियुक्ति नहीं करता और प्रजाजनों का 
जिनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही 
त्याग देती है। जो राजा अपने प्रान्त को जो असावधानी से दूसरे के 
अधिकार में चला गया है, पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते वे अपना 
उत्थान नहीं कर पाते। तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिये गुप्तचर 
नहीं नियुक्त किये हैं ऐसी दशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे 
राजा बना रंह सकेगा? निशाचर राज! जिन नरेशों के गुप्तचर कोष और 
नीति वे सब अपने अधीन नहीं हैं वे साधारण लोगों के समान हैं। 
गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर-दूर के सारे कार्यों की देखभाल 
करते रहते हैं इसलिये वे दुरदर्शी कहलाते हैं। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं 
किया। इसलिये तुम्हारे स्वजन मार डाले गये। उनका जनस्थान उजाड 
दिया गया और तुम्हें इसका पता तक न चला। अकेले राम ने चौदह हजार . 
राक्षसों को यमलोक पहुँचा दिया। खर दूषण के प्राण लिये और ऋषियों को 
अभयदान दिया। लेकिन अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ 
भी पता नहीं हुआ। राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्य का 
सम्पादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर सावधान नहीं होता, वह शीघ्र 
ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर धरती पर तिनकों के समान तिरस्कृत हो 
जाता है। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसली हुई फूलों की माला दूसरों के 
उपयोग में आने योग्य नहीं होती उसी तरह राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा 
समर्थ होने पर भी दूसरे के लिये निरर्थक है। वह राजा जो सदा सावधान 
रहता हैं राज्य के समस्त कार्यो की जानकारी रखता है तथा धर्म परायण | 
होता है वह बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आँखों से सोता है और 
नीति की आँखों से जागता है उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। लेकिन तुम 
विषयासक्त हो और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से नहीं 
जाननेवाले हो इसलिये तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा और तुम 
भारी विपत्ति में. फंस-जाओगे/“सूर्पगखा द्वारा, कहीन्हुई बातों पर रावण 
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बहुत देर तक सोच विचार करता हुआ पड़ा रहा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 

| में तैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३३) 
चौंतीसवाँ सर्ग 
रावण के पूछने पर सूर्पणखा का उससे राम, लक्ष्मण और सीता 
का परिचय देना 

सूर्पणखा की ऐसी बातें सुनकर रावण अत्यंत कुपित होकर पूछने 
लगा-राम कौन है? उसने दण्डकारण्य में प्रवेश क्यों किया? आखिर उनके 
पास ऐसा कौनसाअस्त्रहै जिससे खर दूषण आदि राक्षस मार डाले गये। 
सूर्पणखे! तुम ठीक-ठीक बताओ कि तुम्हें किसने कुरूप बनाया है? किसने 
- तुम्हारे नाक और कान काट डाले हैं। रावण के इस तरह पूछने पर राक्षसी 
बोली-भैया ! श्रीरामचन्द्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लम्बी और 
आँखें बड़ी हैं। वे अपने विशाल धनुष से सर्पो के समान नाराचों की वर्षा 
करते हैं। वे कब धनुष खींचते हैं और बाण कब छोड़ते हैं इसे मैं भी नहीं 
देख पाती। जैसे ओलों से खेती नष्ट होती है वैसे उनके बाणों से राक्षसों 
का विनाश होता है। उन्होंने खर दूषण सहित चौदह हजार राक्षसों को मार 
कर दण्डक वन को राक्षसों से रहित कर दिया है। उन्होंने शायद अपनी 
स्त्री का बध हो जाने के भय से मुझे किसी तरह अपमानित करके ही छोड़ 
. दिया है। उनका भाई लक्ष्मण भाई के समान ही दुर्जय और विजयी है। 
श्रीराम का मानो वह दाहिना हाथ है। श्रीराम की पत्नी चन्द्रमा के समान 
मंनोहर है। उसका सुन्दर शरीर तपाये हुए सुवर्ण की भांति कान्ति धारण 
किये हुए है। वह विदेह राज की कन्या है और उसका नाम सीता है। सीता 
जिसकी भार्या हो- उसका जीवन इन्द्र से भी अधिक भाग्यशाली है। 
महाबाहो! जब मैंने उस स्त्री को तुम्हारी भार्या बनाने के लिये वहाँ से ले 
आने को तैयार हुई तो क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। उस 
सीता को देखते ही तुम निश्चय ही कामदेव के वश में हो जाओगे। यदि 
तुम्हें उसको अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो तुम राम को जीतने की 
तैयारी करो या उसे हर लाओ। अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है इसका निश्चय 
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तुम्हें खुद करना है। 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में चौंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३४) 
पैंतीसवाँ सर्ग 
रावण का पुनः मारीच के पास जाना 
सूर्पणखा की बात सुन रावण अपने कर्तव्य का निश्चय कर वहाँ से चल 
दिया । फिर गुप्त रूप से रथशाला में जाकर उसने अपने सारथि को यह 
आज्ञा दी कि मेरा रथ जोतकर तैयार करो। सारथि ने आज्ञानुसार तुरन्त रथ 
जोतकर तैयार कर दिया। वह रथ इच्छानुसार चलने वाला था और उसमें 
पिशाचों के समान मुखवांले गधै जुते थे। उस रथ पर मेघ गर्जना' के समान 
ध्वनि करता हुआ रावण समुद्र के तट पर गया। तदनन्तर पराक्रमी रावण 
समुद्र के तट पर पहुँचकर उसकी शोभा देखने लगा। वह सागर का किनारा 
नाना प्रकार के फल फूल वाले वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर जल से भरी हुई 
. पुष्करिणियां और वेदिकाओं से मण्डित विशाल आश्रम उस सिन्धु तट की 
शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करनेवाले बड़े-बड़े ऋषि मुनि 
नाग, गंधर्व तथा सहस्त्रों किन्नर उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य 
आभूषण और पुष्प मालाओं को धारण करनेवाली सहस्त्रों अप्सराय वहाँ 
सब ओर विचर रही थीं। देवता और दानवों का समूह भी वहाँ विचर रहा 
. था। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए रावण ने रास्ते में सब ओर बहुत से श्वेत 
वर्ण के विमान गन्धर्व और अप्सराओं को भी देखा। आगे बढ़ने पर चन्दन - 
- के ऐसे सहस्त्रों वन दिखाई पड़े, जिसकी सुगंध नासिका को तुप्त करने वाले 
थे । कहीं श्रेष्ठ अगुरू कै वन थे तो कहीं तमाल के फूल खिले थे । कहीं समुद्र तट 
पर ढेर मोती सूख रहे थे तो कहीं म॒गों की राशियाँ थीं। कहीं सोने चांदी के 
शिखर थे तो कहीं स्वच्छ पानी के झरने दिखाई पड़ रहे थे। इसके साथ ही 
कहीं स्त्री-रत्नों से भरे हुए तथा हाथी घोड़ों और रथों से व्याप्त नगर 
ख्ट दृष्टिगोचर होते थे। रावण इन सबको देखता हुआं आगे बढ़ा। फिर उसने 
. सिंधुराज के तट पर एक ऐसास्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर था । वहां 
` सागर तट पर एक बरगद को वृक्ष दिखायी दिया । उस वृक्ष की शाखाएं चारों 
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. ओर सौ योजन तक फैली थी। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। 
यह वही वक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक एक 
विशालकाय हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिये आ बैठे थे। 
पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तियों से भरी हुई उस शाखा 
को सहसा अपने भार से तोड डाला । उस शाखा के नीचे बहुत से बाल खिल्य, 
मरीचिप आदि महर्षि रहा करते थे। अब उन पर दया करके उनके जीवन की 
रक्षा करने के लिये गरुड ने उस टूटी हुई सौ योजन लम्बी शाखा को और 
उन दोनों हाथी और कछुए को भी वेग पूर्वक एक ही पंजे में पकड़ लिया 
और फिर आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेकी हुई उस डाली 
के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। इस तरह महामुनियों को मृत्यु के 
संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने अमत ले 
आने के लिये पक्का निश्चय कर लिया फिर इन्द्र भवन को नष्ट भ्रष्ट करके! 
वहाँ छिपाकर रखे हुए अमृत को वे महेन्द्र भवन से हर लाये गरुड के द्वारा 
तोड़ी हुई डाली का वह चिह्न उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। रावण 
उस वट वृक्ष को देखने के पश्चात्‌ एक रमणीय वन के भीतर एक पवित्र 
आश्रम का दर्शन किया। वहाँ वास्तव में काला मुगचर्म पहने हुए नियमित 
आहार करने वाला मारीच नामक राक्षस निवास करता था। फिर रावण वहाँ 

| उससे आकर मिला तब मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक पदार्थों से उसका 
आतिथ्य सत्कार किया और उसके आने का प्रयोजन पूछा। मारीच के इस 
प्रकार पूछने पर रावण ने उससे कहा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में पैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३५) 


छत्तीसवाँ सर्ग 
रावण का मारीच से सीता अपहरण में सहायता मांगना 
तात मारीच ! मैं जो कुछ बता रहा हूँ उसे सुनो । मेरे दुख में तुम्हीं सहारा _ 
देनेवाले दिखलायी पड़ रहे हो। तुम जन स्थान को जानते हो जहाँ मेरे भाई 
खरटूषण बहिन सूर्पणखा तथा अनेक मांस भक्षक राक्षस रहा करते थे। वे 
मेरी ही आज्ञा से वहाँ रहा करते थे और धार्मिक मुनियों को सताया करते थे। 
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इनमें खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल 
थे। किन्तु राम ने पैदल और मनुष्य होने के बावजूद भी उन भयंकर तेजवाले 
राक्षसों का विनाश कर दिया | उसके पिता नेकुपितहोकर उसे पत्नी सहित घर 
से निकाल दिया है। वह' शील रहित, कूर, तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख और 
लोभी तथा दूसरों के अहित में रहनेवाला बिना किसी बैर विरोध के केवल 
बल का आश्रय लेकर मेरी बहन का रूप बिगाड दिया है। अब उंसके बदले में 
उसकी सुन्दरी पत्नी सीता को जन स्थान से बल पूर्वक हर लाऊँगा । 
महाबाली राक्षस ! इसमें तुम्हें मेरी सहायताकरनी है क्योंकि पराक्रम और युद्ध 
में तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके साथ ही हर तरह का उपाय भी 
बताने में भी तुम तेज हो। अब तुम्हें क्या करना है उसे भी समझ लो। तुम 
सोने के बने हुए मग जैसा रूप धारण करके रजत मय विन्दुओं से युक्त . 
चितकबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो । तुम्हारे 
इस विचित्र रूप को देखकर सीता निश्चित रूप से तुम्हें पकड़ने के लिये राम 
और लक्ष्मण को भेजेगी। जब वे तुम्हें पकड़ने को दूर निकल जायेंगे उस समय 
मैं सीता का अपहरण कर लूंगा और इससे दुर्बल तथा दुखी हो जाने पर मैं राम 
को आसानी से मार डालूंगा। रावण की यह बात सुनकर मारीच थर्रा उठा 
और फिर दुखी होकर रावण से ऐसा वचन बोला जो उन दोनों के लिये 
हितकर थी। र 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 

में छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३६) 
सैंतीसवाँ सर्ग 

मारीच का रावण को सीता हरण के प्रयास से रोकना 

रावण की बात सुनकर मारीच बोला- राजन्‌? ! तुम्हारे पास कोई गुप्तचर 
न होने से तुम श्रीरामचन्द्र के बल और पराक्रम के बारे में बिलकुल नहीं - 
जानते। तात! ऐसा कोई कार्य न करो जिससे श्रीराम कुपित होकर समस्त 
राक्षसों का विनाश ही कर दें। कहीं ऐसा न हो कि सीता के कारण तुम पर कोई 
बडा संकट आ जाये और इससे तुम्हारे साथ ही लंकापुरी के अन्य राक्षसों का 
विनाश भी हो जाये हूजा दुराचारी एवं पापपूर्ण विचार रखनेवाला होता 
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है वह अपने साथ ही अपने स्वजन और सम्पूर्ण राष्ट्र का भी विनाश कर 
डालता है। श्रीरामचन्द्र घर से निकाले नहीं गये हैं बल्कि जब उनहोंने देखा 
-कि रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर उनके लिये वनवास का वर 
मांग लिया है तो वे उनका वचन पूरा करने के लिये स्वयं ही वन को चले आये . 
- हैं। तात ! श्रीराम क्रूर नहीं हैं। वे मूर्ख या अजितेन्द्रिय भी नहीं हैं। अतः उनके 
विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। श्रीराम तो वास्तव 
में धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं और साधु तथा सत्य पराक्रमी हैं। उनकी पत्नी 
भी अपने पति के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित है ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक 
उसका अपहरण कैसे कर सकते हो? श्रीराम जलते हुए अग्नि के समान हैं 
तुम्हें उसे अग्नि में जान बूझ कर प्रवेश नहीं करना चाहिए। साथ ही श्रीराम 
'का धनुष रि. तका आश्रय है उस सीता का अपहरण करने की शक्ति ठुममे है 
ही नहीं। श्रीराम की पत्नी सीता प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान 
असह्य है- अतः उनके साथ बलात्कार भी नहीं किया जा सकता । जिस दिन 
युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्रीराम की दृष्टि पड़ जाये उस दिन तुम अपने जीवन का 
अंत समझना चाहिए। इसीलिये यदि तुम अपने राज्य का चिरकाल तक 
उपभोगं करना चाहते हो तो श्रीराम का अपराध न करो। तुम विभीषण 
आदि मंत्रियों के साथ इस पर विचार करो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित 
होगा इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े सो करो। अब पुनः मैं तुमसे 
' एक बात और कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिये बहुत उपयुक्त सिद्ध होगी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड _ 
| में सैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३७) 


' अड़तीसवाँ सर्ग 
मारीच का रावण को श्रीराम की शक्ति के बारे में बताना 
मारीच बोला- एक समय की बात है कि मैं अपने बल और पराक्रम में 
चूर होकर इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझमें एक हजार 
हाथियों का बल था। मैं उस समय ऋषियों का मांस खाता हुआ दण्डकारण्य 
में विचर रहा था। उन दिनों महात्मा विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय उत्पन्न 
हो गया। तब वे राजा दशरथ के पास गये और उनसे बोले- रांजन! मुझे 
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मारीच नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है। अतः ये श्रीराम मेरे साथ चलें 
और यज्ञ में मेरी रक्षा करें। उस समय राजा दशरथ ने महामुनि से कहा- 
मुनिश्रेष्ठ! अभी तो राम की अवस्था बहुत छोटी है और इन्हें अस्त्र-शस्त्र 
चलाने का पूर्ण अभ्यास भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ मेरी सारी सेना को 
ले चलें। मैं आपकी इच्छानुसार उस शत्रु रूपी निशाचर का बध करूँगा । राजा 
के ऐसा कहने पर मुनि बोले- उस राक्षस को श्रीराम के सिवा कोई दूसरा नहीं 
'मार सकता। अतएव राम का कल्याण हों। मैं श्रीराम को ही अपने साथ लेकर 
जाऊँगा। ऐसा कह कर मुनि श्रीराम को लक्ष्मण सहित लेकर अपने आश्रम 
को गये। वहाँ मुनि ने यज्ञ के लिये दीक्षा ग्रहण करते समय श्रीराम को रक्षा के 
हेतु अपने पास ही खड़ा कर लिया। उस समय दण्डकारण्य की शोभा बढ़ाते 
हुए वे बालचन्द्र की तरह दिखलायी पड़ रहे थे। इधर मैं बड़े घमण्ड के साथ _ 
उस आश्रम के भीतर घुसा क्योंकि मैं बलवानू तो था ही साथ ही मुझे वरदान 
भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकते। किन्तु भीतर घुसते ही 
श्रीराम ने सहसा अपना धनुष उठा लिया और बिनां किसी भय के उस पर 
अपनी डोरी चढ़ा दी। उस समय मैं श्रीराम को बालक समझ कर उनकी 
अवहेलना करता हुआ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ पड़ा। 
इतने में श्रीराम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जिससे मैं मरा तो नहीं पर सौ 
योजन दूर समुद्र में आकर अवश्य गिर पड़ा। तात! अनायास ही महान कर्म 
करनेवाले श्रीराम उन दिनों बालक ही थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा 
अभ्यास भी नहीं था तो भी उन्होंने मेरे सभी सहायकों को मार गिराया। अतः 
श्रीराम के साथ विरोध करने पर तुम स्वयं भी आपत्ति में पड़ोगे और अन्य 
ाक्षसों के लिये भी संताप और अनर्थ को बुला लाओगे। मिथिलेश कुमारी 
सीता के कारण तुम्हें लंकापुरी का विनाश भी अपनी ही आँखों से देखना पड़ेगा। 
तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्य चन्दन से चर्चित होते थे तथा जो दिव्य 
आभूषणों से विभूषित रहते थे वे हीं तुम्हारे अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर 
पड़े हैं। तुम निशाचरों की स्त्रियों को असहाय अवस्था में, इधर-उधर भागते 
_ हुए भी देखोगे। निश्चय ही तुम लंकापुरी के एक-एक घर को आग की ज्वाला 
' में जलते हुए देखोगे। राजन्‌' तुम्हारे अंतःमुर में हजारो युवती स्त्रियाँ हैं तुम 
उन्हीं से अनुग उवुखो क्योंकि परायी स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई 
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पाप नहीं । मैं तुम्हारा हितैषी मित्र हूँ यदि तुम मेरे मना करने पर भी सीता का 
अपहरण करोगे तो तुम्हें निश्चय ही राम के हाथों अपना प्राण गंवाना पडेगा | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में अड़तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३८) 


उन्तालीसवाँ सर्ग. 


मारीच का रावण को समझाना 

मारीच ने कहा- इस समय तो मैं श्रीराम के हाथों किसी तरह बच गया 

उसके बाद जो घटना घटी उसे भी सुन लो। एक बार मैं मग का रूप बनाकर 
दो अन्य मग रूपी धारी राक्षसों के साथ दण्डक वन में गया। वहाँ मैं मांस 
खाता हुआ और तपस्वियों को तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण करने 
लगा। इस प्रकार दण्डकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करनेवाला 
मैं मारीच एक दिन महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुँचा। उस समय मैं श्रीराम 
को अपना पुराना बैरी समझकर कुपित हो उनकी ओर दौडा और उनके 
प्रभाव को भूलकर मैं अपने तीखे सींग॑ से उन्हें मार डालना चाहा। अब हम 
तीनों को अपनी ओर आते हुए देखकर श्रीराम ने हम लोगों पर तीन पैने 
बाण छोड़े। वे तीनों वाण, जो अत्यंत भयंकर थे, एक साथ हमारी ओर 
आये। मैं तो राम का पराक्रम पहले से जानता था इसलिये पहले से ही भाग 
निकला और बच गया किंतु हमारे दोनों साथी मारे गये। उस बार मुझे नया 
जीवन मिला और तब से मैं समस्त दुष्कर्मों का परित्याग कर योगाभ्यास में 
तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। लेकिन तब से मुझे श्रीराम पाशधारी 
यमराज के समान दिखायी देते हैं और मैं हजारों राम को सदैव अपने सामने 
ही खड़ा हुआ देखता हूँ। रावण !उस समय से तो मैं राम से इतना भयभीत हो 
उठा हूँ कि जितने भी रकारादि नाम, जैसे रत्न और रथ हैं, मेरे मन में भय 
उत्पन्न कर देते हैं। मैं श्रीराम के प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए 
तुम चाहो तो उनसे युद्ध करो अथवा क्षमा कर दो किंतु मुझे जीवित देखना 
चाहते हो तो मेरे सामने श्रीराम की चर्चा न करो और न तो मैं तुम्हारे इस 
कार्य में तुम्हारा साथ ही दे सकता हूँ। तुम मेरे बन्धु हो इसलिये मैं तुम्हारे हित 
को ध्यान में रखकर ऐसी बातें कर रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें भी बन्धु 
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बान्धवो सहित प्राणों का परित्याग करना पडेगा। : 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में उन्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३९) 


चालीसवाँ सर्ग 


रावण का मारीच को फटकारना 
'मारीच के ऐसा कहने पर भी रावण ने असकी बात नहीं मानी और 
मारीच से कठोर वाणी में कहा- नीच मारीच ! तुमने जो मुझसे अनाप शनाप ' 
बातें कही हैं वे मेरे लिये ऊसर में बोए हुए बीज के समान व्यर्थ है। राम की 
सत्री का अपहरण करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता । यदि तुमसे इस कार्य में 
गुण-दोष के बारे में पूछे जाते- तब तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। राजा के 
सामने ऐसी बातें करनी चाहिए जो अनुकूल मधुर और हितकर तथा आदर 
से युक्त हो। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसे आक्षेप पूर्ण भाषा में हितकर 
वचन भी कहा जाये तो वह उस अपमानपूर्ण वचन को कभी पसंद नहीं कर 
सकता। निशाचर! तुम्हें मालूम होना चाहिए कि राजा अग्नि, इन्द्र, सोम, 
यम और वरुण इन पांच देवताओं के स्वरूप धारण किये रहते हैं इसलिये 
ऐसी अवस्थामें राजा का सदा पूजन ही करना चाहिए। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ 
तो भी तुम दुष्टतावश ऐसी कंठीर बातें कर रहे हो। राक्षस! मैं तुझसे यह 
पूछने नहीं आया कि मेरे लिये क्या उचित है और क्या अनुचित ? मैंने तुमसे 
केवल इस कार्य में सहायता करने के लिये कहा था। तुम मेरे कथनानुसार 
सुवर्णमय चर्म से युक्त चितकबरे रंग के मुग हो जाओ। उस समय तुम्हारे 
सारे अंगों में चांदी की सफेद-सफेद बूंदे होनी चाहिए । ऐसा रूप धारण करके 
तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। तुम्हें देखकर सीता, राम से 
तुम्हें पकड़ लाने के लिये कहेगी । जब राम तुम्हें पकड़ने के लिये आश्रम से दूर 
चले जायें तब तुम श्रीराम की बोली के अनुरूप ही, हा सीते! हा लक्ष्मण! 
कहकर पुकारना। तुम्हारे इस तरह पुकारने से सीता की प्रेरणा से लक्ष्मण 
अपने भाई के मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार उन दोनों भाइयों के 
आश्रमसे चले जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हरले जाऊंगा । मारीच ! इस प्रकार 
मेरा काम करके लुस्हारी जहा इत्छा हो, चलने जाता मैं इसके लिये तुम्हें अपना 
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आधा राज्यं भी दे टूंगा । सौम्य !| अब इस कार्य की सिद्धि के लिये प्रस्थान करो । 
मैं रथ पर बैठकर दण्डक वन तक तुम्हारे पीछे-पीछे चलूंगा । फिर राम से युद्ध 
किये बिना मैं सीता को हरकर तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूंगा । लेकिन 
अगर तुम इस काम से इन्कार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। राम के 
सामने जाने पर तुम्हारी मृत्यु होगी भी या नहीं इसमें संदेह है किन्तु मेरा 
विरोध करने पर तुम्हारी मत्यु निश्चित है। अब इन बातों को अच्छी तरह 
समझकर जो उचित जान पड़े वही करो। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में चालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४०) 


इकतालीसवाँ सर्ग 
मारीच का रावण को पुनः समझाना 

`. रावण की बात सुनकर मारीच पुनः कठोर वाणी में बोला- निशाचर! 
तुझे किस पापी ने ऐसी सलाह दी है। इससे यह बात साफ हो गयी है कि किसी 
दुर्बल शत्रु ने तुम्हें किसी'बलवानू शत्रु से भिडाकर तुम्हें नष्ट कर देना चाहा 
है। रावण! ऐसी सलाह देनेवाला निश्चय ही बध के योग्य है। जान पडता है 
* ` कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्म से नष्ट होते देखनाचाहता है। अच्छे मंत्रियों को 
चाहिए कि राजा यदि कुमार्ग पर चले तो वे सब तरह से उसे रोकें। 
राक्षसराज! धर्म और यश का मूल कारण राजा ही है। अतः सभी अवस्थाओं 
में राजा की रक्षा होनी चाहिए। जो राजा जनता के प्रतिकूल चलनेवाला और 
उद्दण्ड होता है ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो पाती। रावण ! प्रतिकूल 
बर्ताव करनेवाले और तीखे स्वभाव वाले राजा सै रक्षित होनेवाली प्रजा उसी 
तरह वृद्धि को प्राप्त नहीं होती जैसे भेडियों या गीदड़ से पालित होनेवाली 
भेडें । वास्तव में जहाँ तुम जैसे कूर, दुबुद्धि और अजितेर्द्रिय राजा होंगे, 
वहाँ के सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जायेंगे। अब मुझे भी इस बात का दुख 
होने लगा है कि शीघ ही सेना सहित तुम्हारा भी नाश हो जायेगा। 

: श्रीरामचन्द्र मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही बध कर डालेंगे। जब दोनों ही 
` तरह से मेरी मृत्यु निश्चित है तब श्रीराम के हाथों मत्यु पाकर मैं अधिक | 
सुत्कृत्य हो जाऊंगा । राजन्‌! यह अच्छी तरह समझ लो कि श्रीराम के 
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सामने जाकर उनकी दुष्टि पड़ते ही मैं अवश्य मारा जाऊँगा और यदि तुमने 
सीता का हरण किया तो तुम भी अपने बन्धुओं सहित अपने को मरा ही 
समझो। इसके साथ ही न तुम्हारी लंकापुरी ही रहने पायेगी न तो वहाँ के 
निवासी राक्षस ही। रावण ! मैं तुम्हारा हितैषी हूँ इसलिये तुम्हें इस बुरे कर्म से 
रोक रहा हूँ और यह भी संमझ लो कि जिनकी आयु समाप्त हो जाती है वे 
ख पुरुष अपने हितैषियों की कही हुई हितकर बातें स्वीकार नहीं 
करते। : 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में इकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४१) 


बयालीसवाँ सर्ग 
सारीच का सुवर्णमय मुग का रूप धारण कर श्रीराम के आश्रम 
पर जाना र 


रावण से ऐसी बातें कह कर मारीच दुखी मन से बोला- चलो चलें। 
किन्तु मेरे बध के लिये जिनका हथियार सदा उठा रहता है उन -श्रीरामचन्द्र 
का सामना करने से मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्रीरामचन्द्र जी से 
पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं रह सकता इसलिये तुम्हारा उनसे भिड्ने 
की बात सोचनी व्यर्थ है लेकिन जब तुम इस प्रकार की दुष्टता पर उतारू हो 
ही गये हो तो लो मैं चलता हूँ। मारीच की इस बात को सुनकर रावण अत्यंत 
प्रसन्न होकर बोला- यह रत्नों से सजा हुआ मेरा आकाशगामी रथ तैयार है 
इसमें पिशाचों के मुखवाले गधे जुते हैं इस पर तुम जल्दी से मेरे साथ बैठ 
जाओ। तुम सीता के मन में अपने लिये लोभ उत्पन्न कर देना। उसे लुभाकर 
तुम जहाँ चाहो चले जाओ। फिर आश्रम सूना हो जाने पर मैं सीता को 
जबर्दस्ती उठा ले जाऊँगा। तब मारीच इसके लिये तैयार होकर शीघ्र ही 
उसके साथ दण्डकारण्य में जा पहुंचा। वहाँ श्रीराम के आश्रम के पास 


पहुँचकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा- सखे ! यह राम | 


का आश्रम दिखायी दे रहा है अब तुम शीघ्र वह काम करो जिसके लिये हम 
यहाँ आये हैं। मारीच ने यह सुनते ही तुरन्त मृग का रूप धारण कर श्रीराम के 
आश्रम के द्वार परविचरूने लगा॥/उस-समपखह,देखन्े मै बड़ा अद्भुत लग 
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रहा था। उसके सींगों के ऊपरी भाग इन्द्रजीत नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए 
जान पडते थे, मुख मण्डल पर सफेद और काले रंग की बूदे थी। मुख का रंग 
कमल के समान था | उसके कान नील कमल की तरह थे। पार्श्व भाग महुए के 
फूल के श्वेत रंग जैसे थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केशर की भांति 
सुशोभित था। उसके खुर वैदूर्यमणि के समान और पूंछ इन्द्र धनुष के रंग की 
थीः। उसके देह की कान्ति मनोहर थी। वह रत्नमयी बिन्दुओं से : सुशोभित 
दिखायी देता था। अब सौता को लुभाने केलिये वहनिशाचर श्रीराम के आश्रमको 
प्रकाशित करता हुआ और उत्तम घासों को चरता हुआ विचरने लगा। ` 
वह श्रेष्ठ मग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था। उस समय मुग रूपधारी 
` राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी तरह सीता की दुष्टि मुझ 
पर पड़ जाये। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मग थे वे सब उसे देखकर 
पास आते और उसे सूंघ कर भाग जाते थे। अकस्मात उसी समय मदभरे 
सुन्दर नेत्रोवाली विदेह नंदिनी सीता जो फूल चुनने में लगी थो वृक्षों को 
लांघती हुई उधर आ निकली | अब परम सुन्दरो सीता की दुष्टि उस रत्नमय 
मुग की ओर पड़ी जिसका अंग प्रत्यंग मुक्तामणियो से विचित्र सा जान पड़ 
रहाथा। उसके दांत और ओठ बडे सुन्दर थे तथा शरीर के रोंए चांदी एवं 
तांबे के धातुओं के जान पड़ते थे। अब उस पर नजर पड़ते ही सीता जी की 
आँखें आश्चर्य से खिल उठीं। सीता ने वैसा मग पहले कभी नहीं देखा था। 
वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था। उसे देखकर सीता जी 
विस्मय से भर उठीं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में बयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४२) 


| तैंतालीसवाँ सर्ग 
सीता का श्रीराम को उस मग को लाने के लिये प्रेरित करना 
तथा श्रीराम का मग मारने हेतु जाना 
तदनन्तर उस मग को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हो उठीं और अपने 
पति और देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिये पुकारने लगीं। विदेह 
छ 0 र भरात और लकमण वरहो लाये और 
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उन लोगों ने भी उस मुग को देखा । लेकिन उस मृग को देखते ही लक्ष्मण ने 
संदेह प्रकट करते हुए श्रीराम से कहा- भैया ! मुझे तो लगता है इस म॒ग के रूप 
में वह मारीच नामक राक्षस ही आया है। इसने पहले भी कपट रूप धारण कर 
` वन में शिकार खेलने आये हुए कितने ही नरेशों का बध किया है रघुनंदन ! 
वह अनेक प्रकार की माया जानता है और वही इस बार भी प्रकाशमान 
'मग के रूप में परिणित हो गया है। वास्तविकता यह है कि इस भूतल पर कहीं 
भौ ऐसा विचित्र रत्नमय मुग नहीं है। लेकिन लक्ष्मण की बात सुनते ही सीता 
ने उन्हें रोकते हुए कहा आर्यपुत्र | यह बड़ा सुन्दर म॒ग है। इसे आप अवश्य ले 
आइये यह हमारे मन बहलाव के लिये रहेगा । इसका रूप अद्भुत है। इसकी 
शोभा अवर्णनोय है तथा इसकी बोली भी बड़ो सुन्दर है। यह मग मेरे मन को 
बुरी तरह मोह रहा है। अगर यह मुग जीते जी हमारे पकड़ में आ जाये तो 
अयोध्या वापस लौठने पर यह हमारे अन्तःपुरकी शोभा डढ़ायेगा। पुरुष सिह 
यदि यह मग जीते जी पकड़ में न आ सके तौ इसका चमडा ही बड़ा सुन्दर 
होगा। घास फूस की बनी चटाई बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना 
चाहती हूँ। यद्यपि स्वार्थ के लिये पति को ऐसे कामो में लगाना उचित नहीं 
फिर भी इस जन्तु ने मेरे मन में विस्मय उत्पन्न कर दिया है। उस सुन्दर मुग 
को देखकर श्रीरामचन्द्र का मन भी विस्मित हो उठा। अब उन्होंने भी सीता 
की बातों से प्रेरित होकर लक्ष्मण से कहा-लक्ष्मण! देखो तो सही यह मग 
कितना सुन्दर है। अपने इस रूप के कारण आज वह वच नहीं सकेगा मेरी 
समझ में इन्द्र के नन्दन वन में भी ऐसा सुन्दर मुग न होगा। इसकी टेढ़ी और 
सीधी रोमावलियां मुग के शरीर का आश्रय ले सुनहरी बिन्दुओं से विचित्र हो 
` बडी शोभा पा रही है। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभा 
वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मयं न होगा। लक्ष्मण! राजा 
लोग बड़े-बड़े वनों में मगया खेलते समय हाथ में धनुष ws मुगों को 
मारते हैं? मुगया के. उद्योग से ही राजा लोग विशाल 5 धन का संग्रह 
करते हैं और कोश की वृद्धि करने वाला वन्य धन मनुष्यों के लिये उत्कृष्ट 
होता है। लक्ष्मण! अर्थ की इच्छा रखने वाला मनुष्य उसके प्रति आकृष्ट हौ 
बिना बिचारे ही चल देता हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मुग के बहुमूल्य सुनहरे 
चमड़े पर सुन्दरी सीता मेरे साथ बैठेगी । धरती का कोई भी मग इसके समान 
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कोमल और सुखद नहीं हो.सकते। दिव्य आकाशाचारी मग और यह स्वर्ण 
मग दोनों ही दिव्य है। सौम्य ! यदि तुम्हारे कथनानुसार यह राक्षस की माया 
है तो भी मुझे इसका बध करना ही चाहिए क्योंकि इस मारीच ने वन में 
' विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। अतः इस मग 
के रूप में भी इसका बध आवश्यक है। इसी वनं में पहले वातापि नामक 
राक्षस रहता था। जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय 
से उनके पेट में पहुंच जाता था और उन्हें नष्ट कंर देता था वह वातापि एक 
दिन लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त्य जी के पास पहुंचा और श्राद्वकाल में 
उनका आहार बन गया। श्राद्ध के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट 
करने को इच्छा करने लगा उस समय भगवानू अगस्त्य मुस्कराये और बोले" 
वातापे ! तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 
अपने तेज से तिरस्कृत किया है। उसी पाप से अब तुम पच गये । लक्ष्मण ! इस 
मारीच नामक राक्षस को भी वातापि के समान नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे 
वातापि अगस्त्य के द्वारा नष्ट हो गया उसी प्रकार यह मेरे सामने आकर 
अवश्य मारा जायेगा | तुम अब कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ 
' सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी की रक्षा करो। अब मैं इसे मार कर 
अथवा जीता ही पकड़ लाऊंगा। इस मग को मारने का प्रधान उद्देश्य है 
इसके चमड़े को प्राप्त करना। अतः आज यह जीवित रह ही नहीं सकता। 
लक्ष्मण! तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना और 
सावधानी के साथ तब तक इनकी रक्षा करना जब तक मैं इस चितकबरे मग 
को मारकर इसका चमड़ा लेकर नहीं लौट आता। बुद्धिमान पक्षी जटायु भी 
बड़े बलवान और सामर्थ्यशाली हैं उनके साथ ही सदा सावधान रहना। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में तैंतालीसवाँ सर्ग. पूरा हुआ। (४३) 


| चौवालीसवाँ सर्ग 
श्रीराम के द्वारा मारीच का बध और उसके द्वारा सीता और 
लक्ष्मण के पुकारने का शब्द 
लक्ष्मण को इस तरह आदेश देकर श्रीरामचुन्द्रजी सोने की मूठवाली 
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तलवार कमर में बाँध ली | तत्वश्वात्‌ अपने धनुष को हाथ में लेपीठ पर दो तरकस 
बाँध कर वहाँ से चल दिये और तब उसी ओर दौड पड़े जिस ओर वह 

मुग था। उस समय श्रीराम ने देखा कि वह अपने रूप से सामने की दिशा को 

- प्रकाशित कर रहा था। उस महान वन में वह पीछे की ओर देखकर आगे को 

ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता था और कभी 

इतना निकट आ जाता कि हाथ से पकड़ने का लोभ पैदा कर देता है। कभी वह 

घबराया और डरा हुआ मालूम होता तो कभी वन के किसी स्थानों में छिपकर 

अदृश्य हो जाता। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ वह मुग श्रीराम को 

आश्रम से बहुत दूर खींच ले गया। उस समय उससे मोहित और विवश 

होकर श्रीराम कुछ कुपित हो उठे। वह थक कर एक छावा में आश्रय लेकर खड़े 

हो गये। तब थोड़ी ही देर में वह मग अन्य म॒गों के बीच घिरा हुआ पास ही 

दिखायी पड़ा। श्रीराम मुझे पकड़ना चाहते हैं यह देखकर वह पुनः भागा और 

तत्काल भय के मारेअदुश्यहो गया।पुनः वह दूरवर्ती वृक्ष समूह से होकर निकला। ` 
इस बार श्रीराम ने उसे मार डालने का निश्चय किया । तब क्रोध में भरे श्रीराम ने 

"एक शत्रु संहारक बाण निकाल कर अपने सुदुढ धनुष पर रवखी और जोर से 

खींच कर उस मृग को ही लक्ष्य करके छोड़ दिया। तब तो वज्र के समान उस 
तेजस्वी बाण ने मारीच के शरीर को चीर कर उसके हृदय को छलनी कर दिया। 

अब उस चोट से आतुर हो वह पुथ्वी पर गिर पड़ा और भयंकर गजर्न करने 
लगा। तत्पश्चात्‌ उसने श्रीरामचन्द्र जी के ही समान स्वर में, "हा सीते! हा 
लक्ष्मण! कहकर पुकारा। फिरप्राण त्याग करते समय मारीच ने राक्षस रूप धारण 
` करते हुए अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया था। अब उस भयंकर राक्षस को 
भूमि परपड़ा हुआ देखकर श्रीराम को लक्ष्मण की कही हुईबात याद आ गयी और 
उन्हें मन ही मन सीता की चिता होने लगी। वह सोचने लगे-यह राक्षस ऊँचेस्वर 
सें हा लक्ष्मण ! हा सीते की पुकार करके मरा है। उसके इस शब्द को सुनकर सीता 
और लक्ष्मण की क्या दशा हुई होगी ? यह सोचते ही श्रीराम के मन में विषाद 
जनित भय समा गया। अब वे खाने योग्य फल फूल आदि लेकर तत्काल ही 
पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर तीव गति से चल पड़े। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 


००० औँ,चौवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४४) 
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पैंतालीसवाँ सर्ग 
लक्ष्मण का श्रीराम के पास जाना 
उस समय जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति का स्वर ही समझकर श्रीसीता 
जी लक्ष्मण से बोलीं- भैया! जाओ, श्रीरघुनाथ जी को सुधि लो और उनका 
समाचार जानो | उन्होंने बडे आर्त स्वरों से हम लोगों को पुकारा है उसे सुनकर मैं 
बुरी तरह घबरा उठी हूँ। वे कोई सहारा चाहते हैं तुम जल्दी जाकर उन्हें बचा ओ। 
किन्तु सीता के ऐसा कहने पर भी लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा पर विचार करते 
हुए नहीं गये। अब लक्ष्मण के इस व्यवहार से सौता अत्यंत क्षुब्ध होकर बोलीं- 
लक्ष्मण ! मैं जानती हूँ कि तुम इस समय मुझ पर अधिकार करने केलिये श्रीराम का 
विनाश चाहते हो। में जानती हुँ कि तुम श्रीरघुनाथ को संकट में ही पड़े रहते हुए 
देखना चाहते हो। हाय, तुम जिसकी रक्षा के लिये यहाँ आये यदि उन्हीं के प्राण 
संकट में पड़ गये तो मेरी रक्षा से क्या होगा ? अब सौता को भयभीत होते देखकर 
लक्ष्मण बोले- विदेह नन्दनि! आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता 
दानव, तथा राक्षस ये सारे लोग मिलकर भौ आपके पति को परास्त नहीं कर 
सकते। मेरे इस कथन में कोई संशय नहीं है। भगवान्‌ श्रीराम युद्ध में अवध्य हैं 
अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिये। श्रीराम की अनुपस्थिति में मै 
इस वन के भीतर आपको अकेली नहीं छोड सकता । सारे देवता और इन्द्र आदि 
भी श्रीराम पर एक साथ आक्रमण करें तो वे श्रीराम के बल का वेग नहीं रोक 
सकते। अतएव आप अपना संताप छोडकर शान्त हों । वास्तव में आपने जो शब्द 
सुना था अवश्य ही वह उनका न होकर किसी राक्षस की माया ही थी। आपके रक्षा 
का भार मुझ पर है इसलिए मैं आपको अकेली छोड़ने में असमर्थ हूँ। देवि | खर 
दूषण के बध होने से दूसरे निशाचरों ने हमारे साथ बैर बांध लिया है। वे ही 
मनोरंजन हेतु इस वन में नाना प्रकार को बोलियां बोला करते हैं। लेकिन लक्ष्मण 
की इस बात को सुनकर सीता को बड़ा क्रोध आ गया | वे लक्ष्मण से कहने लगीं- 
अनार्य निर्दयी ! कुलंगार ! मैं तुझे खूब समझती हूँ तू स्वयं चाहता है कि श्रीराम ` 
किसी विपत्ती में फंस जायें इसलिए ही इस संकट की घड़ी में ऐसी बातें बना रहा 
है। लक्ष्मण तेरे मन में ऐसा पाप पूर्ण विचार होना आश्चर्य की बात नहीं। तू 
वास्तव में दुष्ट है, मुझे प्राप्त करने के लिये ही तू वन में श्रीराम के पीछे-पीछे चला 
आया है। हो सकता है इसमें भरत का ही कुचक्र हो। लेकिन मैं तेरा या भरत का 
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मनोरथ पूर्ण होने नहीं दूंगो। मैं श्रोराम को छोड़कर किसो दूसरे पुरुष को कामना 
ही नहीं कर सकती | लक्ष्मण ! अब मैं तुम्हारे सामने ही अपना प्राण त्याग दूंगी । 
सीता के इस प्रकार रोंगटे खडे कर देनेवाले ववन को सुनकर लक्ष्मण हाथ जोड़ 
कर बोले- देवि! मैं आपकी बातों का जवाब नहों दे सकता क्योंकि आप मेरी 
आराध्या हैं लेकिन ऐसो अनुचित बातें मुँह से निकालना स्त्रियों के लिये आश्चर्य 
की बात नहीं क्योंकि संसार में नारियों का स्वभाव बहुधा ऐसा ही देखा गया है। 
क्योंकि वे प्रायः विषय आदि धर्मो से रहित, चंचल,कठोर और घर में फूट 
डालनेवाली होती हैं। आपको बातें मेरे कानों में पिघले हुए लोहे के समान लगी है । 
निश्चय हो आपको बुद्धि मारी गयौ है। आप नष्ट होना चाहतो हैं। मैं तो इस 
समय भाई को आज्ञा पालन में ही तत्पर हूँ। मेरे प्रति आशंका करने के कारण अब 
मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ भैया श्रीराम गये हैं सुमुखि ! इस समय वन के सारे देवता 
आप की रक्षा करें, क्योंकि मेरे सामने भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं | क्या मैं 
श्रीराम चन्द्र के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा ? अब लक्ष्मण को 
बात सुनकर सोता बोलीं- मैं श्रीराम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा 
जाऊँगो। अथवा गले में फांसी लगा लूँगो | यह भी हो सकता है कि मैं पर्वत शिखर 
से कूद पढूँ या विषपान कर लूँ. अथवा जलती अग्नि में प्रवेश कर जाऊ। लैकिन 
श्रीरघुनाथ जी के सिवा मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं स्पर्श करूँगो । इतना कहकर . 
सौता शोकमग्न हो अपनी छाती पीटने लगीं। उस समय लक्ष्मण सोता को . 
सान्त्वना देते हुए अपने भाई श्रीराम के पास चल दिये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में पैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४५) 


छियालीसवाँ सर्ग 
रावण का सौता के पास साधु वेष में जाना 
लक्ष्मण के वहाँ से चले जाने पर रावण को अच्छा अवसर मिला। अब वह 
शीघ्र साधु का वेष धारण करके सीता के निकट गया । उस समय वन में भयंकर 
पापाचारी को आया हुँआ देखकर जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया 
और हवा का वेग रुक गया । तीवर गति से बहनेवाली गोदावरी नदी भी भय के मारे 
धीरे-धीरे बहने लगी। अबरबैदेढी के निकट पहुँचकर रावण वहीं खड़ा हो गया | 
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और रामपत्नी सीता को देखने लगा | वे बहुत सुन्दर थीं। उनके दौत और ओंठ 
. भीमुन्दर थे। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक के आंसू बहा रही थीं। अब वह 
पीताम्बर से सुशोभित सीता के सामने गया और बोला- रेशमी पीताम्बर धारण 
करनेवाली सुन्दरी तुम कौन हो ? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमल के समान 
हैं? शुभानने ! तुम श्री, ही कीर्ति, शुभस्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो ? 
अथवा तुम कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो ? तुम्हारे दाँत बराबर हैं। वे सबके 
सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आँखें बड़ी-बड़ी और निर्मल हैं। कटि 
'का अगला भाग विशाल और मांसल है। सुन्दर मुस्कान, रंचित द॑तावलि और 
मनोहर नेत्रवाली रमणी | तुम अपने रूप और सौन्दर्य से बरबश मेरे मन को हरे 
लेती हो ।पुथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज के पहले कभी देखी नहीं थी। 
कहाँ तुम्हारी यह अवस्था कहाँ यह दुर्गम वन। अतएव मैं सोचता हूँ कि तुम इस 
वन में रहने योग्य स्त्री नहीं हो और यहाँ से चली जा ओ। यहाँ तो भयंकर राक्षसों 
का निवास है। तुम्हें तो वास्तव में समुद्विशाली नगरों में रहना चाहिए । तुम्हारे 
लिये पति भी वही श्रेष्ठ है जिससे तुम्हारा सुखद संयोग हो ।शौभने! तुम यहाँ आ 
कैसे गयीं? यहाँ वानर सिंह चीते, व्याघ्र,मग, भेडिये, रीछ तथा गिद्ध आदि पक्षी 
रहते हैं। तुम इनसे भयभीत नहीं होती? देवि ! बता ओ तुम कौन हो ? किसकी हो 
और किसलिये इस दण्डकवन में अकेले विचरण करती हो | जब महात्मा बनकर 
आये हुए रावण ने सीता की इस प्रकार प्रशंसा की तब वैदेही ने अतिथि सत्कार के 
लिये उपयोगी सभी सामग्रियाँ लेकर उसका पूजन किया । पहले उसे बैठने के लिये 
आसन दिया तदनन्तर भोजन के लिये निमन्त्रण देते हुए कहा- ब्राह्मण | भोजन 
तैयार है ग्रहण कीजिये । फिर बोली- ब्राह्मण ! यह चटाई है इस पर इच्छानुसार बैठ 
जाइये। यह पैर धोने का जल है इसे लें और वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल-मूल | 
आपके लिये ही तैयार करके रक्खा गया है। आप इसका उपभोग कीजिये। सीता 
की यह बात सुनकर रावण ने उनकी ओर देखा और उनका हरण करने के लिये . 
मन में दुढ़ निश्चय कर लिया | इधर सीता ने शिकार खेलने के लिये गये हुए अपने 
पति तथा देवर लक्ष्मण की प्रतीक्षा करने लगी । लेकिन बहुत देंर तक दुष्टि दौडने 
पर भी उन्हें श्रीराम और लक्ष्मण आते हुए नहीं दिखायी पड़े। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
बै छ्यालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१६) ` 
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अरण्यकाण्ड 
| सैतालीसवाँ सर्ग 
रावण का सीता को अपना परिचय देकर उन्हें पटरानी बनाने 
की इच्छा प्रकट करना 

तब रावण के पूछने पर सीता ने अपंना परिचय देते हुए स्वयं कहा 
ब्रह्मन्‌! मेरा नाम सीता है। मैं महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश 
श्रीरामचन्द्र की पत्नी हूँ। मैं विवाह के बाद बारह वर्षों तक महाराज 
दशरथ के महल में रहकर सभी मनोवांछित फल भोगे हैं। तेरहवें वर्ष जब 
श्रीराम के राज्याभिषेक का निश्चय किया गया तब मेरी सौतेली सास ने 
मेरे श्वसुर को वचनवद्ध करके दो वर मांगे। एक के द्वारा मेरे पति के लिये 
वनवास और दूसरे के द्वारा भरत को राज्याभिषेक। वे हठपूर्वक कहने 
लगीं- यदि श्रीराम का अभिषेक किया गया तब न तो खाऊँगी, न पीऊंगी 
और न सोऊँगी और इस तरह अपने जीवन का अत कर दूँगी। तब मेरे 
शवसुर ने याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो लेकिन राम 
के राज्याभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु कैकेयी ने उनकी याचना नहीं 
'मानी। उस समय मेरे पति की अवस्था पच्चीस साल से ऊपर थी। वे संसार 
में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं और समस्त प्राणियों के 
हित में तत्पर रहनेवाले हैं। लब उनके पिता महाराज दशरथ स्वयं काम 
` पीडित होकर कैकेयी की इच्छा को पूरी कर दी। फिर जब श्रीराम अभिषेक 
के लिये पिता के समीप आये, कैकेयी ने तुरन्त उनसे कहा-तुम्हारे पिता ने 
आज्ञा दी है कि यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जायेगा। तुम्हें तो चौदह 
वर्षो तक वन में निवास करना होगा। अब तुम वन जाकर पिता को असत्य 
के बंधन से छुड़ाओ। कैकेयी को बात सुनकर मेरे पति ने तुरन्त बहुत 
अच्छा कह कर उसे स्वीकार कर लिया और आज तक उस सर्वोत्तमं ब्रत 
का पालन कर रहे हैं। श्रीरघुनाथ जी जब मेरे साथ वन में आने लगे उस 
समय उनके सौतेले भाई लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिये 
द्विज श्रेष्ठ इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित होकर वन 
में चले आये और तब से यहाँ अपने बल और विक्रम के भरोसे सर्वत्र 
विचरण करते रहते हैं। अब जाप यहाँ ठहर सकें तो दो घड़ी विश्राम करें 
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तबतकमेरेस्वामी प्रचुरमात्रा मै फल-मूललेकर आते होंगे। ब्राह्मण! कृपा करके 
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आप भी अपने नाम गोत्र और कुल का ठीक-ठीक परिचय दीजिये। आंप 
_ अकेले इस दण्डकारण्य में क्यों विचरण करते हैं? तब सीता के इस प्रकार 
पूछने पर महांबली रावण कठोर शब्दों में बोला- सीते ! जिसके नाम से देवतां 
असुर और मनुष्य सहित तीनों लोक थरां उठते हैं मैं वही राक्षसों का राजा 
रावण हूँ। सुन्दरी! तुम्हारे अंगों की शोभा निरखकर अब मेरा मन अपनी 
स्त्रियों की ओर नहीं जाता । मैं इधर-उधर से बहुत सी स्त्रियों को हर लाया हूँ । 
मैं चाहता हूँ तुम उन सब की पटरानी बनो। मेरी राजधानी का नाम लंका है। ' 
वह पुरी समुद्र के बीच एक पर्वत शिखर पर बसी है। यामिनी ! वहाँ रहने पर 
फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा नहीं होगी। यदि तुम मेरी भार्या 
बनोगी तो पांच हजार दासियां सब तुम्हारी सेवा में रहेंगी। अब रावण के 
ऐसा कहने पर जनकनंदिनी सीता कुपित होकर बोलीं- मेरे पतिदेव इन्द्र के 
समान पराक्रमी हैं और सागर की तरह गंभीर हैं। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का 
अनुसरण करनेवाली हूँ। उनकी भुजाएं बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है। वे 
सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए गर्व से चलते हैं। मैं उन्हीं पर अनन्य भक्ति 
रखनेवाली हूँ। पापी निशाचर! तू सियार है और मैं सिंहनी। तू मुझे पाने की 
इच्छा रखता है। अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता उसी 
प्रकार तू भी मुझे नहीं छू सकता। अभागे राक्षस ! तू श्रीरघुनाथ जी की प्यारी 
पत्नी का अपहरण करना चाहता है इससे लगता है तू निश्चय ही मौत के 
निकट जा पहुंचा है। तू सांप के मुख से उसके दांत तोड़ना चाहता है । तू काल 
कूट विष पीकर कुशलपूर्वक लौट जाने की इच्छा रखता है तथा आँखों को 
सूई से पोंछना चाहंता है। क्या तू गले में पत्थर बांध कर समुद्र पार करना 
चाहता है। अथवा सूर्य या चन्द्रमा को अपने दोनों हाथों से हर ले जाने की 
अभिलाषा करता है। यदि तू मेरे साथ बलात्कार की इच्छा रखता है तो 
निश्चय ही तेरी इच्छा आग देखकर भी कपड़े से बांधकर ले जाने की हो रही 
है। ऐसा लगता है मुझे हस्तगत कर तू शूलों की नोक पर चलना चाहता है। जो 
अन्तर सिह और सियार में है, जो अन्तर सागर और क्षुद्र नदी में है वही 
अंतर तुझमें और श्रीराम में है। मोर और जल काक वनवासी हंस और 
गिद्ध , तथा गरुड और कौवे में जो अंतर है वही श्रीराम और तुममें है। जिस 
. समय वै धनुष लेकर खड़े हो जायेंगे उस समय मेरा अपहरण करके भी तू मुझे 
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पचा नहीं सकेगा ठीक जैसे मक्खी घी खाकर उसे नहीं पचा सकती। इतना 
कहकर सीता व्यथित होकर कांपने लगीं। अब सीता को प्रभावित करने के 
लिये रावण अपने वल, नाम तथा कुल का परिचय देने लगा।' 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में सैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४७) 


अडतालीसवाँ सर्ग 
रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन 

सीता के ऐसा कहने पर रावण कठोर वाणी में बोला- सुन्दरी ! मैं कुबेर 
का सौतेला भाई दशग्रीव रावण हूँ। जैसे प्रजा मौत के भय से डरती है वैसे 
देवता, पिशाच, गंधर्व, पक्षी आदि सदा मेरा नाम सुनकर भागते हैं। अपने 
सौतेले भाई कुबेर को द्वन्द्व युद्ध में मैंने परास्त कर उससे उसकी समृद्धि 
शालिनी पुरी 'लंका' छीन ली है। इसके साथ ही मैंने उसका पुष्पक विमान 
छीनकर मनमाने ढंग से आकाश में विचरता रहता हूँ। वैदेही ! मेरे क्रोध को 
देखकर लोग इधर-उधर भाग जाते हैं। मैं जहाँ खडा होता हूँ वहाँ की हवा भी 
उस समय डर कर धीरे- धीरे चलने लगती है। मेरे सामने सूर्य भी चन्द्रमा के 
समान शीतल हो जाता है। मेरे भ्रमण करने पर न तो वृक्षों के पत्ते हिलते हैं 
और न नदियों का पानी ही बहता है। मेरी पुरी अमरावती के समान मनोहर' 
है। मेरे महल का दालान फर्श आदि सब सोने के बने हैं। उसके बाहरी दरवाजे . 
वैदूर्यमय हैं। वहाँ मनोवांछित फल देनेवाले वृक्ष सब ओर व्याप्त हैं। वहाँ 
रहकर तुम मानवी स्त्रियों को भूल जाओगी। वहाँ समस्त भोगों को भोगती. 
हुई तुम राम को भी याद न करोगी । सुन्दरी ! जिसे राजा दशरथ ने वन में भेज 
दिया है ऐसे राज्य भ्रष्ट और बुद्धिहीन मनुष्य को लेकर तुम क्या करोगी। यह 
राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे पास आया है। उसे ठुकराना ठीक नहीं। 
सुन्दरी! राम तो मेरे एक अंगुलि के बराबर ही नहीं। मुझे स्वीकार करने में 
तुम्हारा सौभाग्य है। अब यह सुनते ही सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और 
वे कठोर वाणी में बोलीं- अरे, कुबेर जैसे देवता को अपना भाई बताकर तू 
पाप कर्म में लिप्त होना चाहता है। इन्द्र की पत्नी का अपहरण करके कोई 
जीवित भी रहसकताडैकिलछुसीता.का इण करके कोई कुशल से नहीं रह 
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में अड़तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४८) 


- उनचासवाँ सर्ग 

रावण द्वारा सीता का अपहरण 
सीता के इस वचन को सुनकर रावण ने हाथ में हाथ मारकर अपने 
शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। फिर वह सीता से बोला- लगता है तुम 
पागल हो गयी हो जो मेरी बातों को अनसुनी कर दी है। मैं अपने पराक्रम से 
आकाश में खड़ा होकर सारी पुथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ समुद्र को पी 
सकता हूँ और चाहूँ तो अपने बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर टूँ। मैं 
इच्छानुसार रूप भी धारण कर सकता हूँ। इतना कह रावण ने तत्काल अपना 
सौमय रूप तजकर काल के समान विकराल रूप धारण कर लिया। उंस 
समय रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे और सोने के आभूषण नील मेघ के 
समान काला दिखलायी पड़ने लगा। उसका शरीर दशमुख और बीस 
भुजाओं से संयुक्त हो गया । फिर अपने सहज रूप को धारण कर वह सीता 
को ओर देखता हुआ बोला- वरारोहे ! यदि तुम तीनों लोक में विख्यात पुरुष 
को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो। मैं तुम्हारी इच्छा के 
विरुद्ध कभी कोई काम न करूँगा। राम जो मनुष्य है उसकी प्रीति त्याग कर 
मुझसे स्नेह करो। जो राज्य से भ्रष्ट है जिसकी आयु सीमित है उस राम से 
तुम कैसे अनुराग रखती हो? ऐसा कहते हुए रावण सीता के केशों सहित 
मस्तक को पकडा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर 
उसके द्वारा उन्हें उठा लिया उस समय उस भयंकर राक्षस को देखकर वन के 
सभी देवता + यभीत होकर भाग निकले । इतने में ही रावण का गधा सें जुता 
हुँआ वह रथ त दिखायी.दिया। अब रावण कठोर वचनों से सीता को . 
डाटता हुआ उन्हे तत्काल रथ में बिठा लिया। रावण द्वारा पकड़ी जाने पर 
सीता "हे राम" कह कर जोर-जोर से पुकारने लगीं उनके मन में रावण के 
लिये जरा भी कामना न॑ थी इसलिये वे रथ पर जोरों से छटपटाने लगीं। 
लेकिन रावण इसकी कोई परवाहकिये बिना उन्हें आकाशं में लेकर:उड़ चला । 
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उस समय सीता दुःख से आतुर सी होकर विलाप करने लगीं- हा महाबाहु 
लक्ष्मण! देखो, इच्छानुंसार रूप धारण करनेवाला राक्षस मुझे हर कर लिये 
जा रहा है किन्तु तुम्हें इसका कोई पता नहीं । हा रघुनन्दन! आपने धर्म के 
लिये राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन आपकी पत्नी को राक्षस 
अधर्मपूर्वक हरे लिये जा रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। आर्यपुत्र ! 
आप तो उद्दण्डों को राह पर लगाने वाले हैं फिर ऐसे पापी रावण को दण्ड क्यों 
` नहीं देते हैं "रावण तू समझ ले कि तेरे सर पर काल नाच रहा है। इसीलिये 
तेरी बुद्धि नष्ट हो गयी है और तू पाप कर्म करने लिये उद्यत हो गया। हाय, 
इस समय कैकेयी का मनोरथ भी सफल हो गया है क्योंकि मैं श्रीराम की 
पत्नी होते हुये भी एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हुँ। गोदावरी को भी मैंप्रणाम 
करती हूँ। माँ! मेरे हरण की कथा तुम राम को बता देना। वन के देवता भी मेरे 
` स्वामी को इसकी सूचना दे दें। यहाँ के पशु पक्षी भी श्रीरामचन्द्र से यह बता 
दें। श्रीराम तो परलोक से भी मुझे लौटा ले आ सकते हैं। सीता इस तरह 
विलाप कर ही रही थीं कि उन्होंने एक वृक्ष पर बैठे हुए गु राज नट को 
देखा । अब उसे देखते ही वे क्रन्दन करने लगीं। आर्य जटाये ! देखिये ये पापी 
मुझे निर्दयतापूर्वक हरे लिये जा रहा है । इसके मन में दुष्टता भरी है फिरभी 
आप इसे रोक नहीं सकते क्योंकि यह दुस्साहसी है अब आप यह समाचार 
श्रीराम को ज्यों का त्यों बता दीजियेगा। 
_ ` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
मं उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४९) 
पचासवाँ सर्ग 
जटायु का रावण को समझाना 
जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने वह करुण क्रन्दन सुनी 
तथा आँखें खोलकर उन्होंने सीता तथा रावण को देखा (वे अबवुक्षपर बैठे ही बैठे 
. रावणकोलक्ष्यकरकेबोले-रावण ! मैंसनातन धर्म प्रेमी गुधराज जटायु भैया! 
इससमयमेरेसामनेही तुम्हैऐसाघुणितकर्मनहीँ करना चाहि ।इनकेपतिराम 
नोसबलोगोंकेहित मे सलग्नरहनेवालेहै | येदेवी सीता तो उनकी पतती हैं जिन्हे ु 
तुम हरकर हियर जा, रहे हो। रावण! राजा जैसे पराये पुरुष से अपनी स्त्री 
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की रक्षा करता है वैसे उसे दूसरों की स्त्रियों की रक्षा भी करनी चाहिए पुलस्त्य 
नंदन ! बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं होती है किन्तु 
उसे वे राजा की देखा-देखी करने लगते हैं। राक्षसराज ! जब तुम्हारा स्वभाव 
इतना पापपूर्ण है तब तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया । जब महाबली राम | 
तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते तब तुम उनका 
: अपराध कैसे कर रहे हो? यदि सूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आये 
खर को उन्होंने बध किया तो बताओ राम का इसमें क्या अपराध है जिससे 
तुम उनकी पत्नी को हर ले जाना चाहते हो। रावण! अंब तुम सीता को छोड़ 
दो अथवा श्रीरामचंद्र अग्नि के समान भयंकर दुष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म' 
कर डालेंगे। तुमने अपने गले में मौत की रस्सी लटका ली है। क्या तुम इतना 
भी नहीं समझ रहे हो ? सौम्य ! पुरुष को उतना ही श्रम करना चाहिए जिससे 
वह शिथिल न हो उतना ही भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाये | 
जिससे न धर्म की वृद्धि हो न कीर्ति बढे उल्टे खेद हो उस कार्य को कदापित न 
करना चाहिए । यद्यपि मेरी अवस्था साठ हजार वर्ष की हो गयी-और मेरे 
पास युद्ध का कोई साधन नहीं फिर भी तुम सीता को लेकर कुशलतापूर्वक 
नहीं जा सकोगे। रावण अब यदि तुम अपने को शूरवीर समझते हो तो मेरे 
साथ युद्ध करो। फिर जैसे पहले खर मारा गया है वैसे ही तुम भी मेरे द्वारा मारे 
जाकर सदा के लिए युद्ध में सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक दानवों का. 
बध किया है वे ही श्रीराम युद्ध में तुम्हारा भी विनाश करेंगे। इसमें संशय 
का लेकिन इस समय शुभ लक्षणा सीता को तुम मेरे जीते जी नहीं ले जा 
पाओगे। मुझे प्राण देकर भी इस काम को करना होगा | दशमुख थोडी देर 
ठहरो फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है वैसे ही मैं तुझे रथ से गिराये देता 
हूँ आज तुम्हें भलीभांति भेंट पूजा दूंगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
| में पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५०) 


इक्यावनवाँ सर्ग 


जटायु एवं रावण का घोर युद्ध 
जटायु के इतना कहने पर रावण क्रोध से आँखें लाल किये हुए पक्षिराज 
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की ओर दौड़ा। फिर तो उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा। 
उस समय ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में वायु से उड़ाये गये दौ मेघखण्ड 
आपस में टकरा गये हों । रावण ने महाबली जटायु पर नालीक नाराच तथा 
तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रां की वर्षा आरम्भ कर 
दी। जटायु ने रावण के उन अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही गृधराज 
जटायु ने अपने तीखे नखवाले पंजों से मार-मार कर रावण के शरीर में बहुत | 
से घाव कर दिये। तब रावण ने क्रोध में आकर शत्रु को मार डालने की इच्छा 

से दस वाण हाथ में लिये जो काल दण्ड के समान भयंकर थे। उन वाणों ने गृध्र 

राज के शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया । किन्तु जटायु ने भी उसकी परवा न 

करके राक्षस पर टूट पड़े और रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर 

तोड़ दिया तब रावण ने क्रोध में भरकर सैकड़ों हजारों वाणों का जाल सातान 

दिया। लेकिन महातेजस्वी जटायु ने अपने पंजों से ही उन बाणों को उड़ा 

दिया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने पिशाचके से मुखवाले उन वेगशाली गधों कोभी 

मार डाला। तदनन्तर इच्छानुसार चलनेवाले रथ को भी उन्होंने तोड-मोड 

दिया और बड़े वेग से चोंच मार कर रावण के सारथि का विशाल मस्तक भी 

धड़ से अलग कर दिया । इस प्रकार धनुष, रथ, घोडा और सारथि के नष्ट हो 

जाने पर रावण सीता को गोद में लिये पृथ्वी पर गिरपड़ा। रावण को धरती 

पर पड़ा देखकर सभी गुधराज की प्रशंसा करते हुए. 'साधु-साधु' कहने लगे। 
किन्तु पक्षी राज को थका हुआ देखक्रर रावण मैथिली को लिये हुए फिर 
` आकाश में उड चला | उस समय रावण के पास एक तलवार ही शेष रह गयी 
थी। अब जटायु भी रावण के पास उड़ते हुए पहुँचे और बोले- मूर्ख रावण! 

लगता है श्रीराम की धर्म पत्नी सीता को तुमः अवश्य राक्षसो के बध के लिये 
ही लिये जा रहे हो। तुम निश्चय ही अनजाने में विषपान कर रहे हो। जैसे 
जल में उत्पन्न होने वाली मछली-मांस युक्त पक्षी को अपने ही बध के लिये 

निगल जाता है वैसे ही तुम अपने मौत के लिये ही सीता का अपहरण कर रहे 
हो। राम तेजस्वी वीर हैं तुम्हारे द्वारा किये गये इस अपमान को वे कभी 
_क्षमा नहीं करेंगे। तुमने कायरों जैसा कार्य किया है इसलिये तुम्हें भी पुथ्वी 
पर उसी तरह सोना है जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था । इस तरह उसे समझाते 
हुए पराक्रमी जठायु राक्षस दशग्रीवकी पीठ पर बड़े वेग से जा बे जार उ 
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पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा उसे चारों ओर से ऐसे चीरने लगे जैसे कोई 
महावत किसी दुष्ट हाथी पर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख 
चोंच और पंख ये ही जटायु के हथियार थे। जब गुधराज ने रावण को बार- 
बार चोट पहुँचाया तब उसके ओंठ क्रोध से फड़कने लगे। अब वह सीता को 
'बायीं गोद में लेकर जटायु पर तमाचे का प्रहार करने लगा लेकिन उस वार 
को बचाकर जटायु ने अपनी चोंच मार-मार कर रावण की दसौं बायीं भुजा 
उखाड़ डाली। किन्तु उन बाहों के कट जाने पर सहसा उसकी नयी भुजायें 
उत्पन्न हो गयीं। तब-रावण ने सीता को छोड़कर गृध्रराज को लातों और 
` मुक्कों से मारना शुरू किया। उस समय जटायु और रावण में दो घड़ी तक 
घोर संग्राम होता रहा। तत्पश्चात्‌ रावण ने तलवार निकाली और जटायु के 
दोनों पंख, पैर तथा पार्श्वं भाग काट डाले। सहसा पंख कट जाने से जटायुः 
पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस तरह खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिरते 
देखकर सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ीं। वे बड़े पराक्रमी थे तो भौ 
. उस समय बुझे हुए दावानल के समान दिखलायी पड रहे थे। अब उस जटायु 
को पकड़ कर सीता पुनः उस समय वहाँ रोने लगीं । 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५१) 


बावनवाँ सर्ग 
रावण द्वारा सीता का अपहरण 

रावण द्वारा मारे गये जटायु को देखकर सीता अत्यंत दुखी होकर 
विलाप करने लगीं- श्रीराम ! मेरे अपहरण की सूचना देने के लिये निश्चय ही 
ये मृग और पक्षी शुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा बताये 
जाने पर भी आप इस संकट को नहीं जान सकेंगे। हा राम! मेरा भी कितना 
दुर्भाग्य है कि जो पक्षिराज मुझे बचाने आये वे भी निशाचर द्वारा मारे जाकर - 
थ्वी पर पड़े हैं। हे राम ! हे लक्ष्मण! अब आप ही मेरी रक्षा करें। वे इस तरह 
अनाथ की भाँति विलाप कर ही रही थीं कि उसी अवस्था में राक्षस राज 
रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। अब सीता बारम्बार बड़े-बड़े 
वृक्षों से लिपट जातीं और कहती मुझे इस संकट से छुड़ाओ। इतने में 
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निशाचर राज उनके पास पहुँचा और उनके केश पकड लिये। सीता का इस 
प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त जगत्‌ में अंधकार छा गया। वायु की गति 
रुक गयी और सूर्य की प्रभा भी क्षीण हो गयी। उस समय दण्डकारण्य में 
` निवास करनेवाले सभी महर्षि भी मन ही मन व्यथित हो उठे लेकिन रावण 
का विनाश निकट आ गया यह सोचकर उन्हें प्रसन्नता भी हुई। इधर रावण 
सीता को उसी तरह विलाप करती हुई अवस्था में पकड़ कर आकाश मार्ग से 
चल दिया । उस समय सीता का सारा अंग स्वर्णाभूषणों से विभूषित था साथ 
ही उनहोंने पीले रंग की रेशमी साड़ी भी पहन रखी थी इसलिये उस समय वे 
सुदाम पर्वत से निकली हुई विद्युत के समान प्रकाशित हौ रही थीं। आकांश में 
रावण के अंक में स्थित सीता का निर्मल मुख श्रीराम के बिना नाल रहित 
कमल की भांति शोभित नहीं होता था। उस समय सीता का मुख आकाश में 
रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों को काली घटा का भेदन 
करके चन्द्रमा उदित हुआ है। उनकी सुघड नासिका और ताँबे जैसा लाल 
मनोहर ओंठ आकाश में सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था। किन्तु उस समय तह 
मनोहारी मुख दिन में उगे हुए चन्द्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत हो रहा था। _ 
मिथिलेश कुमारी सीता का सुवर्ण के समान दीप्तिमान अंग रावण के काले . 
शरीर के साथ ऐसा जान पड़ता था मानो काले हाथी को सोने की करधनी 
पहना दी गयी हो। स्वर्ण को आभूषण धारण किये हुए सीता रावण की पीठ 
पर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रयलेकर बिजली चमक 
रही हो। हर कर ले जायी हुई सीता के सिर से उनके केशों के गुँये हुए फूल 
बिखर कर सब ओर पृथ्वी पर गिर रहे थे। विदेह नंदिनी का रत्नजठित नूपुर 
_ उनके एक चरण से खिसक कर विद्युत मण्डल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलूटे राक्षसराज को उसी प्रकार सुशोभित 
कर रही थी जैसे हाथी को कसनेवाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता है। 
आकाश मार्गसे जाते समय जानकी के शरीर के सारे आभूषण एक एक करके 
उसी तरह नीचे गिरने लगे मानी आकाश से तारायें टूट-टूट कर एथ्वी पर 
गिर रहे हों। उनका गिरता हुआ उज्ज्वल ही इस तरह लग रहा था जैसे 
गगन मण्डल से उभरती हुई गंगा। उस समय कोलाहल करते हुए पक्षियों को 
देखकर तसालगरही थी मानौँ वेहसीतएसेकहरली,”डरो मत! उस समय . 
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रावण पर रोष प्रकट करते हुए वन के सारे पशु सीता की परछाईका 
अनुसरण करके दौड रहे थे। सीता का हरण देखकर सूर्य देव का प्रभा मण्डल 
पीला पड़ गया | श्रीराम को बार-बार पुकारती हुई भारी दुख में पडी हुई सीता 
को अपनी विलक्षण आँखों से बार-बार देखकर सारे वन देवताओं के अंग 
थर-थर काँपने लगे। विदेहनंदिनी सीता मधुर स्वर से "हा राम! हा 
लक्ष्मण!" की पुकार करती हुई बार-बार भूतल की ओर देख रही थीं और 
उन्हें न देखकर भय से व्यथित हो उठी और उनके मुख मण्डल की कान्ति 
फीकी पड़ गयी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५२) 


तिरपनवाँ सर्ग 
सीता का रावण को धिक्कारना 

रावण को आकाश में उड़ते देख जानकी बहुत भय में पड़ गयी थीं और 
तब राक्षस राज से बोलीं - ओ नीच रावण ! क्या तुझे इस कुकर्म से लज्जा नहीं 
आती जो तू मुझे असहाय जानकर चुराये लियेजाता है। तू वास्तव में कायर है 
जो माया द्वारा मुग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया 
था। मेरे श्वसुर के मित्र जटायु को भी तूने मार गिराया है नीच राक्षस! जहाँ 
` कोई रक्षक न हो ऐसे स्थान पर जाकर परायी स्त्री के अपहरण जैसा निन्दित 
कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता। तू अपने को बड़ा शूरवीर मानता है 
लेकिन संसार तेरे इस कार्य को क्रूरता पूर्ण और पाप रूप ही बतायेंगे । तेरे इस 
चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा । अरे, तू दो घड़ी भी तो ठहर 
जा-फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा | उन दोनों राजकुमारों के देख लेने 
पर तू सेना के साथ भी हो तो भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे आकाश का 
पक्षी वन के दावानल को नहीं सह सकता | इसी तरह तू मेरे स्वामी और उनके 
भाई के बाणों को नहीं सह सकेगा । मेरे तिरस्कार से कुपित होकर वे दोनों तेरे 
विनाश का उपाय सोचेंगे और तेरा सारा अभिप्राय व्यर्थ कर देंगे। ऐसा 
लगता है तू अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता निशाचर राज! अब मैं तेरे 
गले में पड़ी हुई काल की फाँसी हूँ। अब तू निश्चय ही रक्त का स्रोत 
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बहानेवाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा होगा। तू महात्मा श्रीराम 
का ऐसा भयंकर अपराध करके विषपान किये हुए मनुष्य की भाँति अधिक 
काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। क्योंकि उन्होंने तो अपने भाई 
लक्ष्मण की सहायता लिये बिना पलक मारते ही चौदह हजार राक्षसों का 
विनाश कर डाला है। फिर रघुनाथ जी अपने प्यारी पत्नी का अपहरण 
करनेवाले तेरे जैसे पापी को काल के गाल में क्यों नहीं भेजेंगे। फिर रावण के 
चंगुल में फॅसी सीता शोक से व्याकुल हो तरह-तरह के कठोर वचन सुनाकर 
करुण स्वर में विलाप करती हुई अपने को छुटकारा केलिये नानाप्रकार 
की चेष्टा करने लगीं । फिर भी वह पापी निशाचर सीता की चेष्टाओं को व्यर्थ 
करता हुआ उन्हें हर ले गया। | । 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५३) 


चौवनचाँ सर्ग 
रावण का सीता को लंका के अन्तःपुर में रखना 
रावण द्वारा हरी गयी सीता का उस समय अपना कोई सहायक नहीं 
दिखलायी पड़ रहा था। सहसा उसी समय उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 
पांच श्रेष्ठ बन्दरों को बैठे देखा । तब सीता ने यह सोचकर कि शायद वे लोग 
. श्रीरामको कुछ समाचार दे सकें अपनी रेशमी चादर उतारी तथा उसमें वस्त्र 
और आभूषण रखकर उनके बीच में फेंक दिया। रावण घबराहट के कारण 
सीता के इस कार्य को देख न सका | उधर श्रेष्ठ वानर विलाप करती हुई सीता 
को एकटक नेत्रों से देखने लगे। तब रावण पम्पा सरोवर को लांघ क्र रोती 
. हुईसीता को साथ लिये लंकापुरी की ओर चल दिया। रावण यह नहीं जानता 
` था कि उसने महाविषैली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रक्खा है। 
तत्पश्चात्‌ अनेक पर्वत और नदियों को पार करता हुआ उसने समुद्र को भी 
पार किया। पर उस समय समुद्र को बडी घबराहट होने लगी थी। उसमें 
उठती हुई लहरें शान्त हो गयीं और उसमें रहनेवाली मछलियों और सर्पों की 
गति रुक गयी । उस समय अकॉर्श मैं विचेरनेयाले सारण और सिद्ध ने कहा 
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अब रावण का अंतकाल निकट आ पहुँचा | तत्पश्चात्‌ रावण सीता को लिये 
` हुए लंकापुरी में जा पहुँचा और वहाँ सीता को ले जाकर अंतःमुर में रख दिया। 
तदनन्तर उसने भयंकर आकार वाली पिशाचिनों को बुलाकर कहा- कोई 
भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने न पाये। वैसे सीता को 
मणि सुवर्ण, वस्त्र आदि की जब भी इच्छा हो इन्हें दिया जाये। तुममें से जो भी 
सीता से कोई भी अप्रिय बात कहेगी समझ लो उसे जिंदगी प्यारी नहीं । फिर 
. आगे क्या करना है यह सोचता हुआ रावण अंतःपुर से बाहर निकला और 
आठ मांसाहारी राक्षसों को बुलाकर कहने लगा- वीरों! तुम लोग अत्यंत 
पराक्रमी हो। अब तुम लोग अस्त्र-शस्त्र को लेकर शीघ्र जन स्थान को, जहाँ 
पहले खर रहता था जाओ और उसे आबाद करो | खर तथा टूषण युद्ध में राम 
केद्वारा मारे गये हैं इसलिये मेरा राम से बड़ा भयंकर बैर ठन गया है। मैं उसे 
संग्राम में मारे बिना चैन से नहीं सो सकूंगा। वहाँ जाकर तुम लोग रामचन्द्र 
का समाचार जानो कि वे कब क्या कर रहे हैं? और फिर उसकी सूचना मेरे 
पास भेज दिया करो । तुम सब वहाँ सावधानी से रहकर राम के बध का प्रयत्न 
करते रहना। मुझे तुम लोगों के बल और पराक्रम का परिचय कई बार मिल 
चुका है इसीलिये तुम्हीं लोगों को वहाँ भेजने का निश्चय किया है। रावण की 
यह बात सुनकर वे राक्षस अदृश्य हो जन स्थान की ओर चल पड़े। उस समय 
रावण राम से बैर ठानकर मन ही मन बड़ा आनन्दित होने लगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५४) 


क्‍ पचपनवाँ सर्ग 
रावण का सीता को भार्या बन जाने के लिये समझाना 

इस प्रकार आठ महाबली राक्षसों को जन स्थान में जाने की आज्ञा देकर 
रावण ने अपने को कुतकृत्य माना। लेकिन वह सीता का स्मरण कर बार- 
बार काम बाणों से पीडित हो रहा थ[। अतः उसने बडी उतावली के साथ . 
अंतःपर मं प्रवेश कर रोती हुई सीता को देखा । वह उस समय म॒गों के समूह से 
__ बिछड़कर कुत्तों से घिरी हुई हिरणी के समान दिखलायी पड़ रही थीं। अब | 
- रावण उनके निकठमहुँचकरूझन्हें जचर्दस्ती-अषभे"देचं गृह के समान सुन्दर 
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भवन का दर्शन कराया। वहसात्त मंजिले मकानों से भरा हुआ था। जिसमें 
सहस्त्र स्त्रियँ थीं। उसमें नाना प्रकार के सुन्दर पक्षी कलरव-करते थे। उसमें 
मनोहर खंभे लगे थे और वह हर तरह रत्नों से जड़ा हुआ था। वहाँ रावण 
सीता को लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। उस महल के जो 
भूभाग थे वे सुर्खी चूना के पक्के बने हुए थे और उनमें मणियाँ जड़ी थीं। वे 
सब के सब विचित्र दिखायी देते थे। सीता यह सब देखकर शोक में डूब गयीं। 
अपना सारा भवन दिखलाकर रावण सीता को लुभाने की इच्छा से इस प्रकार 
बोला-इन भयंकर कर्म करनेवाले राक्षसों का एक मात्र स्वामी मैं ही हूँ। अब यह 
सारा राज्य और जीवन सब कुछ तुम्हारे चरणों पर समर्पित है। सीते! मेरा 
अन्तःपुर बहुत सी सुन्दर भार्याओं से भरा है। तुम मेरी भार्या बनकर सबकी 
स्वामिनी बनो और इस तरह मुझे पीडित व्यक्ति पर कृपा करो । मेरे इस लंका का 
विस्तार सौ योजन है इसे इन्द्र सहित समस्त देवता भी ध्वस्त नहीं कर सकते। राम 
तो राज्य से भ्रष्ट,दीन,तपस्वी और पैदल चलने वाले मनुष्य हैं तुम उन्हें लेकर क्या 
करोगी ? सीते अब तुम मेरे साथ रमण करती हुई राम के दर्शन का विचार छोड़ दो 
क्योंकि राम यहाँ तक आने का साहस भी नहीं कर सकता। तीनों लोक में इस 
तरह का कोई पराक्रमी वीर नहीं,इस विशाल राज्य का तुम्हीं पालन करो और हम 
सबको अपना सेवक बनाकर क्रीड़ा विनोद में मन लगा ओ। मिथिलेश कुमारी यह 
सूर्यकेसमान चमकने वाला पुष्पक विमान कुबेर का था इसे मैंने बल पूर्वक जीता है 

` तम इस पर बैठकर मेरे साथ सुखपूर्वक विहार करो । रावण की यह बात सुनकर 
सीता अपने मुख को आंचल से ढंक कर धीरे-धीरे आंसू बहाने लगी। इससे उनके 
मुख की कान्ति फीकी पड़ गयी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगीं। 
अब उन्हें इस अवस्था में देखकर रावण बोला- सीते ! पर पुरुष के अंगीकार 
करने से जो तुम्हें धर्म लोप की आशंका होती है वह व्यर्थ है क्योंकि तुम्हारे 
साथ जो मेरा स्नेह सम्बंध होगा वह धर्म शास्त्रों द्वारा समर्पित होगा। मैं तुम्हारे 
चरणों पर मस्तक रखकर तुम्हारा दास बनना चांहता हूँ । इस समय मैं कामारिन से 
पीडित हूँ इसलिये मुझ पर कृपा करो ।रावणसीतासे ऐसी बातें कहकर मानने लगा 
कि अब वह इसके अधीन हो गयी हैं। े 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
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में पचपनवाँ सग पूरा हुआ। 


३२४ ` श्रीवाल्मीकीय रामायण 
छप्पनवाँ सर्ग 
सीता का राम के प्रति अनुराग दिखलाकर रावण को फटकारना 
रावण के इस प्रकार कहने पर तिनके की ओट करके सीता ने कहा- 
महाराज दशरथ जो धर्म के अचल सेतु के समान थे उनके पुत्र श्रीरामचन्द्र भी 
अपने धर्मपालन के लिये तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। मेरे आराध्य देवता और 
पति केवल वे ही हैं। वे शीघ्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरा विनाश 
कर डालैंगे। यदि तूने उनके सामने मेरा अपहरण किया होता तो तू जनस्थान 
के युद्ध स्थल में ही मारा जाता। तेरे सारे महाबली राक्षसों का विष राम के 
सामने पहुँचते ही-उतर जायेगा और फिर जैसे गंगा की लहरें अपने कगारो 
को काट गिराती हैं उसी प्रकार श्रीराम के बाण तेरे शरीर को काट गिरायेंगे। 
उनसे बैर ठान कर तू किसी प्रकार जीवित नहीं बचेगा। राक्षसराज! यदि 
श्रीरामचन्द्र अपनी रोष भरी दुष्टि से तुझे देख लें तो तू उसी तरह जल कर 
खाक हो जायेगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म .किया था। वे 
श्रीराम समुद्र को सुखा कर यहाँ तक पहुँचने की शक्ति रखते हैं फिर तुझे मार 
कर सीता को भी छुडा सकते हैं। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गये और 
तेरी लंका विधवा हो गयी तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने 
देगा क्योंकि मेरे स्वामी बाणों की वर्षा कर तेरे शरीर का पराक्रम और 
उच्छुंखल आचरण को निकाल बाहर करेंगे। जब प्राणियों का विनाशकाल 
निकट आता है तो वे प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। अधम राक्षस! 
अब मेरा अपहरण करने के कारण तेरे विनाश की घडी निकट आ गयी है। मैं 
श्रीराम की पत्नी हूँ और दुढतापूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करती हुँ इसलिये 
तू मेरा स्पर्श नहीं कर सकता! मैं इस धरती पर अपने को कलंक देनेवाला कोई 
कार्य नहीं कर सकती। तदनन्तर रावण से यह कठोर वचन कह कर विदेह 
नन्दिनी सीता चुप हो गयीं। सीता के कठोर वचन सुनकर रावण भी हतप्रभ 
हो गया और बोला- मिथिलेश कुमारी। अब मैं तुझे बारह महीने का समय 
देता हूँ। उस' समय तक यदि तुम मेरे पास स्वेच्छा से नहीं आ जाओगी तो 
मेरे रसोइये सुबह का कलेवा तैयार करने के लिये तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर 
डालेंगे। फिर सीता से इतना कह कर वह राक्षसियों से बोला- तुम लोग 
अपना विकराल्‌ रुप धारण कर शीघ्र ही.सीता का अहंकार दूर करो । फिर 
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वह दो चार पग चलकर उन राक्षसियों से बोला- तुम लोग सीता को लेकर 
अशोक बाटिका में जाओ और चारों ओर से घेरकर वहाँ गूढ भाव से इसकी 
' रक्षा करो | वहाँ इसे डरा धमका कर या समझा बुझाकर जंगल की हथिनी की 
भाँति अपने वश में लाने की चेष्टा करो। रावण के इस आदेश को सुनकर 
सभी राक्षसियाँ सीता को लेकर अशोक बाटिका में चली गयीं । वह बाटिका 
भाति-भाँति के फूल 'फलोंवाले अनेकों वृक्षों से भरी थी तथा हर तरह के 
मदमत्त पक्षी उसमें कलरव किया करते थे। परन्तु वहाँ पहुँचने पर सीता की 
दशा बाघों के बीच घिरी हुई हरिणी के समान हो रही थी। वे मगी के समान 
भयभीत हो क्षण भर के लिये चैन नहीं पाती थीं। वहां वे भय और शोक से 
पीडित हो अपने स्वामी और देवर को याद करती हुई अचेत सी हो गर्यी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में छप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५६) 


प्रक्षिप्त सर्ग 
ब्रह्मा के आदेश से इन्द्र का लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर 
अर्पित करना 
जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब ब्रह्मा जी इन्द्र से बोले- इन्द्र! 
राक्षसो के विनाश के लिये रावण ने सीता को लंका में पहुँचा दिया है। इस 
समयं सीता राम के दर्शन से वंचित हो गयी हैं। लंका समुद्र के तट पर बसी है। 
वहाँ रहने पर श्रीराम को सीता का पता कैसे चलेगा | उधर सीता श्रीराम के न 
मिलने से निश्चय रूप से अपने प्राणों को त्याग देंगी। ऐसी दशा में हमारे 
उद्देश्य की पूर्ति को संदेह बना रहेगा। अतः तुम लंकापुरी में जाकर सीता से 
मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इन्द्र 
तुरन्त लंकापुरी में आये और निद्रा देवी की सहायता से सभी राक्षसों को मोह 
निद्रा में डाल दिया । इसी बीच इन्द्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास 
गये और बोले- देवि! मैं इन्द्र हूँ और मैं आपके कार्य सिद्धि के लिये श्री 
रघुनाथ जी की सहायता करूँगा । अतः आप चिता 25 । श्रीराम! अपनी 
विशाल सेना के साथ शीघ ही समुद्र पार करेंगे। शुभे ! मैं इसीलिये तुम्हारे पास 
हविष्यान्न लेकर आया हूँ इसके खाने से हजारों वर्षों तक तुम्हें भूख और 
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प्यास न सतायेगी। तब संदेह में पडी हुई सीता ने उनसे कहा- मुझे कैसे 
विश्वास हो कि देवराज इन्द्र यहाँ पधारे हैं। यदि आप साक्षात्‌ देवराज हैं तो 
अपने लक्षणों को दिखलाइये। तब इन्द्र प॒थ्वी का स्पर्श न करके आकाश में 
निराधार खडे रहे। उस समय न तो उनकी पलकें गिरती थीं और न तो उनके 
वस्त्रों पर धूल का स्पर्श होता था । उनके गले का पुष्पहार भी कुम्हलाते नहीं थे। 
अब उनके देवोचित लक्षण देखकर सीता बहुत प्रसन्न हुई और बोली- मेरे 
` लिये जैसे मेरे श्वसुर दशरथ तथा पिता महाराज जनक हैं (उसी तरह मैं 
आपको देखती हूँ। अब मैं आपका दिया हुआ हविष्य अवश्य खाउँगी यह 
रघुकुल की वुद्धि करनेवाला हो। फिर सीता ने उस हविष्य खीर को लेकर मन 
ही मन राम और लक्ष्मण को याद किया और बोलीं- यदि मेरे स्वामी अपने 
भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन्हें समर्पित है। इतना कह कर 
उन्होंने खीर खाया और भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ इन्द्र से 
राम और लक्ष्मण का समाचार पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हो उठीं। तब इन्द्र भी 
सीता से विदा लेकर अपने निवास स्थान को चले गये । 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
। में प्रक्षिप्त सर्ग पूरा हुआ। 


सत्तावनवाँ सर्ग 


श्रीराम का लौटना और मार्ग में अपशकुन देखकर चिंतित होना 
: इधर मारीच का बध करके श्रीराम तुरन्त आश्रम की ओर लौटे। वे 
सीता को देखने के लिये जल्दी-जल्दी पैर बढ़ा रहे थे। इसी समय पीछे से 
आती हुई एक सियारिन जोर से चीत्कार कर उठी। यह सुनकर श्रीराम मन 
ही मन बोले- यह सियारिन जैसे बोल रही है इससे लगता है कोई अशुभ 

घटना अवश्य घटनेवाली है। कहीं सीता को कोई राक्षस तो नहीं खा गया। 
कपटी मृग ने शायद जान बूझकर आर्त स्वर में पुकार की थी ताकि 
लक्ष्मण उसे सुन सके और सीता को अकेली छोड़कर मुझसे मिलने के लिये 
चल पड़े। राक्षस सीता कां बध कर देना चाहते हैं इसीलिये मारीच कपटी 
मुग का रूप धारण कर मुझे यहाँ तक हटा ले आया। मरते समय लक्ष्मण को 
पूकारने में भी उसका यही उद्देश्य छिपा था । क्या हम दोनों भाइयों के आश्रम 
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से अलग होने पर सीता सकुशल रह सकेगी? आज और भी बहुत से भयंकर 
अपशकुन दिखलायी पड़ रहे हैं। इस तरह सोचते हुए वे आश्रम की और चल 
पड़े । उसी समयवन के मुग और पक्षी उन्हें बायें रखते हुए आये और भयंकर 
बोली बोलने लगे। उन अपशकुनों को देखकर वे तेजी से लौटने लगे | इतने में 
ही उन्हें सामने से लक्ष्मण आते दिखायी दिये। अब उनसे भेंट होते ही पहले 
तो श्रीराम ने कंठोर स्वर में सीता को अकेली छोडने के लिये निंदा की फिर 
मधुर वाणी में बोले- सौम्य लक्ष्मण! यह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को 
अकेली छोड़कर यहाँ तक चले आये क्या वहाँ सीता सकुशल होगी ? वन में 
विचरने वाले राक्षसों ने उन्हें अवश्य खा लिया होगा। क्योंकि मेरे आसपास 
बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। लक्ष्मण ! देखो न ये म॒गों के झुण्ड दाहिनी ओर 
से आकर कैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं। ये गीदड तथा पक्षी जिस ढंग से _ 
बोल रहे हैं उससे लगता है सीता शायद ही सकुशल हो। वास्तव में वह -म्र॒ग 
तो राक्षस ही निकला। लक्ष्मण ! इस समय मेरा मन अत्यंत दीन हो रहा है 
क्योंकि लगता है कि आश्रम पर सीता नहीं हैं। उसे कोई हर ले गया है अथंवा 
वह मारी गयी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५७) 
अट्टावनवाँ सर्ग 
मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए दोनों भाइयों का 
आश्रम में आना 2 
मार्ग में श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण! अयोध्या से मेरे पीछे-पीछे 
आनेवाली सीता इस समय कहाँ है? सौम्य! जिसके बिना मैं दो घडी भी 
जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है वह सीता इस समय 
कहाँ है? क्या वह सीता इस समय जीवित होगी। सीता के नष्ट होने पर यदि 
, मैं मर जाऊँगा तो उस समय तुम्हें अयोध्या अकेले ही लौटना पड़ेगा। उस 
समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ होगी । क्या मेरी माता कौसल्याकैकेयी 
की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी ? यदि कहीं सीता मर गयी होगी तो 
मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। वह वैदेही भी आज मेरे वियोग से 
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व्यथित होकर अवश्य ही शोक कंर रही होगी । उस राक्षस ने हा लक्ष्मण ! कह 
कर मेरे मन में भय उत्पन्न कर दिया है। तुम भी उस मिलते जुलते स्वर को 
सुनकर मुझे देखने चले आये। जो भी हो तुमने इस कार्य से राक्षसो को बदला 
लेने का अवसर दे दिया | मुझे विश्वास है कि उन लोगों ने सीता को मार 

डाला होगा | मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ ? इस प्रकार लक्ष्मण 

को कोसते हुए श्रीराम आश्रम के निकट पहुँच कर विषाद में डूब गये। उस 
समय उसे सूना पाकर उन्हें सीता की याद बुरी तरह सताने लगी और उनका 

मन व्यथा से पीडित हो उठा। । 

. इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में अट्ठावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५८) 


उनसठवाँ सर्ग 
श्रीराम और लक्ष्मण की बातचीत 

उस समय मार्ग में श्रीराम लक्ष्मण से कहने लगे- लक्ष्मण! जब मैंने 
तुम्हारे विश्वास पर सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों 
चले आये। अब तुम्हें देखकर मैंने जिस अनिष्ट की आशंका की थी वह सच 
दिखलायी पड़ने लगी । तुम्हें मार्ग पर आते देखकर ही मेरा हृदय धक्‌-धक्‌ 
करने लगा है। श्रीराम. के मुख से ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण ने दुखी होकर 
श्रीराम से कहा- भैया ! मैं उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूँ। 
मुझे तो उनके कठोर वचन से प्रेरित होकर आना पडा है। आपके ही समान 
स्वर में किसी ने जोर से पुकारा लक्ष्मण | मुझे बचाओ। यह वाक्य मिथिलेश 
कुमारी के कानों में भी पड़ा । इस आर्तनाद को सुनकर मैथिली मुझसे तुरन्त 
बोली- जाओ, जाओ ! उस समय मैंने समझाया, देवि ! मैं ऐसे किसी राक्षस 
` को नहीं देखता जो श्रीराम को भय में डाल सके। यह पुकार किसी दूसरे ने 
की है। शोभने ! यह स्वर किसी राक्षस ने ही भय के कारण निकाली है। इससे 
आपको किंचित व्यंथित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसी व्यथा को नीच 
श्रेणी की स्त्रियाँ अपने मन में स्थान देती हैं। संग्राम में तो इन्द्रादि देवता भी 
श्रीराम को परास्त नहीं कर सकते | किन्तु मेरे ऐसा कहने पर विदेह कुमारी ने 
मोहवश आँसू बहांते हुए कठोर वाणी में कहा- लक्ष्मण ! तेरे मन में मेरे लिये 
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अत्यंत पापपूर्ण भाव है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे पाना चाहता है परन्तु 
तू ऐसा नहीं कर सकेगा। तभी तो तू श्रीराम के चिल्लाने पर भी उनके पास 
जाता तक नहीं । विदेह कुमारी के ऐसा कहने पर मैं रोष में भर गया। क्रोध से 
मेरे ओंठ फडकने लगे और मैं उसी अवस्था में आश्रम छोड़कर निकल 
आया। लक्ष्मण की बात सुनकर श्रीराम बोले- सौम्य ! तुम सीता को अकेली 
छोड़कर यहाँ चले आये यह बुरा किया। मै राक्षसों का बध करने में समर्थ हूँ 
यह जानते हुए भी तुम उत्तेजित होकर आश्रम के बाहर निकल पड़े इससे मैं 
संतुष्ट नहीं हूँ। तुमने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया यह तुम्हारा अन्याय 
है। जिसने मुग का रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया था। वही 
राक्षस मेरे बाणों से आहत होने पर मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक 
सुनायी देनेवाले वह दारुण वचन कहा था जिसे सुनकर तुम यहाँ तक चले 
आये। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 

में उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५९) 


साठवाँ सर्ग 

श्रीराम का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता का 
पता पूछना 2 
उस समय श्रीराम चलते-चलते लडखडा गये और उनके शरीर में 
कम्पन होने लगा। वे बार-बार मार्ग के अपशकुनों को देखकर कहने लगे 
लक्ष्मण! क्या सीता सुकशल होगी? फिर आश्रम के निकट पहुँचकर सूनी 
कुटिया देख उनका मन व्यथित ही उठा। वे अब बड़े वेग के साथ पर्णशाला 
का चवकर'लगाने लगे । उस समय वृक्षों की सनसनाहट उन्हें रोता हुआ प्रतीत 
होता था। सारी कुटी एकदम शोभा हीन दिखलायी पड़ रही थी। कुटिया में 
सब ओर अस्त व्यस्तता थी। अब उसे सूनी देख.श्रीराम विललाप करने लगे- 
हांय ! सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया अथवा किसी राक्षस ने उसे खा तो 
नहीं लिया अथवा फल फूल लाने के लिये वन के भीतर तो नहीं चली गयी। 
अब श्रीराम ने सीता की खोज के लिये हर तरह के प्रयत्न किये किन्तु कहीं ल 

उनका पता नहीं चल सका। उस समय वे शोक के समुद्र में डूबे हुए वृक्षों 
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पूछने लगे- कदम्ब ! मेरी सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी क्या तुमने 
उसे कहीं देखा है। विल्व ! मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान हैं। यदि तुमने 
उन्हें देखा हो तो बता ओ? अर्जुन ! तुम्हीं बताओ ना जनक किशोरी जीवित 
है या नहीं? यह ककुभ अपने समान अरुवाली सीता को अवश्य जानता 
होगा। मेरी सीता को तिलक से बहुत प्रेम था इसलिये यह सीता के बारे में 
अवश्य जानता होगा। अशोक! तुम भी मुझे अपने नाम के अनुसार मुझे 
शोक हीन कर दो। ताल वृक्ष तुम्हीं मेरे प्रियतमा 'के बारे में कुछ बताओ। 
` जामुन, कुबेर! तुम्हीं लोग सीता के बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। इसी 
प्रकार आम, कदम्ब, शाल कटहल आदि वुक्षों के पास जाकर श्रीराम ने सीता 
के बारे में पूछते फिरे। फिर इसी तरह भटकते हुए वे सामने हरिण को देखकर 
 बोले- मुग! ` ब तुम्हीं बताओ! क्या तुम मृग नयनी सीता के बारे में कुछ 

जानते हो? श्रेष्ठ गजराज! व्याघ्र! शायद तुम्हीं लोगों ने सीता को कहीं देखा 
हो। अतः बताओ वह कहाँ है? इसी समय श्रीराम को'भ्रम हुआ कि सीता 
कहीं भाग करं छिप रही है। तब वे बोले- प्रिये, क्यों भाग रही हो। वृक्षों को 
ओट में छिपकर मुझसे बात क्यों नहीं करती ठहरो, ठहरो। क्या इस तरह 
करते हुए तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? यदि मेरे प्रति कुछ भी सौहार्द एवं 
प्रीति है तो खड़ी हो जाओ। फिर इस भ्रम के दूर होते ही वे बोले- निश्चय ही 
सीता को राक्षसों ने मार डाला नहीं तो वह मेरी इस तरह उपेक्षा नहीं कर 
सकती थी। अब स्पष्ट जान पड़ता है कि उसका सुघड शरीर राक्षसों का 
आहार बन गया होगा। उसकी सुन्दर ग्रीवा, कोमल भुजायें, हार, हंसली सब 
कुछ राक्षसों के पेट में चला गया होगा वह बहुत से बन्धु बान्धवों के होते हुए 
भी निशाचरों का ग्रास बन गयी । हा लक्ष्मण क्या तुम मेरी प्रियतमा को देखते 
हो? हा भद्रे! हा सीता तुम कहाँ चली गयी? इस तरह विललाप करते हुए 
श्रीराम एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। इस तरह अपने प्रियतमा की 
खोज करते हुए वे पागलों की भाँति क्रियायें करने लगते। यद्यपि वे इस तरह 
परिश्रम करते हुए बहुत थक गये फिर भी वे निराश नहीं हुए और लगातार ढूँढते 
रहे। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 

में साठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६०) 
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'इकसठवाँ सर्ग 
श्रीराम की व्याकुलता : | 
श्रीराम ने जब आश्रम के सभी स्थान सूने पाये और चारों ओर ढूँढने पर 
भी जब सीता का पता नहीं लगा तब वे अपनी भुजाएं उठाकर सीता का नाम 
ले जोर जोर से पुकारने लगे और लक्ष्मण से बोले- भैया लक्ष्मण! विदेह 
राजकुमारी कहाँ है? वे किसी देश में चली गयी अथवा कोई राक्षस उन्हें हर 
लिया है। फिर वह सीता को सम्बोधित करते हुए बोले- सीते! यदि तुम किसी 
वृक्ष की आड़ में छिपी हुई मुझसे हंसी कर रही हो तो निकल आओ क्योंकि 
यह उसके लिये उचित समय नहीं है लक्ष्मण ! अब मैं सीता के बिना एक पल 
भी जीवित नहीं रह सकता । निश्चय ही अब परलोक में महाराज दशरथ मुझे 
देखेंगे और कहेंगे मैंने तुम्हें वनवास भेजा था लेकिन तुम उस प्रतिज्ञा को पूर्ण 
किये बिना यहाँ कैसे चले आये? इसलिये तुम्हें धिक्कार है। सीते! जैसे कुटिल 
मनुष्य को उसकी कीर्ति छोड़कर चली जाती है वैसे तुम मुझे छोड़कर क्यों 
चली जा रही हो। तुम मुझे ऐसे न छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हारे वियोग में प्राण 
त्याग दूँगा, इतना कहकर श्रीराम अत्यंत व्यथित हा ।पर सीता उन्हें कहीं 
न दिखलायी पडी | तब श्रीराम को इस तरह शौक में डूबे हुए देखकर लक्ष्मण 
ने उनसे कहा- भैया! अब शोक.छोड़कर मेरे साथ जानकी को ढूंढ़ने का 
प्रयत्न करी मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना बहुत अच्छा लगता व हो 
सकता है वे किसी अन्य वन में जा पहुँची हों और हम लोगों को डराने 
की इच्छा से वहीं कहीं छिप गयी हों। अतः अब जहाँ-जहाँ जानकी के होने | 
की सम्भावना हों उन सभी स्थानों पर चलकर हम उनकी खोज करें। श्रीराम 
अपने भाई लक्ष्मण के इस सौहार्दपूर्ण वचनों को सुनकर शान्त हो गये और 
उनके साथ ही सीता को खोजना आरम्भ किया। अब वे उन दोनों ने सीता की 
खोज वनों में, पर्वतों पर औरं सभी दिशाओं में की पर सीता कहीं 
न मिलीं | तदनन्तर श्रीराम ने कहा- सुमित्रा नन्दन मैं कहीं भी सुन्दरी वैदेही 
को नहीं देख पाता । तब लक्ष्मण बोले- महामते! जैसे विष्णु ने राजा बलि को 
बांध कर इस पृथ्वी को प्राप्त कर ली थी उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी 
सीता को पा जायेंगे। लक्ष्मण कीबातसुनकर व्याकुल चित्त श्रीराम ने कहा- 
लक्ष्मण! मैंने सारा वन खोज डाला है लेकिन मुझे अपने प्राणों से प्रिय वैदेही 
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कहीं न दिखायी पडी। इतना कहकर वे हा प्रिये! कह कर विषाद में 
डूब गये तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण उन्हें अनेक प्रकार से सान्त्वना देने 
लगे। 
. इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में इकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६१) 


बासठवाँ सर्ग 
| श्रीराम का विलाप 
सीता को न देखकर श्रीराम विलाप करते हुए बोले- प्रिये ! तुम्हें फूल 
अधिक पसंद हैं इसलिये लगता है खिली अशोक की शाखाओं में अपने शरीर 
को छिपाती हो। देवि ! मैं केले के तनों के समान कदली दल से ही छिपे तुम्हारे 
दोनों जाँघों को देख रहा हूँ। तुम उन्हें छिपा नहीं सकती। अतः अपने इस 
परिहास को छोड़ो और शीघ्र आ जाओ क्योंकि तुम्हारी यह पर्णशाला सूनी 
पड़ी है। फिर भ्रम दूर होने पर लक्ष्मण से बोले- अब यह स्पष्ट हो गया है कि 
किसी राक्षस ने या तो सीता को हर लिया है या खा लिया है। ये मग समूह जो 
आंखों में आँसू भरे हैं इससे भी ऐसा ही लगता है। हा देवि! आज कैकेयी 
सफल मनोरथ हो जायेगी। यदि में सीता के बिना अयोध्या लौटा तो अन्तःपुर 
में कैसे प्रवेश करूँगा उस समय संसार मुझे पराक्रम हीन समझेगा। जब 
मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आयेंगे उस समय मैं उनकी ओर 
` कैसे देख सकूंगा। अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी में कैसे जाऊँगा 
क्योंकि जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सूना दिखलायी पड़ता है। अब तुम 
अयोध्या जाकर भरत का आलिंगन करके उनसे कह दो कि राम ने तुम्हें सारी 
प॒थ्वी के पालन करने, की आज्ञा दे दी है। इसके साथ ही मैं तुम्हें भी आज्ञा देता 
हूँ कि तुम अयोध्या लौटकर सभी माताओं को प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा 
के अनुसार चलना और उनके समक्ष सीता के विनाश का सारा समाचार 
सुना देना। अब सीता के लिये श्रीराम को इस तरह विलाप करते देख लक्ष्मण 
का मन व्यथित हो उठा और वे बहुत घबरा उठे। 
- इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६२) 
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तिरसठवाँ सर्ग 
श्रीराम का विलाप 

तत्पश्चात्‌ सीता के विरह में पुनः शोक मग्न होकर श्रीराम ने लक्ष्मण 
से कहा- लक्ष्मण! लगता है मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं। 
निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अनेक पाप कर्म किये होंगे जिससे मैं बराबर 
दुःखों में पडता जा रहा हूँ। पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ। फिर स्वजनों 
से वियोग हुआ। तत्पश्चात्‌ पिता जी का स्वर्गवास हुआ, फिर माता से 
बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण! यह सब बात याद आते ही मेरा दुःख बढ़ 
जाता है। लेकिन वन में आकर वे सारे क्लेश सीता के समीप रहने से शान्त 
हो गया था। पर आज सीता के वियोग से वह फिर बढ़ गया है। अवश्य ही 
मेरी सीता को किसी राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया होगा। इस समय: 
मेरी प्रिया का वह मुख जो स्निग्ध और मधुर वार्तालम करनेवाला था वैसे 
ही श्रीहीनं ही गया होगा जैसे राहु के मुख में पड़ा चन्द्रमा शोभा हीन हो 
जाता है। हाय, मेरी उस प्रियतमा का रक्त राक्षसों ने उसके कंठ को फाड़ 
कर अवश्य पिया होगा और उस समय मेरे न रहने से वह अत्यंत दीन 
भाव से कुरुरी की भांति विलाप करती रही होगी। लक्ष्मण ! यह गोदावरी 
नदी सीता को बहुत प्रिय रही है सोचता हूँ शायद वह वहीं गयी हो किन्तु 
वह अकेली तो कहीं जा ही नहीं सकती। हो सकता है वह पुष्पों से भरे हुए 
किसी वन में भ्रमण के लिये गयी हो लेकिन यह भी उचित प्रतीत नहीं 
होता क्योंकि वह अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। हे सूर्य देव! 
संसार में सभी को सत्य और असत्य कर्मों के तुम्हीं साक्षी हो। अब तुम्हीं 
बताओ-मेरी प्रिय सीता कहाँ गयी अथवा उसे किसने हर लिया? क्योंकि 
मैं इसके लिये बहुत व्यथित हूँ। हे वायु देव! संसार की कोई बात तुमसे 
छिपी नहीं है। बताओ मेरी सीता मर गयी अथवा किसी के द्वारा हर ली 
गयी। तब इस प्रकार श्रीराम को विलाप करते देख लक्ष्मण ने कहा- आर्य! 
अब आप शोक छोड़कर बैर्य धारण करें। सीता की खोज के लिये उत्साह 
बनाये रक्खें क्योंकि उत्साही व्यक्ति संकट पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं 
होते। लेकिन उस समय रम में आति होकरुलकष्मण की उचित बातों पर 
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कोई ध्यान नहीं दिया और पुनः शोक में पड़ गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६३) 


चौसठवाँ सर्ग 
श्रीराम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज 

तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण ! तुम शीघ्र गोदावरी नदी 
के तट पर जाकर सीता का पता लगा ओ। सीता कहीं वहाँ कमल लेने तो नहीं 
चली गयी। श्रीराम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण भी शीघ्रता से गोदावरी 
नदी के तट पर गये और पुनः लौट कर श्रीराम से बोले- भैया ! मैं गोदावरी के 
तट पर सीता को नहीं.देख पाता। तब श्रीराम स्वयं गोदावरी नदी के किनारे 
पहुँचकर पूछने लगे- सीता कहाँ है? किन्तु रावण के रूप और कर्म को याद 
कर गोदावरी को भी शान्त रहते हुए देखकर श्रीराम ने कहा- भरता लक्ष्मण ! 
अब मैं राजा जनक के मिलने पर उन्हें क्या उत्तर टूँगा । राज्य से बंचित होने 
- पर भी जो मेरे साथ रहकर सभी दुःखों को दूर किया करती थी वह विदेह 
. कुमारी कहाँ चली गयी? इस समय सीता की चिन्ता में रात भर जागते रहने 
के कारण मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जायेगी। अब मैं वन पर्वत सभी स्थानों 
को बार-बार भ्रमण करूँगा इससे शायद कहीं सीता का पता चल जाये। | 
तदनन्तर वै फिर अपनी ओर ताकते हुए मुगों की ओर देखकर बोले- तुम्हीं 
लोग बताओ, सीता कहाँ है? तब यह सुनकर वे मग सहसा उठ खड़े हुए 
और कपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य कराते हुए सब के 
` सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड पडे और फिर बार-बार श्रीराम की 
ओर मुड-मुड़ कर देखते भी रहे। अब लक्ष्मण ने उनकी चेष्टाओं की अच्छी 
तरह समझते हुए श्रीराम से कहा- भैया ! जब आपने पूछा कि सौता कहाँ है? 
तब यै मृग सहसा उठ खड़े हुए और आकाश तथा दक्षिण की ओर हमारा 
लक्ष्य कराने लगे। अतः भगवन्‌! यही अच्छा होगा कि हम लोग उसी दिशा 
की ओर चलें। सम्भव है इधर जाने से हमें सीता का कोई समाचारं मिल 
जाये अथवा सीता स्वयं कहीं दिखलायी पड़ जाये | तब राम बहुत अच्छा कह 
कर लक्ष्मण को साथ लेदैक्षिणदिंशाकी और चलें पङीँ'अब वे बात करते हुए 
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ऐसे रास्ते पर पहुँचे जहाँ कुछ फूल गिरे हुए दिखलायी देते थे। तभी उन फूलों 
को देखकर राम ने दुखित होकर कहा- लक्ष्मण ! मैं इन फूलों को पहचानता हूँ 
ये सीता के बालों में गुथे थे। देखो मेरा कार्य पूरा करने के लिये ही सूर्य वायु 
और पुथ्वी ने इसे सुरक्षित रक्खा है। फिर लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्रीराम ने 
प्रसवण गिरि से पूछा- पर्वतराज क्या तुमने मेरी बिछुडी हुई सीता को देखा है 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने कुपित होकर कहा- पर्वत जब तक मैं तुम्हारे शिखरों को 
विध्वंस नहीं कर डालता हूँ, इसके पहले तुम मुझे सीता का पता बता दो | तब 
पर्वत ने सीता के समान दिखता हुआ कुछ चिह्न प्रकट कर दिया लेकिन सीता 
को साक्षात्‌ उपस्थित न कर सका। यह देख श्रीराम उससे बोले- अरे ! अब तू 
मेरे बाणों से नष्ट ही होना चाहता है। तत्पश्चात्‌ कुछ रुक कर उन्होंने लक्ष्मण 
से कहा- लक्ष्मण ! यह नदी भी अगर मुझे सीता का पता नहीं बताती तो मैं इसे 
भी सुखाडालूँगा । इसी समय उन्हें गोदावरी के समीप राक्षस का विशाल पद 
चिह्न उभरा हुआ दिखायी दिया साथ में भागती हुई सीता का चरण चिह्न 
वहाँ दिखलायी पड़ा | इसके अलावा वहाँ धनुष और तरकस के अनेक टुकड़े 
भी इधर-उधर बिखरे हुए दिखलायी पडे। यह देखकर श्रीराम घबरा उठे 
और लक्ष्मण से बोले- लक्ष्मण! देखो तो ये सीता के आभूषणों में लगे घुंघरू 
बिखरे पड़े हैं तथा हार भी टूटे पड़े हैं यहाँ की सारी भूमि ही रक्त बिन्दुओं से 
रंगी दिखलायी देती है। लगता है यहीं राक्षसों ने सीता के टुकडे-टुकडे करके 
उन्हें मिल बाँट कर खाया होगा। यहाँ सीता के लिये दो राक्षसों का घोर युद्ध | 
भी हुआ है। तभी तो मणियों से जटित यह विशाल धनुष प॒थ्वी पर टूटा हुआ 
पडा है। साथ ही इधर पिशाचों के समान मुखवाले गधे भी मरे पड़े हैं। ये युद्ध 
में मारे गये जान पड़ते हैं। पता नहीं ये किसके थे? तथा यह संग्राम में काम 
आने वाला रथ भी यहाँ टूटा हुआ उलंटा पड़ा है। ये भयंकर बाण, जो यहाँ 
टुकड़े-टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं। किसके हो सकते हैं? लक्ष्मण! इस और 
बाणों से भरे दो तरकस भी नष्ट कर दिये गये हैं। देखो तो यह किसका सारथि 
मरा पडा है। जिसके हाथ में अब भी चाबुक और लगाम मौजूद है। लक्ष्मण! 
यह अवश्य ही किसी राक्षस का पद चिह्न दिखलायी पड़ता है। अब इन 
राक्षसों के साथ मेरा बैर सौ गुना बढ़ गया है। यह बैर उनके प्राण लेकर ही 


a सौता 


शान्त होगा। इस समय “पक्षी वर्ण'भी'सही कर रहा है। अब 


३३६ श्रीवाल्मीकीय रामायण | 


ऐसा कौन पुरुष होगा जो मेरा कार्य करने में समर्थ हो सकता है। मैं लोक हित 
में तत्पर हूँ और जीवों पर करुणा करनेवाला हूँ तभी तो देवतागण मुझे निर्बल 
मानकर सीता की रक्षा नहीं कर सके। वास्तव में यह दयालुता आदि गुण मेरे 
पास आकर दोष बन गये हैं। अतः इस समय मुझे अपना पुरुषार्थ प्रकट ही 
करना होगा। लक्ष्मण! अब तुम देखना अब न तो यक्ष, न गंधवं, न पिशाच, 
न राक्षस और न कोई मनुष्य ही चैन से रहने पायेगा। लक्ष्मण! तुम देखना 
इसके थोड़ी देर बाद ही आकाश को मैं अपने द्वारा चलाये हुए बाणों से भर 
दूँगा और तीन लोक में विचरनेवाले प्राणियों में ही काल की विनाश लीला 
आरम्भ कर दूँगा। यदि मुझे सीता सकुशल नहीं लौटायी गयी तो देवेश्वरगण 
भी मेरा पराक्रम देखेंगे। मेरे बाण समूहों से जब आकाश ठसाठस भर जायेगा 
उस समय कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। धनुष से निकले मेरे इन बाणों को 
रोक पाना किसी के लिये भी सम्भव नहीं हो पायेगा। मैं सीता के लिये उन 
बाणों के द्वारा जगत्‌ के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूँगा। 
देवताओं, दानवों, यक्ष और राक्षसों का जो लोक है वे मेरे बाण समूहों से 
टुकड़े-टुकड़े होकर बारम्बार नीचे गिरेगे। लक्ष्मण ! यदि देवतागण मेरी सीता को 
लाकर मुझे नहीं देते तो मैं अपने सायको से इन तीनों लोकों की मर्यादा को नष्ट 
भ्रष्ट कर दूँगा और सीता के न मिलने तक इस संसार को संतप्त करता रहूँगा। उस 
. समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गये और वे त्रिपुर का संहार करनेवाले भगवान्‌ 
शंकर के समान प्रतीत होने लगे। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर 
श्रीरामचन्द्र ने उसे दुढ़तापूर्वक पकड़ लिया फिर कुपित होकर बोले- लक्ष्मण ! जैसे 
बुढापा या मत्यु, अथवा काल या विधाता समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किन्तु 
कोई उन्हें रोक नहीं पाता उसी प्रकार मेरे क्रोध से भर जाने पर मेरा कोई भी 
निवारण नहीं कर सकता । यदि देवता आदि आज मेरी सीता को मुझे नहीं लौटा 
देते तो मैं देवता, गन्धर्व, नागं और मनुष्यों समेत सारे संसार को उलट दूँगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में चौसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६४) 


पैंसठवाँ सर्ग | 
श्रीराम को लक्ष्मण का-संमझा-बुझा कर शान्त करना _ 
सीता हरणकेशोकसेमीडिकमबः्रीसम,-०-समस्तलोकों का संहार करने 
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को उद्यत हुए तब लक्ष्मण ने हाथ जोडकर श्रीराम से इस प्रकार कहा- आर्य! 
अब आप क्रोध के वशीभूत होकर अपने कोमल स्वभाव को न छोडें। जिस 
` प्रकार चन्द्रमा अपनी शोभा, सूर्य अपनी प्रभा, वायु अपनी गति और पुथ्वी 

अपनी क्षमा का त्याग नहीं करते उसो प्रकार आप अपने सर्वोत्तम यश का 
त्याग न करें। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोकों को नष्ट न करें। मैं 
अब यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ रथ किसका है? अथवा 
किसने किस उद्देश्य से इस रथ को तोड़ा है, यहाँ के रक्त की बूदों को देखकर 
लगता है यहाँ कोई भयंकर संग्राम हुआ होगा लेकिन यह संग्राम चिह्न किसी 
एक ही रथी का है। मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पदचिह्न नहीं देख रहा हूँ। 
अतः एक के अंपराध के कारण समस्त लोकों का विनाश न करें। राजन्‌! 
वास्तव में जिसने सीता का हरण किया है हमें उसी की खोज करनी चाहिए। 
आप मेरे साथ धनुष-बाण लेकर बड़े-बड़े ऋषियों की सहायता से उसका 
` पता लगायें और जब तक आपकी पत्नी के अपहरण करनेवाले दुरात्मा का 
पता नहीं लगजाता तब तक हम अपना प्रयत्न जारी रक्खें। भैया ! यदि हमारे 
शान्तिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वर गण आपकी पत्नी का पता नहीं बता देते तब 
आप अवसर के उपयुक्त जैसा चाहें वैसा कीजियेगा। जब हमारे विनय और 
न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी सीता का पता न मिले तब समस्त लोकों 
का संहार कर डालें। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में पैंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६५) 


छाछठवाँ सर्ग 
| ` लक्ष्मण का श्रीराम को समझाना . 
श्रीराम को फिर अनाथों की तरह विलाप करते देखकर लक्ष्मण नेदो 

घडी तक उन्हें आश्वासन दिया और फिर उनका पैर दबाते हुए बोले-भैया ! 
महाराज दशरथ ने आपको बड़ी तपस्या करने के उपरान्त प्रात किया था। 
यदि अपने ऊपर आये हुए इस कष्ट को आप धैर्य पूर्वक नहीं सहेंगे, तो दूसरा 

_ कौन सह सकता है। भैया! आप धीरज रक्खें। आपियाँ तो आग की तरह 
` एकक्षणमें सपर्शवरती लुई दूसरे अगली दलो जाती,हं। यदि आप ही दुखी 
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होकर सारे लोकों को जला डालेंगे तो प्रजा फिर किसकी शरण लेगी।सुख-दुख 
. का आना जाना तो लोक स्वभाव है। हमारे कुल गुरू वशिष्ठ जी के एक ही 
दिन में सौ पुत्र प्राप्त हुए किन्तु वे सबके सब एक ही दिन में विश्वामित्र के 
हाथों मारे गये । जो धर्म के प्रवर्तक हैं और संसार के नेत्र माने जाते हैं वे सूय॑ 
और चन्द्रमा को भी राहू के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। भैया ! जब बड़े-बड़े 
देवता अपने प्रारब्ध से नहीं मुक्ति पाते तो मनुष्यों का कहना ही क्या ? नर 
श्रेष्ठ! यदि सीता नष्ट भी हो जती है तो भी आपको गंवार मनुष्यों की तरह 
उसके लिये शोक नहीं करना चाहिए। आप जैसे पुरुष कभी शोक में पड़कर 
अपने विवेक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। आप पहले स्थिर बुद्धि से 
` समझियेकि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। भैया ! पहले आप 
. हीहमेंइस तरह की बातें कहके समझाया करते थे। अब आपको. ये सब कौन 

. सिखला सकता है? इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान कुछ खोया-खोया 
हुआ सा लगता है इसलिये मैं उसे जगा रहा हूँ। महाप्राज्ञ! इस समय समस्त 
संसार का विनाश करके आपको क्या लाभ होगा? हमें तो उस पापी शत्रु का 
पता लगाकर उसे उखाड़ फेकने का प्रयत्न करना चाहिए। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६६) 


सरसठवाँ सर्ग 
श्रीराम और लक्ष्मण का जटायु से भेंट 

तदनन्तर श्रीराम ने अनुज लक्ष्मण के सारगर्भित वचनों को सुनकर 
उसे मान लिया और अपने रोष को शान्त करते हुए लक्ष्मण से कहा- वत्स! 
अब हम लोगों को इसबात पर विचार करना चाहिए कि सीता का पता किस 
ढंग से लगाया जाय? तब लक्ष्मण शोक ग्रस्त श्रीराम से बोले- भैया ! हमें इस 
जन स्थान में सीता की खोज करनी चाहिए। यहाँ का घनघोर वन अनेक 
प्रकार वृक्ष समूहों से घिरा है। इसके पर्वत में अनेक फटे हुए पत्थर और 
कन्दराएं हैं। आप मेरे साथ चलकर उन सभी स्थानों की खोज करें। जैसे 
पहाड़ वायु के वेग से विचलित नहीं होते वैसे ही धीरवान पुरुष आपत्तियों से 
विचलित नहीं होते। अब लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्रीराम अपने धनुष पर 
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क्षुर नामक भयंकर बाण चढाये वहाँ सभी स्थानों पर विचरण करने लगे। 
तत्पश्चात्‌ थोडी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल 
शरीरवाले पक्षिराज जटायु वहाँ दिखलायी पड़े। वे खून से लथपथ थे। उन्हे 
देखकर श्रीराम लक्ष्मण से बोले- यह गृध्न के रूप में अवश्य कोई राक्षस जान 
पडता है और इसी ने सीता को खा लिया होगा। अब सीता को खाकर यहाँ 
आनन्द मना रहा है। लेकिन मैं इसे इस तरह चैन से नहीं बैठने दूंगा और 
अपने बाणों से इसका बध करूँगा । इतना कहकर श्रीराम क्रोध में भरकर उसे | 
देखने के लिये आगे बढ़े। पर, इसी समय जटायु अपने मुख से रक्त वमन 
करते हुए अत्यंत दीन वाणी में श्रीराम से बोले, -आयुष्मन्‌ | इस वन में तुम 
जिसे इतनी व्यग्रता से ढूँढ रहे हो उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी 
रावण ने हर लिया है। श्रीराम तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली 
रावण आया और सीता को हर कर ले जाने लगा उस समय ज्यों ही मेरी दृष्टि 
उस पर पड़ी मैं सीता की सहायता के लिये दौड़ पडा | तब मेरा और रावण का 
घोर युद्ध हुआ। उसमें मैंने रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट 
कर दिये और वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किन्तु जब मैं युद्ध करते- 
करते थक गया तब रावण ने अपनी तलवार से मेरे दोनों पंख काट दिया और 
विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया । मैं तो उस राक्षस के हाथों . 
से पहले ही मारा जा चुका हूँ इसलिये अब तुम मुझे न मारो। सीता के सम्बंध 
मे प्रिय वार्ता सुनकर श्रीराम ने अपना महान धनुष फेंक दिया और जटायु को 
गले लगाकर प॒थ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत 
धीर होने पर भी श्रीराम को उस समय दूना कष्ट होने लगा। तत्पश्चात्‌ 
जटायु को देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण! मेरा राज्य छिन गया, 
और मुझे वनवास मिला । फिर पिताजी की मत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ 
और ये मेरे सहायक पक्षिराज भी मर गये ऐसा जो मेरा दुर्भाग्य है यह तो 
अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। इस जगत्‌ में मुझसे बढ़कर 
भाग्यहीन और दूसरा कोई नहीं। ये पक्षीराज! मेरे पिता के मित्र हैं किन्तु 
आज मेरे ही दुर्भाग्य से इस समय पुथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें 
कहकर लक्ष्मण सहित श्रीराम ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के 
समान स्नेह दिखलांते हए पूछ“ ताति! मेरे प्रणी कैं सँमान प्रिय मिथिलेश 
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` कुमारी सीता कहाँ चली गयी? इतनी ही बात कह कर वे प॒थ्वी पर गिर पड़े। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६७) 


अरसरठवाँ सर्ग 
` श्रीराम द्वारा जटायु का दाह संस्कार 

तदनन्तर जटायु की ओर दुष्टि डालकर श्रीराम लक्ष्मण से बोले- भाई! 

यह पक्षी मेरे ही कार्य सिद्धि करने के प्रयत्न में अपने प्राण गवां रहा है। इसके 
शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है इसीलिए तो इसकी 
आवाज बन्द होती जा रही है। लक्ष्मण से ऐसा कह कर श्रीराम ने जटायु से 
फिर पूछा- आप यदि पुनः बोल सकते हों तो बतायें सीता की क्या अवस्था है 
और आपका बध किस प्रकार हुआ? किस अपराध के कारण रावण ने सीता 
का हरण किया? उस समय सीता का मुख कैसा हो गया था? रावण का बल 
पराक्रम और रूप कैसा है? यह सब आप मुझे विस्तार से बतायें। यह सुनकर 
धमात्मा जटायु ने कहा- श्रीराम! रावण ने मायावी आंधी पानी की सृष्टि 
करके सीता का हरण किया था। तातू! जब मैं उससे लड़ते -लड़ते थक गया 
तब उसने मेरे दोनों पंखों को काट गिराया और सीता को साथ लिये हुए 
दक्षिण दिशा की ओर चला गया। रघुनन्दन! अब मेरे प्राणों की गति बन्द ही 
रही है और दृष्टि घूम रही है। रावण ने सीता का हरण विन्दः मुहूर्त में किया 
था | उसमें खोयी हुई वस्तु शीघ्र ही उसके स्वामी को मिलजाती है इसलिये तुम 
चिंता न करो। संग्राम में उस निशाचर का बध करके तुम पुनः सीता के साथ 
बिहार करोगे। पक्षिराज यद्यपि मर रहे थे फिर भी उनके होशहवास ठीक 
थे। अकस्मात्‌ उसी समय उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। 
उन्होंने समझाया- रावण, विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है, इतना 

` कह कर जटायु ने अपने प्राण छोड़ दिये। श्रीराम उस समय उनसे कुछ और 
कहने का अनुरोध कर ही रहे थे कि उनके प्राण शरीर को त्याग कर आकारे 
में चले गये। यह देखकर श्रीरामचन्द्र बोले- "लक्ष्मण! राक्षसों के निवासं 
स्थान. इस दण्डकारण्य में बहुत वर्षो तक सुखपूर्वक रहकर पक्षिराज ने 
अपने शरीर का ल्याझकिसा है।(किंलु-यहजडाछु,्रहृत उपकारी है। सीता की 
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रक्षा के लिये ही रावण के हाथों इनका बध हुआ । मेरे लिये ही इन्होंने अपने 
प्राणों की आहुति दी है। लक्ष्मण ! शूर, शरणागत रक्षक धर्मपरायण पुरुषों का 
कहीं अभाव नहीं है। इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुःख नहीं है 
जितना की मेरे लिये प्राण त्याग करनेवाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। जैसा 
कि मेरे लिये मेरे पिता दशरथ पूज्य थे उतने ही पूजनीय ये पक्षिराज जटायु, 
भी हैं। अब तुम शीघ्र सूखे काठ ले आओ मैं इन्हें चिता पर चढ़ा कर इनका 
दाह संस्कार करूँगा। फिर वे गुधराज को सम्बोधित कर बोले- मेरी आज्ञा से 
तुम सर्वोत्तम लोकों को जाओ। मेरे दाह संस्कार कियेजानेपर तुम्हारी सद्गति 
हो। इतना कह कर श्रीराम ने उन्हें चिता पर रखकर दुखित मन से उनका 
दाह संस्कार किया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने रोही के गूदे निकाल कर उनका पिण्ड 
बनाया और हरित कुशाओं पर जटायु को पिण्डदान _दिया। फिर 
परलो-कवासौ मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति कराने के लिये जो मंत्र आवश्यक होते 
हैं उनका भी जाप किया। तदनन्तर दोनों भाइयों ने गोदावरी में नहाकर 
शास्त्रीय विधि से गधराज के लिये ज़लान्जलि का दान किया। श्रीराम के 
दारा दाह संस्कार होने के कारण जटायु को परम पवित्र गति प्राप्त हुई। अब 
पक्षिराज जटायु का तर्षण करने के बाद दोनों भाइयों ने सीता की खोज में 
मन लगाया। | 2 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में अरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६८) 


उनहत्तरवाँ सर्ग 
लक्ष्मण का अयोमुखी को दण्ड देना 
तदनन्तर जटायु के लिये जलान्जलि दान देकर दोनों भाई वहाँ से आगे 
बढे और पश्चिम दिशा (नैऋत्य कोण) की ओर गये। फिर दक्षिण पश्चिम 
दिशा की ओर बढते हुए वे एक ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जिस पर लोगों का 
आना-जाना ही नहीं होता था। वह बहुत दुर्गम और भयंकर था। अब उसे 
वेगपूर्वक लांघकर उन दोनों राजकुमारों ने दक्षिण दिशा का आश्रय लिया। 
फिर उस भयानक वन से आगे निकलकर वे दोनों क्रौंचरण्य नामक गहन 
वन के भीतर जा पहुँचे। वह वन रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित था और उसके 
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भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे । तत्पश्चात्‌ सीता की खोज करते हुए 
वे आगे बढ़े और मतंग मुनि के आश्रम के पास जा पहुँचे। अब वह वन बहुत 
भयंकर दिखलायी पडता था। साथ ही गहन वृक्षावलियों से घिरा था। वहाँ 
पहुँचकर उन दोनों ने पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी. 
और अंधकार से घिरी थी। उसके निकट जाकर उन दोनों ने एक विशालकाय 
राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा विकराल था । वह छोटे-छोटे जन्तुओं को भय 
देनेवाली तथा बडी भयंकर थी उसकी सूरत देखकर ही घुणा होती थी। वह 
भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उस समय उसके बाल खुले 
हुए थे। अब उन दोनों भाइयों को देखकर वह राक्षसी इनके निकट आयी 
और लक्ष्मण का हाथ पकड कर बोली- आओ हम दोनों रमण करें। मेरा नाम 
अयोमुखी है। मैं यदि पत्नी के रूप में तुम्हें मिल गयी तो समझ लो तुम्हारा बड़ा 
लाभ हुआ। राक्षसी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण क्रोध से जल उठे और अपनी 
तलवार लेकर राक्षसी के कान, नाक और सतन काट डाले । नाक-कान कट 
जाने से वह राक्षसी जोर-जोर से चिल्लाने लगी और जिधर से आयी थी 
उधर ही भाग निकली। फिर वहाँ सें शीघ्रता से चलते हुए वे दोनों भाई एक 
गहन वन में जा पहुँचे। उस समय लक्ष्मण हाथ जोड़कर श्रीराम से बोले- 
भैया! मेरी बायीं भुजा जोर-जोर से फड़क रही है और मुझे अपशकुन 
'दिखलायी पड़ते हैं। यह हमें तत्काल प्राप्त होने वाले किसी भय की सूचना 
दे रहे हैं। इसके साथ ही वजुंल नामक पक्षी के बोलने सै शकुन भी हो रहा है 
जो कि सूचित कर रहे हैं कि युद्ध में हमारी विजय होगी। वे ऐसी बात कर ही 
रहे थे कि बड़े जोर का शब्द हुआ जो सारे वन को विध्वंस करता हुआ प्रतीत 
हुआ। वे दोनों इसके बारे में पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी 
छातीवाले विशालकाय राक्षस पर उनकी दुष्टि पड़ी। यद्यपि वह देखने में 
बहुत बड़ा था किन्तु उसके न तो मस्तक था न गला। उसका शरीर केवल 
कबन्ध (धड़ मात्र) से ही निर्मित था और पेट में ही उसका मुँह बना हुआ था। 
उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोयें थे। उसकी भूरी रंग की आँखें बहुत 
भयंकर लग रही थीं। उसकी दाढे बहुत बड़ी थी और वह अपनी लपलपाती 
हुई जीभ से बार-बार अपने विशाल मुख को चाट रहा था वन के हिंसक पशु 
ही उसके भोजन थे। अब जैसे ही दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण उसके पास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अरण्यकाण्ड ३४३ 


पहुँचे वैसे ही वह कबन्ध राक्षस उन दोनों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक: 
साथ ही पकड़ लिया। यद्यपि उन दोनों के पास ही तलवार और धनुष थे पर 
राक्षस कें द्वारा इस तरह पकड़े जाने पर वे विवशता का अनुभव करने लगे। 
उस समय तो श्रीराम धीर होने के कारण व्यथित नहीं हुए पर धैर्यं का आश्रय 
न लेने के कारण लक्ष्मण एकदम व्यथित हो उठे और श्रीराम से बोले भैया ! 
देखिये इस समय मैं विवश हो गया हूँ। अंतः इस समय आप मुझको ही.इस 
राक्षस को भेंट कर आप स्वयं इसके बन्धन से मुक्त हो जाइये और सुखपूर्वक 
"यहाँ से निकल जाइये। मुझे विश्वास है कि आप सीता को अवश्य पा 
लीजियेगा। फिर यहां से लौटने पर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान 
होइयेगा उस समय मुझे भी स्मरण करते रहियेगा। लक्ष्मण की यह बात 
सुनकर श्रीराम बोले- वीर! ठुम भयभीत न हो | तुम्हारे जैसे शूरवीर को इस 
तरह का विषाद नहीं करना.चाहिए। इसी बीच राक्षस शिरोमणि कबन्ध ने 
उन दोनों भाइयों से पूछा - तुम दोनों कौन हो ! बताओ। मेरे भाग्य से ही तुम 
. दोनों मेरे सामने पड़ गये क्योंकि इस समय मैं भूख से पीडित हो रहा हूँ। अब, 

तुम लोगों का बचना बहुत कठिन होगा। तत्पश्चात्‌ उसकी बातें सुनकर 
श्रीराम ने कहा- लक्ष्मण! हम लोग सीता केदुःख से दुखी थे ही कि हमारे 
सामने यह दूसरा संकट आ पहुंचा जो हमारे जीवन का अंत कर देने वाला है। 
सौम्य! काल का प्रभाव बड़े-बड़े शूर वीरों पर भी पड़ा करता है और वे भी 
काल के वश में होकर कष्ट में पड जाते हैं। इतना कहकर राम ने लक्ष्मण की 
ओर देखकर अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर लिया। 

इस प्रकार श्रीवात्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में उनहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६९) 


सत्तरवाँ सगं . 
श्रीराम और लक्ष्मण का कबन्ध की भुजाओं को काट डालना 
तद्न्तर कबन्ध ने उन दोनों भाइयों से कहा- राजकुमारों ! मुझे भूखा 
देखकर भी तुम लोग, मेरे मुँह में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि ऐसा लगता है 
कि दैव ने मेरे भोजन के लिए तुम दोनों को यहाँ भेजा है। उस समय लक्ष्मण 
ने समुचित बात करते हुए कहा- व नीच राक्षस हंमें अपने मुँह में ले ले 
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उसके पहले ही हम अपनी तलवारों से इसकी बाहों को काट डालें। राजन्‌! 
यज्ञ में लाये गये पशुओं के समान निष्वेष्ट प्राणियों का बध राजा के लिये 
इसकी भुजाओं को ही काट डालना चाहिए। अब उन दोनों की बात सुनकर 
कबन्ध को बड़ा क्रोध हुआ और वह उन दोनों को खाने के लिये उद्यत हो 
गया । इतने में उन दोनों राजकुमारों ने शीघ्रता से अपनी तलवारों से उसकी 
दोनों भुजायें काट गिरायी। भुजायें कट जाने पर राक्षस गंभीर गर्जना करता 
हुआ धरती पर गिर पड़ा और खून से लथपथ हो उसने दीन वाणी में पूछा- 
वीरों! तुम कौन हो? कबन्ध के पूछने पर लक्ष्मण ने श्रीराम का परिचय देते 
हुए कहा- ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और श्रीराम के नाम से विख्यात हैं मै 
इन्हीं का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। माता कैकेयी द्वारा जब इनका राज्याभिषेक 
रोक दिया गया तब ये पिताजी की आज्ञा मानकर वन चले आये। इस वन में 
ही इनकी पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने हमें ' 
यहाँ आना पड़ा। लेकिन तुम कौन हो और कबन्ध का रूप धारण कर इस वन 
में क्यों पडे हो ? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबन्ध को इन्द्र की कही हुई बातों : 
का स्मरण हो आया। अतः उसने लक्ष्मण को उत्तर दिया- वीरों!.आप दोनों 
का स्वागत है। मेरे भाग्य से ही आप लोगों के दर्शन हुए हैं। ये भुजायें मेरे 
लिये बन्धन थीं अच्छा हुआ आप लोगों ने इसे काट डाला। श्रीराम! मेरे 
` उद्दण्डता के कारण मुझे ऐसा स्वरूप प्राप्त हुआ था । यह कैसे हुआ मैं, बता 
रहा हूँ सुनें। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७०) 


एकहत्तरवाँ सर्ग 
कबन्ध की आत्म कथा 
श्रीराम! पूर्व काल में मेरा बल और विक्रम तीनों लोकों में विख्यात 
था। मेरा शरीर भी सूर्य चन्द्रमा के समान तेजस्वी था। यह सब होने पर भी 
मैं राक्षस का रूप धारण कर वन में घूमता हुआ ऋषियों को डराया करता। 
एक दिन मैंने अपने बर्ताव से स्थूल शिरा नामक महर्षि को इसी रूप में कुपित 
ह 0 0 काप ताराः छरात्सन। मान, 
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' से तुम्हारा यही रूप सदा के लिये रह जाये। उस समय जब मैंने उनसे इस रूप 
में मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की तब उन्होंने कहा- जब श्रीराम और 
लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजायें काट कर तुम्हें वन में जलायेंगे तब तुम पुनः 
अपने उत्तम रूप को प्राप्त कर लोगे। मेरा यह रूप इन्द्र के क्रोध से भी प्राप्त 
हुआ। पूर्वकाल में राक्षस होने के पश्चातू मैंने घोर तप करके ब्रह्मा जी को 
प्रसन्न कर लिया और फिर उनसे दीर्घ जीवी होने का वरदान प्राप्त कर 
लिया। इससे मेरे मन में अहंकार पैदा हुआ और मैंने इन्द्र पर आक्रमण कर 
दिया। तब इन्द्र ने कुपित होकर मुझ पर बज़ से प्रहार किया इससे मेरी जाथे 
और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गये। किन्तु अब यम लोक भेजने के बजाय 
उन्होंने मुझसे कहा- पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घ जीवी होने का वरदान 
दिया है वह सत्य हो। तब मैंने कहा देवराज! आप ने तो अप बज़ की मार से 
मेरी जांघ और मस्तक सभी कुछ तोड डाले हैं अब मैं आहार कैसे प्राप्त कर 

सकूँगा ? मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने मेरी भुजायें एक-एक योजन लम्बी कर 

दी मेरे पेट में तीखे दाढों वाला एक मुख बना दिया । इस तरह मैं इन भुजाओं 
द्वारा वन के हिंसक पशुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता था। इन्द्र ने 
भी मुझसे यही बात बतलायी थी कि राम लक्ष्मण द्वारा जब तुम्हारी भुजायें 
काट डाली जायेंगी उस समय तुम स्वर्ग जाओगे। रघुनन्दन! अवश्य ही 
आप श्रीराम हैं अन्यथा मैं दूसरे के द्वारा मारा ही नहीं जा सकता था। अब 
आप दोनों अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर दें तब मैं आपकी सहायता के 
लिये एक अच्छे मित्र का पता बताउँगा । उसके ऐसा कहने पर श्रीराम बोले- 
कबन्ध ! मेरी पत्नी सीता को रावण हर ले गया है और मैंने केवल उसका नाम 
ही सुन रक्खा है। उसकी शक्ल सूरत से परिचत नहीं हूँ। अब तुम्हीं इस 
सम्बंध में मेरा कुछ उपकार करो। वीर ! हम लोग काठ लाकर तुम्हारा दाह' 
संस्कार कर देंगे अतः अब तुम हमें सीता का ठीक-ठीक पता बता दो और इस 
तरह हमारा कल्याण करो। यह सुनकर उस दानव ने कहा- श्रीराम! इस 

- समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं। किन्तु जब मेरा दाह संस्कार हो जायेगा तब मैं 

अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बताऊँगा जो सीता 

के विषय में आपको अवश्य कुछ बता सकेगा। इस समय मेरे शरीर में इतनी 


शक्ति भी नहीं जिससे-मैंजाज.अकूँ वह महापराक््मी राक्षस कौन है! वास्तव 
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में शाप ग्रस्त होने के कारण मेरा नाम ज्ञान नष्ट हो चुका है किन्तु शरीर का 
दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूँगा जो उस राक्षस को अवश्य 
जानते होंगे। आप उन महापुरुष के साथ मित्रता अवश्य कर लें। क्योंकि 
उनके लिये तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं और वे समस्त लोकों का 
चक्कर लगा चुके हैं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में एकहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७१) 


बहत्तरवाँ सर्ग 
कबन्ध का दाह के पश्चात्‌ दिव्य रूप प्राप्त करना और सुग्रीव 
से मित्रता के लिए कहना 

कबन्ध के ऐसा कहने पर श्रीराम और लक्ष्मण ने उसे एक पर्वत के गड्ढे 

में डालकर उसमें आग लगा दी। चिता में जल जाने के बाद तुरन्त ही वह 
महाबली कबन्ध दो निर्मल वस्त्र तथा दिव्य पुष्पों का हार धारण किये हुए 
चिता से ऊपर उठा और एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। विमान पर बैठा 
हुआ वह अपने तेज से दशों दिशा ओं को प्रकाशित करने लगा और अन्तरिक्ष 
में स्थित होकर श्रीराम से बोला- रघुनन्दन! आप जिस प्रकार सीता को पा 
सकेंगे वह मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ। संसार में छःऐसी युक्तियाँ है जिनसे 
राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। उन युक्तियों के नाम हैं संधि, 
विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय । जो मनुष्य दुर्दशा ग्रस्त होता 
है वह दुर्दशा ग्रस्त मनुष्य से ही सहायता प्राप्त करता है यही नीति है। श्रीराम 
आप लक्ष्मण सहित बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसीलिये आप लोग राज्य 
से वंचित हुए और आपको भार्या के अपहरण का दुःख झेलना पड़ा। ऐसी 
दशा में सहायता के लिये आप उसी को अपना मित्र बनाइये जो आपकी ही 
भांति दुर्दशा में पड़ा हो सुनिये मैं आपको एक ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ 
उनका नाम सुग्रीव है और वे जाति के वानर है। उन्हें उनके भाई बाली ने घेर 
से निकाल दिया है। वे इस समय चार वानरों के साथ ऋष्यमूक पर निवास 
करते हैं जो पम्पा सरोवर तक फैला हुआ है। वे सुग्रीव महान्‌ बल, पराक्रम 
तथा हर तरह के गुणों से युक्त हैं। उनके भाई बाली ने सारे राज्य को हस्तगत. 
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करने के लिये उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। अतः वे ही सीता की खोज 
के लिये आपके सहायक होंगे। श्रीराम होनहार को कोई मेट नहीं सकता। 
इसलिये आप धैर्य धारण करते हुए उन्हें तुरन्त अपना मित्र बना लीजिये। यह 
मैत्री अग्नि को साक्षी मानकर बनाकर होनी चाहिये। वे इस समय स्वयं ही 
अपने लिये एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका अभीष्ट कार्य को पूरा करने के 
लिये आप दोनों भाई सक्षम हैं| सुग्रीव का कार्य पूर्ण हो या हो पर वे आपका 
कार्य अवश्य करेंगें। वे सूर्य के औरस पुत्र हैं। वे संसार के नर मांस भक्षी 
जितने भी राक्षसों के स्थान हैं उन सबको अच्छी तरह जानते हैं। वे वानरों के 
साथ रहकर समस्त नदियों, पहाड़ों और दुर्गम कन्दराओं की खोज कराकर 
आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे और फिर वानरों को भेजकर रावण के घर से 
वैदेही को ढूँढ निकालेंगे। आपकी पत्नी मेरू शिखर के अग्रभाग या पाताल मे 
कहीं भी रक्खो गयो होंगी वे समस्त राक्षसों का बध कर उन्हें वापस लायेंगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७२) 


तिहत्तरवाँ सर्ग 

कबन्ध का श्रीराम लक्ष्मण को ऋष्य सूक का पता बताना 

तदनन्तर कबन्ध ने श्रोराम से फिर कहना शुरू किया- श्रोराम यहाँ से 
पश्चिम दिशा को आश्रय लेकर जहाँ फूलों से भरा मनोरथ वृक्ष शोभा पा रहे 
हैं। यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। तत्पश्चात्‌ उस खिले हुए वृक्षों से 
सुशोभित उस वन को लॉघकर आप एक दूसरे,वन में प्रवेश करेंगे। यह वन 
नन्दनवन के समान मनोहर होगा। वहाँ के वृक्षों में सभी ऋतुओं के फल लगे 
रहते हैं। यहाँ के वृक्ष से मेघों और पर्वतों के समान शोभा पाते हैं फिर इस 
प्रकार यात्रा करते हुए आप लोग एकं पहाड़ से होकर दूसरे पहाड तथा एक 
वन से दूसरे वन पहुँचेंगे और उन सबको भी लांघते हुए आप दोनों पम्पा 
नामक पुष्करिणी के तट पर जा पहुँचेंगे। श्रीराम यहाँ आपको क॑कड़ देखने 
को नहीं मिलेगा और उसके तट पर फिसलने लायक कीचड भी देखने को 
नहीं मिलेगा। इसमें सेवार का सर्वथा अभाव है। उसके तट की भूमि 
बालुकापूर्ण है। कमल और उत्पल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ जल में 
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विचरने वाले पक्षियों के मधुर ध्वनि बराबर गूँजते रहते हैं। यहाँ किसी पक्षी 
का बध भी हो सकता है ऐसा वे कभी सोचते भी नहीं । वहाँ अनेक प्रकार के 
फल-मूल भक्ष्य पदार्थ के रूप में मिला करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थो को 
लेकर सरोवर के जलचर' पक्षी तथा मछलियों को थोडा-थोडा करके 
खिलाइयेगा। इससे आपका मनोरंजन होगा । श्रीराम! जिस समय आप इस 
मनोरंजन में संलग्न रहेंगे उस समय लक्ष्मण स्फटिक मणि के समान स्वच्छ 
जल कमल के पतते में निकाल लायेंगे और आपको पिलायेंगे। आप सायंकाल 
जब वहाँ विचरण करने के लिये निकलेंगे उस समय लक्ष्मण आपको उन 
मोटे-मोटे वानरों का दर्शन करायेंगे जो गुफाओं में रहते हैं और वहीं सोते हैं। 
वहाँ बडी-बडीः शाखाओं वाले पुष्पधारी वृक्ष और पम्पा के शीतल जल को 
देखकर आप अपना शोक त्याग देंगे। रघुनन्दन ! वहाँ जल के भीतर उत्पन्न 
कमल के फूल दिखलायी देते हैं किन्तु वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता 
इसलिये वे फूल न तो कभी मुरझाते हैं न झरते हैं । सुना जाता है कि यहाँ पहले 
मतंग मुनि के शिष्यगण निवास करते थे। जब वे मतंग मुनि के लिये फल फूल 
लेने जाते तब उनकी थकान के कारण उनके शरीर से जो पसीने की बूंद पुथ्वी 
पर गिरती वे ही मुनियों के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिवर्तित हो जाते 
और कभी नष्ट नहीं होते थे। वे सब ऋषि मुनि तो वहाँ से चले गये किन्तु वहाँ 
रहनेवाली तपस्विनी शबरी आज भी वहाँ दिखायी देती है। शबरी सदा धर्म 
के जनुष्ठानों में लगी रहती है। श्रीराम शबरी आपके दर्शन करके तुरन्त 
स्वर्ग लोक को-चली जायेगी इसलिये उसे आप अपना दर्शन अंवश्य दें। 
तदनन्तर आप पम्पा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जी 
गुप्त है और मतंग मुनि के प्रभाव से उस वन में हाथी कभी आक्रमण नहीं कर 
सकते। वह अनेक सुन्दर पक्षियों से भरा है। उसी पम्पा सरोवर के पूर्व भाग मैं 
ऋष्यमूक पर्वत है। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि वह 
छोटे-छोटे सर्पो तथा हाथियों के बच्चों के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। वह 
अभीष्ट फल देनेवाला है क्योंकि पूर्वकाल में साक्षात्‌ ब्रह्माजी ने इसका 
निर्माण किया है। श्रीराम ! उस पर्वत शिखर पर सोया हुआपुरुषसपने में जिस 
सम्पत्ति को प्राप्त करता है उसे वह जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। मतंग मुनि 
के आश्रम के आसपास पम्पा सरोवर से क्रीडा करने वाले छोटे-छोटे हाथियों 
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के चिग्घाडने का शब्द उस पर्वत पर भी सुनायी देता है। रघुनन्दनः! वहाँ 
आप रीछ, बाघों और नील कोमल कान्ति वाले मनुष्य को देखकर आप 
अपना सारा शोक तुरन्त भूल जायेंगे। उस पर्वत पर एक बहुत बडी गुफा है 
उसका द्वार पत्थर से ढंका है और उसमें प्रवेश करने में बडी कठिनाई होती 
है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा एक बहुत बड़ा कुण्ड है। 
धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं वे कभी-कभी 
पर्वत शिखर पर भी निवास करते हैं। कबन्ध से सारी जानकारी प्राप्त कर 
लेने के बाद श्रीराम बोले- अब तुम परम धाम को जाओ। तब कबन्ध ने भी 
उन दोनों से कहा- आप लोग भी अपने कार्य सिद्धि के लिये यात्रा आरम्भ 
करें और फिर दोनों की आज्ञा लेकर उसने तुरन्त परम धाम को प्रस्थान 
किया। तदनन्तर आकाश में स्थित हो श्रीराम से फिर कहता गया- आप 
सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें।- 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में तिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७३) 


चौहत्तरवाँ सर्ग 
श्रीराम का पम्पा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के - 
आश्रम पर जाना 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम कबन्ध के बताये मार्ग से पम्पा सरोवर की और चल 
पड़े। उस समय दोनों भाई पर्वत पर फैले तथा फल फूल से लदे हुए वृक्षों को 
देखते हुए आगे बढ़ते रहे और फिर धीरे-धीरे पम्पा सरोवर के पश्चिम तट 
पर जा पहुँचे । वहाँ पम्पा नामक पुष्करिणी के तट पर पहुँचकर दोनों भाइयों ने 
शबरी का आश्रम देखा। अब उस आश्रम पर पहुँचकर दोनों भाई शबरी से 
मिले। उन्हें देखकर शबरी हाथ जोडकर खड़ी हो गयी। तत्पश्चात्‌ उनके 
चरणों में प्रणाम कर उन्हें पादय, अर्ध्य आदि सामगी अर्पित की। यह देखकर 
रामचन्द्र उससे बोले- तपोधने ! क्या तुमने विघ्नों पर विजय पा ली है। क्या 
तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है और क्या तुमने क्रोध और आहार पर काबू मा 
लिया ? तुम्हारे मन में सुख और शान्ति तो है? तुमने जो गुरुजनों की सेवा की 
है वह तो सफ हो गयी हैन? तब'सिद्धो-ढास्सम्मानित शबरी हाथ जोड 
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कर बोली- श्रीराम! आज आप का दर्शन मिलते ही सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो 
गयी हैं। अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी। आपके चित्रकूट 
पधारने पर मेरे गुरुजन जिनकी मैं सेवा किया करती थी विमान पर बैठकर 
दिव्यलोक चले गये हैं। उन महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस 
` आश्रम पर श्रीराम लक्ष्मण सहित आयेंगे उस समय तू उनका यथावत आदर 
सत्कार करना। इससे तुझे श्रेष्ठ और अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। अतः 
श्रीराम! उन महात्माओं के कहने से मैंने आपके सत्कार हेतु यहाँ उत्पन्न 
होनेवाले नाना प्रकार के जंगली फल फूलों को इकट्ठा कर रक्खा है। अब 
शबरी की बात सुनकर श्रीराम बोले- मैंने कबन्ध के मुख से तुम्हारे महात्मा 
गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुन रक्खा है। अब मैं इस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना 
चाहता हूँ। श्रीराम की बात सुनकर शबरी उन्हें उस वन का दर्शन कराती 
हुई बोली- रघुनन्दन! नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे इस विशाल वन को 
देखें। यह मतंग वन के नाम से विख्यात है। यहीं मेरे गुरुजन गायत्री मंत्र के 
जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चारणपूर्वक अग्नि में होम 
किया था। यह प्रत्येक स्थली नामवाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा पूजित महर्षि 
वृद्धावस्था के कारण कांपते हुए हाथों से देवताओं को फूल चढाते हैं। उनके 
तप के प्रभाव से यह वेदी आज भी सम्पूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। 
उपवास से दुर्बल हो जाने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गये 
तब उनके चितन मात्र से वहाँ सात समुद्रों का जल प्रकट हो गया। जो सप्त 
सागर तीर्थ के नाम से विख्यात होकर आज भी मौजूद है। उसमें सात समुद्रों 
के जल मिले हैं आप उसे भी चलकर देखें | देवताओं की पूजा करते समय मेरे 
गुरुजनों ने जो फूलों की मालाएं बनायी थीं वे आज भी नहीं मुझायी हैं। 
भगवन्‌ | आपने यह सारा वन देख लिया है और इसके बारे में सब कुछ जान : 
लिया है अब मैं आपकी आज्ञा से इस देह का त्याग करना चाहती हूँ। तब 
'श्रीरामने शबरी से कहा- भद्रे! तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है अब तुम 
अपनी इच्छा के अनुसार अभिलाषित लोक की यात्रा करो । श्रीराम की ऐसी 
आज्ञा पाकर शबरी ने अपने को अगिन में होम कर अग्नि के समान ही 
तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। फिर दिव्य वस्त्र आभूषण और फूलों की माला 
धारण कर उस प्रदेश की प्रकाशित, क्ती, हुईउसी-स्न्् लोक को चली गयी 
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जहाँ उसके गुरुजन बिहार करते थे। 
'इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में चौहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७४) 


पचहत्तरवाँ सर्ग 

श्रीराम और लक्ष्मण का पम्पा सरोवर के तट पर जाना। 

तदनन्तर शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्रीराम ने 
उन महर्षियों का चितन किया तत्पश्चात्‌ वे लक्ष्मण से बोले- लक्ष्मण ! मैंने 
पुण्यात्मा महात्माओं का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी 
आश्चर्यजनक बातें देखने को मिलीं । हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास 
करते हैं और नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। सौम्य ! 
हमने जो सप्त सागर तीर्थ में स्नान किया है उससे हमारा सारा अशुभ नष्ट 
हो गया है। इससे मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है। इस समय मेरे मन में शुभ | 
संकल्प उठ रहा है इसलिये आओ हम दोनों अब पम्पा सरोवर के तट पर 
चलें। यहीं से थोड़ी दूर ऋष्यमूक पर्वत है जहाँ सूर्य पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास 
. करते हैं। मैं उनसे मिलने के लिये उतावला हो रहा हूँ क्योंकि सीता के खोज 
का काम उन्हीं पर निर्भर है। तब श्रीराम लक्ष्मण के साथ नाना प्रकार के वृक्षों 
की शोभा देखते हुए पम्पा सरोवर के तट पर आये। उस समय श्रीराम के मन 
में सीता जी से मिलने की-तीव लालसा जाग उठी। अतः भाँति-भाँति के वृक्षों 
को देखते हुए वे पम्पापुर-नाम से प्रसिद्ध सरोवर के पास आये और वहाँ 
आकर मतंग सरस नामक कुण्ड में स्नान किया। फिर वे सीता के शोक में | 
व्याकुल पुष्करिणी पम्पा में प्रवेश किया उसके तट पर तिलक अशोक नाग 
केसर वकुल तथा लिसोड़े के वृक्ष शोभा बढ़ा रहे थे। उसका जल स्फटिक 
मणि के समान स्वच्छ दिखलायी पड़ता था जल के नीचे स्वच्छ बालुका फैली 
हुई थी। उसमें मछलियाँ और कछुए भरे हुए थे। किन्नर नाग गंधर्व यक्ष 
और राक्षस उसका सेवन करते थे और भाँति-भाँति के वृक्षलताएँ शीतल जल 
की सुन्दर विधि मालूम होती थीं। लक्ष्मण सहित श्रीराम ने जब उस मनोहर 
पम्पा को देखा तब सीता के विरह में उनका मन व्यथित हो उठा और वे वहाँ 
विलाप करने लगे। छस समय पम्पमा भाँति भाँति के वृक्षों से सुशोभित सजी 
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हुई 'युवती की भाँति मालूम पड़तीथी।उसी के तट पर क्रष्यमूक पर्वत भी 
सुशोभित था। जहाँ ऋक्षराजा नामक वानर के पुत्र महापराक्रमी सुगीव 
निवास करते थे। उस समय श्रीराम बोले- लक्ष्मण! तुम शीघ्र वानर राज 
सुग्रीव के पास चलो क्योंकि बिना सीता के मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ ? ऐसा 
कह कर श्रीराम उस मनोरम पुष्करिणी पम्पा में भाई सहित प्रवेश किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकाण्ड 
में पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७५) 


अरण्यकाण्ड समाप्त 
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पहला सर्ग 


पम्पा सरोवर के दर्शन से श्रीराम की व्याकुलता बढ़ना और 
लक्ष्मण का श्रीराम को समझाना 
पम्पा सरोवर के पास पहुँचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्रीराम 
व्यथित होकर विलाप करने लगे और वे लक्ष्मण से बोले- सौम्य ! यह पम्पा 
कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदूर्यमणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। 
इसमें बहतु से कमल और उत्पल खिले हैं। तट पर उत्पन्न हुए वृक्षों से इसकी 
शोभा बढ़ गयी है। इसके किनारे का वन कितना सुन्दर दिखलायी देता है। 
यहाँ के ऊँचे ऊँचे वुक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण शिखरों से युक्त 
पर्वत के समान दिखलायी पड़ते हैं। किन्तु इस समय सीता हरण के कारण मेरे 
मन में मानसिक वेदना हो रही है। किन्तु शोक से पीडित होने पर भी यह 
पम्पा मुझे बड़ी सुहानी लगती है। इसके निकटवर्ती वन फूलों से व्याप्त हैं 
और इसका जल भी बहुत सुखदायिनी प्रतीत होता है। नयी-नयी घासों से 
ढका यह स्थान अपनी नीली-पीली आभा के कारण बडी शोभा पा रहा है। 
ऐसा लगता है मानों यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिये गये हों । अग्रभाग फूलों 
के भार से लदे होने के कारण समृद्धि शाली प्रतीत होते हैं। सौम्य इस समय 
मन्द-मन्द सुखदायिनी हवा चल रही है जिससे मुझमें काम का उद्दीपन हो 
रहा है। चैत्र मास होने के कारण वृक्षों में फल फूल लग गये हैं और सब ओर 
मनोहर सुगंध छा रही है। ये वन फूलों की उसी तरह वर्षाकर रहे हैं जैसे मेघ 
जल की वृष्टि करते हैं। लक्ष्मण इन झरे हुये और डालियों में लगे हुए फूलों के 
साथ वायु कैसा खेल रही है। पर्वत की कन्दराओं से निकली हुई विशेष ध्वनि 
उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिल का कलनाद बाजे का काम 
२३ 
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' देते हैं। मलय चन्दन को छूकर आने वाली हवा थकावट दूर करती हुई बह 
रही है। और इसकी पवित्र सुगंध सब ओर फैली हुई है। जिन वृक्ष की 
शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं और जो वायु के झोंके से हिल रहे हैं तथा 
भ्रमर जिनके सर पर पगडी के समान शोभित हैं वे मानों नाच गा रहे हैं। इस 
समय पक्षियों के कलरव सीता के वियोग में मेरा शोक बढ़ाने वाला हो गया 
है। लक्ष्मण इस समय कोयल और जल कुक्कुट की आवाज मुझे ललकारता 
हुआ शोक मग्न किये देता है। ऐसे समय में सीता आश्रम में रहती थीं तो मुझे 
अत्यंत आनन्दित कर देती थीं। ये पक्षियों का कलरव, भौरों का गुंजन और 
चिडियों की चहक मेरे काम को बढ़ा रहे हैं। लगता है यह बसन्त मुझे जलाकर 
भस्म कर देगा । अशोक पुष्प के लाल गुच्छे ही मुझे जलने वाले आग कै अंगारे 
हैं तथा इसके नूतन पल्लव लाल-लाल लपटें हैं। साथ ही ये भौरों का गुंजन | 
उसका चट-चट शब्द हैं। ऐसे समय में यह काम वेदना बसन्त ऋतु के गुणों 
का ईंधन पाकर और बढ़ गयी है और यह मुझे शीघ्र ही जला देगी। लक्ष्मण 
इस समय मृगनयनी सीता की याद और मुझे अत्यधिक शोक प्रदान करने 
वाला हो रहा है। साथ ही यह वन में बहने वाली चैत्र की वायु मुझे और भी 

“पीडित कर रही है। ये मोर जिनके पंख झरोखे के समान हवा में हिल रहे हैं वे 
मयूरियों से घिरे हुए मेरे काम वेदना को और बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण देखो ये 
मोर अपनी पत्नियों का अनुसरण कर मेरा उपहास करते हुए दिखलायी पड़ते 
हैं। निश्चय ही इनके प्रिया का अपहरण इस वन में किसी राक्षस ने नहीं किया 
है अन्यथा ये भी शोक में डूबे रहते। इस समय यह मोरनी भी काम भाव से 

पीड़ित हो अपने स्वामी के सामने उपस्थित है। देखो, यदि सीता का अपहरण : 

न हुआ होता तो वह भी मेरे सामने इसी भाव से आती । अब बिना सीता के ये 

वन के सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। इस समय सीता जहाँ होगी वहाँ - 
भी यदि ऐसेही बसन्त छा'रहा होगा तो उसकी क्या दशा होगी । अवश्य उस 
जगह अभी बसन्त ने प्रवेश न किया होगा। फिर भी मेरे बिना सीता कैसे 
जीवित रह सकेगी? अथवा हो सकता है जहाँ सीता हो वहाँ भी बसंत का 
आगमन हो गया हो किन्तु उसे तो शत्रुओं की डॉट फटकार सुननी पड़ती 
होगी इसलिए बेचारी कर ही क्या सकेगी? मेरी प्राण बल्लभा जानकी 
निश्चय ही इस बसंत ऋतु को पाकर अपना प्राण छोड़ देगी क्योंकि वह मुझसे 
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अलग होकर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। इस समय यह 
शीतल सुखद वायु सौता के विरह में मुझे आग की तरह जला रही है। जब 
सीता मेरे साथ थीं तो यही कौ आ आकाश में जाकर काँव-काँव करता था जो 
वियोग की सूचना देने वाला था किन्तु आज यह जैसी हर्ष की बोली बोल रहा 
है इससे जान पड़ता है कि मेरा और सीता का संयोग शीघ्र ही होगा । लक्ष्मण ! 
देखो, यम्पा के जल में सब ओर खिले हुए ये सुगन्धित कमल प्रातः काल सूर्य 
की भाँति प्रकाशित हो रहे हैं। यहाँ किन्नर लोग इधर उधर प्रेम पूर्वक विचर 
रहे हैं। इस पम्पा का जल भी कितना ही स्वच्छ है जिसमें नीले और लाल 
कमल खिले हैं। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। यहाँ के वनों 
में विचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा इस चम्पा में पानी पीने के लिए आये हुए 
मृगों और हाथियों के समूह से इस पम्पा की शोभा और बढ़ जाती है। कमल के 
समान नेत्रवाली सीता को कमल बहुत प्रिय रहे हैं। उसे न देखने के कारण 
मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता। अहो! इस समय कुटिल काम मुझे 
सीता का बारम्बार स्मरण दिला रहा है। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएँ 
मुझे स्मरणीय प्रतीत होती थीं वे ही मुझे आज असुन्दर दिखलाई पडती हैं।. 
लक्ष्मण! देखो पम्पा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की 
डाल कितनी अधिक शोभा पा रही है। इस पर्वत का पिछला भाग पलाश वुक्षों 
के कारण आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पम्पा के जल से अभिषिक्त 
.होकर उसके तट पर खिले हुए सुगन्धित फूल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इनके _ 
नाम हैं:- मालती, मल्लिका, करवीर, अकोल, कुरंट चूर्णक (सेमल) नीम 
और मदार। उनके वृक्षों से लदे हुए ये पर्वत शिखर कितने रमणीय दिखलाई 
देते हैं। इसके अलावा केतकी, उद्दलक (लसोढा) शिरीष, शीशम, 
सेमल,पलाश, स्यन्दन, चन्दन, हिन्ताल, तिलक तथा नागकेशर के पेड भी 
फूलों से लदे हैं। यहाँ एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष, एक पर्वत से दूसरे पर्वत तथा एक 
वन से दूसरे वन में जाती हुए वायु अनेक रसों का स्वाद लेती हुई आनन्दित 
होकर बह रही है। देखो, वह भमर फूलों की बात सोचता हुआ उसी में लीन 
हो रहा है। स्वयं झडकर गिरे हुए पुष्प समूह मुलायम बिछौने से प्रतीत होते 
हैं। लक्ष्मण ! देखो ये वृक्ष अपनी ऊपरी डालियों पर फलों का मुकुट धारणकर 
बड़ी शोभा पा रहे हैं और भरमों,का क़ोलाइलपण. गुंजन मानों एक दूसरे को 
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बुला रहे हैं। सुमित्रानन्दन यदि ऐसे रमणीय प्रदेश में सीता के साथ 
आनन्दपूर्वक विचरण करने का अवसर मिले तो मुझे किसी तरह की कोई 
. चिंता न रह जायेगी न दूसरे दिव्य भोगों की अभिलाषा ही हीगी। उस पर्वत 
शिखर पर हरिण अपनी हरिणियों के साथ विचर रहे हैं इससे मुझे सीता के 
प्रति अनुराग अत्पन्न होकर उसका स्मरण हो आता है। यदि उस रमणीय 
शिखर पर प्राणवल्लभा सीता का दर्शन पा सकूँगा तभी मेरा कल्याण होगा। 
सौम्य! जो लोग अपनी प्रिया के साथ रहकर यहाँ की सुगंधित शीतल मंद 
पवन का सेवन करते हैं वे धन्य हैं। लक्ष्मण ! जब धर्म के ज्ञाता महाराज जनक 
सबके साथ बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे तो उस समय मैं 
उन्हें क्या उत्तर दूँगा ? जिसने राज्य से वंचित हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं 
छोड़ा और वन में मेरे पीछे-पीछे आई उसके बिना मैं अपना जीवन कैसे रख 
सकूँगा। उस सुन्दर मनोहर जनक दुलारी के बिना मेरी सुध-बुध खोयी जा 
रही है। अब वैदेही की वह आनन्ददायक बातें कहाँ सुनने को मिलेगी। वन 
में मुझे पीड़ित देखकर वह मुझे बहलाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें 
करने लगती थीं। अयोध्या वापस लौटने पर अपनी माताओं को अथवा 
भ्रातृवत्सल भरत के पूछने पर मैं सबको क्या उत्तर दूँगा ? अब राम को अनाथ 
की भाँति विलाप करते हुए देखकर लक्ष्मण युक्तियुक्त वाणी में बोले- भैया ! 
आपका कल्याण हो। आप अपने को सम्हालिये और इस तरह शोक न 
` कीजिये। रघुनन्दन! यदि रावण पाताल या उससे भी दूर कहीं चला जाये तो 
भी अब वह किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। वह यदि दिति के गर्भ में भी 
छिप जाये तो भी मैं उसे मार कर मिथिलेश कुमारी को वापस ले आऊँगा। 
आप अब धैर्य को अपना कर इसके लिए उत्साहपूर्वक उद्योग करें क्योंकि 
उसके बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । उत्साही पुरुष कठिन से कठिन 
काम आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते और हम लोग भी उसी के बल पर 
जनकनंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। आप कामी के से व्यवहार का त्याग 
कीजिये। आप पवित्र अन्तःकरण वाले होकर भी लगता है अपने स्वरूप को 
भूल गये हैं। लक्ष्मण के इस तरह समझाने पर श्रीराम ने धैर्य धारण किया और 
पम्पा सरोवर लांघकर आगे बढ़े। फिर सारे वन में सीता कीःखोज करने लगे । 
>स समय वानर राज सुग्रीव पम्पा के निकट घूम रहे थे। अब उनकी दृष्टि : 
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तुरन्त श्रीराम और लक्ष्मण पर पड़ी। उन्हें देखकर सुग्रीव ने सोचा निश्चय 
ही इन्हें मेरे शत्रु बाली ने ही भेजा होगा इससे वे इतने भयभीत हो गये कि वे 
खाने पीने की चेष्टा ही न कर सके और महान दुख में पड गये। मतंग मुनि 
का वह आश्रम परम पवित्र और सुखदायक था । उसमें मुनि के शाप से बाली 
का प्रवेश होना बहुत कठिन था | इसलिये दूसरे वानरों का वह आश्रय बना 
था। अब श्रीराम और लक्ष्मण को देखकर वे भी भयभीत होकर आश्रम के 
भीतर चले गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में पहला सर्ग पूरा हुआ। (१) 


दूसरा सर्ग | 
सुग्रीव का हनुमान जी को श्रीराम लक्ष्मण के पास भेद लेने के 
लिये भेजना | 
श्रीराम और लक्ष्मण को आयुध लेकर आते हुए देखकर सुग्रीव के मंन में ` 
बड़ी चिंता हुई। उस समय अपने मन को सुस्थिर न रख सके और श्रीराम 
और लक्ष्मण को देखते हुए अपने मंत्रियों से बोले- निश्चय ही ये दोनों वीर 
बाली के भेजे हुए हैं। इन्होंने वल्कल वस्त्र इसलिये धारण कर लिये हैं जिससे 
हम इन्हें पहचान न सकें। उधर जब सुग्रीव के दूसरे साथियों ने श्रीराम और 
लक्ष्मण को आते देखा तो वे भागकर दूसरे शिखर पर जा पहुँचे। इधर 
सुग्रीव के सभी सचिव ऋष्यमूक पर्वत पर एकत्र हो वानर राज के सामने हाथ 
जोड़ कर खड़े हो गये। तब सुग्रीव को अत्यधिक' भयभीत होते देखकर 
हनुमान जी बोले- आपलोगबाली के भय के कारण व्यर्थ भयभीत हो रहे हैं। 
जिसके डर से आप यहाँ भागकर आये हैं। उस निर्दय बाली को मैं यहाँ नहीं. 
देखता। आप को कष्ट देने वाला पापाचारी भाई यहाँ आ ही नहीं सकता। 
आप मन को स्थिर रखकर दूसरों की सहायता लेकर उनके मनोरथ' को 
समझें और तब उसके अनुसार कार्यवाही करें। हनुमान जी की बात सुनकर 
सुग्रीव ने कहा, इन बड़ी-बड़ी आँखों वाले, धनुष बाण और तलवार धारण 
किये राजकुभारों को देखकर कौन भयभीत न होगा । मुझे पूरी तरह संदेह है 
कि इन्हें बाली ने ही भेजा है। छदा वेश में विचरने वाले इन शत्रुओं को विशेष 
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रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिये। वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा 
लेते हैं किन्तु दूसरों पर स्वयं विश्‍वास नहीं करते और अवसर पाकर 
विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं और 
बदला लेने का अनेक उपाय जानते हैं अतः ऐसे शत्रुभूत राजाओं को गुप्तचरों 
द्वारा जानना चाहिए | अतः कपि श्रेष्ठ तुम एक साधारणपुरुष की भाँति यहाँ 
से जाओ और विभिन्न उपायों से उनका सही परिचय प्राप्त करो। यदि वे 
प्रसन्न चित्त जान पड़ें तो मेरे प्रति उनका विश्वास जता ओ। तुम उनसे मेरी ही 
ओर मुँह करके खडे होने का एवं इस वन में प्रवेश करने का कारण अवश्य 
पूछो। ये जानने की चेष्टा करना वे मेरे प्रति कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं 
आये हैं। तब पवन सुत हनुमान ने 'बहुत अच्छा' कहकर जहाँ राम लक्ष्मण 
थे उस स्थान की ओर चल दिये। र 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। (२) 


तीसरा सर्ग | 


हनुमान जी का श्रीराम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना 
. पेदनन्तर हनुमान जी उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहाँ 
रघुवंशी बन्धु विराजमान थे। उस समय उन्होंने अपने वानर स्वरूप का 
परित्याग कर तपस्वी का रूप बना लिया था। तब रघुवंशियों के पास पहुँचकर 
उन्होंने उनसे प्रणाम करके पूछा- वीरों ! आप दोनों देवताओं और राजर्षियों 
के समान प्रभावशाली एवं कठोर व्रत पालन करने वाले जान पडते हैं। आपके 
शरीर की कान्ति बड़ी सुन्दर है। कुपया बतायें आप दोनों इस घोर वन में | 
किस लिये आये हैं। दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं फिर भी बतायें 
आप लम्बी लम्बी साँस लेते हुए अंगों पर चीर वस्त्र क्यों धारण कर रकखा है । 
आपको दृष्टि सिंह के समान है। आप विशालकाय सांड की तरह मंदगति से 
चलते हैं। आपकी भुजायें हाथी के सूँड के समान हैं। आप दोनों राज्य सुख. 
भोगने के योग्य हैं। बतायें आपका इस वन में आना कैसे सम्भव हुआ? क्या 
आप देव लोक से तो नहीं आये? आपको देखकर ऐसा लगता है मानों सूर्य 
और चन्द्रमा स्वेच्छा से पृथ्वी पर उतर आये हैं। आपके कंधे सिंह के समान : 
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हैं। आपकी ये विशाल गोल-गोल भुजायें आभूषणों के धारण करने योग्य हैं। 
फिर भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया? आपके ये दोनों धनुष अद्भुत - 
अनुलेपन से चित्रित हैं और वज के समान प्रकाशित हो रहे हैं। तथा तीरों से 
भरे आपके तूणीर भी बहुत सुन्दर दिखलायी दे रहे हैं। आप दोनों केखड्ग 
केचुल छोड़े हुए सर्प के समान शोभायमान हैं। वीरों ! इस तरह मैं आपसे 
` बारम्बारं परिचय पूछ रहा हूँ आप लोग उत्तर क्यों नहीं देते यहाँ सुग्रीव नाम . 
के एक बहुत ही श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं। किन्तु ' 
उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है इसलिये वे अत्यंत दुखी 
होकर मारे-मारे फिर रहे हैं। मैं उन्हीं के भेजने से यहाँ आया हूँ। मेरा नाम 
हनुमान है और मैं स्वयं भी वानर जाति का हूँ। सुग्रीव आप दोनों की मैत्री 
चाहते हैं। मैं उनका मंत्री हूँ और वायु देवता का पुत्र हुँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा 
सकता हूँ और जैसा रूप चाहूँ धारण कर सकता हूँ। मैं सुग्रीव का दूत बनकर 
ही ऋष्यमूक पर्वत से यहाँ आया हूँ। इतना कहकर हनुमान चुप हो गये,तब 
राम चन्द्र का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे लक्ष्मण से बोले- लक्ष्मण ! 
देखो ये वानर राजं सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से मेरे 
पास आये हैं। सुमित्रानन्दन ! अब इन हनुमान से तुम्हीं मीठी वाणी में बात- 
चीत करो। सुनो, जिसको ऋगवेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का 
अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है वह इतनी सुन्दर 
भाषा मे वार्तालाप नहीं कर सकता | बहुत बोलने पर भी इनके मुख से कोई _ 
अशुद्धि नहीं निकली तथा थोड़े में ही बड़ी कुशलता के साथ अपना सारा 

अभिप्राय रुपष्ट कर दिया । इन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़कर किसी ऐसे वाक्य 
का उच्चारण नहीं किया जो सुनने में कर्ण कटु हो। इन्होंने अपनी सारी बातें. 
मध्यम स्वर में ही कही हैं तथा आनन्द देने वाली कल्याणःमय वाणी का ही ' 
प्रयोग किया है। हृदय कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों से निकली इनकी वाणी 
को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा। ऐसी वाणी तलवार उठाये हुए शत्रु 
के हृदय को.भी बदल सकती है। लक्ष्मण ! जिनके पास इनके समान दूत न हो 
उसके कार्यो की सिद्धि कैसे हो सकती है श्रीरामचन्द्र की यह बात सुनकर लक्ष्मण 
ने हनुमान से इसप्रकार कहा- श्री हनुमान! सुग्रीव के सारे गुण हमें पहले से ही _ 
मालूम हो चुके हैं। हम दोनों भाई उन्हीं की खोज में यहाँ आये हैं। आप जो | 
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मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। लक्ष्मण की स्वीकृति सुनकर 
हनुमान बड़े प्रसन्न हुए और फिर सुग्रीव के विजय सिद्ध हेतु उन दोनों 
भाईयों के साथ सुग्रीव की मित्रता की इच्छा की। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 

; . में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। (३) 


चौथा सर्ग 


लक्ष्मण का हनुमान से सारा वृतान्त बताना 

श्रीराम का सुग्रीव के प्रति सौम्य भाव जानकर हनुमान के मन में बड़ी 
प्रसन्नता हुई। वे सोचने लगे अब अवश्य ही सुग्रीव का कार्य पूर्ण होगा और 
ये महानुभाव जिस प्रयोजन से यहाँ आये हैं वह भी लगता ह सुग्रीव द्वारा ही 
सिद्ध होने वाला है। तत्पश्चात्‌ वे हर्ष में भरकर बोले- पम्पा तटवर्ता इस 
भयंकर वन में आप अपने भाई के साथ यहाँ किस लिये आये हैं? तब राम की 
आज्ञा से लक्ष्मण ने उन्हें इस प्रकार परिचय दिया- कपि श्रेष्ठ! इस प॒थ्वी पर 
दशरथ नाम के एक परम्‌ तेजस्वी राजा थे। ये उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम हैं। 
ये सभी को शरण देने वाले हैं और महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में अधिक 
गुणशाली हैं। इनके राज्याभिषेक के समय अचानक कुछ कारणों से इन्हें 
राज्य से वंचितहोना पड़ा और वन में निवास करने हेतु वन में मेरे साथ यहाँ 
आना पड़ा। इनके साथ इनकी पत्नी भी थीं। मैं इनका छोटा भाई और दास 
लक्ष्मण हूँ। किन्तु इस वनवास में तत्पर हुए मेरे भाई की पत्नी को एक राक्षस 
सूने आश्रम से हर ले गया। हम उसी राक्षस का ठीक ठीक पता लगाने आये 
हैं। महाभाग! दनु नामक एक दैत्य था। वह शाप के कारण राक्षस बन गया 
था। उसने सुग्रीव का नाम बताते इए कहा कि वे ही आपकी पत्नी का 
अपहरण करने वाले राक्षस का पता बता देंगे। आपकी पूछी हुई सारी बातें 
मैने बता दी हैं । अब मैं और श्रीराम सुग्रीव की शरण में आये हैं। महाभाग! 
जो पूर्वकाल में स्वयं जगत के संरक्षक थे अब वे सुग्रीव को अपना रक्षक 
बनाना चाहते हैं। मेरे धमात्मा बड़े भाई-जो शरणागत वत्सल रहे हैं आज 
सुग्रीव की शरण में आकर उनकी प्रसन्नता चाहते हैं। जिन राजा दशरथ ने 
भूमण्डल के समस्त राजाओं का निरन्तर सम्मान किया उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र 
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श्रीराम आज वानर राज सुग्रीव की शरण आये हैं। अतः सुग्रीव को 
` यूथपतियों सहित इन पर कृपा करनी चाहिए। आँखों में आँसू भरे हुए 
लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर कुशलवक्ता हनुमानजी बोले- राजकुमारों ! 
वानर राज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान एवं जितेन्द्रिय पुरुषों से मिलने की 
आवश्यकता थी । सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं दर्शन दे दिया। वे राज्य 
से भ्रष्ट हैं और बाली के साथ उनकी शत्रुता भी है। उनकी स्त्री का बाली ने 
अपहरण कर लिया है। इसलिए वे भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। 
रघुनंदन ! सुग्रीव सीता का पता लगाने के लिए आप दोनों की पूर्ण सहायता 
करेंगे। तब रघुनाथजी ने स्नेहपूर्ण वचनों में कहा- अच्छा हम लोग सुग्रीव 
के पास चलें। तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण बोले, भैया ! ऐसा जान पड़ता है कि सुग्रीव 
को भी हमसे कुछ कहना है। ऐसी दशा में आप अपना काम सिद्ध हुआ 
समझें। तब हनुमान जी अपना वानर रूप धारण कर उन वीरों को अपने 
कंधों पर बिठाया और वहां से ऋष्यमूक पर्वत की ओर चल पड़े। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकाण्ड 
| में चौथा सर्ग पूरा हुआ। (४) 
पॉचवाँ सर्ग. 
श्रीराम-सुग्रीव की मैत्री - 
तदनन्तर हनुमान जी ने उन दोनों को सुग्रीव के खास स्थान पर 
बिठाकर वानर राज सुग्रीव के पास पहुँचे और उनसे राम लक्ष्मण का परिचय 
देते हुए कहा- वानर राज ! श्रीरामचन्द्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आये 
हैं। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा पालन करने हेतु इन्हें 
इस वन में आना पड़ा है। ये श्रीराम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए 
दिये हुए वर का पालन करने हेतु वन में आये हैं। जब ये मुनियों की भाँति 
दण्डकारण्य में निवास करते थे तब एक दिन रावण ने आकर इनकी पत्नी 
सीता का अपहरण कर लिया है। उन्हीं की खोज के लिए ये आपसे सहायता 
लेने के लिए आये हैं। ये आपसे मित्रता करना चाहते हैं। इसलिए आप इन्हें 
अवश्य अपनायें । हनुमानजी की यह बात सुनकर सुग्रीव दर्शनीय रूप धारण 
कर श्रीराम के पास आये और बड़े प्रेम से बोले. प्रभो पवन सुत हनुमान ने 
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मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। मैं वानर हूँ और आपं नर। 
आपसे मैत्री करके मेरा ही लाभ होगा। यदि आपको स्वीकार हो तो यह मेरा 
फैला हुआ हाथ अपने हाथ में लें और परस्पर मैत्री का सम्बन्ध दुढ़ करें। 
सुग्रीव की बात सुनकर श्रीराम ने हर्ष के साथ सुग्रीव का हाथ पकड़कर उन्हें 
छाती से लगा लिया। फिर हनुमानजी ने दो लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा 
की और श्रीराम तथा सुग्रीव के बीच साक्षी के रूप में उसे स्थापित किया। 
तदनन्तर श्रीराम और सुग्रीव ने उस अग्नि की प्रदक्षिणा की और एक-दूसरे 
के मित्र बन गये। तब सुग्रीव श्रीराम से बोले - आज से हम दोनों का सुख दुःख 
एक है। फिर सुग्रीव ने खूब पत्ते और फूलों वाली शालवृक्ष की एक शाखा 
तोड़ी और उसे बिछाकर श्रीरामचन्द्र के साथ उस पर बैठे । तत्पश्चात्‌ हनुमान जी 
ने चन्दन वृक्ष 4, एक फूलों वाली डाली तोड़कर उसे लक्ष्मण को बैठने केलिए दी। 
उससमयसुग्रीव श्रीराम से मधुर वाणी में बोले-श्रीराम ! मैं भी घर से निकाल दिया 
गया हूँ और मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गयी है इसीलिए मुझे इस दुर्गम पर्वत पर 
आश्रय लेना पड़ा है। महाभाग! अब बाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को 
अभय दान दीजिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाये | तब श्रीराम 
बोले- वानरराज! मेरे तूणीर में एकत्र ये बाण अमोघ हैं।इनका वार खाली नहीं 
जाता।ये मेरे बाण उस दुराचारी बाली पर अवश्य गिरेंगे आज मैं इन बाणों से मार 
कर बाली को प॒थ्वी पर गिरा दूँगा । रघुनाथ जी का यह परम हितकर वचन सुनकर 
सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, वीर ! मैं अपनी पत्नी तथा अपने राज्य 
को पुनः प्राप्त कर सकूँ आप कुछ ऐसा यत्न कीजिए। आप मेरे बैरी भाई की 
कुछ ऐसी अवस्था कर दें जिससे वह मुझे मार न सके। उस समय श्रीराम 
और सुग्रीव के इस मैत्रीपूर्ण प्रसंग में, सीता के बांए नेत्र प्रफुल्ल कमल जैसे, 
सुग्रीव के बांए नेत्र सुवर्ण जैसे और निशाचरों के बाएं नेत्र प्रज्वलित अग्नि 
की भाँति एक साथ ही फड़क उठे। “ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायणं आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में पाँचवा सर्ग पूरा हुआ। (५) 


छठा सर्ग 
सुग्रीव का श्रीराम को सीता का आभूषण दिखलाना 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीव ने फिर कहा- श्रीराम ये हनुमानजी आपके विषय में मुझे 
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सारा वृत्तान्त सुना चुके हैं। जब आप लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते थे 
त ने आपकी पत्नी सीता को हर लिया। उस समय आप कुटिया में 
. नहीं थे और लक्ष्मण भी उन्हें अकेले छोड़कर चले गये थे। वह राक्षस इसी 
अवसर की प्रतीक्षा में था। ऐसे समय वह गीध जटायु का वध कर रोती हुई 
सीता को लेकर चला गया। रघुनन्दन! अब आप मेरी बात सत्य मानें कि 
सीता जहाँ कहीं भी हों मैं उन्हें ढूँढ़ कर आपके सामने ला दूँगा। आपकी पत्नी : 
विष मिले भोजन की तरह दूसरों के लिए अग्राह्य है। इसमें संशय नहीं कि वे 
सीता ही रही होंगी। वे उस समय हा राम ! हा लक्ष्मण ! पुकारती हुई नागिन 
की भाँति छटपटा रही थीं। मुझे देखकर सीता ने अपनी चादर और कई 
आभूषण ऊपर से गिराये। मैं अभी उन्हें लाये देता हूँ। अब आप उन्हें स्वयं 
पहचान लें। यह सुनकर श्रीराम बोले- बन्धु! उन्हें शीघ्र ले आओ। उसमें 
विलम्ब क्यों? तब सुग्रीव शीघ्रता से एक गहन गुफा में गये और चादर तथा 
आभूषण लेकर निकल आये। उन वस्त्रों और आभूषणों को देखकर श्रीराम 
की आँखें आँसुओं से भर उठीं। फिर हा प्रिये! कहकर वे रोते-रोते पुथ्वी पर 
गिर.प्रड़े। उस समय उनके आँसू थमते ही नहीं थे। फिर अपने पास खड़े हुए 
लक्ष्मण को देखकर वे बोले- लक्ष्मण! देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई 
सीता ने यह चादर और ये आभूषण पुथ्वी पर डाल दिए थे। लेकिन इस समय 
“भी इनका रूप ज्यों का त्यों दिखलाई पड़ता है। श्रीराम के ऐसा कहने पर 
लक्ष्मण बोले- भैया ! मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और न इन कुण्डलों 
को ही पहचानता हूँ। हाँ, इन दोनों नूपुरों को भाभी के चरणों में प्रणाम करते 
समय अवश्य देखा करता था। तब श्रीराम सुग्रीव से कहने लगे वह भयंकर 
राक्षस मेरी प्राण वल्लभा सीता को किस दिशा की ओर ले गया है। मुझे त्रास 
देने वाला यह राक्षस कहाँ रहता है। मैं केवल उसी के अपराध के कारण सभी 
राक्षसों को नष्ट कर दूँगा । उसने इस समय मेरा रोष बढ़ा दिया है और अपने 
लिए मृत्यु का द्वारा खोल दिया है। सखे! जिसने मेरी 
प्रियतमा का हरण किया है, मुझे उसका पता बताओ मैं अभी उसको यमराज 
के पास पहुँचाता हूँ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में छठा सर्ग पूरा हुआ। (६) 
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सातवाँ सर्ग 
सुग्रीव का श्रीराम को समझाना _ 

श्रीराम ने जब शोक से पीडित होकर ऐसी बात कही तब सुग्रीव के 
आँखों में भी आँसू भर आये और वे बोले- प्रभो! उस नीच राक्षस का निवास 
स्थान, उसका पराक्रम, उसकी शक्ति के बारे में मुझे कुछ ज्ञात नहीं। किन्तु 
फिर भी मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे सीता आपको प्राप्त हो जाये । अतः आपको इस 
तरहसीता केलिए व्याकुल होना व्यर्थ है। क्योंकि आप जैसे महापुरुषों के लिए यह 
उचित नहीं। यद्यपि मैं जाति का वानर हूँ फिर भी पत्नी के लिए निरन्तर शोक नहीं 
करता। अब आप धैर्य धारण कर इन आँसुओं को रोके क्योंकि धैर्य धारण करने 
वाला कभी कष्ट नहीं उठाता | घबराहट में पड़ा रहने वाला मुनष्य भार से दबी हुई 
नाव के समान डूब जाता है। अतएव मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप 
अपने ऊपर शोक का प्रभाव न पड़ ने दें। मैं अपने इस मैत्री का आदर करते हुए 
सलाह देता हूँ कि आप शोक कदापि न करें। तब सुग्रीव से इस प्रकार सान्त्वना 
पाकर श्रीराम ने अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया और सुग्रीव को गले 
लगाते हुए कहा-सुग्रीव ! एक हितैषी मित्र को जैसी सलाह देनी चाहिए तुमने वैसी 
ही सलाह दी। तुम्हारा कार्य सर्वथा योग्य और उचित है। ऐसे संकट के समय 
तुम्हारे जैसे बन्धु का मिलना कठिन है । फिर भी तुम्हें सीता का हरण करने वाले उस 
राक्षस का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही तुमको भी मुझसे जो 
सेवा लेनी हो उसे भी निःसंकोच बताओ | वानरराज ! मैने बाली के बध आदि की 
जो बात कही है उसे तुम ठीक ही समझो ! मैं यह बात सत्य की शपथ खाकर कहता 
हूँ। श्रीराम की यह बात सुनकर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे 
फिर परस्पर सुख दुख की बातें करते रहे। तब सुग्रीव ने उन बातों को सुनकर 

अपना कार्य सिद्ध हुआ माना। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७) 


आठवाँ सर्ग 


सुग्रीव का श्रीराम से अपना दुःखकहना . 
श्रीराम की बातों से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। तब वे श्रीराम से हर्षित 
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होकर बोले- निःसंदेह देवताओं ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है जो आप जैसे 
'गुणवान्‌ पुरुष मेरे सखा हुए। आप जैसे सहायक के सहयोग से देवताओं का 
राज्य भी प्राप्त किया जा सकता है फिर खोये राज्य की बात ही क्या? आपने 
अग्नि को साक्षी बनाकर जो मुझसे मित्रता की- उससे मैं विशेष सम्मानित 
हुआ। मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ इस बात का ज्ञान आपको धीरे-धीरे होगा। 
मैं स्वयं अपना गुण बताने में असमर्थ हूँ। मित्र वास्तव में धनी हो या दरिद्र, 
सुखी हो या दुखी, निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सदा सहायक होता 
है। निष्पाप! साधु पुरुष तो आवश्यकता पड़ने पर मित्र के लिए धन, सुख 
और देश को भी त्याग देते हैं। यह सुनकर श्रीराम ने कहा- सखे ! तुम्हारी 
बात बिल्कुल सही है। तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन श्रीराम और लक्ष्मण को खड़ा 
देखकर सुग्रीव ने चारों ओर अपनी चंचल दुष्टि दौड़ाई और एक डाली तोड़ 
ली और उसे बिछाकर वे श्रीराम के सहित स्वयं उस पर जा बैठे। फिर उन 
दोनों को आसन पर विराजमान होते देखकर हनुमान जी ने भी साल की एक 
डाल तोड़ डाली और उस पर लक्ष्मण को बैठाया। उस समय सुग्रीव ने 
आनन्द से भरकर श्रीराम से कहा- प्रभो ! मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल कर 
मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। मैं उसी के भय से इस क्रष्यमूक पर्वत पर 
विचरता हूँ। मैं इस समय भी भ्रान्त चित्त हूँ क्योंकि बाली ने मुझे घर से 
निकालने के बाद भी मुझसे बैर बांध रखा है। मैं उसी के कारण दुखी और 
अनाथ हो गया हूँ अतएव आप मुझ पर कृपा करें। तब श्रीराम ने उनसे हँसते 
हुए कहा- सखे! उपकार ही मित्रता का फल है और अपकार शत्रुता का 
लक्षण है। इसीलिए आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस बाली 
का बध करूँगा। मेरे ये बाण अभेद्यहोने के साथ इन्द्र के बज़ के समान अमोघ 
हैं। ये रोष भरे सपो की तरह भयंकर हैं। मैं इन बाणों से इस बाली का, जो भाई 
होते हुए भी तुम्हारा शत्रु है, बध कर डालूँगा । श्रीराम कीबातसुनकर सुग्रीव 
को अनुपम प्रसन्नता हुई। तब वे श्रीराम को साधुवाद देते हुए बोले-श्रीराम 
मैं भी शोकाकुल हूँ।इसलिए अपना मित्र समझकर मैं आपसे अपन दुःखनिवेदन 
करता हूँ। आप मेरे मित्र हैं इसीलिए मैं आप पर पूर्ण विश्वास करके अपना 
दुःख बता रहा हूँ। इतना कहकर सुग्रीव के आँखों में आँसू आ गये और वे 
आगे कुछ कहने में समर्थ न हो सके। तब रघुनाथजी के समझाने से उन्होंने 
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अपने आँसुओं के वेग को रोकते हुए कहा- श्रीराम ! बहुत पहले शक्तिशाली 
बाली ने मुझे कटु वचन सुनाकर अपने राज्य से नीचे उतार दिया। इतना ही 
नहीं उसने मेरी स्त्री को छीनकर, मेरे मित्रों को कैद में डाल दिया और उसके 
_ बादभी मेरे विनाश के लिए प्रयत्नशील है । उसके भेजे हुए बहुत से वानरों का 
मैं बध कर चुका हूँ। अतएव श्रीराम! आपको देखकर पहले मुझे यही संदेह 
हुआ था। इस कारण मैं आपके पास नहीं आ सका। और अपने सहायक 
हनुमान को ही आपके पास भेजा | श्रीराम ! मैंने आपको अपनी हालत संक्षेप 
में बतायी है। बाली मेरा बड़ा भाई होते हुए भी इस समय मेरा शत्रु है। अतः 
उसका विनाश होने पर ही मेरा दुःखमिट सकता है। मैंने दुखी होने के कारण 
` आपसे ये सारी बातें बतायीं हैं। क्योंकि एक मित्र अपने मित्र की सहायता हर 
अवस्था में करने को तैयार रहता है। यह सुनकर श्रीराम ने पूछा- सखे ! तुम 

. दोनों के बीच बैर पड़ने का क्या कारण है? मैं उसे ठीक-ठीक सुनना चाहता 
' -हुँ। तुम लोगों की शत्रुता का कारण ठीक ठीक जान लेने पर ही मैं तुम्हें सुखी 
बनाने का उपाय कर सकूँगा। जिस प्रकार वर्षा काल में नदियों का वेग बहुत 
बढ़ जाता है उसी प्रकार तुम्हारे अपमान की बात सुनकर मेरा रोष बढ़ता जा . 
रहा है। अब मेरे धनुष चढ़ाने के पहले तुम मुझसे सारी बातें कह दो क्योंकि 
मेरे बाण छोड़ते ही तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में समा जायेगा। यह 
सुनकर सुग्रीव के मुख पर प्रसन्‍नता छा गयी और उसे तत्काल बैर होने का 
यथार्थ कारण बताना आरम्भ किया। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किस्किधाकाण्ड 
में आठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८) 
नवाँ सर्ग 
सुग्रीव का बाली के साथ वैर का कारण बताना 

सुग्रीव ने कहा- श्रीराम बाली को मेरे पिता क्रक्षराज बहुत मानते थे। मैं 

भी उनका बड़ा आदर करता था। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें ही किष्किधा 
के राज्य पर बैठाया गया था। मैं हर समय उनकी सेवा में रहने लगा। उन 


दिनों मायावी नामक एक दुष्ट दानव रहा करता था। वह मय दानव का पुत्र 
और दुन्दुभि का बड़ा भाई था। बाली का स्त्री के कारण उससे 
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बैर हो गया। वह किष्किधा पुरी के दरवाजे पर आकर बाली को युद्ध के लिए 
ललकारने लगा। उस समय मेरे भाई से मायावी राक्षस की ललकार नहीं सुनी 
गयी और वे वेग के साथ घर के बाहर उस असुर को मारने हेतु निकल पड़े। 
उस समय मैंने तथा अन्तःपुर की अन्य स्त्रियों ने उनका पैर पकड़कर उन्हें . 
बहुत रोका किन्तु वे किसी की परवाह किये बिना बाहर निकल पड़े। तब भाई 
पर स्नेह होने के कारण मुझे भी बाली के पीछे-पीछे निकलना पड़ा। उस 
समय उस असुर ने जब बाली के साथ साथ मुझको भी आते देखा तो वह 
भयभीत होकर भागने लगा । आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था 
जो सदैव घास फूस से ढँका रहता। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। 
मायावी अब वेग से उसी बिल में जा घुसा। शत्रु को बिल में घुसते देखकर 
बाली के क्रोध की सीमा न रही | यह देखकर वे मुझसे कहने लगे- सुग्रीव! मैं 
जब तक इस बिल में प्रवेश कर शत्रु को मारता हूँ तब तक तुम इसके दरवाजे 
पर सावधानी से खड़े रहो यह सुनकर मैंने भी बाली के साथ-साथ चलने की 
प्रार्थना की किन्तु मुझे अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले बिल के 
अन्दर चले गये। फिर बिल के भीतर गये उन्हें एक साल से अधिक समय | 
बीत गया लेकिन वे बाहर न निकले। उस समय दरवाजे पर खडे खडे उतना 

ही समय मेरा भी निकल गया। बहुत समय तक उन्हें लौटते हुए न देखकर 
मेरा हृदय भ्रात्॒ स्नेह के कारण व्याकुल होने लगा और मेरे मन में उनके मारे 
जाने की शंका होने लगी। तदनन्तर काफी समय के पश्चात्‌ मैंने उस बिल से 
फेन सहित खून की धारा बहते हुई देखी । इसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। 
इतने में गरजते हुए असुरों की आवाज मेरे कानों में पड़ी। उस समय मेरे भाई 
भी गर्जना कर रहे थे किन्तु उसे मैं सुन नहीं सका। तब बुद्धि द्वारा विचार 
करने पर मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि मेरे बड़े भाई मारे गये। फिर तो मैंने 
उस गुफा के दरवाजे पर एक पत्थर की चट्टान रख दी और भाई को 
जलान्जलि देकर दुखी मन से किष्किधा लौट आया। सखे! वहाँ पहुँचकर मैं 
इसे छिपा रहा था कि मंत्रियों ने यत्न करके इसे जान लिया। उस समय सबने 
` मिलकर उस राज्यपद पर मुझे अभिषिक्त कर दिया । मैं राज्य का न्यायपूर्वक 
संचालन कर ही रहा था कि उधर दैत्य को मारकर वानरराज बाली घर लौटे । 


उस समय मुझे राजगद्ठी पर बैठा देखकर उनकी आँखें क्रोध से लाल हो गयीं 
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और कठोर वचन कहते हुए उसने मुझे कैद कर लिया। यद्यपि उसे मैं स्वयं भी 
बंदी बना सकता था फिर उसके प्रति गुरू भाव होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर 
सका। उस समय यद्यपि मैंने झुककर उनके चरण छुए फिर भी न तो वे प्रसन्न 
हुए न मुझे आशीर्वाद ही दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में नवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९) 
दसवाँ सर्ग | 
सुग्रीव का बाली द्वारा अपने निष्कासित होने का वृतान्त सुनाना 

सुग्रीव ने कहा- मैं बड़े भाई के हित की कामना लेकर उन्हें पुनः प्रसन्न 
करने की चेष्टा करने लगा । श्रीराम ! मैंने कहा- भाई यह सौभाग्य की बात है 
कि आप शत्रु को मारकर सकुशल वापस लौट आये हैं। आपके बिना तो मैं 
अनाथ हो गया था। अब मैं पूर्ण चन्द्रमा के समान छत्र लगाकर चँवर डुलाता 
हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें। वानरराज! मैं आपकी प्रतीक्षा में उस बिल के 
दरवाजे पर एक वर्ष तक खड़ा रहा। तत्पश्चात्‌ भीतर से खून की धारा 
निकलते देख मैं व्यथित हो उठा। तब उस बिल के द्वार को एक पर्वत शिखर 
से ढँक मैं उस स्थान से हट गया और फिर किष्किंधापुरी लौट आया। 
तत्पश्चात्‌ मंत्रियों ने मुझे अकेला ही लौटा देखकर इस राज्य पर मेरा 
अभिषेक कर दिया। मैंने इसे स्वेच्छापूर्वक नहीं लिया। अब मंत्रियों, 
पुरवासियों तथा नगर सहित आपका यह राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में 
रखा है। सौम्य! अब आप मुझपर क्रोध न करें क्योंकि मंत्रियों और 
पुरवासियो ने मुझे जबरदस्ती इस राज्य पर बैठाया। क्योंकि राजा से रहित 
. राज्य पर कोई भी आसानी से आक्रमण कर सकता है। तब मेरे द्वारा सारी 
बाते प्रेम से कहने पर भी उस वानर ने मुझे डांटते हुए कहा- तुझे धिक्कार है। 
और इतना कहकर उसने सबके सामने मुझे बहुत से निंदित वचन कहे। 
तत्पश्चात्‌ वह सुहृदों के बीच बोला- आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन 
मुझसे युद्ध करने मायावी नामक असुर आया था। उसको ललकार सुनकर मैं 
उरन्त राज भवन से निकला। उस समय कूर स्वभाव वाला मेरा यह भाई भी 
मेरे पीछे-पीछे आया | फिर तो वह असुर हम दोनों को देखकर भाग निकला 
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और एक विशाल गुफा में जा घुसा। तब मैं भी उस गुफा के अंदर घुसता हुआ 
अपने भाई से बोला-सुग्रीव। अब इस राक्षस को मारे बिना मेरा किष्किंधा 
लौटना कठिन है। अतएव जब तक मैं उस राक्षस को मारकर वापस नहीं 
लौटता तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर खड़े रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। 
उस समय यह सोचकर कि यह तो यहाँ खड़ा हीं है। मैं उस गुफा के भीतर जा 
घुसा। फिर भीतर जाकर उस दानव की खोज में मुझे एक वर्ष लग गया। 
तत्पश्चात्‌ मुझे वह भयंकर शत्रु दिखलायी पड़ गया। तब मैंने उसे उसके 
बन्धुबान्धवों सहित काल के गाल में डाल दिया। तब उसके मुख और छाती 
से भूतल पर इतना रक्त बहा कि उससे सारी गुफा भर गयी | इस प्रकार उसका बध 
करके जब मैं लौटा तो मुझे बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दिया 
क्योंकि बिल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। मैंने उस समय सुग्रीव को पुकारा 
किंतु मुझे कोई उत्तर न मिला । इससे मुझे बड़ा दुःखहुआ। फिर बार बार लात 
मारकर मैंने किसी तरह पत्थर पीछे की ओर ढकेला और यहाँ आ पहुँचा। इस 
सुग्रीव ने मेरा राज्य हड़पने केलिए ही ऐसा कूर कर्म किया था | इतना कह बाली ने 
मुझे घर से निकाल दिया श्रीराम! उसने मुझे घर से तो निकाल ही दिया साथ ही 
. मुझसे मेरी स्त्री को भी छीन लिया । तब मैं भागकर ऋष्यमूक पर्वत पर चला आया 
क्योंकि कुछ विशेष कारण से बाली यहाँ आक्रमण कर ही नहीं सकता था। 
रघुनाथजी ! मेरे और बाली के बीच बैर पड़ने की यही कहानी है। अब उसी बाली- 
का दमन कर आप मुझे भय से मुक्ति करायें । तब श्रीराम हँसते हुए बोले- तुम्हारे 
भार्यां का अपहरण करने वाले उस वानर को अब मैं जीवित देख ही नहीं रहा हूँ। मै 
शीघ्र ही तुम्हारा उद्वार करूँगा और तुम्हें तुम्हारे राज्य और पत्नी को वापस 
दिलाउँगा ।श्रीराम की यह बात सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर वे 
अत्यंत महत्वपूर्ण वचन कहने लगे। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधा काण्ड में 

दसौँ सर्ग पुरा हुआ (१०) 


ग्यारहवाँ सर्ग ` 
सुग्रीव के द्वारा बाली के पराक्रम का वर्णन 
तदनन्तर श्रीराम की प्रशंसा करते हुए सुग्रीव ने कहा- प्रभो! आपके : 
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बाण तीक्ष्ण और मर्मभेदी हैं। यदि आप कुपित हो जायें तो सूर्य की भाँति 
समस्त लोकों को भस्म कर सकते हैं। अब आप बाली के पुरुषार्थ के बारे में 
थोडा जान लें फिर आप जैसा चाहें वैसा कीजियेगा । वह सूर्योदय के पहले ही 
पश्चिमसागर से पूर्व सागर तक तथा दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता 
हैफिर भी वह थकता नहीं। वह पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े-बड़े 
शिखरों को बल पूर्वक उठा लेता है और उसे उछालकर फिर हाथों से थाम 
लेता है। वन में नाना प्रकार के वृक्षों को उसने वेग पूर्वक तो ड़ डाला है। बहुत 
पहले यहाँ दुन्दुभि नामक एक असुर रहता था। उसके शरीर में एक हूजार 
हाथियों का बल था। उसका रूप भैंसे जैसा था और उँचाई कैलाश पर्वत के 
समान थी। अचानक एक दिन वह इसी दर्प में भरा हुआ समुद्र के पास पहुंचा 
और बोला- मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। हाँ, तुम्हारे साथ युद्ध करने 
में समर्थ केवल भगवान्‌ शंकर के श्वसुर हिमवान हैं। तुम वहीं जाओ। यह 
सुनकर असुर शिरोमणि दुन्दुभि समुद्र को भयभीत समझकर हिमालय के 
वन में जा पहुंचा और उसकी श्वेत शिलाओं को बारम्बार पृथ्वी पर फेंकता 
_ हुआ विकट गर्जना करने लगा | तब वहाँ हिमवानू उसके सामने प्रकट होकर 
बोले दुन्दुभे ! तुम मुझे कष्ट न पहुँचा ओ । मैं तुम्हारी तरह युद्ध में कुशल नहीं 
हूँ। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। गिरिराज हिमालय की यह 
बात सुनकर दुन्दुभि क्रोध में भरकर बोला- यदि तुम मुझसे युद्ध करने से डर 
गये हो तो कोई ऐसे वीर का नाम बताओ जो मेरे साथ युद्ध कर सके। उनकी 
बात सुनकर हिमालय ने भी क्रोधपूर्ण वचनों में कहा- दानवराज! देवराज 
इन्द्र का पुत्र एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर है। वह किष्किंधा नामक 
पुरी में रहता है और युद्ध की कला में निपुण है। वे ही तुम्हें युद्ध का अवसर 
प्रदान करेंगे। तुम अब शीघ्र ही वहाँ चले जाओ क्योंकि बाली किसी भी शत्रु 
की ललकार नहीं सह सकता। वे युद्ध कर्म में सदा तत्पर रहनेवाले हैं। 
हिमवानू की बात सुनकर दुन्दुभि किष्किंधापुरी में आ पहुँचा। भूमि को 
कंपाता हुआ भयंकर गर्जना करने लगा। छाली उस समय अन्तःपुर में था। 
उस राक्षस की गर्जना सुनकर वह स्त्रियों से घिरा हुआ बाहर निकला और 
युद्ध के लिए डटा हुआ दुन्दुभि से स्पष्ट वाणी में कहा- वीर दुन्दुभे मैं तुम्हारे 
आने का कारण समझ गया हूं अब अपने प्रांणों की,रक्षा करो। यह सुनकर 
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ढुन्दुभि क्रोध से भर उठा और बोला- तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बातें नहीं 
कहनी चाहिए। पहले युद्ध करो। फिर तुम्हारी बात को समझूँगा। यदि इस 
समय तुम काम के वशीभूत हो तो मैं तुम्हें सूर्योदय तक का समय दे सकता 
हूं। इस बीच तुम अपने हितैषियों से भी सलाह कर लो और साथ ही अपने 
पुत्र को अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दो। फिर तो तुम्हारा घमण्ड मैं चूर 

- करके रहूँगा। मैं युद्ध से डरके असावधान, अस्त्र रहित तथा स्त्रियों से घिरे 
हुए पुरुषों का बध नहीं करता क्योंकि वह गर्भहत्या के बराबर है। यह 

. सुन्तकर बाली स्त्रियों से दूर हटकर असुरराज से कोधित होकर बोला- यदि 
तुम निर्भयता से बात कर रहे हो तो यह मत समझो कि मैं दुर्बल हूँ इतना 
कहकर पिता इन्द्र की दी हुई विजयदायिनी सुवर्णमाला को गले में डालकर 
बाली कुपित होकर युद्ध में खडा हो गया। तत्पश्चात्‌ दुन्दुभि की दोनों सींगें 
पकड़ कर भीषण गर्जना के साथ उसे बार बार हवा में घुमाया। फिर 
सिंहनाद करते हुए उसे पृथ्वी पर दे पटका । पृथ्वी पर गिराये जाने पर राक्षस 
के दोनों कानों से खून की धारा बह निकली । फिर बाली घोर युद्ध करते हुए 
उस पर मुक्को, लातों, शिलाओं और पत्थरों का प्रहार करने लगा। फिर 
अवसर पाकर बाली ने दुन्दुभि को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा और अपने 
शरीर से उसके शरीर को इस तरह दबाया कि दुन्दुभि का शरीर ही पिस गया 
और उसको मत्यु हो गयी। तब बाली ने उसके शरीर को हवा में घुमाते हुए 
एक योजन दूर फेंक दिया। तब वेग से फेंके गये असुर के मुख से निकली 
हुई रक्त की बूदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ी। लब 
वहाँ पड़े हुए रक्त बिन्दुओं को देखकर मुनि कुपित हो सोचने लगे कि कौन 
यहाँ रक्त की छींटे डाल गया है। वह मूर्ख कौन हो सकता है इतना सोचते 
'हुए मतंग मुनि जैसे ही बाहर निकले वैसे ही उन्हें एक पर्वंताकार भैंसा 
पृथ्वी पर प्राण हीन होकर पड़ा हुआ दिखलायी पड़ा। तब उन्होंने अपने 
तपोबल से तुरन्त यह जान लिया कि यह एक वानर का काम है। अतएव. 
उन्होंने उस वानर को शाप देते हुए कहा-जिसने खून के छीटो से मेरे इस 
स्थान को अपवित्र किया है वह आज से इन वन में प्रवेश न करे और न एक 
योजन तक की भूमि में पैर रखें। यदि वह ऐसा करेगा तो उसका बध हो 
जाएगा। यदि बाली का कोई सचिव भी यहाँ रहता हो तो वह भी चला 
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जाये। आज उन सबके यहाँ आने जाने की अंतिम अवधि है और यदि कल से 
यहाँ कोई वानर दिखलाई पड़ जाएगा तो वह हजारों वर्ष के लिए पत्थर हो 
जाएगा। मुनि के इस शाप को सुनकर सभी वानर मतंग वन से चले गये। अब 
उन सब के लौटने पर जब बाली ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने शाप की 
सारी बातें कह सुनाई। वानरों के मुख से ऐसी बात सुनकर बाली मतंग मुनि 
के पास पहुँचा और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगा। किन्तु 
महर्षि ने उसकी कुछ नहीं सुनी । शाप की बात सोंचकर बाली अत्यंत भयभीत 
हो गया। श्रीराम तबसे बाली ऋष्यमूक के स्थानों पर प्रवेश करना ही नहीं 
चाहता। अतः मैं अब निर्भय होकर अपने मंत्रियों के साथ यहाँ विचरता 
रहता हूँ और यह पर्वत शिखर के समान दिखलायी पड़ने वाला हड्डियों का 
ढेर दुन्दुभि के ही हैं। इधर जो साल के साल विशाल और मोटे वृक्ष हैं बाली 
इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिला-हिलाकर पत्र हीन कर सकता है। नर 
श्रेष्ठ ! मैंने आपके सम्मुख बाली के अपूर्व पराक्रम का वर्णन किया । अब आप 
सोचिये उस बाली को समरांगण में कैसे परास्त कर सकेंगे। सुग्रीव की बात 
सुनकर लक्ष्मण को हँसी आ गयी और उन्होंने पूछा- आखिर ऐसा कौन सा 
काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्रीराम बाली का बध कर सकेंगे! 
. तबसुग्रीव ने कहा पूर्व काल में बाली ने साल के इन सातों वृक्षों को एक़ एक 
करके कई बार बींध' डाला है। अतएव जब श्रीराम चन्द्र इनमें से किसी एक 
को एक ही बाण से छेद डालेंगे तब इनका पराक्रम देखकर मुझे बाली के मारे 
जाने.का विश्वास हो जाएगा। यदि ये दुन्दुभि की हड्डी को एक ही पैर से 
उठाकर दो सौ धनुष की दुरी पर फेंक देंगे तब भी मैं मान लूंगा । फिर कुछ देर . 
रुक कर वे श्रीराम से बोले-यहँवानर अब तक के युद्धों में कभी हारा नहीं। 
अतः उसके ही भय से मुझे ऋष्यमूक पर्वत पर शरण लेना पड़ा है। दूसरों के 
लिए उसे जीतना असम्भव दिखलायी पड़ता है। यद्यपि मेरे श्रेष्ठ सचिव 
हनुमानजी सदा मेरी सहायता के लिए रहते हैं फिर भी मेरे मन में बाली की 
शंका बराबर बनी रहती है। प्रभो! मैं बाली से आपकी तुलना नहीं कर 
सकता। मैं न तो आपको डराना चाहता हूँ और न तो आपका अपमान कर . 
रहा हूँ बल्कि बाली के भयानक कर्मो ने मेरे मन मे कायरता उत्पन्न कर दी है। 
सुग्रीव की बात सुनकर श्रीराम ने मुस्कराते हुए कहा- वानर! यदि तुम्हें इस 
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समय मुझ पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय उसका विश्वास अवश्य 
करा देंगे । इतना कहकर उन्होंने खिलवाड़ में ही दुन्दुभि के शरीर को अपने 
पैर के अंगूठे से टांग लिया और उसे देखते ही देखते दस योजन दूर फेंक दिया 
किन्तु यह देखकर भी सुग्रीव ने शंका करते हुए कहा- यद्यपि उस समय मेरा 
भाई थका हुआ था और दुन्दुभि का यह शरीर मांस युक्त होने के कारण भारी 
था उस पर भी बाली ने उसे दूर फेंक दिया था पर आपने उसे तिनके के समान 
हल्के हो जाने के कारण दूर फेंका है। अतः उसके फेंक दिये जाने पर भी आप 
“दोनों के बल का अन्दाजा ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता। तात! अब इस 
साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर ही दोनों के बल का पता चल जाएगा। आप 
अपने इस धनुष की प्रत्यंचा.चढ़ाइये और इस साल वृक्ष को लक्ष्य कर एक 
विशाल बाण छोड़िये। इसमें संदेह नहीं कि आपका वह बाण इस साल वृक्ष 
को विदीर्ण कर देगा। आप से प्रार्थना है कि आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य 
करें। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा काण्ड में 

ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ (११) 


बारहवाँ सर्ग 
श्री राम के द्वारा सात साल वृक्षों का भेदन 

सुग्रीव की बात सुनकर श्रीराम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष 
बाण हाथ में लिया और एक बाण छोड़ दिया जो सातौं साल वृक्षों को एक 
साथ बींधता हुआ पाताल में चला गया। और पुनः श्रीराम के तरकस में 
प्रविष्ट हो गया। अब तो श्रीराम के बाण से उन सात वृक्षों को एक साथ 
बिंधता हुआ देखकर सुग्रीव को बडा विस्मय हुआ। वे श्रीराम से बोले- आप 
समर में अपने बाणों से इन्द्रादि सारे देवताओं का बध कर सकते हैं। फिर 
बाली को मारना आपके लिए कौन बडी बात है। श्रीराम! महेन्द्र और वरूण 
के समान पराक्रमी आपको एक हितैषी के रूप में पाकर मैं गद्गद्‌ हो उठा 
और मेरा सारा शोक दूर हो गया। तब श्रीराम ने सुग्रीव को गले लगाते हुए 
कहा- सुग्रीव! हम लोग शीघ किष्किंधा चलेंगे। वहाँ तुम अपने भाईब्वाली को 
युद्ध के लिए ललकारो | तदनन्तर वे सब किष्किधापुरी में पहुँचे और गहनवन 
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के भीतर वक्षो की आड़ में छिपकर खड़े हो गये। तब सुग्रीव ने कमर में 
लॅगोट कसकर बाली को बुलाने के लिए गंभीर गर्जना की | भाई का सिंह नाद 
सुनकर बाली को बड़ा क्रोध आया और वह वेग के साथ घर से निकलकर 
सुग्रीव से युद्ध करने लगा। उस समय श्रीराम को दोनों भाई परस्पर मिलते 
जुलते दिखाई दिये। इसलिए प्राणान्तकारी बाण चलाने का विचार उन्हें छोड़ना 
पड़ा। पर उस समय तक सुग्रीव के पॉव उखड़ गये और वे अपने रक्षक को न 
देखकर ऋष्यमूक पर्वत की ओर भागे। फिर बाली के पीछा करने पर वह 
मतंग मुनि के महान वन मे घुस गये। उधर श्रीराम भी लक्ष्मण सहित वहीं 
आ गये जहाँ सुग्रीव विद्यमान थे। अब उन्हें देखकर सुग्रीव को बड़ी लज्जा 
आने लगी और वे दीन वचन में बोले- श्रीराम! आपने मुझे बाली के सम्मुख 
भेजकर स्वयं मुझे पिटता हुआ देखकर भी छिप गये। बताइये आपने ऐसा 
क्यों किया? यदि बाली को नहीं मारना था तो यह बात पहले ही बता देते। 
सुग्रीव को दीन वाणी में बोलते हुए देखकर श्रीराम बोले- तात! मेरी बात 
सुनो! मैने ऐसा क्यों किया इसका सही कारण बता रहा हूँ। सुग्रीव! वास्तव में 
वेशभूषा और चालढाल में तुम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हो । ऐसी 
समानता देखकर मैने शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा ताकि कहीं जल्दीबाजी में मेरे 
बाण से तुम्हारे ही प्राण न चले जायें जिसको अभय दान दिया है यदि भूल से उसी 
का बध हो जाये इससे भारी पाप लगेगा अतएव वानरराज! अब तुम जाकर पुनः 
युद्ध करो और अपनी पहचान के लिए कोई चिहून धारण कर लो फिर उन्होंने 
लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुश्पी लता फूल रही है तुम 
इसे उखाड़कर सुग्रीव के गले में डाल दो। यह सुनकर लक्ष्मण ने गजपुष्पी 
लता उखाड़कर सुग्रीव के गले में पहना दिया। तब श्रीराम के वचन से 
आश्वस्त हो सुग्रीव श्रीरघुनाथ के साथ पुनः किष्किंधपुरी की ओर चल पड़े। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकाण्ड में ` 
ः बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ (१२) 


तेरहवाँ सर्ग . 
श्रीराम आदि का पुनः किष्किंधा पहुंचना . 
तदनन्तर श्रीराम सुग्रीव को लेकर ऋष्यमूक से किष्किधा पुरी की ओर 
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चले। श्री रघुनाथ के आगे-आगे सुग्रीवं, महाबली लक्ष्मण के साथ साथ चल 
रहे थे। उनके पीछे हनुमान, नल, नील आदि थे। वे लोग उस समय फूलों के 
भार से झुके वृक्षों, जल से भरी नदियों और सुंदर दिखलायी पड़ने वाली 
कन्दराओं, पर्वों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे । उन्होने मार्ग में वैदूर्यमणि 
के समान रंग वाले निर्मल जल से भरे सरोवरों को भी देखा । वहाँ नाना प्रकार 
के पक्षियों की प्रतिध्वनि बराबर गूँजती रहती थी। कहीं कोमल घांसों का 
आहार करने वाले हिरन विचर रहे थे। कहीं, दो दाँत वाले मदंमस्त हाथी 
चलते फिरते पर्वतों के समान दिखाई पड़ते थे। वहीं हाथीं के बराबर वानर 
भी दिखलाई पड़ते थे। इन सबको देखते हुए श्रीराम आदि सब लोग तेजी से 
आगे बढ़ने लगे। उस यात्रा के समय एक सघन वन को देखकर श्री राम ने 
सुग्रीव से पूछा- सखे! यह कौन सा वन है? जिसके वृक्ष मेघों की घटा के 
समान सुशोभित हो रहे हैं। इसके किनारे किंनारे केलों के वृक्ष भी शोभा पा 
रहे हैं। सुग्रीव ने चलते चलते ही उस वन के बारे में कहा- श्रीराम! यह एक 
विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों 
और उपवनं से युक्त है। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध सात मुनि 
रहते थे। वे कठोर ब्रत के पालन में तत्पर थे और सिर नीचा करके तपस्या 
करते थे। वे नियम पूर्वक रहकर ही जल में शयन करने वाले थे। सात दिन 
और सात रात व्यतीत करके केवल वायु का आहार करते थे इस प्रकार सात 
सौ वर्षो तक तपस्या कर सशरीर स्वर्ग को चले गये। अब ये आश्रम इन्द्र 
सहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्दय बना हुआ है। इसमें 
कोई पक्षी और वनचारी आदि भी नहीं प्रवेश कर सकते। यदि कोई भूल से 
चला भी जाए तो लौटकर नहीं आता । श्रीराम ! इसमें प्रत्यक्ष गाने तथा गाने 
बजाने के शब्द सुनायी देते हैं। इसमें से विचित्र सुगंधि आती हैं तथा 
अग्निहोत्र की ज्वाला ज़लती हुई दिखलाई पड़ती है। इसके वृक्षों के शिखर 
होम किए हुए धूम से सने हुए दिखलाई पड़ते हैं। हे श्रीराम! आप अपने भाई 
लक्ष्मण सहित उन मुनियों को प्रणाम करें क्योंकि ऐसा करने मे शरीर में 
किंचित मात्र अशुभ नहीं रह जाता। तदनन्तर श्रीराम ने लक्ष्मण तथा अन्य 
साथियों सहित उन ऋषियों को प्रणाम किया फिर प्रसन्न चित्त होकर वें सब 
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आगे बढ़ते हुए किष्किधापुरी में जा पहुँचे। ॒ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ (१३) 


चौदहवाँ सर्ग 
किष्किधापुरी पहुँचकर सुग्रीव की पुनः गर्जना 

किष्किंधापुरी में पहुँचकर वे सब अपने आपको एक वृक्ष की ओट में 
छिपाकर खड़े हो गये । तब सुग्रीव ने अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय कर 
बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय उसकी अङ्गकान्ति प्रातःकालीन 
सूर्य की भाँति चमक रही थी। फिर श्रीरामचंद्र की ओर देखकर 
सुग्रीव ने कहा- वीर! आपने पहले जो बाली बध की प्रतिज्ञा की थी उसे सफल 
कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल 
से सम्पन्न कर देता है। उनकी बात सुनकर श्रीराम बोले- वीर! आज तुमने 
अपनी पहचान के लिए गजपुष्पी लता धारण कर ली है इससे तुम्हारी शोभा 
बहुत बढ़ गयी है। सुनो, आज मैं बाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और बैर को 
एक ही बाण के द्वारा मिटा टूँगा । सुग्रीव अब तुम अपने भ्राता को दिखला तो 
दो फिर तो उसका शरीर धूल में लोटता दिखाई देगा । यदि इसके बाद भी वह 
जीवित बचे तो तुम मुझे दोषी समझना । यद्यपि मैं बहुत दिनों से संकट झेल 
रहा हूँ फिर भी कभी झूठ नहीं बोला हूँ। अब तुम अपने मन से भय और 
घबराहट बिल्कुल निकाल दो। जैसे इन्द्र वर्षा के द्वारा किसानों का मनोरथ 
सफल कर देते हैं। वैसे ही मैं तुम्हारे मनोरथ को सफल करूँगा। अब तुम उस 
स्वर्ण मालाधारी बाली को बुलाने के लिए विकट गर्जना करो जिससे वह 
तुरंत नगर के बाहर आ जाये । बाली युद्ध में हर बार विजयी हुआ है और उसे 
युद्ध से बड़ा प्रेम है इसलिए वह तुम्हारी गर्जना सुनकर नगर के बाहर अवश्य 
निकलेगा क्योंकि वीर पुरुष युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कार पूर्ण शब्द कभी 
सहन नहीं कर सकते। श्रीराम के यह वचन सुनकर सुग्रीव ने तुरंत विकट 
स्वरों में गर्जना की इसके इस सिंह नाद को सुनकर बड़े-बड़े बैल शक्तिहीन 
ही इधर उधर भाग निकले तथा मग भी घोड़ों के समान तीव्र गति से 
इधर उधर भागने लगे और पक्षी आकाश से पुथ्वी पर गिरने लगे। फिर सूर्य 
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कुमार सुग्रीव बार-बार इसी तरह की गर्जना करने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किरष्किधाकाण्ड 
में चौदह वाँ सर्ग पूरा हुआ। (१४) 


पंद्रहवाँ सर्ग 
सुग्रीव की गर्जना से बाली का युद्ध के लिए निकलना । 

उस समय बाली अन्तःपुर में था। उसी समय उसने अपने भाई का सिंह 

नाद एुना। इससे उसके मन में महान्‌ क्रोध उत्पन्न हुआ। उसका सारा शरीर 
तमतमाने लगा और वह राहुग्रस्त सूर्य के समान श्रीविहीन दिखलाई देने 

लगा तदनन्तर वह क्रोधित हो अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता 

हुआ बड़े वेग से बाहर निकला। उस समय बाली की पत्नी भयभीत होकर 

घबरा उठी और बोली- वीर! मेरी बात पर ध्यान दीजिए और इस क्रोध का 

परित्याग करें। यद्यपि युद्ध की कला में कोई आपसे बढ़कर नहीं तथापि इस 

समय आपका घर से बाहर निकलना मुझे बिलकुल ही अच्छा नहीं लग रहा 
है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है। आप उसे भी सुन लें। बात 
यह है कि सुग्रीव यहाँ पहले भी आये थे और आपको युद्ध के लिए ललकारा 
था। आपने उन्हें परास्त किया जिससे उन्हें फिर मतंग वन में जाना पड़ा अब 
उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है। इस समय उसकी 
गर्जना में उत्तेजना है। मेरे विचार से सुग्रीव इस बार अपने किसी प्रबल 
सहायक के साथ यहाँ आये हैं और उन्हीं के बल पर वे इस तरह गरज रहे हैं। 
वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसका बल और पौरुष उन्होंने न 
परख लिया हो। वीर! कुमार अंगद से मुझे पहले ही इस तरह की जानकारी 
मिल चुकी है। इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। एक बार अंगद वन में गये थे। 
वहाँ उन्हें एक समाचार सुनने को मिला जो इस प्रकार है कि अयोध्या नरेश के 
दो शूरवीर पुत्र जिन्हें युद्ध में जीतना कठिन है तथा जो श्रीराम और लक्ष्मण के 
नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आये हुए हैं और वे सुगीव के मित्र बन गये हैं 
उनमें से श्रीराम शत्रुसेना का संहार करनेवाले हैं तथा साधुपुरुषों के आश्रयदाता 
हैं। वे ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थिर रहने वाले हैं। वे 
उत्तम गुणों की खान हैं और युद्ध कला में अपना सानी नहीं रखते। शूरवीर मै 
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आपके लिए हितकी' बातें कह रही हूँ। आप उसे सुनिये और उसी के 
मुताबिक काम कीजिए। अच्छा हो आप सुग्रीव को युवराज के पद पर 
उभिषिक्त कर दीजिए और उनके साथ युद्ध न कीजिए क्योंकि वे आपसे 
छोटे हैं और लाड प्यार पाने योग्य हैं। आप उन्हें अन्तरंग बनाकर अपने पास 
रखिये। मेरी समझ से सुग्रीव स्वयं आपके प्रेमी हैं। अतःश्रातु प्रेम का सहारा 
लेने के सिवा आंपके पास कोई दूसरा चारा नहीं। यदि आप मुझे अपनी 
हितकारिणी समझते हैं तो मेरी सलाह मान लीजिए । श्री राम इन्द्र के समान 
तेजस्वी हैं उनसे बैर ठानना उचित नहीं । लेकिन बाली को तारा की यह बात 
बिल्कुल अच्छी न लगी क्योंकि वह काल के पाश मे बंध चुका था। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकाण्ड 

अ में पंद्रहवाँ सर्ग पुरा हुआ (१५) 


सोलहवाँ सर्ग 
बाली का तारा को डाँटकर लौटाना 

तारा की ऐसी बात सुनकर बाली ने उसे फटकारते हुए कहा- भीरू! जो 
कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं 
दिखलायी ऐसे लोगों के लिए शत्रु की ललकार सुन लेना मत्यु से भी बढ़कर 
दुखदायी होती है। यह सुग्रीव जो इस समय मुझसे युद्ध की इच्छा रखता है 
उसकी ललकार सह सकने में मैं बिलकुल असमर्थ हुँ । श्रीराम चंद्र जी की बात 
. सोचकर तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता हैं और 
कर्तव्याकर्तव्य को समझनेवाले हैं। अतः वे पाप कर्म नहीं करेंगे। तुम अन्य 
स्त्रियों के साथ शीघ्र लौट जाओ ! मेरे पीछे कदापि न आओ | मैं आगे बढ़कर 
सुग्रीव का सामना करते हुए उसके घमण्ड को चूर-चूर करूँगा । किन्तु उसके. 
प्राण नहीं लूँगा। तारे! दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध से सम्बंधी दर्प को न सह 
सकेगा और वह स्वयं भाग जायेगा। अधिक न कहकर मैं तुम्हें विश्वास 
दिलाता हूँ कि युद्ध में अपने भाई को पराजित कर शीघ्र लौदटूँगा। तब तारा ने 
बाली का आलिंगन कर रोते-रोते उसकी परिक्रमा की और अन्य स्त्रियों के 
साथ अन्तःपुर को चली गयी। तत्पश्चात्‌ बाली लंबी-लंबी सांस लेता हुआ 
नगर के बाहर निकला और शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी 
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: इष्टि दौड़ाने लगा । इतने में ही उन्हें सुग्रीव दिखलाई पड़ गये । तब दढ़ता के 
साथ अपना लंगोट बांधकर बाली मुक्का तानते हुए सुग्रीव की ओर चल 
पड़ा। फिर सुग्रीव को अपनी ही ओर आते देखकर वह बोला- सुग्रीव! मेरे 
इस मुक्के को देख ले। यह. मुक्का तेरे प्राण लेकर ही रहेंगे। बाली के ऐसा 
कहने पर सुग्रीव कोधित होकर बोले- मेरा भी मुक्का तेरे प्राण लेकर रहेगा 
यह सुनते ही बाली तेजी से सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार करने लगा जिससे 
सुग्रीव के मुख से रक्त गिरने लगा। तत्पश्चात्‌ सुग्रीव ने भी एक साल वृक्ष 
उखाड़ा और बाली पर दे मारा। उस आघात से बाली के शरीर में घाव हो 
गया और वह डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा । उन दोनों का ही 
बल अद्वितीय था। वे दोनों एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे 
की दुर्बलता ढूँढने लगे । किन्तु उस युद्ध में बाली की शक्ति बढ़ने और सुग्रीव 
की शक्ति क्षीण होने लगी | तब सुग्रीव ने श्रीराम को अपनी अवस्था का लक्ष्य 
कराया। इधर श्रीराम ने जब देखा कि वानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे 
हैं तो उन्होंने बाली की ओर उसे बध करने की इच्छा से देखा । तब उन्होंने 
अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान, भयंकर बाण रखा और उसे जोर से 
खींचा | उनकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से बड़े-बड़े पक्षी और मग भाग खड़े 
हुए। फिर उस बाण के छोड़ते ही बाली का वक्षस्थल क्षत-विक्षत हो गया 
और वह घायल अवस्था में ही तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंत में वह 

` श्रीहीन, अचेत और आंसुओं से गदूगदू कंठ से धाराशायी हो गया और फिर 

धीरे-धीरे आर्तनाद करने लगा। उस समय इन्द्र कुमार 'बाली के शरीर से 

पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। वह उसमें धीरे-धीरे नहा गया 

और फिर उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष के समान समराङ्गण में पृथ्वी पर 

गिर पड़ा। ु 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ (१६) 


सत्रहवाँ सर्ग 


बाली का श्रीराम को फटकारना 
सदैव युद्ध में वीरता दिखलाने वाला:बाली श्रीराम के बाण से घायल 
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होकर कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। किन्तु पृथ्वी पर गिर 
जाने के पश्चात्‌ भी बाली के शरीर की शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नहीं 
छोड सके। श्रीराम के धनुष से निकले उस बाण ने बाली के लिए स्वर्ग का 
मार्ग खोल दिया। उस समय युद्ध स्थल में गिरा हुआ बाली पृथ्वी पर गिराये 
हुए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला अत्यंत 
शोभायमान हो रही थी । तब इस अवस्था में उसे देखकर श्रीराम और लक्ष्मण 
उसके सम्मान में उसके निकट जा पहुँचे। तब श्रीराम और लक्ष्मण को 
देखकर बाली विनययुक्त किन्तु कठोर वाणी में बोला- श्रीराम! आप राजा 
दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। मैं इस समय आपसे युद्ध करने नहीं आया था। मैं 
तो किसी दूसरे के साथ युद्ध करने में उलझा हुआ था | उस दशा में आपने मेरा 
बध किस कारण से किया | इस धरती पर सभी आपकी प्रशंसा करते हुए कहते 
हैं- श्रीराम कुलीन, सर्वगुण सम्पन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत आचरण करने 
वाले, प्रजा के हितैषी तथा दयालु हैं। राजन्‌! मैं आपके सदूगुणों को जानता था कि 
आप मुझे असावधान अवस्था में बाण से बेधना उचित नहीं समझें गे । 
किन्तु आज मुझे मालूम हुआ कि आप की बुद्धि भी मारी गयी है। आप केवल 
दिखावे का चोला पहने हैं और वास्तव में अधर्मी हैं। आपने धर्म की आड़ 
केवल दूसरों को छलने के लिए ली है। जब मैंने आपका तिरस्कार नहीं किया 
तब आपने मुझे क्यों मारा? श्रीराम आप एक सम्माननीय नरेश के पुत्र हैं 
तथा आपने धर्म का चिह्न वलकल आदि भी धारण कर रखे हैं। तब आपने ऐस. 
रूरतापूर्ण कर्म क्यों किया? महाराज! रघुकुलमें जन्म लेनेके बाद भी आपको लज्जा - 
नहीं आती? पृथ्वी, सोना और चाँदी- इन्हीं वस्तुओं के लिए तो राजाओं में 
परस्पर युद्ध होते हैं। परन्तु यहाँ क्या रखा हुआ है। नीति और विनय, दण्ड 
और अनुग्रह ये तो राजधर्म हैं। किन्तु इनके उपयोग के लिए भिन्न-भिन्न 
अवसर हैं। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। आप तो मर्यादा में 
स्थित रहने वाले हैं फिर भी जहाँ तहाँ बाण क्यों चलाते फिरते हैं? राजन्‌! मैं 
तो निरपराध था फिर आप यह घुणित कर्म करके लोक निंदा के 
भागीदार क्यों हुए? राजा का बध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती 
और प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला यह सबके सब नरकगामी 
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होते हैं। (अ खाने वाले, लोभी, मित्र हत्यारा ये सबके सब 
पापात्माओं के लोक में जाते हैं। हमारा तो चमड़ा भी कहीं धारण करने 
योग्य नहीं होता। हमारा मांस भी अभक्ष्य है। फिर आपने मुझे अपने 
बाणों का शिकार क्यों बनाया। श्रीराम ! मनीषी पुरुष तो वानर के चमड़े 
और हड्डी का भी स्पर्श नहीं करते फिर भी आज मैं आपके हाथों मारा 
गया। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है। उसने मुझे हित की बात बतायी थी 
किन्तु मैं काल के वश में होकर ही उसकी बातें नहीं सुन सका। राजन्‌! 
जैसे सुशीला स्त्री पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती उसी तरह आप 
जैसे राजा पाकर वसुधा सनाथ नहीं हो सकती। वास्तव में आप शठ, 
दुराचारी और मिथ्याचरण करने वाले हैं। महात्मा दशरथ ने आप जैसे 
पापी को कैसे उत्पन्न किया। हाय, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला है 
उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज में मारा गया।.श्रीराम यदि आप युद्ध 
स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा 
अवश्य मारे जाते। जैसे किसी सोये हुए मनुष्य को छिपा हुआ सांप आकर 
डस जाये वैसे ही छिपकर आपने मुझे मारा है। जिस उद्देश्य से आपने 
सुग्रीव का यह प्रिय कार्य किया उसी उद्देश्य सिद्धि के लिए आपने पहले ही 
मुझसे कहा होता तो मैं सीता को एक ही दिन में ढूँढकर आपके पास ला 
देता। उस रावण को तो बिना युद्ध किये ही मैं रस्सी में बांध कर यहाँ तक 
ले आता। मेरे मरने के बाद सुग्रीव यहां का राजा बने यह अनुचित नहीं 
है। अनुचित तो केवल इतना है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्मपूर्वक 
मारा है। अब आपने यदि मेरे मारे जने का कोई उचित उत्तर ढूँढ़ 
लिया हो तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। इतना कहकर 
बाली चुप हो गया। उसका मुँह सूखने लगा और उसकी पीड़ा बढ़ 
गयी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
-में सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१७) 
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अठारहवाँ सर्ग 
श्रीराम का बाली की बात का उत्तर देना 

अब श्रीराम के द्वारा मारे जाकर बाली ने जो कठोर वचन कहे तो 
श्रीराम ने उत्तर दिया-वानर ! धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तुम 
स्वयं नहीं जानते हो इसीलिए बालोचित अविवेक के कारण आज मेरी निंदा 
कर रहे हो। धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही वानरोचित 
चपलतावश मुझे यह उपदेश दे रहे हो। पर्वत, वन और उपवन युक्त यह 
सारी पुथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की है। इसलिए वे दया करने और दण्ड 
देने, दोनों के अधिकारी हैं। वे दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति 
अनुग्रह करने में तत्पर हैं। इस समय हमें भरत तथा अन्य राजाओं की ओर से 
यह आदेश प्राप्त है कि जगत्‌ में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया 
जाय। इसलिए धर्म की रक्षा हेतु हम सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं और 
धर्ममार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधिपूर्वक दण्ड देते हैं । तुमने अपने जीवन में काम 
को हीप्रधानता दे रखी है। राजोचित मार्ग पर कभी तुम स्थिर नहीं रहे। तुमने 
सदा धर्म को बाधा पहुंचायी है और तुम्हारे बुरे कमॉं से सर्वत्र तुम्हारी निंदा 
की गयी है। सच यह है कि छोटा भाई, पुत्र और गुणवान्‌ शिष्य ये तीनों पुत्र 
तुल्य हैं। वानर ! तुम स्वयं चपल और चंचल हो और ऐसे ही वानरों के साथ 
एहते भी हो और उन्हीं से परामर्श भी लेते हो इसलिए तुम धर्म का स्वरूप कैसे 
समझ सकते हो । मैंने यहां जो कुछ भी कहा है उसे स्पष्ट करके बताता हूँ। मैंने : 
तुम्हें जो मारा है उसका कारण कि तुमने सनातन धर्म का त्याग कर अपने 
छोटे भाई की स्त्री के साथ सहवास किया है। इस सुग्रीव की पत्नी रूपा जो 
तुम्हारे पुत्र ब धू के समान है कामवश उसका उपभोग करते हो । अतएव पापी 
हो। इस तरह तुम्हारे धर्म से भ्रष्ट हो जाने से तुम्हें ऐसा दण्ड मिला है जो लोक 
विरुद्ध आचरण करते हैं उन्हें दण्ड देने के सिवा मैं और कोई उपाय नहीं 
देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हूँ इसलिए तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं कर 
सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहिन अथवा छोटे भाई की स्त्री को काम 
बुद्धि से देखता है उसका बध करना ही उसका उपयुक्त दण्ड है। वानर राज! 
हम लोग तो भरत की आज्ञा से ही तुम्हारे जैसे लोगों को दण्ड देने के लिए 
सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीव से मित्रता होने के कारण मेरा उनके प्रति वही 
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भाव है जो लक्ष्मण के प्रति। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने 
के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। ऐसी दशा में मैं अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड सकता: 
था। तुम भी अब इसे मान लो कि तुम्हें जो दण्ड दिया गया है वह धर्मानुकूल - 
है। यदि राजा होकर तुम भी धर्म के मार्गपर चलते तो तुम्हें भी यही करना पड़ता 
जो कि मैंने किया है। मनु ने भी इसके लिए कहा है कि मनुष्य पाप करके 
यदि राजा के दिये हुए दण्ड को भोग लेते हैं वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा पुरुष की 
भाँति स्वर्ग लोक में जाते हैं और यदि राजा स्वयं ऐसे अपराधों का दण्ड देने में : 
शिथिलता बर्तता है तो दूसरे का पाप राजा को खुद भोगना पड़ता है। अतः 
वानर श्रेष्ठ! मुझे व्यर्थ दोष देने से कोई लाभ नहीं। मैंने र्म के अनुसार ही 
तुम्हारा बध किया है। अब तुम्हारे बध का एक दूसरा कारण भी है उसे भी 
सुन लो। उसे सुनकर तुम्हें मेरे प्रति बिल्कुल क्रोध नहीं होगा। राजा आदि 
समर्थ पुरुष बड़े-बड़े जाल बिछाकर तथा अन्य नाना प्रकार के उपायों से 
बहुत से मगों को पकड़ लेते हैं। भले ही वे भाग रहे हों या विश्वस्त होकर बैठे 
हों । लेकिन उनके लिए इस मगया (आखेट) में कोई दोष नहीं होता । मैंने भी 
तुम्हें अपना निशाना इसीलिए बनाया क्योंकि तुम शाखामग हो। राजा लोग 
दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय देनेवाले होते हैं। इसलिए न तो 
उनकी निंदा करें और न तो उनसे अप्रिय वचन बोलें। वास्तव में तुम धर्म के 
स्वरूप को न समझकर केवल रोष के वशीभूत होकर मेरी निंदा कर रहे हो। 
तब राम के मुख से ऐसी बात सुनकर बाली के मन में बड़ी व्यथा हुई और वह 
हाथ जोड़कर बोले- नर श्रेष्ठ ! आपने जो कुछ कहा है उचित ही है उसमें कोई 
संदेह नहीं। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मेरे जैसे तुच्छ पुरुष उचित उत्तर ही नहीं 
दे सकता । अतः क्रोधवश मैंने पहले जो कुछ भी अनुचित बात कह डाली है 
उसके लिए मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। श्रीराम! आप सदैव प्रजा 
जनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। सचमुच मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य 
हूँ। और इसी रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हुँ। अतएव अब आप अपने धर्म तत्व की 
वाणी से मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर बाली का गला भर आया और 
आर्तनाद करके श्रीराम की ओर देखता हुआ धीरे से बोला- भगवन्‌! इस 
समय मुझे न तो तारा के लिए और न तो अपने किसी बन्धु-बान्धवों के लिए 
उतना शोक हो रहा है जितना अपने पुत्र अंगद के लिए। वह मेरा इकलौता 
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और ढुतारा बेटा है। वह मुझे न पाकर बहुत दुखी होगा। अब उसकी रक्षा 
आप ही कीजियेगा। अब आप ही सुग्रीव और अंगद के रक्षक और कर्तव्य - 
और अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। आपका जो बर्ताव लक्ष्मण और भरत 
के प्रति है वही अंगद और सुग्रीव के प्रति होना चाहिए। सुग्रीव तारा का 
तिरस्कार न करने पायें। मैं स्वयं चाहता था कि आपके हाथों मेरा बध हो। 
इसीलिए तारा के मना करने पर भी मैं सुग्रीव के साथ युद्ध करने चला आया। 
श्रीराम से इतना कहकर बाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का 
विकास हो गया था। तब श्रीराम बोले- कपिप्रवर ! तुम्हें इसके लिए संताप 
नहीं करना चाहिए और न तुम्हें मेरे लिए ही चिता करने की आवश्यकता 
है। क्योंकि हमने सदैव ही धर्मानुकूल कार्य करने का निश्चय किया है। तुम 
इस दण्ड को पाकर पाप रहित हो गये हो और तुम्हें शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो 
गई है। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक, मोह और भय को त्याग दो। 
कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार मेरे और सुग्रीव के 
पास सुख से रहेगा। तब श्रीराम के मधुर वचन को सुनकर बाली ने कहा- 
प्रभो! मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत-सा हो गया था। 
इसलिए कुछ कठोर बातें कह डालीं। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं 
प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१८) 


उन्नीसवाँ सर्ग 


तारा का बाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना 

वानरों का राजा बाली बाण से पीडित होकर भूमि पर पड़ा था। पत्थरों 
की मार और वृक्षों के आधात से उसके अंग अंग फूट गये थे। अंत में श्रीराम 
के बाण से आक्रान्त होकर वह मूर्छित हो गया था। इधर जब उसकी पत्नी .. 
तारा ने सुना कि बाली श्रीराम के बाणों से मारे गये तो वह बहुत उद्धिग्न हो 
उठी और अंगद को साथ ले पर्वत कन्दरा से बाहर निकली। उस समय अंगद 
को चारों ओर से घेर कर ले चलने वाले अनके महाबली वानर भी थे किन्तु वे 
श्रीराम को धनुष लिए हुए खड़े देखकर भयभीत होकर भागने लगे। तब तारा 
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दुखी होकर उनसे बोली- वानरों! तुम तो राज सिंह बाली के आगे-आगे 
चलने वाले थे। अब उन्हें दुर्गति में पड़े हुए देखकर भाग क्यों रहे हो? उस 
समय वानरं ने सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में कहा- देवि! अभी तुम्हारा पुत्र 
जीवित है। तुम लौट चलों, और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। इस समय 
श्रीराम का रूप धारण कर स्वयं यमराज आ पहुँचा है जो बाली को मार कर 
अपने साथ लिए जा रहा है। तेजस्वी बाली के मारे जाने पर यह सारी वानर 
सेना श्रीराम से पराजित सी होकर भाग निकली है। अब तुम शूरवीरों द्वारा 
उस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किधा के राज्य पर अभिषेक: 
कर दो। उस समय महाराज अंगद की सेवा सभी वानर सेना करेगी। 
अथवा यह भी समझ लें कि अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं 
दिखलायी पड़ता क्योंकि सुग्रीव पक्ष के सारे वानर शीघ्र ही किष्किधा 
पहुँचेंगे। पहले वे लोग राज्य सुख से वंचित कर दिए गये थे। उस सबसे हम 
लोगों को महान्‌ भय प्राप्त हो सकता है। उस समय तारा ने उन्हें उत्तर 
दिया-वानरों! जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मुझे पुत्र, राज्य और अपने 
जीवन से ही क्या लेना देना है, ऐसा कहकर वह रोती बिलखती हुई बड़े 
जोर से दौड़ी। आगे बढ़कर तारा ने देखा कि जो रण भूमि में बड़े-बड़े 
पत्थरों को उठाकर फेंकते थे। जिनके. वेग में आधी का समावेश था वे 
शूरवीर बाली एक दूसरे शूरवीर द्वारा गिराये गये हैं। जैसे मांस के लिए 
एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो। फिर आगे बढ़कर उसने देखा कि 
अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेके उसके सहारे श्रीराम चन्द्र जी खड़े 
हैं। साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण और सुग्रीव भी खड़े हैं। तदनन्तर उन 
सबको पारकर वह रण भूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुँची 
और उनकी दशा देखकर वह व्याकुल होकर पुथ्वी पर गिर पड़ी और फिर 
. उठकर हा आर्य पुत्र! कहती हुई जोर से रोने लगी। उस समय उसे कुररी 
के समान क्रन्दन करते हुए देखकर सुग्रीव, अंगद का मन व्यथा से भर 
उठा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड . 
में उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१९) 
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श्रीवाल्मीकीय रामायण 
बीसवाँ सर्ग 
तारा का विलाप 
जब तारा ने देखा कि उसके पति बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हैं 
तो वह उनके पास पहुँचकर उनके शरीर से लिपट गयी और विलाप करने 
लगी- युद्ध में भयानक पराक्रम दिखलाने वाले महान्‌ वीर आज मुझे सामने 
देखकर बोलते क्यों नहीं । आप पृथ्वी पर क्यों सोये हैं ? उठिये उत्तम शय्या का 
आश्रय लीजिए। लगता है कि यह प॒थ्वी आपको मुझसे भी अधिक प्यारी है 
तभी आप उसका आलिंगन किये हुए हैं। आपके साथ सदैव जो सुगन्ध युक्त 
वनों में बिहार किया है। उसको आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया है। इस 
समय मेरा सारा आनन्द लुट गया है। मैं सब प्रकार से शोक समुद्र में डूबी हुई 
हूँ। इस समय मेरे कठोर हृदय के हजारों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। 
वानरराज! आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर 
निकाल दिया है आज उसी का यह फल प्राप्त हुआ है। मैंने जो आपसे हित की 
बात कही थी उसे भी आपने मोहवश नहीं माना । निःसंदेह आपके जीवन का. 
अंत कर देने वाला काल यहाँ आ पहुँचा था। काकुत्स्थ कुल में उत्पन्न हुए 
श्रीराम ने बाली को मार कर अत्यंत निंदित कर्म किया है। मैंने भी कभी 
दीनता पूर्ण जीवन नहीं व्यतीत किया लेकिन अब आपके बिना दीन हो गयी 
हूँ। आज से मुझे अनाथ की भाँति अपना वैधव्य जीवन व्यतीत करना होगा। 
नाथ! आपने अंगद को बड़ा लाड़ प्यार किया था। सोचिए, अब उस बालक 
की क्या दशा होगी। अंगद तुम भी. अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख 
तो लो क्योंकि आज के बाद से उनका दर्शन दुर्लभ हो जायेगा। प्राण नाथ! 
आप क्यों नहीं इसका मस्तक सूंघकर इसे धैर्य बंधाते। सुग्रीव ! अब तुम्हारा 
मनोरथ सफल हो जायेगा क्योंकि जिसे तुम अपना शत्रु समझते थे वह 
तुम्हारा भाई मारा गया। अब बेखटके राज्य सुख भोगो और रूपा को भी 
प्राप्त करो। हे वानरेश्वर बाली ! मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ फिर भी आप मुझसे 
क्यों नहीं बात करते? तारा का यह विलाप सुनकर बाली को अन्य वानर 
पत्नियां भी अंगद को पकड़कंर जोर-जोर से विलाप करने लगीं। तदनन्तर 
तारा फिर बोली- वानरेश्वर ! आपको अपने गुणवानू पुत्र को इस तरह छोड़ 
कर जाना किसी प्रकार उचित नहीं अगर उसने: नासमझी के कारण कोई 
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' अपराध किया हो तो इसे क्षमा कर दें। तारा इस प्रकार वानर पत्नियों के साथ 
विलाप करती हुई आमरण अनशन करने का निश्चय किया | 
. इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२०) 


इक्कीसवाँ सर्ग 
हनुमान जी का तारा को समझाना 

तदनन्तर तारा को पृथ्वी पर पड़ी देखकर हनुमानजी उसे धीरे-धीरे 
समझाने लगे। देवि | जीव के जाने अनजाने जितने भी कर्म हैं वे ही सुख- दुःख 
की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। तुम तो स्वयं शोचनीया हो फिर दूसरे किसको 
शोचनीय समझकर शोक कर रही हो । तुम्हारे पुत्र अंगद कुमार अभी जीवित 
हैं । तुम्हें इनकी ओर देखना चाहिए और इनके ही उन्नति के लिए विचार 
करना चाहिए। जिन पर सैकड़ों और हजारों वानर आश लगाये जीवन 
निर्वाह करते थे वे ही वानर राज अपनी अवधि पूरी कर चुके हैं और 
धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गये हैं। अतः इनके लिए शोक नहीं करना 
चाहिए। सती साध्वी देवि ! ये सभी श्रेष्ठ वानर, यह तुम्हारा पुत्र अंगद और 
भालुओं का यह राज्य तुमसे ही सनाथ है। तुम्हीं इनकी स्वामिनी हो। ये 
अंगद और सुग्रीव इस समय दोनों ही शोक संतप्त हो रहे हैं। अब इन्हें अपने 
अधीन करके प॒थ्वी का शासन करो | वानर राज का अन्त्येष्टि संस्कार कर 
अंगद का राज्याभिषेक किया जाये। बेटे को राज्य सिंहासन पर बैठा देखकर 
तुम्हें शान्ति मिलेगी। लेकिन तारा उस समय पति के दुख में विहल हो रही थी 
इसलिए हनुमान जी से बोली, अंगद के समान सौ पुत्र एक ओर और मरे होने 
पर भी इस वीर वर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर- इन 
दोनों में से अपने पति के शरीर का आलिंगन करना ही मुझे अधिक श्रेष्ठ 
जान पड़ता है। मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और न मुझे अंगद के 
लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके लिए इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त 
कार्यो के लिए समर्थ हैं। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ! आपकी यह सलाह मेरे किसी 
काम की नहीं। आपको यह जानना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक सहायक 
पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। मेरे लिए तो वानर राज बाली का 
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अनुगमन करना ही सर्वथा योग्य है। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 


में इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२१) 


` बाइसवाँ सर्ग 
बाली का अंगद से मन की बात कहकर प्राण त्यागना 

तदनन्तर बाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ती गयी । उसने उर्ध्व सांस 

लेते हुए सामने खड़े हुए सुग्रीव को देखा और उससे बड़े ही स्नेह के साथ 
कहा- सुग्रीव ! पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण मैं तुम्हें अपना शत्रु समझने 
लगा था। उसकी ओर तुम बिल्कुल ध्यान न देना। हम दोनों भाइयों के बीच 
जो प्रेम होना चाहिए था वह न होकर हम लोगों में बैर भाव उत्पन्न हुआ। 
भाई! अब तुम वानरों का राज्य संभालो और मुझे यमराज के घर जानेको 
तैयार समझो । मैं अपनी सम्पत्ति तथा यश का तुरन्त त्याग कर रहा हूँ। वीर ! 
अब मैं तुमसे कुछ बात कहूँगा जो करने में कठिन है लेकिन तुम उसे करना 
अवश्य मेरा पुत्र अंगद मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। तुम इसे सगे पुत्र की 
भांति मानना। तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही यशस्वी है। यह 
सदैव पराक्रमं दिखलाते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुषेण की पुत्री तारा 
सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिह्नों को 
समझने में सर्वथा निपुण है। तास की किसी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं 
होता | श्रीराम का काम निःशंक होकर करना और उन्हें अपमानित न होने 
देना। सुग्रीव! अब मेरे यह सोने की माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार 
लक्ष्मी का वास है। अब बाली की ऐसीबातें सुनकर सुग्रीव बहुत दुखी हो गये। 
उस वचन से सुग्रीव का सारा बैर भाव नष्ट हो गया तत्पश्चात्‌ भाई की बात 
मानकर सुग्रीव ने उस माला को ग्रहण कर लिया। सुग्रीव कें माला ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ बाली नेः अंगद से स्नेह भरे वाणी से कहा बेटा ! तुम देश कार्ल 
को समझो। समयानुसार जो. कुछ भी सुख दुःख आये उसे धैर्यपूर्वक सहना 
और मन में सदैव क्षमा भावना रखते हुए सुग्रीव की आज्ञा के अधीन 
रहना । तुम इनके शत्रुओं का साथ कदापि न देना और अपने इन्द्रियों को 
हमेशा वश में रखना। तुम न किसी से अत्यधिक प्रेम करना और न मन में 
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सर्वथा प्रेम का अभाव होने देना। इतना कहते-कहते बाली आँखें घूमने लगी 
दांत खुल गये और प्राण पखेरू उड़ गये। अब बाली की मत्यु से सभी वानर 
जोर-जोर से विलाप करने लगे । वे कहने लगे- हाय, आज वानर राज के चले 
जाने से पूरी किष्किधा ही सूनी हो गयी है। यही नहीं उनके न रहने से सारा 
वानर समूह ही श्रीहीन हो गया है। उन्होंने गौलभ नामक गंधर्व को महान 
युद्ध का अवसर दिया. और फिर उस दुष्ट गंधर्व को मारंकर हम सबको 
अभयदान दिया है। आज ये ही हमारे स्वामी कैसे मार गिराये गये। उस 

समय बाली की मृत्यु होने से समस्त वानर उसी प्रकार दुखी हो गये जैसे वन 
में साँड़ के मारे जाने से गायें दुखी हो जाती हैं। तत्पश्चात्‌ शोक समुद्र में डूबी 
हुई तारा भी अपने स्वामी की ओर दुष्टिपात करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकाण्ड 
में बाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२२) 


तेइसवाँ सर्ग 

तारा का विलाप 
तदनन्तर अपने मत पति का मुख सूँघती हुई तारा बोली- वीर !दुःखकी 
बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी। इस समय श्रीराम रूपी विधाता 
“सुग्रीव के वश में हो गया है। प्राण नाथ | प्रधान-प्रधान भालू और वानर जो 
आपकी सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से आपके लिए विलाप कर 
रहे हैं। बेटा अंगद भी अत्यंत शोक में डूबा है। आप यह सब भी देखकर - . 
जागते क्यों नहीं ? नाथ | यही वह वीर शय्या है जिस पर पूर्वकाल में आपने ही 
बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया है। अब स्वयं मारे जाकर आप भी इसी 
पर शयन कर रहे हैं। दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रियतम तुम मुझ अनाथ को 
. अकेली छोड़कर कहाँ चले । निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी 
कन्या का विवाह किसी शूरवीर के साथ न करे क्योंकि वह मेरी तरह तत्काल 
विधवा बन जाती है। लगता है मेरा यह कठोर हृदय लोहे का बना है तभी 
तो अपने स्वामी को मरा हुआ देखकर भी इसके टुकड़े-टुकड़े नहीं हो जाते 
हैं। पति रहित नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान्य से सम्पन्न हो लेकिन वह 
सदा विधवा ही कही जायेगी। कपि श्रेष्ठ! आपका सारा शरीर खून से 
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तथपथ हो रहा है इसलिए मैं अपनी दोनों भुजाओं से आपका आलिगन नहीं 
कर पा रही हूँ। आज सुगीव कृतकृत्य हो गये क्योंकि एक ही बाण ने उनका 
सारा भय हर लिया है। आपकी छाती में जो बाण धंसा है वह मुझे आलिंगन 
करने से रोक रहा है। तारा की यह बात सुनकर नील ने बाली के शरीर में फंसे 
हुए उस बाण को निकाल लिया। बाण के निकाल लिए जाने पर बाली के 
शरीर से सभी घावों से खून की धारायेंबहकरगिरने लगीं मानों किसी पर्वत से 
लाल गेरू मिश्रित जल की धारायें बह रही हों तारा उस समय बाण से आहत 
हुए अपने स्वामी के उस शरीर को पोंछती हुई उन्हें नेत्रों के जल से सींचने 
लगी। तत्पश्चात्‌ उसने अपने बेटे अंगद से कहा- बेटा! देखो तुम्हारे पिता 
की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। अब ये यम लोक जा पहुँचे हैं। तुम 
इनके चरणों को प्रणाम करो । माता के इतना कहने पर अंगद ने पिता के दोनों 
पैर पकड़ लिए और कहा- पिताजी ! मैं अंगद हूँ। तब तारा फिर कहने लगी। 
` प्राणनाथ! कुमार अंगद पहले की भाँति आपके चरणों को प्रणाम कर रहा है। 
किन्तु उसे आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते ? युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए जो माला 
आपको दे रखी थी वह आपके गले में क्यों नहीं देख रही हूँ। मैंने आपके हित 
की बात कही थी किन्तु आपने उसे स्वीकार नहीं किया । फलस्वरूप आप युद्ध 
में मारे गये | युद्ध में आपके मारे जाने से मैं भी पुत्र सहित मारी गयी। अब 
आपके साथ ही लक्ष्मी मेरे पुत्र सहित मुझे भी छोड़ रही है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकाण्ड 
में तेइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२३) 


चौबीसवाँ सर्ग 

तारा का श्रीराम से अपने बध के लिए प्रार्थना करना 

उस समय दुख के समुद्र में तारा को डुबी हुई देखकर सुग्रीव को बड़ा 
संताप हुआ। उनका मन खिन्न हो गया और वे धीरे-धीरे श्रीराम चन्द्र के 
पास गये। तब श्रीराम: के पास पहुँचकर सुग्रीव बोले- राजन्‌! आपने जैसी 
प्रतिज्ञा की थी वैसा कर दिखाया । मुझे इससे राज्य की प्राप्ति भी हो गयी है। 
लेकिन इस कर्म से मेरा जीवन निंदनीय हो गया है और अब मेरा मन सारे | 
भगासि टया है। इस समय तारा के विलाप से सभी का मन दुखी हो गया 
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| su लिए बड़ा दु:खही रहा है। यहदुःखमुझे जीवन भर बना 
हे जातीय वृत्ति के अनुसार जैसे-तैसे जीवन निर्वाह करते . 
हुए मैं चिरकाल तक ऋष्यमूक पर ही बना रहना चाहता हूँ।भाई का बध 
कराकर अब मुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाये तो भी मैं उसे श्रेयस्कर नहीं 
समझता; वीर रघुनंदन ! कोई कितना भी स्वार्थी क्यों न हो फिर भी महान्‌ 
गुणवान्‌ भाई का बध कैसे अच्छा समझेगा। बाली मेरा बध नहीं करना चाहते 
थे पर मैंने ही काम क्रोध के वशीभूत होकर उनका बध कराया। बन्धु! जैसे 
वृत्तासुर का बध करने से इन्द्र पाप के भागी हुए थे वैसे ही भाई का बध कराकर मैं 
भी पाप का भागी हुआ। अब अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पाप कर्म 
करके मैं प्रजा के सम्मान के योग्य नहीं रहा। राज्य पाना तो दूसरी बात मुझमें 
युवराज होने की भी क्षमता नहीं। रघुनंदन मैंने जो दुःसह पाप किया है वह 
मेरे हृदय में विराजमान सदाचार को भी नष्ट किये दे रहा है। ठीक उसी 
प्रकार जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन स्वर्ण अपने भीतर के मल को 
नष्ट कर देता है। श्रीराम ! मेरे ही कारण बाली का बध हुआ जिससे अंगद का 
शोक संताप बढ़ गया है और वानर यूथपतियों का समुदाय अधमरा सा जान 
पड़ता है। अब वीरवर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता और तारा भी जो 
यों ही संताप से दीन हो रही है- उसके भी जीवन का अंत हो जायेगा यह 
बिल्कुल निश्चित बात है। अतः श्रीराम अपने भाई और पुत्र का साथ देने की 
इच्छा से मैं भी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूँगा। उस समय ये वानर आपकी. 
आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। मेरी मुत्यु के बाद भी आपका कार्य 
सिद्ध हो जायेगा। अतएव इस समय आप मुझे कुल की हत्या करने के अपराध 
में प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। अब सुग्रीव की ऐसी बातें सुनकर श्रीराम: 
की आँखों में भी आँसू आ गये। वे भी दो घड़ी तक मन ही मन दुख का 
अनुभव करते रहे। इंसी समय उनकी दृष्टि शोक मग्ना तारा पर पड़ी। वह 
उस समय भी अपने स्वामी के लिए रो रही थी और पति का आलिंगन करके 
पड़ी थी । तब बाली के प्रधान मंत्रियों ने तारा को वहाँ से हटाया। उस समय 
तारा बार-बार पति का आलिंगन करते हुए अपने को छुड़ाने की चेष्टा करने 
लगी। इतने में ही उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किये हुए श्रीराम को 
खडे देखा। उस समय वे अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। 
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वे राजोचित लक्षणों से सम्पन्न थे। उन्हें देखकर तारा समझ गयी कि वे ही 
श्रीराम हैं। तत्पश्चात्‌ तारा तुरन्त ही गिरती पड़ती श्रीराम के समीप पहुँची 
और बोली- श्रीराम ! आप सीमा से रहित हैं। आपको पाना कठिन है। आप 
दूरदर्शी एवं क्षमाशील हैं। आपका बल महान्‌ है तथा आप सुडुढ़ शरीर से 
सम्पन्न हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे 
प्रियतम पति का बध किया है आप उसी बाण से मुझे भी मार दीजिए। मैं 
मरकर उनके पास चली जाऊंगी क्योंकि मेरे बिना वे कहीं भी सुख से नहीं रह 
सकेंगे। वे मनोहर लगने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को कभी स्वीकार ही नहीं 
कर सकते। वे मेरे बिना वहाँ उसी तरह का कष्ट उठायेंगे जैसे इस समय 
सीता के बिना आप। इसलिए आप मेरा बध अवश्य करें ताकि बाली को मेरे 
विरह का दुख न भोगना पड़े। मैं बाली की ही आत्मा हूँ यह समझकर भी 
आप मेरा बध कर सकते हैं। ताकि इससे आपको स्त्री हत्या का पाप न 
लगेगा। पत्नी के बिना पति यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता पत्नी को 
पति का आधा शरीर माना जता है अतः यह समझकर भी आप मुझे मारेंगे 
तो भी आपको स्त्री बध का दोष नहीं लग सकता। मैं इस समय स्वामी के 
बिना दुखी और अनाथ हो गयी हूँ। अतः ऐसी दशा में आपको मुझे जीवित 
रखना उचित नहीं। वैसे भी मैं बाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं 
रह सकती । तारा को यह बात सुनकर भगवा न्‌श्रीराम बोले - वीर पत्नी ! तुम 
मत्यु का विचार त्याग दो क्योंकि विधाता ने ही इस संसार को सुख दुख में 
संयुक्त किया है। यह सभी जानते हैं। अतः कोई विधाता का लिखा मेट नहीं 
सकता। तुम्हें यह पहले की भांति ही सुख और आनन्द की प्राप्ति होगी। 
तुम्हारे पुत्र को पुनः यह राज प्राप्त होगा। तुम शूरवीर की स्त्री हो अतएव तुम्हें. 
इस प्रकार का विलाप शोभा नहीं देता। अब श्रीराम के इस तरह समझाने पर 
तारा के मुख से विलाप की ध्वनि निकलनी बन्द हो गयी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२४) 


पचीसवाँ सर्ग 


श्रीराम का अंगद और तारा को समझाना . 
अस समय लक्ष्मण सहित श्रीराम समान रूप से दुखी थे। वे उस हालत में 
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सुगीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए बोले- शोक-संताप करने से 
मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती। अतः आगे के लिए जो कुछ कर्तव्य 
शेष है उसे विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिए। तुम लोग बहुत आँसू बहा 
चुके। अब लोकाचार का पालन करो | समय बिताकर विहित कर्म करने का 
कोई फल नहीं होता | जगतू में काल ही सब का कारण है। काल भी अपनी की 
हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसका किसी के साथ भाईचारे 
का, मित्रता का अथवा जाति विरादरी का सम्बंध नहीं है। उसे वश में करने 
का कोई उपाय नहीं है। उस पर किसी का पराक्रम भी नहीं चल सकता। अतः 
विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। वैसे मेरे 
द्वारा मारे जाने के कारण बाली स्वयं शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गया है। अतएव 
उनके लिए शोक करना व्यर्थ है और अब तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित 
है उसे पूरा करो । तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण ने भी सुग्रीव से कहा- सुग्रीव! अब तुम 
अंगद और तारा के साथ मिलकर समस्त प्रेत कार्य करो । सेवकों को आज्ञा दो 
कि वे प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन ले आयें। अंगद जो 
बहुत दुखी हैं उसे धैर्य बंधाओ और किंकर्तव्यविमूढ न बनो। क्योंकि ये सारा . 
नगर तुम्हारे ही अधीन है। इस समय अंगद से कहो कि वह सुगंधित वस्तुएं 
ले आयें। तारः! तुम शीघ्र एक पालकी ले आओ। पालकी को उठाकर ले 
चलने के लिए जो समर्थ वानर हों वे शीघ्र तैयार हो जायें। वे ही बाली को यहां 
से श्मशान भूमि ले चलेंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर बाली के सचिव तार के 
मन में हड़बड़ी मच गयी। वह शीघ्रतापूर्वक किष्किधा नामक गुफा में गया 
और पालकी तथा शूरवीर वानरों को लेकर फिर शीघ्र ही वापस लौटा। उसके 
द्वारा लायी गयी पालकी रथ के समान बनी थी और उसमें a बैठने के 
लिए आसन बना हुआ था। उसमें अनेक चित्र बने थे और उसमे चारों ओर 
खिडकियां लगी हुई थीं। वह रक्त चंदन द्वारा बड़ी सुंदरता से बनायी गयी 
थी। इसके अतिरिक्त वह पुष्पों द्वारा सजायी गयी थी और उस पालकी में 
कमल की मालाएं भी रखी हुई थीं । तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा कि ये 
लोग शीघ्र: ही खाली के शव को यहां से ले जायें और विधिपूर्वक उसका 
अंतिम संस्कार करें। तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने 
बाली का शव उस शिविका में रखा और इसके शरीर को नाना प्रकार के 
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-अलंकारों से विभूषित कर दिया। तत्पश्चात्‌ सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े. 
भाई का मतक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से किया जाये। अब आगे-आगे 
बहुत से वानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चलें और उनके 
` पीछे शिविका जायं। तब तार. आदि वानर अंगद को हृदय से लगाकर रोते 
हुए शव के साथ साथ चले। उनके पीछे बाली की सभी पत्नियाँ भी थीं। वे 
उसके समीप आकर- हा वीर! हा वीर! कहती हुई बारम्बार चिल्ला रही 
थीं। उस रोदन को सुनकर वहां के पर्वत भी रोते हुए प्रतीत होने लगे। फिर 
वानरों ने तुंगभद्रा के तट पर एक चिता तैयार की। तदनन्तर शिविका में 
सुलाए अपने पति के शव को अपनी गोद में लेकर तारा विलाप करने लगी। 
हा प्रियतम ! एक बार मेरी ओर देखो तो सही । तुम्हारे प्राण निकल जाने पर 
भी तुम्हारा मुख प्रभा से युक्त और प्रसन्न दिखायी पड़ता है। श्रीराम के रूप 
में ये काल ही तुम्हें खींचकर लिए जा रहा है। तुम्हारी वानरियाँ जो उछलना 
भी नहीं जानती बहुत दूर से तुम्हारे पीछे-पीछे चली आयी हैं। इस समय इन्हे 
` तुम देख क्यों नहीं रहे हो ? वानरराज इन तार आदि सचिवों तथा पुरवासियों 
को विदा कर दीजिए। फिर हम प्रेमोन्मत्त होकर एक साथ क्रीड़ा करेंगे। तब 
शोक संतप्त अन्य वानरियों ने उसे उठाया और अंगद ने रोते हुए सुग्रीव की 
सहायता से पिता के शव को चिता के ऊपर रखा। फिर शास्त्रीय विधि से 
उसमें आग लगाकर उसकी प्रदक्षिणा की । इस समय.अंगद की सारी इन्द्रियां 
शोक से व्याकुल हो उठीं। तत्पश्चात्‌ बाली का दाह संस्कार होने के बाद सभी 
वानर जलान्जलि देने के लिए तुंगभद्रा नदी के तट पर आये। वहां अंगद को | 
आगे करके अंगद और सुग्रीव सहित सभी वानरों ने बाली के लिए एक साथ 
जलान्जलि दी। इस प्रकार बाली का दाह संस्कार कर सुग्रीव लक्ष्मण सहित 
श्रीराम के पास आये। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधा काण्ड में 
पच्चीसवाँ सर्ग पूरा हुआ (२५) 


श्रीराम का किष्किधा में अंगद और सुग्रीव का अभिषेक। . | 
पदनन्तर वानर सेना के प्रधान-प्रधान वीर सुग्रीव को चारों ओर से घेर 
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कर अनायास ही श्रीराम की सेवा में उपस्थित हुए और तब हुनमान हाथ 
जोड़कर श्रीराम से बोले-काकुत्स्थ नंदन ! आपकी कृपा से सुग्रीव को वानरों 
का यह विशाल राज्य प्राप्त हो गया है। अतएव अब यदि आप मुझे आज्ञा दें 
तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहुदों के साथ मिलकर अपना सब 
राज्य कार्य सम्हालें। फिर राज्य पर अभिषिक्त होने पर ये मालाओं तथा 
चारणों के द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। इसलिए आप इन्हें राज्य का 
स्वामी बनाकर हम वानरों का हर्ष बढ़ायें। यह सुनकर श्रीराम ने कहा- 
हनुमान मैं पिता की आज्ञा पालन हेतु चौदह वर्षो तक किसी नगर या ग्राम में 
प्रवेश नहीं करूँगा। वीर सुग्रीव इस समुद्धिशालिनी गुफा में प्रवेश करें और 
वहां विधिपूर्वक इनका राज्याभिषेक कर दिया जाये। तत्पश्चात्‌ वे सुगीव से 
बोले- कुमार अंगद सदाचार सम्पन्न तथा बल पराक्रम से परिपूर्ण हैं अतः 
तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र 
होने के नाते ये युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। सौम्य ! अब श्रावण मास 
प्रारम्भ हो गया है। यह किसी पर चढाई करने का समय नहीं है। अतः तुम 
अपने सुंदर नगरी में जाओ क्योंकि मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास 
करूँगा। सखे! कार्तिक आने पर तुम रावण बर्ष के लिए प्रयत्न करना। 
श्रीराम चंद्र की यह आज्ञा पाकर सुग्रीव किष्किधापुरी में गये | वहां की प्रजा ने 
सुग्रीव का अपूर्व स्वागत किया। सुग्रीव.ने भी उन सबसे कुशल क्षेम पूछी। 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीव ने महलों में प्रवेश किया और वहां सुह॒दों ने सुग्रीव का 
राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात्‌ अनेक सुगंधित वस्तुएं तथा सोलह सुंदर 
कन्याएं सुग्रीव के पास लायी गर्यी। जिन ब्राह्मणों ने सुग्रीव का राज्याभिषेक 
कराया उन्हें भोजन, रत्नों आदि से संतुष्ट किया गया । सुग्रीव का राज्यतिलक 
होने के पश्चात्‌ सभी वानर प्रसन्न थे। तत्पश्चात्‌ सुग्रीव ने श्रीराम की 
आज्ञानुसार युवराज पद पर अंगद का अभिषेक किया । यह देखकर सभी 
धार्मिक स्वभाव के वानर साधु-साधु कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इसी 
अवसर पर उन्होंने श्रीराम की भी भूरि-भूरि प्रशंसा ह । तदन्तर सुग्रीव 
श्रीराम के समीप जाकर उनसे सारी बातें कह सुनायीं। 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधा काण्ड 
में छब्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ (२६) 
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. सत्ताइसवाँ सर्ग 
प्रस्रवण गिरि पर श्रीराम और लक्ष्मण की बातचीत। 
जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया तो किष्किधा में जाकर रहने लगे। 
उस समय श्रीराम लक्ष्मण के साथ प्र्रवण गिरि पर चले गये और वहीं एक 
गुफा में उन्होंने रहने के लिए आश्रय लिया। वहाँ निवास करते हुए श्रीराम 
ने लक्ष्मण से कहा-लक्ष्मण ! देखो यह पर्वत की गुफा कितनी सुंदर और 
विशाल है। हम वर्षा को रात इसी गुफा में बितायेंगे। सफेद, लाल और काले 
प्रस्तर खण्ड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं की खानें 
हैं। पास ही नदी बहती है। उसमें रहनेवाले मेढक यहाँ भी उछलते कूदते हुए 
चले आते हैं। भांति-भांति के पक्षी चहक रहे हैं तथा सुंदर मोरों की बोली गूँज 
रही है। यहाँ के जलाशय कमलो से अलंकुत हो यहाँ की कितनी शोभा बढ़ा 
रहे हैं। यह गुफा हमें हवा और वर्षा से बचाने के लिए बड़ी अच्छी होगी। इस 
गुफा के द्वार पर समतल शिला है जो बाहर बैठने के लिए बड़ी ही 
सुविधाजनक होगी। देखो इस पर्वत का उत्तरी भाग कटे हुए कोयले की राशि 
'के समान काला दिखायी देता है। इसके दक्षिण दिशा का शिखर कैलाश श्रृंग 
के समान श्वेत दिखायी देता है। देखो-गुफा की दूसरी ओर मंदाकिनी के 
समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। यह धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। 
इसमें कीचड़ का नाम भी नहीं। कितने ही प्रकार के वृक्ष उस नदी की शोभा 
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के साथ उस प्रस्रवण गिरि पर निवास करने लगे। यद्यपि वह स्थान बहुत 
रमणीक था किंतु आदरणीय सीता की याद में श्रीराम को वहाँ तनिक भी सुख 


किष्किधाकाण्ड ३९७ 


नहीं मिलता था। विशेषतः चंद्रदेव का दर्शन कर उन्हें नींद ही नहीं आती थो। 
कभी कभी उनके लिए ऑसु बहाते-बहाते वे अचेत हो जाते। तब उन्हें उस 
तरह चितामग्न देखकर लक्ष्मण ने उन्हें समझाया- भैया ! इस प्रकार दुखी 
होने से कोई लाभ नहीं है। शोक करनेवाले मनुष्य के सभी मनोरथ नष्ट हो 
जाते हैं। यदि आप उद्यम किये बिना इसी तरह शोक मग्न बैठेंगे तो आप उस 
राक्षस का बध करने में समर्थ न हो सकेंगे। अब आप शोक को जड़ से उखाड़ 
फेंकिये और अपने विचार को सुस्थिर कीजिए। फिर उस रावण का संहार 
करना आपके लिए कौन कठिन काम होगा? वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका 
है। अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए। उस समय आप रावण का सेना सहित 
बध करियेगा। भैया! मैं इस तरह आपके बल पराक्रम की याद दिला रहा हूँ। 
तब लक्ष्मण की बात सुनकर श्रीराम बोले- लक्ष्मण! इस समय जैसी बात तुम्हें 
कहनी चाहिए थी वैसी तुमने कही है । लो मैंने अपने शोक को छोड़कर अपने 
दुर्धर्ष तेज को बढ़ता हुआ शरत्काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जो व्यक्ति 
किसी के उपकार से उपकृत होता है उसे अपने उपकार का बदला अवश्य देना 
'चाहिए। अन्यथा वह उपकार कंरनेवाले के मन में ठेस पहुँचाने वाला होता 
है। तब लक्ष्मण ने श्रीराम का आशय समझते हुए कहा- नरेश्वर ! जैसाकि 
आपने कहा है वानरराज सुग्रीव आपका मनोरथ शीघ्र सिद्ध करेंगे। अतः 
आप शत्रु के संहार का ठुढ़ निश्चय करते हुए इस वर्षा काल के विलम्ब को 
सहन कोजिए। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधा काण्ड 
में सत्ताईसवाँ सर्ग पूरा हुआ (२७) 


ˆ अट्टाईसवौँ सर्ग 
श्रीराम के द्वारा वर्षा क्रतु का वर्णन। 
बाली का बध एवं सुग्रीव का राज्याभिषेक होने के बाद श्रीराम चंद्र जी 
ने लक्ष्मण से कहा- अब जल की प्राप्ति करानेवाला वर्षा काल आ गया है। 
सारा आकाश मेघों से छा गया है। सूर्ये द्वारा आकाश समुद्र में से जल पीकर 
नौ मास तक गर्भ धारण करता है और फिर वही जल के रूप में पृथ्वी पर वर्षा 
के द्वारा आता है। संध्या कालीन लाली से मेघ खण्डों से घिरा आकाश ऐसा 
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प्रतीत होता है जैसे उसने अपने घाव पर रक्तरंजित पट्टी बांध रखी हो। धीरे- 
धीरे हवा का बहना उसकी निःश्वास मालूम होती है। संध्याकालीन लाल 
लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है तथा जिसमें 
नीले रंग का मेघ स्थापित है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान 
जान पड़ता है। यह प्रथ्वी सरिता की तरह वाष्प छोड़ रही है। मेघ के उदर से 
निकली कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस 
बरसाती हवा-को मानो अंजलियों में भर कर पिया जा सकता है। यह पर्वत 
जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हैं शान्त हुए शत्रुवाले सुग्रीव की भांति जल की 
धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। ये बिजलियां सोने के बने कोड़ों के समान 
जान पड़ती हैं। मेघों की गंभीर घोष के रूंप में मानो आकाश आर्तनाद कर 
रहा है। ऐसा लगता है कि बादलों के लेप लगने से ग्रहनक्षत्र और चंद्रमा 
अदृश्य हो गये हैं। लक्ष्मण ! देखो पर्वत शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी 
शोभा पाते हैं। मैं तो प्रिया विरह से पीडित हूँ और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि 
को प्रज्ज्वलित कर रहे हैं। इस समय निरंतर वर्षा होने के कारण उसके जल से 
मार्ग टूट-फूट गये हैं इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। इस समय 
पहाड़ी नदियाँ वर्षा के नूतन जल को बड़े प्रेम से बहा रही हैं। काले-काले 
भौरों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के फल आजकल लोग जी भरकर 
खाते हैं और हवा के वेग से हिले हुए आमके फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। 
' जिस प्रकार युद्ध के मैदान में हाथी चिग्घाडते हैं उसी प्रकार आकाश में मेघ 
गरज रहे हैं। इस समय झुंड के झुंड मोरों ने अपना नत्योत्सव प्रारम्भ कर 
दिया है। ये जलधर पर्वत शिखरों पर मार्ग विश्राम ले-लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 
ब लाकाओं की पंक्ति ऐसी लगती है जैसे आकाश के गले में श्वेत कमलो की 
उदर माला लटक रही हो। छोटे छोटे वीर बहुटी नामक कीड़ों से भूमि को 
शोभा बढ़ गयी है। वन प्रांत भौरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गये हैं तथा 
पृथ्वी हरी हरी खेती तथा हरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी हैं। वन 
के झरनों के समीप उल्लसित हुए मद वर्षो गजराज केवड़े के फूल सूंघ- 
सूंघकर मतवाले हो उठे हैं। कोयलों की चूर्ण राशि के समान प्रचुर रस से भरे 
ईए जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती हैं जैसे भ्रमरों के समुदाय उनमें 
सटकर रस पी रहे हैं। विद्युत पताकाओं-से अलंकृत एवं जोर जोर सेःघोष 
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करते हुए बादलों के रूप युद्ध के लिए तत्पर हाथियों के समान मालूम होते हैं। 
आकाश से गिरता हुआ मोतियों के समान स्वच्छ जल पत्तों के दोनों में एकत्र 
हुआ देख पपीहे उसे पीते हैं और वर्षा में भींग जाने के कारण उनकी आंखें 
विविध रंगों कीदिखायी देती हैं। भ्रमर रूप वीणा की मधुर झंकार हो रही हैं 
और मेढकों की आवाज कंठ ताल-सी जान पड़ती है। मेधों की गर्जना के रूप 
में मदंग गूंज रहे हैं। मेघों की इस गर्जना से चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को 
त्याग कर अनेक प्रकार के रूप ऊँ. रंग वाले मेंढक जोर-जोर से बोल रहे हैं। 
मोरों के नाचने से लगता है कि वन में नाच गान का भी आयोजन चल रहा 
है। नदियां चक्रवाकों को वहन करती हुई समुद्र से मिलने वेगपूर्वक चली जा 
` रही हैं। नीले जल से भरे हुए बादल दावानलों से दग्ध हुए पर्वत वद्धमूल 
होकर सट गये हैं। भरमरों के समुदाय केसर शोभित नये-नये कदम्ब पुष्पों का 
रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। इस समय हाथी मतवाले हो रहे हैं। वृषभ 
आनन्द मग्न हैं, सिंह अत्यंत पराक्रम कर रहे हैं। राजा लोग युद्ध विषयक 
उत्साह को छोड़कर मौन हैं। आकाश में लटकते मेघ पृथ्वी को जल से 
आप्लावित कर रहे हैं। नदियाँ कगारों को काटती हुई तीव्र गति से बह रही 
: हैं। इन्द्र मानों वायुराज द्वारा लाये गये जल कलशो से पर्वतों का अभिषेक कर 
रहे हैं। जल की धाराओं से घिरे हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के 
लटकते हुए हारों की भाँति बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। 
देखने में मुक्ता मालाओं से प्रतीत होने वाले झरते हुए झरनों की बड़ी-बड़ी 
गुफायें अपचीगोद में धारण कर लेती हैं। देवांगनाओं केद हुएमोतियों के 
हार के समान जल की अनुपम धारायें सम्पूर्ण दिशाओं में गिर रही हैं। पक्षी. 
अपने घोंसलों में छिप रहे हैं। कमल संकुचित हो रहे हैं। मालती खिलने लगी 


कर दिये हैं और मार्ग भी रोक दिये। इस प्रकार उन दोनों की 
5 ही हो गयी है। इस भादों के महीने में कौसल देश के राजा भरत 
ने चार महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रहकर निश्चित ही किसी उत्तम 
वत की दीक्षा ली होगी। इस समय सरयू का वेग भी अवश्य बढ़ रहा होगा 
साथ ही सुग्रीव भी वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हो अपनी स्त्री के साथ सुख 
भोग रहे हैं। किन्तु लक्ष्मण मैं महात्र्‌ राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ। मेरी स्त्री भी 
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हर ली गयी है। मेरा शोक बढ़ रहा है। मेरे लिए अब वर्षा का दिन बिताना 
कठिन हो रहा है और इस समय रावण भी मुझे अजेय-सा प्रतीत होता है। . 
वानर सुग्रीव बहुत कष्ट भोगते थे। अब वे दीर्घकाल के पश्चात्‌ अपनी पत्नी 
से मिले हैं। मेरा कार्य बहुत बड़ा है इसलिए मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता। 
पर इस तरह कुछ दिनों विश्राम करने के पश्चात्‌ उपयुक्त समय आया हुआ 
जानकर वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे इसमें संदेह नहीं । अतः लक्ष्मण मैं 
शरद्‌ काल की प्रतीक्षा में चुप चाप बैठा हूँ। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से 
उपकृत होता है तो उसे भी उपकार करने वाले को उसका बदला अवश्य देना 
चाहिए। तब श्रीराम की यह बात सुनकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर श्रीराम से 

_बोले- जैसाकि आपका विचार है। वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह 
मनोरथ सिद्ध करेंगे। आप शत्रु संहार का हठ निश्चय करते हुए शरदकाल की 
प्रतीक्षा कीजिए। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 

में अट्ठाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२८) 


उन्तीसवाँ सर्ग 
हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों 
को एकत्र करने का आदेश देना 

हनुमान जी जो शास्त्र के सिद्धान्तों को जानने वाले थे उन्होंने जब देखा 
कि आकाश निर्मल हो गया और उसमें न तो बिजली ही चमकती है और न 
तो बादल ही दिखलायी पड़ते हैं तब उन्हें सुग्रीव का ध्यान आया। उन्होंने 
देखा कि सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के 
आ में शिथिलता दिखला रहे हैं। अब वे सदा युवती स्त्री के साथ क्रीडा 
विलास में ही लगे रहते हैं। अपनी पत्नी रूपा तथा सुन्दरी तारा को प्राप्त कर 

` अब वे भोग विलास में ही लगे रहते हैं। मंत्रियों के कार्यो की देखभाल भी वे 
कभी नहीं करते। यह सब सोचकर हनुमान जी वानर राज सुग्रीव केपास गये ._ 
और उन्हें मनोरम वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बोले- राजन्‌! आपने राज्य 
और यश प्राप्त कर लिया है तया कुल-परम्परा के अनुसार लक्ष्मी को भी बढ़ाया 
. किन्तु अभी मित्रों कीअपनाने का कार्य शेष रह गया है। उनका जो कार्य शेष 
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रह गया है, आपको उसे तुरन्त पूरा करना चाहिए। पृथ्वी नाथ आप सदाचार 
से सम्पन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अतः आपने मित्र के 
कार्यको सफल बनाने हेतु जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा कीजिए। जो अपने सब 
कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्साह पूर्वक शीघ्रता के 
साथ नहीं लग जाता वह अनर्थ का भागी होता है। शत्रुदमन ! भगवान्‌ श्रीराम 
हमारे परम सुहृद हैं। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है। अतः विदेह : 
कुमारी सीता की खोज आरम्भ कर देनी चाहिए। भगवान्‌ श्रीराम को अपने 
कार्य को जल्दी पड़ी हुई है किन्तु वे संकोचवश आपसे कुछ कह नहीं पाते। वे 
अपनी मित्रता चिरकाल तक निभाने वाले हैं। वे गुणों में अपनी शानी नहीं 
रखते। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए क्योंकि उन्होंने आपका काम 
पहले ही सिद्ध कर दिया है। अतः आप प्रधान-प्रधान वानरों को इस कार्य को 
करने के लिए आज्ञा दीजिए। यदि हम श्रीराम चन्द्र के कहने के पूर्व ही 
उनका काम आरम्भ कर दें तो वह बीता हुआ नहीं माना जायेगा। वैसे तो 
जिनसे आपका कोई कार्य नहीं किया है उसका भी कार्य आप सिद्ध करने वाले 
हैं फिर जिसने आपको राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है इसके. 
लिए तो कहना ही क्या है? अब आप श्रीराम का प्रिय कार्य करने हेतु वानरों 
को आज्ञा देने में विलम्ब क्यों करते हैं? उन्होंने आपंके लिए बाली के प्राण 
तक लेने में हिचक नहीं की। ऐसे उपकार करने वाले भगवान्‌ श्रीराम का प्रिय 
कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। कपीश्वर ! यदि 
आपकी आज्ञा हो तो हमारी गति आकाश तथा पाताल कहीं भी नहीं रुक 
सकती। आप कृपाकर आज्ञा दें कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का 
पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से अधिक ऐसे वानर 
मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। सुग्रीव सत्वगुण सम्पन्न और 
परम बुद्धिमान थे। उन्होंने हनुमान जी का आशय समझ लिया और तत्काल 
नील नामक वानर को सम्पूर्ण दिशाओं से सम्पूर्ण वानरों को एकत्र कर लाने 
की आज्ञा दी और कहा- तुम ऐसा प्रयत्न करो- जिससे मेरी सारी वानर सेना 
यहाँ इकट्ठी हो जाये और यह भी ध्यान रखना जो भी वानर पन्द्रह दिनों के 
बाद यहाँ पहुँचेगा उसे प्राणान्त दण्ड दिया जायेगा। यह मेरी निश्चित आज्ञा 
है। इसके अनुसार तुम अंगद के साथ स्वयं बड़े-बूढे वानरों के पास जाओ। 
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४०२ 
ऐसा कहकर सुग्रीव अपने महल में चले गये। re 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२९) 


तीसवाँ सर्ग 
शरद्‌ ऋतु वर्णन तथा श्रीराम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजना 

तदनन्तर आकाश के मेधों से मुक्त हो जाने पर श्रीराम जो उस समय 
प्र्रवण गिरि पर निवास करते थे सीता के विरह में अत्यंत पीड़ा का अनुभव 
करने लगे। वे सोचने लगे कि सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है और इधर 
जनकदुलारी सीता का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। धीरे-धीरे 
रावण पर चढ़ायी करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सोचकर श्रीराम 
का हृदय व्याकुल हो उठा। तत्पश्चात्‌ शरद्काल के स्वच्छ आकाश को 
देखकर वे मन ही मन सीता का ध्यान करने लगे और फिर बोले- जिसको 
बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी तथा जो आश्रम पर रहकर 
सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किये गये मधुर शब्दों से मन 
बहलाती थी। वह मेरी पत्नी सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। 
जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली 
है, वह सीता पहले हंसों के मधुर शब्द से जागा करती थी। वही आज मेरी 
प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्न रहती होगी? हाय ! मैं नदी, तालब, बावली, कानन 
और वन उपवन सभी जगह घूमता हूँ परन्तु कहीं भी उस मृगनयनी सीता के 
बिना मुझे सुख नहीं मिलता | इस तरह श्रीराम बहुत-सी बातें कहकर वित्राप 
'करने लगे। उस समय लक्ष्मण फल लेने गये थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों 
पर घुम-फिर कर जब लौटे तब उन्होंने देखा कि श्रीराम चिंता में मग्न होकर 
अचेत से हो गये थे। तब लक्ष्मण भी दुखी होकर श्रीराम से बोले- आर्य! इस 
प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से क्या लाभ 
होगा? मन को एकाग्र करने से ही यह सारी चिता दूर हो सकती है। तात! 
आप आवश्यक कर्म करने में पूर्ण रूप से लग जाइये । क्योंकि जिनके स्वामी 
आप हैं वे जनकनंदनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष को सुलभ नहीं है क्योंकि 
जलती हुई आग की हप्दधक़ेप़रास्र जाकरूकोई:नल्लेकिना नहीं रह सकता । यह 
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सुनकर श्रीराम बोले- लक्ष्मण तुमने इस समय जो बात कही है वह परम 
हितकर है। अब निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्यपर ध्यान देना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ सीता का बार-बार चितन करते हुए श्रीराम लक्ष्मण को उदास मुंह 
से बोले- लक्ष्मण ! इन्द्र इस पृथ्वी को जल से तप्त करके तथा अनाजों को 
पकाकर अब कृत्कृत्य हो गये। देखो अब मेघ अपना सारा जल बरसाकर 
शान्त हो गये हैं। अनेक प्रभावशाली झंझावात उमड़-घुमड़ सम्पूर्ण दिशाओं 
में विचरण करके अब शान्त हो गये हैं। मेघों के जल से धुल जाने के कारण ये 
पर्वत शिखर पूरी तरह निर्मल हो गये हैं। हे लक्ष्मण ! वर्षाकाल समाप्त हो 
गया है। आकाश स्वच्छ हो गया है और नदी वायु से शीतल होकर धीरे-धीरे 
बह रही है। शत्रुओं से युद्ध करने का यही समय है। परन्तु मैं सुग्रीव को आते 
हुए नहीं देख रहा हूँ और न कोई कार्य दुष्टिगोचर हुआ प्रतीत होता 
है। वर्षा के चार मास सीता के वियोग में मुझे सौ वर्ष के समान प्रतीत हुए हैं। 
तात! मुझ राज्यहीन, प्रियाहीन पर सुग्रीव अपनी कृपा नहीं करते। मैं इस 
समय अनाथ के रूप में हूँ। मेरा राज्य छीन लिया गया है और रावण द्वारा 
मेरा तिरस्कार हुआ है। इस कारण से मैं अत्यंत दुखी हूँ । मैं यहाँ किसी उद्देश्य 
से आया हूँ और एुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आये हैं फिर 
भी दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है। जिस सीता की खोज में उसने 
समय निश्चित कर दिया था वह उसका भी ख्याल नहीं कर रहा है। अतः 
लक्ष्मण! तुम जाकर भोग विलास में फॅसे हुए मूर्ख सुग्रीव से कहो कि जो _ 
उपकार करने वाले पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्ण करने की आशा देकर उसे तोड़ देता 
है वह संसार के सभी पुरुषों में नीच माना जाता है। ऐसे लोगों के मरने पर 
मांसाहारी जन्तु भी उनका मांस नहीं खाते। वीर राजकुमार ! सुग्रीव को मेरे 
पराक्रम का ज्ञान हो चुका है ऐसी दशा में भी यदि उसे यह चिता न हो कि यह 
बाली की भाँति मुझे भी मार सकते हैं तो यह आश्चर्य की बात है। लगता है _ 
अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सुग्रीव भूल गया है क्योंकि उसकी कामना पूरी हो 
चुकी है। उसने वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरम्भ करने की प्रतिज्ञा 
कीं थी किन्तु इस समय वह आमोद प्रमोद में फंस कर हम पर दया भी नहीं 
करता। अतः लक्ष्मण तुम जाओ और सुग्रीव से बात करो। उसे मेरे रोष 


का स्वरूप बताते हुए मेरा संदेश कह सुना ओ। कहना कि सुगीव तुम्हारा भाई 
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बाली मारा जाकर जिस रास्ते गया है वह आज भी बन्द नहीं हुआ है फिर 
बाली तो अकेला ही मेरे बाणों से मारा गया किन्तु सत्य से विचलित होने पर 
मैं उसे बन्धु-बान्धवों सहित काल के गाल में डाल हूँगा । लक्ष्मण ! इसमें जल्दी 
करो क्योंकि कार्य आरम्भ करने का समय बीता जा रहा हैं। तेजस्वी लक्ष्मण ने 
जब अपने बड़े भाई को इस तरह दुखी देखा तो उन्होंने सुग्रीव के प्रति कठोर 
भाव धारण कर लिया। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधा काण्ड में 

तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ (३०) 


इक्तीसवाँ सर्ग 
प्लक्ष और प्रभाष का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना 

श्रीराम की बात सुनकर लक्ष्मण बोले--आर्य ! सुग्रीव वानर हैं। वानर 
सज्जनों के मार्ग पर नहीं चलते । देखिए न, सुग्रीव ही अपने कहे हुए वचनों 

` का पालन नहीं कर रहा है। हंमने उसके प्रति जो उपकार किया है उसे वह 
समझता ही नहीं। इसलिए वह राज्य भोगने का अधिकारी नहीं। मेरा क्रोध 
इस समय बढ़ा हुआ है। मैं इसे रोक नहीं सकता मैं आज ही असत्यवादी 
सुग्रीव को मारे डालता हूँ। फिर अंगद ही राजा बनकर प्रधान वानर वीरों के 
साथ सीता की खोज करें। इतना कहकर लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लेकर बड़े 
वेग से चल पड़े। उस समय उनका क्रोध बढ़ा हुआ था। तब उन्हें शान्त करने 
हेतु श्रीराम ने कहा-लक्ष्मण! तुम्हें ऐसा निषिद्ध काम नहीं करना चाहिए। 
सदाचरी होने के नाते तुम्हें सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। 
उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था, उसे निबाहो। तुम्ह सान्त्वनापूर्ण शब्दों द्वारा 
उसे समझाना चाहिए। श्रीराम के इस तरह समझाने पर वीर लक्ष्मण ने 
किष्किधापुरी में प्रवेश किया और रोष भरे हुए ही वानरराज सुग्रीव के भवन 
की ओर चल पड़े। उस समय वे इन्द्र धनुष के समान तेजस्वी एवं काल के 
समान भयंकर दिखलायी पड़ते थे। सीता की खोज विषयक जो श्रीराम की 
कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से उन्हें : 
शोभ हुआ था उन दोनों के कारण लक्ष्मण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वे 
उसी अवस्था में वु क्रे.ाजलढ्े,ेग् ले.बले।ब्रे-उस समय अपने पैरों से 
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. मार्ग केशिलाओं को चूर-चूर करते हुए तेजी से चल रहे थे। इसी बीच उन्होंने 
पर्वतों के बीच किष्किंधापुरी देखी। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति 
रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किधा के पास बहुतेरे भयंकर वानरों को 
देखा जो नगर के बाहर विचर रहे थे। उनके शरीर हाथियों की तरह विशाल 
थे। उन्होंने लक्ष्मण को देखते ही सैकड़ों शैल शिखर एवं बड़े-बड़े वृक्ष उठा 
लिये । उन्हें हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे और वे 
प्रलयकारी अग्नि के समान भयंकर दिखल्लायी पड़ने लगे। तब यह देखकर 
उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे और वे इधर-उधर भाग गये। 
तत्पश्चात्‌ कई वानरों ने जाकर सुग्रीव को लक्ष्मण के आने की सूचना दी। 

-सुग्रीव उस समय तारा के साथ प्रेमालाप में मग्न थे। उन्होंने वानरों की बात 
नहीं सुनी। तब सुग्रीव के प्रमाद तथा अपने भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर 
दुष्टिपात करके लक्ष्मण पुनः क्रोध के वशीभूत हो गये। वे अब अधिक गरम 
और लंबी-लंबी सांस खींचने लगे। इस समय वे पांच मुखवाले सर्प के समान 

दिखलायी पड़ने लगे। उस अवसर पर कुमार अंगद क्रोध से भरे हुए 

नागराज शेष की भांति टुष्टियोचर होनेवाले लक्ष्मण के पास डरते हुए गये । 

तब लक्ष्मण ने अंगद से कहा- बेटा! मेरे आने की सूचना सुग्रीव को दो। 

उनसे कहना- श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भाई केदुःख से दुखी होकर 
तुम्हारे पास आये हैं। उनकी बात सुनकर अंगद ने सुग्रीव के पास जाकर 
कहा- तात! लक्ष्मण यहां पधारे हैं। किन्तु सुग्रीव उस समय भी काम के 
वशीभूत होकर पड़े थे। निद्रा नें उन पर पूरा अधिकार कर लिया था इसलिए 
वे जाग न सके। इतने में बाहर क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से 
मोहितचित्त वानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी. में 
किलकिलाने लगे। फिर उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक 
साथ ही बज़ की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से शब्द किया। उनकी इस 
महान्‌ गर्जना से सुग्रीव की नींद खुल गयी। किन्तु उस समय उनके नेत्र मद से 
चंचल और लाल हो रहे थे। तब अंगद के साथ आए हुए दो मंत्री प्लक्ष और 
प्रभाव ने भी उन्हं लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। उन्होंने सार्थक वचनों 

' द्वारा सुग्रीव को प्रसन्न करते हुए कहा-राजन्‌। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों ही 

भगवत्‌ स्वरूप हैं। वे ही आपके राज्य दाता हैं। उनमें से एकवीर लक्ष्मण हाथ 
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४०६ 
में धनुष लिए हुए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं और उनके भय से ही 
समस्त वानर चीख रहे हैं। वानरपति! पराक्रमी लक्ष्मण को श्रीराम ने यहां 
भेजा है और वे क्रोध से लाल आँखें किए नगर के द्वार पर उपस्थित हैं। 
महाराज ! अब आप शीघ्र चलें और श्रीराम जैसा चाहते हैं वैसा करें। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकाण्ड 
में इक्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३१) 


बत्तीसवाँ सर्ग 


हनुमानजी का सुग्रीव को समझाना 

तत्पश्चात्‌ मंत्रियों सहित अंगद की बात सुनकर सुग्रीव आसन छोड़कर 
खड़े हो गये। उन्होंने श्रीराम के महत्ता का विचार करके अपने मंत्रियों से 
कहा- मैंने उनके लिए कभी कोई अनुचित बात मुंह से नहीं निकाली है और 
न उनका कोई बुरा चेता है फिर श्रीराम के भ्राता मुझ पर क्यों कुपित हैं। उनके 
क्रोध के बारे में पहले तुम लोगों को यथार्थ रूप से जानकारी कर लेनी चाहिए 
थी। किसी को मित्र बनाना आसान है किन्तु उसे निभाना बहुत कठिन है। 
इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ। सुग्रीव की यह बात सुनकर वानरों में 
श्रेष्ठ हनुमानजी ने मंत्रियों के बीच में ही सुग्रीव से कहा-वानरराज ! श्रीराम ने 
अपने भाई लक्ष्मण को यहाँ भेजा है। वास्तव में आपने सीता की खोज करने 
के लिए जो समय निश्चित किया था उसे इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के 
कारण आप भूल गये हैं। देखिए न शरद्‌ ऋतु आरम्भ हो गयी है। और अब 
आकाश में बादल बिल्कुल नही हैं। ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखलायी देते हैं और 
सरिताओं के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गये हैं। यह विजय यात्रा करने का समय 
आ गया है और इसीलिए लक्ष्मण को यहाँ आना पड़ा। श्रीराम बहुत दुखी 
हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से कोई कठोर बात सुनने को मिले तो उसे आप 
सह लें। मंत्रियों का कर्तव्य है कि वे सदैव राजा को उसके हित की बात बतायें। 
इसीलिए मुझे यह स्पष्ट रूप से कहना पड़ा | भगवान्‌ श्रीराम यदि क्रोध करके 
धनुष हाथ में ले लें तो वह सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने वश में कर सकते हैं। जिसे 
पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़ जाए ऐसे पुरुष को क्रोध दिखलाना कदापि 
उचित नहीं। राजन! इस समय आपको पुत्र और मित्रों सहित उन्हें प्रणाम 
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करते हुए अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना चाहिए। आपको लक्ष्मण के आदेश 
की उपेक्षा मन से भी नहीं करनी चाहिए। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधा काण्ड में 
बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ (३२) 


तँतीसवाँ सर्ग 
लक्ष्मण का किष्किधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल 
` में प्रवेश क्‍ 


श्रीराम की आज्ञा के अनुसार सुग्रीव का संदेश आने पर लक्ष्मण ने 
किष्किधा नगरी में प्रवेश किया | किष्किधा के दार पर जितने महाबली वानर 
थे वे लक्ष्मण को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गये। श्री लक्ष्मण ने द्वार के 
भीतर प्रवेश करके देखा कि 'किष्किधापुरी एक बहुत रमणीय गुफा के रूप में 
बसी है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी थी। वहाँ दिव्य 
माला और वस्त्र धारण करनेवाले परम सुंदर वानर थे। वे इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले देवताओं और गंधर्वो के पुत्र थे। उस पुरी में बिन्ध्याचल 
तथा मेरू के समान ऊंचे-ऊंचे महल बने थे। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का 
रमणीय भवन देखा | साथ ही महामनस्वी वानर शिरोमणियों के भी श्रेष्ठ 
भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वानरराज सुग्रीव का भवन तो इन्द्रासन 
के समान रमणीय दिखलायी देता था। उसमें हर किसी का प्रवेश करना 
कठिन था। वहाँ इन्द्र के दिए हुए फल फूलों से सम्पन्न मनोरम वृक्ष लगाए 
गये थे । अनेक बलवान्‌ वानर हाथों में हथियार लिए उनकी ड्योढी पर पहरा 
दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से सजा हुआ था तथा उसका फाटक 
सोने का बना था। तदनन्तर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस भवन में ऐसे प्रवेश 
किया जैसे सूर्यदेव महान्‌ मेघ के भीतर गये हीं । उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने 
सात डयोढ़ियों को पारकर बहुत ही गुप्त और विशाल अन्तपुर को देखा। 
वहाँ पहुँचते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई a । वीणा 
के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। लक्ष्मण ने उस अंतःपुर में अनेक 
रूप रंग की बहुत सी रमणियों देखीं । वहाँ ूपुरों की झंकार और करधनी की 
खनखनाहट सुनकर वीर लक्ष्मण स्वभावतः संकोच में पड़ गये और फिर 
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धनुष को टंकारते हुए पीछे हट गये और एकांत में जाकर खड़े हो गये। श्री 
राम के कार्य सिद्धि के लिए कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन कुपित हो 
रहे थे। अब धनुष की टंकार सुनकर सुग्रीव समझ गये कि लक्ष्मण वहाँ आ 
गये। फिर तो उनका मुख सूख गया। उनके सामने सुग्रीव के जाने का साहस 
ही नहीं हुआ। तब उन्होंने तारा से कहा, सुंदरी ! तुम्हारे देखने में कुमार 
लक्ष्मण के रोष का आधार क्या हो सकता है। यदि हम लोगों ने इनका कोई 
अपराध किया हो तो अपनी बुद्धि से सोचकर इसे शीघ्र बतलाओ । तुम स्वयं 
जाकर लक्ष्मण से मिलो और उन्हें प्रसन्न कर उनके क्रोध का कारण जानने का 
प्रयत्न करो । महापुरुष स्त्रियों के प्रति कठोर बताव नहीं करते जिस समय वे 
तुम्हारे शब्दों से प्रसन्न हो जाएंगे उस समय मैं लक्ष्मण से मिलने जाऊँगा। 
यह सुनकर तारा लक्ष्मण के समीप गयी। उस समय वह प्रमाद के कारण मस्त 
हो रही थी। देंखने में उसकी आँखें बडी मनमोहक प्रतीत हो रही थीं। अब 
तारा को आते देख लक्ष्मण ने अपनी आँखें नीची कर लीं। उसके आने से 
लक्ष्मण का कोध शांत हो गया और उधर तारा की भी लज्जा समाप्त हो गयी। 
तत्पश्चात्‌ वह लक्ष्मण से मधुर शब्दों में बोली- हे लक्ष्मण ! आपके क्रोध' का 
क्या कारण है। ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता। 
तारा की यह बात सुनकर लक्ष्मणं बोले- हे तारा! तुम्हारा पति काम के बाणों 
का शिकार हो गया है। वह हम दुखियों के बारे में जरा भी विचार नहीं करता। 
इसके बारे में उसके मंत्री भी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। सुग्रीव ने जो 
अवधि-निश्चित की थी वह पूरी हो चुकी है। किन्तु स्त्रियों के साथ क्रीडा 
` बिहार में लीन होने के कारण उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं। धर्म और 
अर्थ की सिद्धि के विभिन्न प्रयत्न करनेवालों के लिए.मद्यपान अच्छा नहीं 
माना जाता । इससे अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। साथ ही मित्र 
के उपकार का बदला समय से न चुकाया जाय तो भी धर्म की हानि होती है। 
अब तुम्हीं बताओ कार्य सिद्धि के लिए हमें भविष्य में क्या करना चाहिए। 
लक्ष्मण की बात सुनकर तारा पुनः विश्वास के साथ बोली-वीर राजकुमार! 
यह क्रोध करने का समय नहीं है और न तो आत्मीयजनों पर क्रोध ही करना 
चाहिए। मैं श्रीराम के क्रोध का कारण जानती हूँ। और उनके कार्य में विलंब 
इआ उससे भी मैं परिचित हुँ। साथ ही मैं यह भी जानती हूँ कि कामशक्ति के 
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कारण इन दिनों सुग्रीव का मन किसी दूसरे कामों में नहीं लगता। आप जो 
क्रोध के वशीभूत हो गये हैं, इससे लगता है कि काम के अधीन पुरुष की 
स्थिति का ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं। वानर की बात ही क्या, कामासक्त 
पुरुष को भी देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। जब निरंतर 
तपस्या में संलग्न रहनेवाले महर्षि भी कभी-कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। 
तो चंचल वानर सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आसक्त हों। नरश्रेष्ठ! यद्यपि 
सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं फिर भी आपका कार्य सिद्धि हेतु 
उन्होंने लाखों और करोडौं वानरों को यहाँ उपस्थिति होने की आज्ञा दे रखी 
है। महाबाहो | इस समय तक बाहर खड़े रहकर आपने सदाचार की रक्षा की 
है। अब आप भीतर आइए। तारा के इस आग्रह पर महाबाहु लक्ष्मण महल 
के भीतर गये। वहाँ उन्होंने सुग्रीव को सोने के सिंहासन पर विराजमान 
देखा। उस समय वे दुर्जय इन्द्र के समान दिखलायी पड़ रहे थे और दिव्य 
अलंकारों से सुसज्जित स्त्रियाँ उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी थीं। उन्हें इस 
अवस्था में देखकर लक्ष्मण के नेत्र रोष से लाल हो गये। उधर सुग्रीव ने भी 
अपनी पत्नी रूपा को गाढ़ आलिंगन पाश में बांधे हुए लक्ष्मण को देखा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधा काण्ड में 

तैतीसवाँ सर्ग पुरा हुआ। (३ ३) 


चौंतीसवाँ सर्ग 
लक्ष्मण का सुग्रीव को फटकारना 

तदनन्तर लक्ष्मण बेरोकटोक अंदर घुस आये। उन्हें देखकर सुग्रीव 
एकदम व्यथित हो उठे। लक्ष्मण उस समय लंबी सांस ले रहे थे। श्रीराम के 
कथन से उनके मन में बड़ा संताप था। अब उन्हें देखते ही सुग्रीव सिंहासन 
से उतर आये। सुग्रीव को देखकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा-वानरराज ! 
संसार में दयालु और सत्यवादी का ही आदर होता है। जो राजा मित्रों के 
सामने की हुई प्रतिज्ञा को झूठीकर देता है वह अत्यंत क्रूर होता है। जो पहले 
मित्रं के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार 
नहीं करता-वह कृतघ्न कहलाता है। कपिराज ! तुम आनार्य कृतघ्न और 
मिथ्वायादी हो क्योंकि श्रीराम की सहायता से तुमने अपना काम तो बना. 
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लिया किन्तु जब उनकी सहायता करने का अवसर आया, तब तुम कुछ नहीं 
करते | तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होने के बाद तुम्हें सीता की खोज में लग जाना 
चाहिए था किंतु तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो। 


“२१ तुम्हारी बातें कुछ और हैं तथा स्वरूप कुछ और । श्री राम परम महात्मा हैं 


इसलिए तुम्हारे जैसे दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बिठा दिया है। यदि 
तुम उनके उपकार को नहीं समझते तो तुम्हें भी बाली के मार्ग का अनुसरण 
करना पडेगा। लगता है तुम्हारी दुष्टि उनके तीखे बाणों की ओर नहीं जा रही 

: है इसीलिए तुम उनके कार्य पर विचार नहीं कर रहे हो। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में चौंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३४) 
पैतीसवाँ सर्ग 
तारा का लक्ष्मण को समझाना 

जिस समय लक्ष्मण अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे उस समय तारा 
उनसे बोली- कुमार लक्ष्मण! आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी 
चाहिए। ये वानरों के राजा है। अतः आप जैसे सुहृद के मुख से ऐसे कठोर 
वचन सुनने के अधिकारी नहीं हैं। वीर ! ये कपिराज न तो कृतघ्न हैं, न क्रूर हैं 
और न असत्यवादी ही हैं। श्रीराम के उपकार को इन्होंने भुलाया भी नहीं। 
वास्तव में पहले इन्होंने इतना दुःख उठाया कि इस उत्तम सुख को पाकर इन्हें 
समय का ज्ञान ही नहीं रहा। समय का ज्ञान रखने वाले विश्वामित्र को भी 
जब मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण समय का ज्ञान न रहा 
तो दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है ? अतः इनसे कोई असावधानी 
हो गई हो तो इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। आपको साधारण पुरुष की 
भाति क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। धर्मज्ञ! मेरा तो ऐसा विचार है कि | 
श्रीराम चन्द्र को प्रिय कार्यकरने के लिए अंगदसम्पूर्ण राज्य का भी त्याग कर देंगे। 
सुग्रीव उस राक्षस का बध करके श्रीराम को सीता से अवश्य मिलायेंगे। लंका 
में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अनेक राक्षस रहते हैं। उन्हें मारे बिना 
रावण का भी बध नहीं किया जा सकता। इसलिए इस काम में सुग्रीव की 
सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है और इस काम को पूरा करने के 
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लिए ही सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को असंख्य वानर वीरो की सेना एकत्र 

करने के लिए भेज रखा है। महाबली सुग्रीव उन वीरों की आने की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं जो श्रीराम का कार्य सिद्ध करने के लिए नगर से बाहर निकल सकें। 

लक्ष्मण ! सुग्रीव ने उनके एकत्र होने की अवधि पहले से ही निश्चित कर रखी 

है। उसके अनुसार आज ही आपकी सेवा में दस अरब रीछ, एक अरब लंगूर 

तथा कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे। इसलिए आप क्रोध त्याग दें। क्योंकि 

आपका तमतमाता हुआ मुख देखकर हमें बाली के समान ही किसी अनिष्ट 

की आशंका हो रही है। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किर्ष्किधाकाण्ड 
में पैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३५) 
छत्तीसवाँ सर्ग 
सुग्रीव का लक्ष्मण से क्षमा मांगना 
तारा के इस तरह विनय युक्त बात कहने पर लक्ष्मण ने उसे मान लिया। 

तत्पश्चात्‌ सुग्रीव ने भी अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की माला तोड डाली और 
वे मद से रहित हो गये | फिर सुग्रीव लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए बोले - सुमित्रा 
नन्दन! जिन भगवान्‌ राम की कृपा से मुझे पुनः अपने खोये हुए राज्य की 
प्राप्ति हुई है उन श्रीराम के उपकार का बदला अंशमात्र भी कौन चुका सकता 
है। धर्मात्मा राम तो अपने ही तेज से रावण का ब करके सीता को प्राप्त कर 
लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूँगा। मुझे तो रावण का बध 
करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने. वाले महाराज श्रीराम के 
पीछे चलना है। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गये और 
प्रेम से बोले- वानरराज ! तुम्हारे जैसा विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई 
सनाथ हो उठे हैं। निश्चय ही तुम्हारी सहायता से वे अपने शत्रुओं हु. 
शीघ्र कर डालेंगे। तुम्हारे और मेरे बड़े भाई को छा र 
विद्वान है जो सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा नम्जतापूर्वक वचन कह सक। तुम रा 
के समान ही पराक्रमी होते हुए भी ऐसा नग्तापूर्वक वचन कह ७. ध Fe 
के समान ही पराक्रमी हो और देवताओं ने तुम्हें सहायक के रूप हन 
'काल के लिए प्रदान किया है । किन्तु वानरराज इस समय तुम शीघ्र मेरे स 
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चलकर उन्हें सान्त्वना दो क्योंकि मेरे भाई पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी 
हैं। सखे ! दुखी राम के वचनों को सुनकर मैने तुम्हें जो कठोर बातें कह दी हैं 
उनके लिए क्षमा करना। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३६) 


रस सैंतीसवाँ सर्ग । 
सुग्रीव का हनुमान जी को वानर सेना एकत्र करने के दोबारा 

| दूत भेजने की आज्ञा देना | 

लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने पास खड़े हुए हनुमानजी से कहा-हे 
पवन सुत! महेन्द्र, हिमवान, विन्ध्य, कैलास तथा श्वेत शिखर वाले 
मन्दराचल इन पांच पर्वतों के शिखरों पर तो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, साथ ही 
कान्तिवान तथा प्रकाशवान पर्वतो पर निवास करने वाले तथा उदयाचल एवं 
अस्ताचल पर जो महापराक्रमी वानर वास करते हैं उन सबको शीघ्र एकत्र 
कराइये। पहले भी जो वानर इन लोगों को एकत्र करने के लिए भेजे गये हैं वे 
भी अभी तक लौटकर नहीं आये हैं। इसलिए आप शीघ्र कार्य करने वाले दूतों 
को भेजिये। जो वानर काम भोग में फॅसे हुए हैं तथा प्रत्येक कार्य को विलम्ब से 
, करने वाले हों, उन सभी को यहाँ शीघ्र ले आओ | जो मेरी आज्ञा सुनकर भीं 
दस दिन के भीतर यहाँ न आ जायें उन दुरात्मा वानरों को मार डालना 
चाहिए। वानरों के निवास-स्थानों को जाने वाल्रे सभी वानर तीवरगति से . 
भूमण्डल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन सभी स्थानों के सम्पूर्ण 
वानरगणों को तुरन्त यहाँ ले आयें। सुग्रीव की बात सुनकर हनुमान जी ने 
सम्पूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। तत्पश्चात्‌ राजा.की 
आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से 
चल दिये। फिर उन ल्लोगों ने समुद्रों के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और 
सरोवर के तटों पर रहने वाले समस्त वानरों को श्रीरामचन्द्र का कार्य करने | 
के लिए चलने को कहा | सम्राट्‌ सुग्रीव का आदेश पाकर सभी वानर तुरन्त ही 
किष्किधा की ओर चल पड़े। तदनन्तर जहाँ राम थे वहाँ कञ्जत्न गिरि से तीस 
करोड़ वानर तथा कैलाश के शिखरों से-श्वेत कान्ति वाले दस अरब वानर 
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आये। हिमालय पर रहने वाले वानर एक नील की संख्या में वहाँ पहुंचे। 
बिन्ध्याचल पर्वत से दस अरब की संख्या में बड़े पराक्रमी वानर आये। समुद्र 
के किनारे पर रहने वाले वानर इतनी संख्या में आये कि उनकी गणना ही | 
नहीं हो सकती थी। फिर वन गुफाओं और नदियों के किनारों से भी असंख्य 
महाबली वानर एकत्र हुए। जों वानर दूत इन वानरों को एकत्र करने के लिए 
भेजे गये थे, उन्होंने हिमवान्‌ पर्वत पर एक विशाल वृक्ष को देखा। इसी 
पर्वत पर महादेव जी ने यज्ञ किया था तथा जिसे देखकर देवगण बहुत ही 
प्रसन्न हुए थे। इस सथान पर उन वानरों ने अमृत के समान मीठे-मीठे फल 
खाये। जो इन फलों को खा लेता था उसे एक माह तक भूख नहीं लगती थी। 
तब वे वानर सुग्रीव को प्रसन्न करने के लिए उन फलों को लेकर सुग्रीव को 
अर्पित किया और कहा- राजन्‌! हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों से 
घूम आये हैं। भूमंडल के सभी वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह 
सुनकर वानर राज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में सैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३७) 


अड़तीसवाँ सर्ग 
लक्ष्मण सहित सुग्रीव का श्रीराम के पास जाकर उन्हें प्रणाम करना 

तत्पश्चात्‌ सुग्रीव ने समस्त वानरों को मधुर वचनों द्वारा सान्त्वना दी 
और पुनः उन्हें विदा कर दिया। अब सहस्त्रों वानरों को बिदा करने के बाद 
` सुग्रीव ने अपने आपको कृतार्थ माना और श्रीराम के कार्य को सिद्ध हुआ 
समझा। तदनन्तर लक्ष्मण सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए बोले- सौम्य! यदि 
तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किधा के बाहर निकलो। यह सुनकर सुग्रीव ने 
तारा आदि को तत्काल बिदाकर दिया और शैष वानरों को आओ-आओ 
कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी पुकार सुनकर वे सब वानर जो अन्त: 
पुर की स्त्रियों के रक्षा के अधिकारी थे दोनों हाथ जोड़े उनके पास आये। अब 
सुग्रीव ने उनसें कहा- वानरो! तुम लोग शीष मेरी शिविका को यहाँ ले 
आओ । उनकी आज्ञा से वानरो ने शीघ्र शिविका उपस्थित कर दी। पालकी 
आने पर सुग्रीव बोलें- कुमार लक्ष्मण आप कुर गा इस पर आरूढ़ हो जायें। 
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अब उस पालकी पर सवार हो शंख और भेरी आदि ध्वनि के साथ बन्दीजनो | 
का अभिनंदन सुनते हुए वे किर्ष्किधापुरी के बाहर निकले । तत्पश्चात्‌ हाथ में 
शस्त्र लिए तथा कई सौ वानरों से घिरे राजा सुग्रीव वहाँ पहुँचे जहाँ भगवान्‌ | 
श्रीराम निवास करते थे और लक्ष्मण सहित श्रीराम के पास हाथ जोड़कर खड़े 
हो गये। उस समय सुग्रीव को वानर सेना के साथ आते देखकर श्रीराम बड़े 
प्रसन्‍न हुए और सुग्रीव को हृदय से लगाते हुए बोले- वीर शिरोमणि ! जो 
राजा धर्म, अर्थ और काम के लिए समय का विभाजन करता हुआ उनका 
सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा है और जो केवल काम का ही सेवन किया 
करता है वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोये हुए मनुष्य के समान है, जिसकी 
आँख वृक्ष से गिरने पर ही खुलती है। सुग्रीव अब हम लोगों के उद्योग करने 
का समय आ गया है। इस पर शीघ्र ही अपने मंत्रियों के साथ विचार करो। 
श्रीराम के ऐसा कहने पर सुग्रीव बोले- महाबाहो ! मेरे खोये हुए राज्य की 
प्राप्ति आपके कारण ही हुई है। श्रीराम ! ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर 
भूमण्डल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आये हैं। रघुनंदन 
इनमें रीछ, वानर तथा कितने ही बलशाली लंगूर हैं। ये सभी दुर्लभ स्थानों के 
जानकार हैं तथा इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। ये अपनी-अपनी 
सेनाओं के साथ पहुँच रहे हैं। राजन्‌! इन सबकी संख्या असंख्य है इसके 
अलावा वे देवराज इन्द्र के समान पराक्रमी हैं। मेघों और पर्वतों के समान 
विशालकाय वे सब वानर जो मेरू और बिन्ध्याचल में निवास करते हैं यहां 
शीघ्र ही उपस्थित होंगे। जो युद्ध में रावण का बध करके सीता को लंका से ला 
देंगे वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में राक्षस से युद्ध करने के लिए : 
अवश्य आपके पास आयेंगे। यह सुनकर श्रीराम बड़े प्रसन्न हुए और उनके 

नेत्र हर्ष से खिल उठे। म 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में अड़तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३८) 


उन्तालीसवाँ सर्ग 


श्रीराम का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना 
डीव के उक्त वचन सुनकर शीराम ने सुग्रीव को,अपनी भुजाओं में 
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भर लिया और कहा- सौम्य सुग्रीव! इस प्रकार तुम्हारा जो मित्रों का हित 
साधन रूप, कल्याणकारी गुण है वह आश्चर्य का विषय नहीं है। क्योंकि सदा 
प्रिय बोलना ही तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। सखे ! तुम्हारी सहायता से मैं 
समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा ऐसा मेरा विश्वास है। रावण ने अपना ही नाश 
करने के लिए सीता का अपहरण किया है। श्रीराम और सुग्रीव में जब इस 
प्रकार कीबात हो रही थी उसी समय आकाश में धूल उड़ने लगी और उससे 
पूरा सूर्य ही ढंक गया जिससे चारों ओर अंधकार छा गया और इसके साथ ही 
प॒थ्वी भी डगमगाने लगी। तदनन्तर पर्वत के समान शरीर वाले असंख्य 
वानर वहाँ पहुँचकर सारी भूमि को ही ढँक लिया। उस समय वीर शतवालि 
नामक वानर हिमालय में निवास करने वाले दस करोड वानरों सहित आते 
दिखाई दिये। इसी समय तारा के पिता कई हजार वानरों को लेकर आये। . 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीव का श्वसुर एक हजार करोड़ वानर अपने साथ ले आये। 
कई हजार वानरों सहित हनुमान जी के पिता भी आये। महा-पराक्रमी राजा 
गवाक्ष दस अरब॒ लंगूर वानरों सहित श्रीराम के समीप पधारे। नील 
नामक सेनापति अपने साथ दस करोड़ वानर लेंकर आया। गवय सेनापति 
पांच करोड वानर तथा बलवान्‌ सरदार दरीमुख दस अरब वानरों के साथ 
सुग्रीव के पास आया। महाबली मैन्द और द्विविद भी दस-दस अरब वानरों 
की सेना के साथ यहाँ दिखाई दिये। तत्पश्चात्‌ वीर गज तीन करोड़ वानरों के 
साथ एवं राजा जाम्बवान्‌ एक करोड़ रीछों से घिरे वहाँ आये। रूमण नामक 
तेजस्वी वानर के साथ एक अरब वानरं एवं गन्धमादन के साथ एक पदम 
वानर आये थे। तदनन्तर अंगद के साथ एक सहस्त्र पदम तथा सौ शंख वानर 
आये। तत्पश्चात्‌ महापराक्रमी तार पांच करोड़ भयंकर और पराक्रमी 
` वानरों के साथ आता दिखाई दिया। उस समय इन्द्रजानुग्यारह करोड़ वानरों 
के साथ, रम्भ नामक वानरों ग्यारह हजार एक सौ वानरों के साथ आया था। 
तदनन्तर दुर्मुख दो कंरोड़ वानर, हनुमान जी दस अरब वानर, नील एक 
अरबवानर तथा दधिमुख दस करोड़ वानरों के साथ आते दिखाई पड़े। इनके 
सिवा शरभ, कुमुद, वहि तथा रम्यआदि अनेक वानर भी अपने वानरों के 
साथ आये जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती थी। वे सब वानर फिर 
सुग्रीव को घेर कर ऐसे बैठ गये जैसे सूर्य को बादलों का समूह घेरता है। 
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सुग्रीव के पास तक न पहुँचने वाले वानरौं ने विभिन्न बोली बोलकर सुग्रीव 
को अपने आने की सूचना दी । तत्पश्वात्‌ वानरराज सुग्रीव ने वहाँ आये हुए 
वानरों का परिचय श्रीराम चन्द्र को दिया और फिर हाथ जोड़कर उनके 
सम्मुख खड़े हो गये। तत्पश्चात्‌ उन वानर यूथपतियों ने वहाँ के पर्वतीय 
झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी-अपनी सेनाओं को सुखपूर्वक 
ठहरा दिया । तत्पश्चात्‌ सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त 
करने में समर्थ हो सके। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकाण्ड 
में उन्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३९) 


- चालीसवाँ सर्ग 
सुग्रीव का सीता की खोज में वानरों को पूर्व दिशा में भेजना 

तदनन्तर सुग्रीव श्रीराम से बोले- भगवन्‌! मेरे राज्य में बसने वाले 
समस्त वानर सैनिक यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। वे अपने साथ ऐसे-ऐसे 
बलवान वानर लाये हैं जो भयंकर पुरुषार्थ दिखलाने वाते हैं। ये युद्ध से कभी 
थकते नहीं हैं। ये जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते 
हैं। ये सब आपका मनोरथ सिद्ध करने वाते होंगे क्योंकि ये सब अपने साथ 
कई सहस्र सेना लेकर आये हैं। अब आप जैसा उचित समझें वैसे हमें कार्य 
करने की आज्ञा दें। तब श्रीराम ने यह बात सुनकर सुग्रीव को हृदय से लगाया 
और कहा- सौम्य | पहले यह पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है 
या नहीं तथा रावण जिस देश में रहता है वह देश कहाँ है जब इन बातों का 
निश्चित पता चल जायेगा, तब आगे क्या करना होगा तुम्हारे साथ मिलकर 
यह निश्चित करेगे। मेरे इस कार्य को सिद्ध करने के लिए अब तुम्हीं वानरों 
को उचित आज्ञा दो। तुम मेरे हित में संलग्न रहने वाले हितैषी बन्धु और 
विश्वास पात्र हो। श्रीराम ने ऐसा कहने पर सुग्रीव ने लक्ष्मण के समीप ही 
विनत नामक सेनापति से कहा- वानर शिरोमणे! तुम देश और काल के 
अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले हो। तुम एक लाख वेगवान वानरों के 
साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहाँ पहाड़ों 
के दुर्गम प्रदेशों में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज 
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करो। नदियों के किनारे और कौशल, मगध, काशी आदि जनपदों में भी 
जाकर सीता की खोज करो। अर्न्तवर्ती दीपो के विभिन्न नगरों में तथाः 
मन्दराचल की चोटी पर भी सीता की खोज करो। हे तात! तुम सागर पार 
जाकर भी सीता का पता लगाना जहाँ सिद्ध चारण आदि सिलल करते हैं। 
तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त देशों से परे तुम इक्षुरस से परिपूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीप 
देखोगे । उसमें विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों के भूखे 
होते हैं और प्राणियों की छाया पकड़कर ही उसे अपने पास खींच तेते हैं। उस 
समुद्र के भीतर बड़े-बड़े नाग निवास करते हैं। उसी महासागर के पार जाकर 
तुम लोग लोहित नामक भयंकर समुद्र के एक द्वीप पर पहुँचोगे। वहाँ 
कूटशाल्मती नामक वृक्ष का दर्शन होगा और उसी के पास विनतानन्दन 
गरुड़ का एक सुन्दर भवन देखने को मिलेगा। उस द्वीप पर मंदेह नामक 
भयंकर राक्षस निवास करते हैं। शाल्मली द्वीप के आगे बढ़ने पर घृत और 
दधि के समुद्र प्राप्त होंगे। वहाँ पहुँचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर 
को इस तरह देखोगे मानों उसने मोतियों के हार पहन रखे हों। उस सागर के 
बीच ऋषभ नामक प्रसिद्ध एक ऊंचा पर्वत है। उसके ऊपर सुदर्शन नामक 
सरोवर है जो राजहंसो से भरा रहता है और जहाँ किन्नर तथा अप्सरायें जल 
बिहार के लिए आते हैं। वानरों! क्षीर सागर को लाँघकर तुम लोग सुस्वादु 
जल से भरे उस सागर को देखोगे जो समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। 
सुस्वादु जल से भरे उस समुद्र के उत्तर तेरह योजन की दूरी पर एक बहुत 
ऊँचा पर्वत है। उसके शिखर पर इस प॒थ्वी को धारण करने वाले भगवान्‌ | 
अनन्त बैठे दिखाई देंगे। उनके सहस्र मस्तक हैं। उसके बाद सुवर्णमय उदय 
पर्वत है जो दिव्य शोभा से सम्पन्न है। उस उदय गिरि के शिखर पर एक . 
सौमनस नामक सुवर्ण मय शिखर है जिसकी चौड़ाई एक योजन तथा लम्बाई 
दस योजन है। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषीत्तम भगवान्‌ 
विष्णु ने अपना पहला पैर उस सौमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर 
भैरू पर्वत के शिखर परे रखा था। उसी पर महर्षि बालखिल्य गण प्रकाशित 
होते देखे जते हैं। इस उदय गिरि के सौमनस नामक शिखर के सामने का द्वीप 
` सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है। उदयाचल के पुष्ठभागों में कन्दराओं तथा वनों में 
भी जहाँ तहाँ तुम लोग सीता तथा रावण का पता लगाना। नह उदयाचल सूर्य 
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के उदय का पहला स्थान है। इसे बह्मा जी ने बनाया है। वानर शिरोमणियों ! 
केवल उदयाचल तक ही वानरों की पहुँच हो सकती है। आगे की भूमि के बारे 
में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और 
रावण के स्थान का पता लगाना और एक मास होते-होते तक लौट आना। 
वानरों ! पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके सीता का पता लगाओ। इससे 
तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में चालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४०) 


इकतालीसवाँ सर्ग 

` सुग्रीव का दक्षिण दिशा के स्थानों को बताकर वानरों को भेजना 

तदनन्तर सुग्रीव ने कुछ चुने हुए वानरों को दक्षिण दिशा की ओर 
भेजा। इनमें से अग्निपुत्र नील, पवनपुत्र हनुमान, जाम्बवान्‌, वृषभ „गवाक्ष 
सुषेण (प्रथम) आदि प्रमुख थे। सुग्रीव ने उन्हें उस दिशा में जो स्थान दुर्गम थे, ` 
उनका भी परिचय दिया। उन्होंने कहा- वानरों ! दक्षिण में विन्ध्य पर्वत 
रमणीय नर्मदा, सुरम्य गोदावरी, कृष्णवेणी आदि नदियों के तट पर तथा 
सुरम्य नगर उत्कल, आब्रवन्ती और अवन्तीपुरी में भी सीता की खोज करो। 
इसी प्रकार बिदर्भ , बंग, कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में, तथा गुफाओं 
` सहित सम्पूर्ण दण्डकारण्य में भी सीता की खोज हो। तत्पश्चात्‌ कावेरी को 
. देखना और मलय पर्वत की शिखर पर बैठे मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन 
करना। तत्पश्चात्‌ मुनि को आज्ञा लेकर तुम लोग ताम्रपर्णी नदी को पार 
करना। किन्तु इसे बहुत सावधानी से पार करना क्योंकि चन्दनवन समीप 
होने के कारण इसके जल में बहुत से सर्प छिपे रहते हैं। फिर इस स्थान से 
चलकर समुद्र तट पर पहुँचकर उसके पार जाने का विचार करना। जब तुम 
लोग समुद्र के बीच पहुँचोगे तो वहाँ अगस्त्य मुनि द्वारा स्थापित किया हुआ 
महेन्द्र नामक पर्वत मिलेगा जो सोने से निर्मित है और जल के बीचोंबीच. 
खड़ा है। देवता, ऋषि, यक्ष और अप्सरायें उसकी शोभा बढ़ाया करती हैं। 
सहस्र नेत्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। उस 
समुद्र के उस पार एक द्वीप हैं। उसका विस्तार सौ योजन है | वहाँ मनुष्यों की 
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पहुँच नहीं है। उसमें भी चारों और प्रयत्न करके तुम्हें सौता की विशेष खोज 
करनी चाहिए। वही देश रावण का निवास स्थान है। उस दक्षिण समुद्र के 
बीच अंगारका नामक एक प्रसिद्ध राक्षसी रहती है जौ छाया से ही पकड़कर 
सब प्राणियों को खींच लेती है और उन्हें खा जाती है। उस लंका द्वीप के सभी 
संदिग्ध स्थानों की अच्छी तरह खोज करने के बाद तुम आगे बढ़ना और फिर 
समुद्र में ही पुष्पितक नामक पर्वत मिलेगा। उस पर्वत का एक सुवर्ण मय 
शिखर है। सूर्य देव प्रतिदिन इसका सेवन करते हैं। इसी प्रकार इसका 
रजतमय श्वेत शिखर है जिसका सेवन चन्द्रमा करते हैं। उसे लांघने के बाद 
सूर्यवानू नामक पर्वत और तत्पश्चात्‌ वैद्युत नामक पर्वत के दर्शन होंगे। फिर | 
आगे चलने पर कुंजर नामक पवर्त मिलेगा उस पर विश्वकर्मा का बनाया 
महर्षि अगस्त्य का एक सुन्दर भवन है। उस पर ही भोगवतीपुरी नामक एक 
नगर बसा है। यह दुर्जय है। इसकी रक्षा विषैले सर्प किया करते हैं। तुम लोगों 
को भोगवतपुरी में भी सीता की खोज करनी चाहिए। इस पुरी के आगे बढ़ने . 
पर ऋषभ नामक विशाल पर्वत मिलेगा। वह सम्पूर्ण रत्नों से भरा है। वहाँ 
अनेक चंदन के वृक्ष हैं किन्तु उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि रोहित 
नामक गंधर्व उसकी रक्षा करते हैं। उसके आगे अत्यंत भयानक पितृ लोक है। 
वह यमराज को राजधानी है और अंधकार से घिरा हुआ है। वीर वानरों ! बस 
दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तंक तुम्हें जाना है। तत्पश्चात्‌ जों एक मास पूर्ण 
होने पर सबसे पहले यहाँ आकर यह कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया 
है वह मेरे ही समान वैभव सम्पन्न होकर सुख भोगेगा। वह मेरा बन्धु बनकर 
रहेगा। तुम लोग असीम पराक्रम वालते हो इसलिए यह कार्य पूरा करने के - 
लिए उच्चकोटि का पुरुषार्थ आरम्भ करो। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकाण्ड 

में इकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४१) 


बयालीसवाँ सर्ग 


पश्चिम दिशा का परिचय देते हुए सुषेण (द्वितीय) आदि का 
वहाँ भेजना 
.- ` दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात्‌ सुग्रीव अपने श्‍्वसुर _ 
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'सुषेण के पास गये और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा- आप 
महर्षि मारीवि के पुत्र महाकपि अर्चिस्मान को तथा अन्य वानरों को लेकर 
पश्चिम दिशा में सीता की खोज के लिए जाइये । सबसे पहले सौराष्ट्र, बाह्लीक 
और चन्द्रचित्र आदि देशों में सीता की खोज कीजिए तत्पश्चात्‌ पश्चिम 
दिशा में जो प्रायः मरु-भूमि है सीता को ढूंढे हुए पश्चिम समुद्र तट तक 
जाइये और प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करते हुए सीता का पता लगाइए।' 
समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। सिन्धु नद और 
समुद्र के संगम पर सोमगिरि नामक एक महान पर्वत है जिस पर बड़े-बड़े 
विशाल वृक्ष हैं। इस पर्वत पर सिंह नामक पक्षी निवास करते हैं जो तिमि 
नामक मत्स्यों को और हाथियों को अपने घोंसलों में पालने के लिए ले जाते हैं। 
सौमगिरि का गगन चुम्बी शिखर सुवर्णमय है | वानरों को चाहिए वहाँ के सब 
स्थानों को अच्छी तरह देखें । उसके आगे पारियात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर 
है। उस पर्वत के शिखर पर चौबीस करोड़ भयंकर गंधर्व निवास करते हैं। वे 
'सबके सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान हैं। पराक्रमी वानरों को 
चाहिए कि वे उन गन्धर्वो के अधिक निकट न जायें और न कोई अपराध. 
करें। क्योंकि उन गंधर्वो से विजय पाना कठिन है। वहाँ भी जाकर वानरों को 
जानकी की खोज करनी चाहिए | पारियात्र पर्वत के पास ही वजनाम से प्रसिद्ध 
एक बहुत ऊचा पर्वत है। वह गेरि वैदूर्यमणि के समान नील वर्ण का है। उस 
पर्वत पर बहतु-सी गुफायें हैं। उन सब में भी सीता की खोज करनी चाहिए। 
समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान्‌ नामक पर्वत है। उस पर्वत कें रमणीय शिखर 
और विशाल गुफाओं में भी बैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए 
उसके आगे वराह नामक पर्वति है। वहीं प्राग्ज्योतिषः नामक सुवर्णमय नगर 
है। इसी में नरक नाम का दानव निवास करता है। यहाँ भी खोज करनी 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ वराह पर्वत से आगे बढ़ने पर मेधगिरि नामक पर्वत 
मिलेगा। इसकी सुरक्षा स्वयं देवराज इन्द्र करते हैं । फिर इससे भी आगे बढ़ने 
पर ठुम लोगों को सोने के साठ हजार पर्वत मिलेंगे । उसके मध्य भाग में पर्वतों . 
का राजा मेरू विराजमान हैं। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ 
क बहुत बड़ा दिव्य भवन है। जो अनेक प्रासादों से भरा हुआ है। वहीं 
वरुण का निवास स्थान है। वहाँ से उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और 
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सरिताओं में सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। मेख गिरि पर ही 
महि मेरू सावर्णि रहते हैं और अपनी तपस्या से ऊँची स्थिति को प्राप्त हुए: 
हैं। इन्हीं मेरू सावर्णि के चरणों में मस्तक टेक कर तुम लोगों को उनसे सीता 
का पता पूछना चाहिए। वानर शिरोमणियों ! पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर 
तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है न किसी देश 
आदि की सीमा ही। अतः उसके आगे की भूमि की मुझे कोई जानकारी नहीं। 
'इस काम के लिए एक मास से अधिक न लगाना । जो देर करेगा उसे प्राण दण्ड 
मिलेगा। तुम लोगों को मेरे श्वसुर के अधीन रहकर कार्य करना होगा। 
अमित तेजस्वी श्रीराम की पत्नी का पता : लग ' जाने पर हम सब कुत्कृत्य हो 
'जायेंगे। सुग्रीव की बात सुनकर सुषेण आदि वानर पश्चिम दिशा की ओर. 
चले। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
सें बयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४२) 


तैंतालीसवाँ सर्ग 

उत्तर दिशा का परिचय देकर शतबलि आदि वानरों का वहाँ भेजना . 
इस प्रकार अपने श्वसुर को पश्चिम दिशा में भेजकर अपने हितैषी 
शतबलि नामक वीर वानर से बोले- पराक्रमी वीर! तुम अपने सब मंत्रियों 
सहित उत्तर दिशा में प्रवेश करो और सीता की खोज करो । यदि हम लोगों के 
द्वारा श्रीराम का यह प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाये तो हम उनके उपकार के ऋण 
से मुक्त हो जायेंगे और हमारा जीवन सफल हो जायेगा। तुम लोग सब बुद्धि 
और पराक्रम के द्वारा अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तटों पर 
` जा-जा कर सीता की खोज करो। उत्तर में म्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन, प्रस्थल 
तथा भरत (इन्द्र प्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास) कुरु मद्र कम्बोज, यवन 
शकों के देशों एवं नगरों में भलीभांति अनुसंधान करके हिमालय पर्वत पर 
ढूँढो । फिर देवताओं और गंधर्वो से सेवित काल नामक पर्वत पर जाओ। इन 
पर्वतों और उन सबकी गुफाओं में सती साध्वी सीता का पता लगाओ। उस - 
पहाड के आगे बढ़ने पर देवसख नाम वाला पहाड़ मिलेगा। उसके वन समूह 
निर्झर और गुफाओं में तुम्हें विदेह कुमारी सीता की खोज करनी चाहिए। 
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'वहाँ से आगे बढ्ने पर सौ योजन लम्बा मैदान मिलेगा। उसे लांघकर श्वेत 
वर्णका कैलाश पर्वत मिलेगा | यहाँ विश्वकर्मा का बनाया कुबेर का रमणीय 
भवन है। उसके पास ही एक बड़ा सरोवर है जिसमें अप्सरायें जल क्रीडा 
करती हैं। उस पर्वत और गुफाओं में घूम फिर कर तुम्हें सीता और रावण का 
पता लगानाचाहिए। इसके बाद क्रौन्चगिरि पर जाना । उसकी गुफा में सूर्य के 
'समान तेजस्वी महात्मा निवास करते. हैं। उसकी गुफाओं में घूम फिर तुम्हें 
सीता का पता लगाना है। क्रौन्वगिरि को लाँघ कर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत 
मिलेगा। यहाँ मय दानव का घर है जिसे उसने स्वयं अपने लिए बनवाया है। 
` उसके शिखरों, मैदानों और कन्दराओ में भी सीता की खोज होनी चाहिए। 
फिर उसे लाँघ जाने पर किन्नरियों का निवास स्थान सिद्ध सेवित आश्रम 
मिलेगा। उसमें सिद्ध वैखानस तथा वालखिल्य तपस्वी निवास करते हैं। तुम 
लोग उन सिद्धों को प्रणाम कर विनीत भाव से सीता का समाचार पूछना | उस... 
आश्रम के पास वैखानस सर नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है। उस सरोवर को 
लाँघ जाने पर सूना आकाश दिखाई देगा। वहाँ सूर्य, तारे और चन्द्रमा के 
दर्शन नहीं होते किन्तु वहाँ देवोपम महर्षि के विश्राम करने से उन्हीं के अंग 
प्रभाव से उस देश में उजाला छाया रहता है। उस प्रदेश के आगे बढ़ने पर 
शैलोदा नामक नदी का दर्शन होगा। उसके तट पर उत्तर कुरू देश है। वहाँ के 
जलाशय लाल और सुनहरे कमल समूहों से मंडित होकर प्रातःकाल उदित 
हुए सूर्य के समान शोभा पाते हैं | वहाँ के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते हैं 
तथा प्राणियों के लिए सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा किया करते हैं। वहाँ 
कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र खिलौनों से युक्त शय्याओं को ही फलों के रूप में 
प्रकट करते हैं। वहाँ सूर्य के समान कान्तिमान गन्धर्व, किन्नर सदा नारियों - 
के साथ क्रीड़ा विहार किया करते हैं। वहाँ निरन्तर उत्कृष्ट हास परिहास की . 
ध्वनि से युक्त वाद्य का मधुर घोष सुनाई देता है। उस देश को लाँघकर आगे 
जाने पर उत्तर दिग्वती समुद्र मिलेगा। उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरि 
नामक एक बहुत ऊंचा सुवर्ण मय पर्वत है। यह देश सूर्य से रहित है। तो भी 
सोमगिरि की प्रभा से सदा प्रकाशित होता रहता है। यहाँ विश्वात्मा विष्णु, 
इर तथा ब्रह्माजी निवास करते हैं। वह सोमगिरि देवताओं के लिए भी दुर्लभ 
हैं। अतः उसका दर्शन करके तुम लोग शीघ्र लौट आना। श्रेष्ठ वानरो ! बस' 
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उत्तर दिशा में तुम लोग इतनी ही दूर तक जा सकते हो। मैंने जो-जो स्थान 
बताये हैं उन सब में सीता को ढूँढने का निश्चित विचार करना। वानरों !: 
श्रीराम चन्द्र का प्रिय कार्य करके जब तुम लोग लौटोगे तब मैं मनोनुकूल 
पदार्थों के द्वारा तुम्हारा स्वागत करूँगा। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
` में तैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४३) 


चौवालीसवाँ सर्ग . 
श्रीराम का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजना | 

तदनन्तर सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमानजी से कहा- कपि 
श्रेष्ठ! पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश में कहीं भी तुम्हारे गति का अवरोध नहीं 
देखता । तुम्हें सम्पूर्ण लोकों का ज्ञान है। महाकपे ! पिता वायु के समान ही 
तुम्हें अबाधित गति, वेग, तेज और फुर्ती प्राप्त है। अतः जिस प्रकार सीता की 
उपलब्धि हो सके वही उपाय सोचो | सुग्रीव की बात सुनकर श्रीराम चन्द्र को 
यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध तथा इसे पूर्ण करने का सारा 
भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य 
को पूरा करने में सफल होंगे । अतः ऐसा विचार कर वे अत्यंत प्रसन्न हो गये . 
और फिर अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हांथ 
में दे दी और कहा- कपिश्रेष्ठ! इस चिह के द्वारा सीता को यह विश्वास हो 
जायेगा कि तुम मेरे पास से ही भेजे गये हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी 
ओर देख सकेगी। वीर ! तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश 
इस बात की सूचना दे रहा है कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। 
तत्पश्चात्‌ हनुमान जी ने उस अंगूठी को लेकर मरुतकपर लगाया और श्रीराम को 
प्रणाम कर वहाँ से चल पड़े। फिर वे अपनी विशाल सेना के साथ उसी प्रकार | 
शोभित होने लगे जैसे नक्षत्र समूहों के साथ चन्द्रमा । जाते समय हनुमान जी 
से श्रीराम ने फिर कहा- कपिवर ! जिस प्रकार से भी जनकनन्दिनी सीता 


प्राप्त हो सके तुम वैसा हर प्रयत्न करो। 


` इसप्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
- में चौवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४४) 
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पैंतालीसवाँ सर्ग 
जाते हुए वानरों को उत्साह सूचक वचन सुनाना = 

तदनन्तर सुग्रीव ने श्रीराम के कार्य सिद्धि के लिए 0012 से 
कहा- कपियों जैसा मैंने बताया उसी के अनुसार तुम सभी वानरों को सीता 
की खोज करनी चाहिए। तत्पश्चात्‌ सभी वानर टिडियो के दल की भाँति वहाँ . 
से प्रस्थान किये। उस समय से श्रीराम लक्ष्मण सहित प्र्रवण गिरि पर रह कर 
'वानरों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। तदनन्तर वीर वानर शतबलि_ ने. 
उत्तर दिशा की ओर तथा विनत ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया। फिर 
हनुमान जी ने दक्षिण दिशा की ओर तथा सुषेण ने पश्चिम दिशा की यात्रा 
को। इस तरह समस्त यूथपति अपनी-अपनी दिशा की ओर चले और भाँति- 
भाँति के शब्द कहते हुए सुग्रीव से बोले- राजनू! हम सीता को साथ लायेंगे 
और रावण का बध कर डालेंगे। आप लोग यहीं ठहरें। हम लोग अकेले ही 
जनकनन्दनी .को पाताल से भी निकाल लायेंगे। इस तरह दर्प से भरे हुए 
सुग्रीव के सामने एक-एक करके आते और उक्त बातेंकहते हुए आगे बढ़ते 

जाते। क 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकाण्ड | 
[ में पैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४५) | 


छियालीसवाँ सर्ग 

सुग्रीवं का श्रीराम को अपने भुमण्डल भ्रमण से परिचित कराना 

सभी वानरों के चले जाने पर श्रीराम ने सुग्रीव से पूछा, सखे! तुम 
समस्त भूमण्डल का परिचय कैसे जानते हो ? तब सुग्रीव विनीत होकर बोले- 
भगवन्‌! मैं सब कुछ बिस्तार से बता रहा हूँ, आप सुनिये । जब बाली ने महिष 
रूप धारी दुन्दुभि का पीछा कर रहे थे उस समय वह दानव भागकर पर्वत की 
एक कन्दरा में जा घुसा। तब बाली ने उसे बध करने की इच्छा से कन्दरा में 
प्रवेश किया | उस समय मैं गुफा के द्वार पर ही खड़ा रहा। किन्तु एक वर्ष बीत 
जाने पर भी बाली उसके भीतरसे] नहीं निकले। तदनन्तर उस गुफा से मुझे 
रक्त की धारा निकलती दिखाई दी । उस समय यह सोचकर कि मेरा भाई मारां 
गया मैं अत्यंत व्यथितू हो उठा | तब ुरक्षा,के,ब्रिए.गुफ्रा के द्वार पर एक 
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पहाड़ जैसी चट्टान रखकर मैं किष्किधापुरी में लौट आया। यहाँ रूपा सहित 
तारा को पाकर मैं निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा |--तत्पश्वात्‌ उस दानव का 
बध करके बाली वापस आ गये। उनके आने पर मैंने भयभीत होकर उनका 
राज्य वापस कर दिया। किन्तु बाली उस समय मुझे मार डालना चाहता था 
इसलिए प्राण रक्षा के लिए मुझे भागना पड़ा। तब मैंने भागते-भागते सारी 
पुथ्वी की परिक्रमा ही कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और 
अलात चक्र के समान दिखाई पड़ी। तत्पश्चात्‌ पूर्व दिशा में जाकर मैंने 
कन्दराओं सहित अनेक पर्वत तथा सरोवर देखे। उसी समय मैंने उदयाचल 
और क्षीरोद सागर भी देखा | पर वहाँ से मैं जैसे ही लौटा बाली ने मेरा फिर 
पीछा करना आरम्भ किया तब मैं दक्षिण दिशा की ओर भागा। वहाँ बिन्ध्य 
पर्वत तथा नाना प्रकार के वृक्ष शोभा बढ़ा रहे थे। इसके पश्चात्‌ मैं बाली को 
फिर पीछा करते हुए देखकर वहाँ से भागता हुआ पश्चिम दिशा की शरण ली। 
और इस तरह भागता-भागता अस्ताचल तक जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैं 
पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा | हिमालय, मेरू तथा उत्तर समुद्र तक पहुँचने 
पर भी जब बाली ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तब हनुमान जी ने मुझसे 
'कहा- राजन्‌! मतंग मुनि ने एक बार बाली को श्राप दिया था कि यदि वह 
इस आश्रम मण्डल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के टुकड़े-टुकड़ेः हो 
जायेंगे। अतः आपका वहीं निवास करना अत्यंत सुखद होगा। तब से हम 
लोग इसी ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करने लगे जहाँ बाली भय॑ के कारण 
प्रवेश ही नहीं कर सका । श्रीराम ! इस प्रकार मैंने समस्त भू-मण्डल को प्रत्यक्ष 
देखा था। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में छियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४६) 


| सैंतालीसवाँ सर्ग 
पूर्व आदि तीन दिशाओं में गये वानरों का निराश लौटना 
सुग्रीव की आज्ञा से सभी वानर यूथपति अपनी-अपनी दिशाओं के 


पर्वत, वन और काननों सहित सम्पूर्ण देशों की छानबीन करने लगे। सीता 
जी की खोज के लिए समस्त वानर दिन भर इधर-उधर अन्वेषण करते और 
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रात के समय किसी नियत स्थान पर एकत्र हो जाते। फिर सभी ऋतुओं में फल 
देने वाते वृक्षों के पास जाकर वहीं सो जाते। जाने के दिन को पहला दिन: 
मानकर एक मास पूरा होने तक वे श्रेष्ठ वानर निराश होकर लौट आये और 
सुग्रीव से. मिलकर इसी प्रस्रवण गिरि पर ठहर गये। महाबली विनत, 
महाकपि शतबलि, वानरों सहित सुषेण सभी एक मास पूर्ण होते ही सुग्रीव के. 
पास लौट आये और बोले- राजन्‌! हमने 'समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्र, 
सम्पूर्ण देश एवं आपकी बताई हुई सारी गुफाओं तथा लता वितान से व्याप्त 
झाडियो खोज डालीं। बड़े-बड़े प्राणियों की भी तलाशी ली और उन्हें मार भी 
डाला किन्तु सीता का पता न लगा। अब वानरराज हनुमान मिथिलेश कुमारी 
का पता लगा सकें क्योंकि वह उसी दिशा में गये हैं जिधर सीता गयी हैं।. 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड | 
| में सैतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४७) 


अड़तालिसवाँ सर्ग 

दक्षिण दिशा में गये वानरों का सीता की खोज करना 

इधर तार के साथ अंगद और हनुमानजी सुग्रीव के बताये मार्ग से 
दक्षिण दिशा के देशों की ओर चल पड़े। वे पहले विन्ध्याचल पर गये। और 
वहाँ की गुफाओं और जंगलों, पर्वत शिखरों, दुर्गम स्थानों सरोवरों बड़े- 
: बड़े वृक्षों और भाँति-भाँति के वन्य वृक्षों में सब ओर ढूँढते फिरे। परन्तु सीता - 
उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी। वे दिन भर सीता की खोज करने के बाद जहाँ तहाँ 
ठहर जाया करते थे। विन्ध्यपर्वत के घने जंगलों में उन वानरों को अत्यंत 
` कष्ट सहन करना पड़ा। वह पर्वत गहन गुफाओं और-सघन वनों से व्याप्त 
'था। अतः वहाँ ढूंढने का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। तदनन्तर वे ऐसे . 
प्रदेश में घुसे जिसमें जाना और भी कठिन था किन्तु वहाँ किसी का भय नहीं 
-था। वहा नतो कोई पेड़ पौधे थे और न तो औषधियों की लता-बेलें। वहाँ न 
तो किसी तरह की सुगंध थी न भौरे ही गुजार करते थे। वहाँ सब तरह के 
: प्राणियों का अभाव था। कहा जाता है कि पहले वहाँ कण्डु नाम से प्रसिद्ध एक: 
धर्मात्मा महर्षि रहते थे। वे अपने प्रति किये गये अपराध को सहन नहीं करते | 
थं। उनका दस वर्षीय एक बालुक भी था, क्रिन्तु क्रिसी,कारण से उसकी मत्यु 
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हो गयी । इससे कुपित होकर महात्मा अपने प्राण देने को उद्यत हो गये और 
साथ ही समूचे वन को शाप दे दिया जिससे वह पशु पक्षियों से शून्य हो गया ।- 

` वानरों ने यहाँ भी पहुँचकर सीता की खोज की किन्तु कोई फल न निकला। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने एक भयंकर वन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने. एक 
भयानक कर्म करने वाले असुर को देखा। अब वह असुर इन वानरों को | 
देखकर बोला- अरे, आज तुम सब मारे गये। इतना कहकर वह'उनकी ओर 
मुक्का तान कर दौड़ा। इसी बीच अंगद ने उसको ही रावण समझकर उसे 
एक तमाचा जड़ दिया फिर तो वह असुर रक्त कावमनक्ररता हुआ कटे हुए 
वृक्ष की भाँति पृथ्वी पर आ गिरा। तत्पश्चात्‌ वानर फिर अपने कार्य में जुट 
गये। अंत में ढूंढ़ते-दूंढते वे अत्यंत निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ 
विश्राम करने लगे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में अड़तालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४८) 


उन्चासवाँ सर्ग | 
अंगद और गंन्धमादन के उत्साह देने पर पुनः खोज प्रारम्भ करना. 
तत्पश्चात्‌ अंगद सभी वानरों को आश्वासन देते हुए कहने लगे- हम: 
लोगों ने हर स्थान को अच्छी तरह देख लिया है किन्तु हमें न तो जानकी का 
पता चल सका और न रावण ही मिला। हमारा समय भी बहुत बीत गया। 
अब जैसे भी हो हम आलस्य और निद्रा का त्याग कर सीता की खोज करें। 
उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना ये गुण कार्य में सफलता पाने 
वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आज भी हमें सारे खेद का परित्याग कर 
सीता की खोज में लग जाना चाहिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है। 
अतएव उद्योग छोड़ना नहीं चाहिए। अंगद की वाणी सुनकर गन्धमादन ने 
कहा- वानरो ! युवराज अंगद ने ठीक ही कहा है। अब आप सब लोग इनके: 
'कथनानुसार ही कार्य करें। यह सुनकर सभी वानर उठकर खड़े हो गये और 
पुनः दक्षिण दिशा में सीता की खोज करना आरम्भ कर दिये। सीता के दर्शन | 
को इच्छुक सभी वानर जंगलों में खोज करने के पश्चात्‌ पर्वत शिखरों और 
कन्दराओं में खोज करने लगे। किन्तु वे सीता का दर्शन नहीं पा सके। अंत में 
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थककर वे सभी अचेत से हुए पेड़ों के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। थोड़ी 
थकावट कम होने पर वे विन्ध्य पर्वत के चारों ओर विचरने लगे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में उन्चासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४९) 


_पचासवाँ सर्ग 
भूखे-प्यासे वानरों का गुफा में घुसना 
तदनन्तर हनुमान, तार और अंगद के साथ मिलकर विन्ध्यगिरि के घने 

जंगलों और गुफाओं में सीता की खोज करने लगे | वहाँ घूमते-घूमते वे पर्वत 

के नैऋत्य कोण वाले शिखर पर जां पहुँचे। तब तक उनका निर्धारित समय 

बीत चुका था। फिर भी दक्षिण दिशा के देशों में वे सीता की खोज बराबर 

करते ही रहे। अचानक एक जगह उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार 
बन्द नहीं था। इस ऋक्ष बिल नामक गुफा में प्रवेश करना बहुत कठिन था। 

उसकी रक्षा एक दानव किया करता था। उस समय उन वानरों को बड़ी प्यास 
सता रही थी अतएव वे लता वृक्षों से घिरी उस विशाल गुफा की ओर देखने 
लगे । इतने में उसमें से जल से.भीगे चक्रवाक तथा अन्य पक्षी निकलते 
दिखलाई पड़े। इससे इन्हें गुफा में जल होने का संदेह होने लगा किन्तु वह 
` इतनी भयानक दिखलाई पड़ती थी कि उसमें किसी को घुसने का साहस नहीं 
हो रहा था। अब यह देखकर हनुमानजी बोले- बन्धुओं ! दक्षिण दिशा में 
सीता की खोज करते-करते हम लोग बहुत थक गये हैं। किन्तु हमें कहीं भी 
उनके दर्शन नहीं हो सके | सामने उस गुफा में हंस, क्रौंच, सारस और जल से 
'भीगे चकवे निकल रहे हैं। इसलिए इसके भीतर कोई कुंआ या जलाशय 
अवश्य होगा। हनुमान जी के कहने से सभी वानर उसमें घुस गये। किन्तु 
'भीतर उन्होंने जो कुछ भी देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गये। फिर भी 
नाना प्रकार के वृक्षों से भरे उस भयंकर गुफा में एक योजन तक एक दूसरे को 
पकड़े हुए चले गये । इस समय प्यास से उनकी चेतना लुप्त हो रही थी फिर भी 
आलस्य रहित हो वे बराबर आगे बढ़ते गये। तदनन्तर वे श्रान्त होकर 
. जीवन से निराश होने लगे तभी उन्होंने वहाँ प्रकाश के किरण देखे। उस 
. अन्धकार रहित वन में उन्होंने देखा कि वहाँ के.सी दकष सुवर्णमय थे। वे 
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देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदूर्यमणि 
की वेदी बनी थी। वहाँ कई ऐसे सरोवर भी दिखाई पड़े जो कांचन वृक्षों से 
घिरे थे। वहीं सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन भी दिखलाई पड़े, 
जिनकी खिड़कियां मोती की जालियों से ढंकी थीं। उस भवन में सोने के 
जंगले लगे हुए थे। वहाँ के वृक्षों में जो फल फूल लगे थै वे वृक्ष मूंगे और 
मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहाँ 
के घरों में सुवर्ण जटित विचित्र पलंग तथा आसन भी सब ओर सजाकर रखे 
गये थे। वानरों ने वहाँ चमकीले सुवर्ण के ढेर भी देखे | फिर उस गुफा में जहाँ 
खोज करते हुए उन वानर वीरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को देखा। वह 
वल्कल और काला मग चर्म पहने अपने तेज से दिव्य दिख रही थी। अब 
हनुमान जी ने उससे हाथ जोड़कर पूछा- "देवि तुम कौन हो और यह 
किसकी गुफा है, यह हमें बताओ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५०) 


इक्यावनवाँ सर्ग 
वृद्धा तापसी का अपना परिचय देना 

हनुमानजी ने उस वृद्धातपस्विनी से फिर कहा- देवि ! हम लोग भूख- 
` प्यास और थकावट से बेहद कष्ट पा रहे हैं इसलिए इस गुफा में घुस आये हैं 
लेकिन यहाँ के विचित्र पदार्थो को देखकर ऐसा लगता है कि यह असुरों की 
आया तो नहीं है? हम जानना चाहते हैं कि ये सुवर्णमय वृक्ष तथा सोने के 
कमल आदि किसके तेज से उत्पन्न हुए हैं। यह वास्तव में किसके तपोबल का | 
प्रभाव है। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर उस तापसी ने कहा- वानर 
श्रेष्ठ! माया विशारद 'मय' का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया 
के प्रभाव से इस समूचे सुवर्णमय वन का निर्माण किया। उसने एक सहस्र वर्ष, 
तक तपस्या कर के ब्रह्माजी से वरदान के रूप में यह सारा शिल्प, वैभव प्राप्त 
क्रिया था। फिर इन सारी वस्तुओं का निर्माण कर उसने कुछ काल तक यहाँ - 
निवास किया और इसी बीच उसका सम्पर्क हेमा नामक अप्सरा से हो गया। 

तब इन्द्र ने उसे युद्ध में मार भगाया। तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने सभी वस्तुएं हेमा 
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को दे दीं। वानरराज ! मैं मेरू स्ांवर्णी की कन्या हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा 
है। मैं उसके भवन की रक्षा किया करती हूँ। अब यह बताओ कि तुम लोग. 
कौन हो ? और तुम्हारा इस वन में आना कैसे सम्भव हो सका ? अब मेरे द्वारा 
फल-मूल प्रस्तुत है इन्हें खाकर पानी पी लो फिर अपना सारा कृतांत कहो। 
“इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५१) 


बावनवाँ सर्ग 
स्वयंप्रभा के पूछने पर वानरों का अपना परिचय देना 

खा-पीकर विश्राम करने के बाद तपस्विनी फिर बोली- वानरो ! अब 

तुम लोग अपना वृत्तान्त आदि कहो। तब हनुमान जी ने बड़ी सरलता से: 
-कहा-देवी ! सम्पूर्ण जगत्‌ के राजा दशरथ नंदन श्रीराम दण्डकारण्य में 
आये थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी थीं। जन स्थान में आकर रावण 
ने उनकी स्त्री का अपहरण कर लिया। वानरों के राजा सुग्रीव उनके मित्र हैं। 
अतः उन्होंने अंगद आदि वीरों के साथ सीता की खोज में हमें दक्षिण दिशा में 
भेजा है। हमें उस रावण का पता लगाना है। हमने सारा जंगल खोज तिया 
है। अब हमें समुद्र के भीतर उनकी खोज करनी है। ऐसे ही सीता की खोज 
करते-करते हम सब एक वृक्ष के नीचे थककर बैठ गये थे। उसी समय हमें ` 
यह विशाल गुफा दिखाई पड़ी। इस गुफा से जल से भीगे कुछ पक्षियों को 
हमने निकलते देखा। तब हमने अनुमान किया कि इसके भीतर अवश्य 
पानी हीगा। हम लोग अपने कार्य में उतावले होने के कारण इस गुफा में कूद 
पड़े और भूख प्यास से पीड़ित होकर हम तुम्हारी शरण में आये हैं। तुमने 
आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल और मूल अर्पित करके हमारे प्राण बचाये । 
देवि! अब बताये कि हम तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुकायें? तब 
स्वयंप्रभा बोली- मैं तुम सब वानरों पर बहुत प्रसन्न हूँ किन्तु धर्मानुष्ठान में. 
लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। तब हनुमान 
जी ने कहा- देवि तुम धर्माचरण में लगी हो इसलिए हम तुम्हारी शरण 
आये हैं। लेकिन राजा सुग्रीव ने जो हमारे लौटने का समय निश्चित किया था : 
जह इस गुफा में ही बीत गया। हम सब सुग्रीव के भय से डरे हैं। अतः तुम 
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हमारा उद्धार करो। हनुमानजी के ऐसा कहने पर तपस्विनी बोली- मैं 
समझती हूँ कि जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से 
` लौटना बहुत कठिन है। फिर भी अपनी तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सब 
को यहाँ से निकाल दूँगी। श्रेष्ठ वानरों अब तुम लोग अपनी-अपनी आंखें 
बन्द कर लो क्योकि उसके बिना यहाँ से निकलना असम्भव है। सभी वानरों 
ने यह सुनकर अपनी आँखें बंद कर लीं। तब तापसी ने उन्हें पलक मारते 
गुफा से बाहर निकाल दिया और उनसे कहा- श्रेष्ठ वानरों ! यह रहा तुम्हारा 
` बिन्ध्यगिरि, इधर प्र्रवण गिरि है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। 
अब तुम लोग जाओ। मैं अपने स्थान को जाती हूँ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५२) 


तिरपनवाँ सर्ग 
कार्य सिद्ध न होने के कारण सुग्रीव के भय से वानरों का 
उपवास द्वारा प्राण त्याग का निश्चय 

तदनन्तर वानरों को वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर 
दिखलायी पड़ा। उस गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का एक 
मास का समय बीत गया। अतः अब एक दूसरे को यह कहकर कि राजा का 
काम निश्चित अवधि तक जो हमें पूरा कर लेना चाहिए था वह हम न कर 
सके और ये कहकर वे भय के मारे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब 
अंगद ने सबको मधुरवाणी में सम्बोधित करके कहा, वानरों ! हम जब चले थे 
तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था। वह बीत चुका है, अब हमें 
‘आगे क्या करना चाहिए? आप सब ही राजा के विश्वास पात्र हैं। आप 
सबका पुरुषार्थ भी दसों दिशाओं में व्याप्त है। पर इस समय वानरराज 
सुग्रीव की आज्ञा पालन- करने में हम सफल नहीं हो सके हैं। ऐसी दशा में 
हमें .निश्वय ही प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अंतः उससे बचने के लिए हमें 
उपवास करके अपने प्राणों को ही त्याग देना उचित लगता है। हम अपराध 
करके उनके पास जायेंगे तो वे हमें कभी क्षमा नहीं करेगे। उलटे इसके लिए वे 
हमारा बध भी कर सकते हैं। इसलिए अब घर का मोह त्याग कर हमें 
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मरणान्त उपवास आरम्भ कर देना चाहिए । सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति 
बैर बांध रखा है अतः राजा के हाथों मरने के बजाय इस पावन तट पर 
मरणान्त उपवास करूँगा। युवराज अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ 
वानर करुण स्वर में बोले-सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर 
श्रीराम अपनी पत्नी को पाने के लिए व्यग्र हैं। इस खोज को समाप्त करने की 
तिथि भी समाप्त हो गयी है। अब विदेह कुमारी का दर्शन किये बिना ही 
लौटा हुआ जानकर श्रीराम को प्रसन्न करने के लिए सुग्रीव हमें मरवा सकते 
हैं। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा- अब 
यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं यदि आप लोग उचित समझें तो 
स्वयंप्रभा की उस गुफा में ही चलकर हम लोग निवास करें। वह गुफा माया से 
बनी होने के कारण इसमें हमें किसी का भय नहीं रहेगा। तार की इसबात को 
सुनकर सभी सहमत होकर बोले- बन्धुओं- हमें वह कार्य जल्दी ही करना 
चाहिए जिससे हम मारे न जायें। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५३) 


चौवनवाँ सर्ग 
हनुमान जी का नीति द्वारा अंगद को अपने साथ 
चलने के लिए समझाना 
तार के ऐसा कहने पर हनुमानजी ने सोचा कि इस तरह वानरों में फूट 
पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और ऐसी दशा में बलवान्‌ अंगद 
सुग्रीव को राज्य से वंचित करा सकते हैं। ये तेज और बल से सदा परिपूर्ण ही 
रहे हैं। ये बुद्धि में वृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता बाली के 
तुल्य हैं। अतएव अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने के लिए हनुमान जी 
ने अंगद को तार आदि वानरों से फोडने का प्रयत्न आरम्भ किया। वेसाम , 
दाम, भेद और दण्ड आदि उपायों में से भेद द्वारावानरों को फोड़ने लगे। जब 
_उन सभी वानरों में फूट पड़ गयी तब उन्होंने दण्ड रूप नाना प्रकार के वचनों 
से अंगद को डराना आरम्भ किया। वे बोले - कुमार! तुम अपने पिता के 
समान अत्यंत शक्तिशाली हो। वे जैसे वानरों का राज्य सम्हालते थे वैसे तुम 
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भी उसे धारण करने में समर्थ हो। लेकिन ये चंचल स्वभाव वाले वानर, 
सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते | वैसे जाम्बवान, 
नील, सुहोल एवं मैं भी सदैव सुग्रीव के प्रति अनुरक्त रहूँगा क्योंकि वे 
तुम्हारी अपेक्षा अधिक प्रबल हैं। इसे याद रखो किसी बलवानू से वैर बाँधकर 
दुर्बल पुरुष चैन से नहीं रह सकता। इसलिए दुर्बल को किसी बलवान्‌ से 
विग्रह नहीं करना चाहिए। जो तुम ऐसा मानते हो कि यह गुफा तुम्हारी रक्षा 
करेगी वह व्यर्थ है। क्योंकि इसे विदीर्ण करना लक्ष्मण के बाँये हाथ का खेल 
“होगा। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से अस्त्र हैं जिनसे पर्वतों को भी चूर-चूरः 
किया जा सकता है। कुमार ! जब तुम इस गुफा में रहोगे तो तुम्हारे साथ रहने 
वाले बहुत से वानर बाल बच्चों को याद करके उद्विग्न हो उठेंगे और फिर 
तुम्हारा साथ छोड़कर चल देंगे। ऐसी दशा में तुम मित्रों के सहयोग से वंचित 
होकर तिनकों से भी तुच्छ हो जा ओगे। लक्ष्मण के बाण महान वेगशाली और 
दुर्जय हैं। श्रीराम के कार्य से विमुख होने पर वे तुम्हें मारे बिना कदापि नहीं 
रहेंगे। यदि तुम हम लोगों के साथ चलकर. सुग्रीव की सेवा में रहोगे ते वे 
अपने बाद तुम्हीं को राज्य पर बैठायेंगे। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई पुत्र भी 
नहीं इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए) 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
में चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५४) 


पचपनवाँ सर्ग 
अंगद सहित वानरों का प्रायोपवेशन | 

हनुमान जी के विनययुक्त वाणी सुनकर अंगद ने कहा- कपि श्रेष्ठ! 
सुग्रीव में स्थिरता, मनकी पवित्रता और क्रूरता का अभाव है ऐसा नहीं 
समझना चाहिए। जिसने अपने बड़े भाई की पत्नी को उसके जीते जी बुरे 
भावना से ग्रहण किया क्या वह धमे को जानने वाला हो सकता है? जो भाई के 
द्वारा बिल की रक्षा के लिए नियुक्त किये जाने पर भी उसका मुँह पत्थर से 
बन्द कर सकता है वह धर्मज्ञ कैसे हो सकता है? जब अपने मित्र राम को ही . 
उसने भुला दिया तब दूसरे किसके उपकार को वह याद कर सकता है। जिसने 
अधर्म नहीं बल्कि लक्ष्मण के भय से हम लोगों को सीता की खोज 
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लिए भेजा है। वह धर्म से प्रेम करने वाला कैसे हो सकता है? सुग्रीव के प्रति 
जो मेरी अब तक की धारणा थो उसे आज मैंने सही सही बता दिया है। अब 
मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है । में दुर्बल हो गया हूँ। अतः ऐसी दशा में किष्किंधा 
जाकर कैसे रह सकूँगा ? निर्दयी सुग्रीव मुझे अवश्य इस अपराध के लिए गुप्त 
रूप से दण्ड देगा अथवा बंदी बनायेगा। अतएव मैं प्रतिज्ञा पूर्वक यही कहता 
. हूँ कि अब मैं किष्किधा नहीं जाऊँगा बल्कि यहीं रहकर मरणान्त उपवास. 
करूँगा। आप लोग लौटकर राजा सुग्रीव एवं दोनों रघुवंशियों को मेरा प्रणाम 
जताकर उनसे मेरा कुशल समाचार कह देना । मेरी माँ तारा और रूपा को 
धैर्य बंधाइयेगा | हो सकता है मेरे नष्ट होने से मेरी माँ अपना प्राण ही त्याग 
दे। इतना कह अंगद सभी बड़े बूढ़ों को प्रणम कर धरती पर मरणान्त उपवास 
के लिए बैठ गये | उन्हें इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और 
गरम-गरम आँसू बहाने लगे। अब वे सब ही अंगद को चारों ओर से घेर कर 
आमरण उपवास करने की तैयारी करने लगे। उस समय श्रीराम के वनवास 
जन स्थान वाली राक्षसों का संहार, बिदेह कुमारी सीता का हरण और जटायु 
के मरण, बाली के बध और श्रीराम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन पर एक 
दूसरा भय आ पहुँचा। उस समय भय के मारे उन बहुसंख्यक वानरों ने जोर- 
जोर से शब्द करना शुरू किया जो गर्जते हुए बादलों की तरह लग रहा था। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकाण्ड 
में पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५५) 
छप्पनवाँ सर्ग 
सम्पाति से वानरों को भय होना 
पर्वत के जिस सथान पर वे सब वानर, मरणान्त उपवास पर बैठे थे 
वहाँ सहसा पक्षीराज सम्पाति आ पहुँचे। वे जटायु के भाई थे और अपने बल 
तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। जब विन्ध्य की कन्दरा से निकल कर 
` सम्पाति ने वहाँ बैठे हुए वानरों को देखा तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा 
और वे बोले- आज जो स्वतः मेरे लिए ये भोजन प्राप्त हुआ है वह अवश्य मेरे 
किसी पूर्व कर्मों का फल है। अब उस पक्षी का यह वचन सुनकर अंगद को 
` बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले- देखिये अब हम वानरों को 
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विपत्ति में डालने के लिए साक्षात्‌ यम आ पहुंचे हैं हम लोगों ने अभी श्रीराम 
. का कायं पूरा भी नहीं किया है कि सहसा यह अज्ञात विपत्ति हम पर आ पड़ी 
है। समस्त प्राणी हमारी तरह प्राण देकर भी श्रीराम'चंद्रजी का प्रिय कार्य 
करते हैं। आप लोग उनके कार्य के लिए अपने शरीर का परित्याग करें| धर्मज्ञ 
जटायु ने भी श्रीराम चंद्र का प्रिय कार्य किया और वे ही सुखी हैं क्योंकि युद्ध 
में रावण के हाथ मरकर परम गति को प्राप्त हुए । वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। 
कपिश्रेष्ठ! आज यह संकट जो हमें घेरे हुए है यह जटायु के मरने का तथा 
सीता के हरण का कारण है। श्रीराम और लक्ष्मण को वनवास तथा दशरथ 
का मरण और जनस्थान के राक्षसों का बध यह सब कैकेयी के वरदानों के 
कारण हुआ। यह सुनकर सम्पाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और 
उन्होंने दीनवाणी में पूछा, वह कौन है जो प्राणों से बढ़कर मेरे प्रिय भाई 
जटायु के बध की बात कह रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय कम्पित-सा होने 
. लगा है। अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों बाद मेरे कानों में पडा 
है। उसका विनाश कैसे हुआ इसे मैं सुनना चाहता हूँ। मेरा भाई जटायु तो 
जनस्थान में रहता था। श्रीराम के पिता राजा दशरथ से उसके सम्बंध कैसे 
हुए? यह सब सुनने के लिए आप सब मुझे इस दुर्गम स्थान से नीचे उतार दें 
क्योंकि मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गये हैं। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किधा काण्ड में 

छप्पनवौँ सर्ग पूरा हुआ (५६) 


सत्तावनवाँ सर्ग 


अंगद का सम्पाति को जटायु का वृत्तांत सुनाना। 

आमरण उपवास में बैठे उन वानरों ने उस समय गीध को देखकर सोचा 
कि यह हमें खा तो नहीं जाएगा। यदि यह हमें खा ले तो भी हमारा काम ही 
बना समझो। जब उस गीध को पर्वत शिखर से उतारकर अंगद ने कहा- 
` पक्षीराज ! पहले एक प्रतापी वानर हो गये है जिनका नाम ऋक्षरजा था। वे 
मेरे पितामह थे। उनके सुग्रीव और बाली नामक दो पुत्र हुए। उनमें बाली मेरे 
“पिता हैं। आज से कुछ वर्ष पहले दशरथ नंदन श्रीराम अपने पिता की आज्ञा 
से दण्डकारण्य आये थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी 
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` थे। जनस्थान में उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस 
समय उनके पिता के मित्र जटायु रावण पर टूट पड़े और सीता को सुरक्षित 
भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। किन्तु वृद्ध होने के कारण वे युद्ध में जल्दी 
थक गये और रावण के हाथों मारे गये । इस प्रकार जटायु के मर जाने पर श्रीराम 
चंद्र ने उनका दाह संस्कार किया। तत्पश्चात्‌ मेरे चाचा सुग्रीव से उनकी 
मित्रता हो जाने पर उन्होंने सुग्रीव के कहने पर मेरे पिता का बध कर दिया। 
मेरे पिता ने मंत्रियों सहित सुग्रीव को राज्य सुख से वंचित कर दिया था। 
इसलिए श्रीराम ने मेरे पिता को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया। 
तदनन्तर श्रीराम से प्रेरित होकर हम लोग सीता की खोज में यहाँ आये हैं। 
किन्तु अभी तक हमें सीता के दर्शन नहीं हो सके हैं। हम लोग तब भूल से एक 
गुफा में जा घुसे। किन्तु वह गुफा मायावी थी। उसमें खोजते-खोजते एक 
मास हो गया और सुग्रीव द्वारा निर्धारित अवधि बीत गयी। अतएव हम 
: लोग राजा के भय से आमरण उपवास कर रहे हैं। हम लोगों को सफलता 
प्राप्त किये बिना लौटने पर भी प्राण जाने का भय है। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधा काण्ड में 
सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ (५७) 


अट्टावनवाँ सर्ग 
[ सम्पाति का पंख जलने की कथा सुनाना 

अंगद की करूणा भरी बात सुनकर सम्पाति के नेत्रं में आंसू भर आये। 
उन्होंने फिर उच्च स्वर से कहा -वानरों | रावण द्वारा मारा गया जटायु मेरा 
छोटा भाई था। मेरे पंख जल जाने के कारण मैं बदला लेने में असमर्थ हूँ 
इसलिए चुप बैठा हूँ। पुराने समय में जब इन्द्र के द्वारा वृत्रासुर का बध हुआ 
उस समय इन्द्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उसे जीतने की इच्छा से बडी 
तेजी से स्वर्ग लोक गये। इन्द्र को जीतकर हम लोग सूर्य के पास जाने लगे। 
किन्तु मार्ग में ही जटायु सूर्य की किरणों से अत्यंत पीडित होने लगा। तब 
स्नेह वश मैंने अपने दोनों पंखों से उसे ढॅक लिया। वानरो ! उस समय मेरे पंख 
जल गये और मैं विन्ध्य पर्वत पर आ गिरा। यहाँ गिरने के बाद फिर मुझे जटायु 
का कोई समाचारं न मिला। आज पहले पहल तुम लोगों के मुख से उसके मारे 
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जाने की खबर मिली | सम्पाति के ऐसा कहने पर अंगद बोले- गृश्रराज ! यदि 
आप जटायु के भाई हैं तो मुझे उस रावण का पता अवश्य बतायें। तब 
सम्पाति ने उत्तर दिया- वानरो ! मेरे पंख जल गये हैं। मैं शरीर से नहीं किन्तु 
वाणी से तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूं। यद्यपि मैं वृद्ध हो चुका हूँ 
फिर भी श्रीराम का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने रावण 
को किसी स्त्री को हरकर ले जाते हुए देखा | वह हा, राम, हा राम, हा लक्ष्मण, 
की रट लगा रही थी। श्रीराम का नाम लेने से मैं समझता हूँ कि वह सीता ही 
रही होंगी। अब मैं उस राक्षस का पता बता रहा हूं। रावण नामक राक्षस 
महर्षि विश्रवा का पुत्र और साक्षात्‌ कुबेर का भाई है। वह लंका नामक नगरी 
भें निवास करता है। वह यहाँ से चार सौ कोस के अंतर पर समुद्र के द्वीप में स्थित 
है। उसकी चहार दीवारी बहुत बड़ी है। सीता वहीं बड़े दुख के साथ निवास 
करती है। चारों ओर से बहुत सी राक्षसियां उसके लिए पहरा देती हैं। अब 
समुद्र पारकर तुम लोग शीघता पूर्वक पराक्रम का परिचय दो। मैं निश्चय ही 
ज्ञान दुष्टि से देख रहा हूँ कि तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट 
आओगे। आकाश में सबसे ऊँची उड़ान गरूड की होती है। वानर 
शिरोमणियो! हम सब का जन्म गरूड से ही हुआ है। अब तुम लोगों की 
सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के बैर का बदला लेना है। मैं तो 
रावण को यहीं से देख रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों को दूर तक देखने की दिव्य 
शक्ति प्राप्त है। इस समय तुम लोग खारे पानी वाले समुद्र को लाँघने का कोई 
उपाय सोचो | तुम लोग अवश्य अपने मनोरथ में सफल होकर. किष्किधापुरी 
लौटोगे। मैं तुम लोगों की सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ 
क्योंकि मैं वहाँ अपने भाई महात्मा जटायु को जलान्जलि प्रदान करना 
चाहता हूँ। यह सुनकर वानरों ने सम्पाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुँचा 
दिया। वहाँ जलान्जलि देने के पश्चात्‌ वे पुनः सम्पाति के रहने के स्थान पर ले . 
आये। उनके मुख से सीता का समाचार पाकर उन सभी वानरों को बड़ी 
प्रसन्नता होने लगी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधा काण्ड में 
| अट्टावनवाँ सर्ग पूरा हुआ (५८) 
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उनसठवाँ सर्ग 
सम्पाति का अपने पुत्र से सुनी हुई सीता और रावण को देखने 
'की घटना का कृतांत बताना। 

उस समय सम्पाति के वचन सुनकर सभी वानर हर्ष से खिल उठे। तब 
जाम्बवान्‌ सब वानरों के साथ खड़े होकर पूछने लगे- पक्षिराज ! बताइये कि 
सीता कहां हैं? उन्हें किसने देखा है और कौन उन्हें हर कर ले गया है। कौन 
ऐसा है जो श्रीराम और लक्ष्मण के पराक्रम को नहीं समझता? तब सम्पाति 
बोले- मैं तुम्हारी सभी बातों का उत्तर दे रहा हूँ, सुनो । यह दुर्गम पर्वत कई 
योजनों तक फैला हुआ है। उस समय मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गयी थी और 
मै बूढा भी हो गया था। ऐसी दशा में मेरा पुत्र सुपार्श्व ही मुझे भोजन देकर 
मेरा भरण-पोषण करता था। एक दिन सूर्यास्त होने के बाद भी मेरे पुत्र को 
कहीं भोजन न मिल सका | तब मैंने उसे बहुत बुरा-भला कहा | लेकिन उसने 
मुझे आदर देते हुए कहा तात! जब मैं मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में 
उड़ा उस समय मैंने देखा कि कोयले की राशि के समान कोई काला पुरुष एक 
स्त्री को, जिसकी प्रभा सूर्योदय काल के प्रभा से प्रकाशित हो रही थी, लेकर जा 
रहा है। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए 
लाने का निश्चय किया किन्तु उस पुरुष ने नम्रता पूर्वक मधुरवाणी में मुझसे 
मार्ग देने की प्रार्थना की। भूतल पर नीच पुरुष में भी ऐसा कोई नहीं है जो 
विनयपूर्वक वचन बोलनेवाले पर प्रहार करें। इसके बाद वह पुरुष तेजी से 
आकाश को व्याप्त करता हुआ सा वेग पूर्वक चला गया। तत्पश्चात्‌ मेरी पूजा 
आकाशचारियों द्वारा हुई। वे महर्षि मुझसे बोले-यह सौभाग्य की बात है कि 
सीता जीवित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा 
रावण था। तात! सीता के अत्यंत शोक मग्न होने के कारण उनके आभूषण 
` गिर रहे थे और रेशमी वस्त्र भी:सिर से खिसक गया था । मैं उनकी दयनीय 
दशा को देखता रह गया और यही मेरे विलंब से आने का कारण है। वानरों 
. इतना सुनकर भी बिना पंख के मेरे मन में कोई भी पराक्रम दिखलाने का 
विचार नहीं उठा। लेकिन अब मैं वाणी और बुद्धि द्वारा तुम लोगों का प्रिय 
कार्य अवश्य करूँगा क्योंकि श्रीराम का कार्य मेरा कार्य है इसमें संशय नहीं। 
तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त हो इसलिए सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए 
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भेजा है। श्रीराम और लक्ष्मण के बाण साक्षात विधाता के बनाये हैं। उनसे वे 
तीनों लोकों को दमन करने की शक्ति रखते हैं। तुम्हारा शत्रु रावण भले ही 
तेजस्वी हो किन्तु तुम लोगों के लिए उसे परास्त करना दुष्कर नहीं। अतएव 
अब विलंब न करके सीता के दर्शन हेतु उद्योग करो। 
-इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधा काण्ड में 
उनसठवां सर्ग पूरा हुआ (५९) 


साठवाँ सर्ग 

| सम्पाति की आत्मकथा 
सम्पाति अपने भाई को.जलान्जलि देकर स्नान.कर चुके तब समस्त 
वानर उन्हें घेरकर बैठ गये। तब सम्पाति ने अपनी कथा सुनाते हुए कहा- 
निष्पाप अंगद ! प्राचीन काल में मैं विन्ध्यपर्वत के शिखर पर गिरा था। उस 
समय सूर्य के प्रचण्ड ताप से मेरे सारे अंग संतप्त हो रहे थे। मैं तत्काल किसी ' 
वस्तु को पहचानने में असमर्थ हो रहा था। सहसा चेतना लौटने पर मैने 
अपने को विन्ध्यपर्वत पर पाया। पूर्वकाल में यहाँ निशाकर (चंद्रमा) नामक 
एक उग्र तपस्या करनेवाले ऋषि रहते थे। वे धर्मज्ञ मुनि अब स्वर्गवासी हो' 
गये हैं और बिना उन महर्षि के मुझे यहाँ रहते हुए आठ हजार वर्ष बीत 
गये । उस समय होश आने पर मैंने उन मुनि से मिलने को सोची और बहुत 
कष्ट उठाकर मैं उनके आश्रम में पहुँच सका। थोड़ी देर में मुझे महर्षि भी 
आते दिखलायी पड़े। वे उस समय स्नान करके लौटे और अपने तेज सें 
चमक रहे थे। ऋषि उस समय मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए फिर मेरे यहां आने 
का प्रयोजन पूछा। वे बोले- सौम्य ! तुम्हारे रोयें गिर गये और दोनों पंख जल 
गये हैं। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मैने पहले दो गीधों 
का, जो परस्पर भाई थे, देखा था। वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले थे। 
सम्पाति ! मैं तुम्हें पहचान गया। तुमबड़ेहो और जटायु छोटा है। तुम लोग मनुष्य 
रूप धारणकरकेमेरा चरण स्पर्शकिया करते थे। तुम्हरे ये पंख कैसे गिर गये। क्या 
हें कोईरोग लग गयाहै ाहुरेकिसीनेदण्डदियाहै ।सबसाफ-साफबताओ। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किधा काण्ड में 

साठवाँ सर्ग पूरा हुआ (६०) 
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श्रीवाल्मीकीय रामायण 
इकसठवाँ सर्ग 
'सम्पाति का पंख जलने का कारण बताना 
मुनि के पूछने पर मैंने कहा- भगवन्‌! मेरे शरीर में घाव हो गया है 
इसलिए अत्यंत पीडा के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। 
मैं और जटायु गर्व से फूले हुए, अपनी शक्ति की थाह लगाने के लिए दूर 
तक पहुंचने के उद्देश्य से आकाश में उड़ने लगे। कैलाश पर्वत पर 
रहनेवाले मुनियों के सामने हमने यह शर्त बदी थी कि सूर्य जब तक 
अस्ताचल जायें उसके पहले ही हम दोनों उनके पास पहुँच जाएंगे। यह 
निश्चय करके हम एक साथ ही आकाश में जा पहुँचे और बराबर ऊँचे 
उड़ते हुए सूर्य के मार्ग पर जा पहुँचे। वहों से नीचे देखने पर यहाँ के 
जंगल, हरी-हरी घास की तरह दिखलायी पड़ते थे। पर्वत ऐसे लगते थे 
जैसे पत्थर बिछाये गये हों। नदियों से ढँकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानों 
उसमें सूत के धागे लपेटे गये हों। बड़े - बड़े पर्वत हाथी के समान 
दिखलायी पड़ते थे। तत्पश्चात्‌ हम दोनों के शरीर से बहुत पसीना 
निकलने लगा और हमें थकावट मालूम होने लगी। फिर तो हम भयभीत 
होने लगे। उस समय मुझे दिशा का ज्ञान ही नहीं हो रहा था। सूर्य के तेज 
से मेरी दर्शन शक्ति ही नष्ट हो गयी। लेकिन फिर भी प्रयत्न करके मैंने 
पुनः मन और नेत्रों को सूर्य देव की ओर लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयास 
से मुझे सूर्य देव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। . 
उस समय जटायु बिना मुझसे पूछे ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। तब मैंने भी 
अपने आपको आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया और अपने दोनों पंखों 
से जटायु को ढंक लिया। इसलिए वह तो न जल सका, पर मैं जल गया 
और वायु के पथ से नीचे गिरते हुए मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु 
जनस्थान में गिरा है। किन्तु मैं इसी विन्ध्यपर्वत पर आ गिरा। अब राज्य 
से भ्रष्ट होकर तथा भाई और अपने पराक्रम को खोकर मैं सर्वथा मरने 
की इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूँगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किधा काण्ड में 
इकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ (६१) | 
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किष्किंधाकाण्ड ४४१ 
बासठवाँ सर्ग 
निशाकर मुनि का सम्पाति को सांत्वना देना 

वानरो! उन मुनि श्रेष्ठ से इतना कहकर मैं विलाप करने लगा । तब मेरी 
बातसुनकर महर्षि निशाकर बोले- सम्पाते ! चिन्ता न करो | तुम्हारे छोटे और 
बड़े दोनों तरह के पंख निकल आयेंगे और तुम्हारा बल पराक्रम भी लौट 
आयेगा। तपस्या के द्वारा मैंने बहुत कुछ बातों को प्रत्यक्ष जान लिया है। उसी 
तप के द्वारा मैंने यह भी जान लिया है कि इक्ष्वाकुवंश में दशरथ नामक एक 
राजा होंगे। उनके श्रीराम नाम का एक बहुत तेजस्वी पुत्र होगा। वे श्रीराम 
अपने भाई, अपनी पत्नी के साथ वन जायेंगे। वनवास काल में उनको पत्नी 
को रावण नामक असुर हर ले जाएगा। वह देवताओं और दानवों के लिए 
अवध्य होगा। सीता को राक्षस राज की ओर से हर तरह के भोगों और भक्ष्य 
भोज्य आदि पदार्थो का प्रलोभन दिया जायेगा। किन्तु सीता उसे स्वीकार न 
करकेदुःख में डूबी रहेंगी। सीता राक्षसों का अन्न नहीं खायेंगी। यह विदित 
होने पर देवराज इन्द्र उन्हें अमृत के समान खीर देंगे। उस खीर को स्वीकार 
कर सीता उसका अग्रभाग श्रीराम और लक्ष्मण के लिए समर्पित करेंगी। 
सम्पाते ! श्रीराम के भेजे हुए दूत वानर गण जब यहाँ आयेंगे तब तुम उन्हें 
सीता का पता बताना यद्यपि मैं तुम्हें आज ही पंख युक्त कर सकता हूँ किन्तु 
यहाँ रहकर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे। उन दोनों 
राजकुमारों का काम समस्त देवताओं और मुनियों का कार्य है। यद्यपि उन 
दोनों भाईयों के दर्शन की मुझे भी अभिलाषा है किन्तु अब मैं जल्दी ही प्राण 

त्यागना चाहता हूँ। ऐसी बात उन महर्षि ने मुझसे. कही थी। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किधा काण्ड 
में बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ (६२) 


तिरसठवां सर्ग 
सम्पाति का पंखयुक्त होकर उड़ जाना 
तत्पश्चात्‌ राम कार्य में सहायक होने के लिए महर्षि निशाकर ने मेरे 
सौभाग्य की बडी सराहना की | फिर वे अपने आश्रम में चले गये। तदनन्तर 
कंदरा से धीरे-धीरे निकलकर मैं पर्वत शिखर पर चढ़ आया और तब से तुम 
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लोगों के आने की बाट जोह रहा हूँ। मुनि से बातचीत के बाद आज तक का 
जो समय बीता है इसमें आठ हजार से अधिक वर्ष निकल गये। मेरे मन में 
कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई किन्तु मैं मुनि के वचनों को याद कर इसे 
टालता आया। दुरात्मा रावण में कितना बल है इसे मैं जानता हूँ। इसीलिए 
मैंने अपने पुत्र को डाटा भी था कि तूने सीता की रक्षा क्यों नहीं की ? वहाँ बैठे 
हुए वानरों के साथ सम्पाति इस तरह की बात कर ही रहे थे कि उन वानरों के 
साम॑ने ही उनके दो नये पंख निकल आये। इससे सम्पाति को अनुपम हर्ष 
हुआ और वे वानरों से बोले- कपिवरों ! निशाकर के आशीर्वाद से मेरे दोनों 
पंख फिर निकल आये हैं। युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था इस 
समय मैं वैसे ही पुरुषार्थ का अनुभव कर रहा हूँ। अब तुम लोग सब प्रकार से 
प्रयत्न करो। तुम लोगों को निश्चय ही सीता के दर्शन होंगे। मेरे नये पंख 
तुम्हारे कार्य सिद्धि का विश्वास दिलानेवाले हैं। ऐसा कहकर सम्पाति उस 
पर्वत शिखर से उड़ गये। उनकी बातें सुनकर वानरों का हृदय हर्ष से खिल 
उठा और वे अपने कार्य के लिए उद्यत हो गये। तदनन्तर वे सब सीता जी की 
खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिये। | 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधा काण्ड में 

तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ (६३) 


चौसठवों सर्ग | 

समुद्र को विशालता देखकर अंगद का सब से उनकी शंक्ति के 
बारे में पूछना 

'गुध्वराज सम्पाति की बात सुनकर हर्ष से भरे हुए वे वानर सीताजी के 
दर्शन की इच्छा से समुद्र तट पर आये। वह समुद्र कहीं तो शान्त दिखलाई 
: पड़ता था और कहीं उसमें उत्ताल तरंगे उठ रही थीं। वह सारा समुद्र पाताल 
निवासी दानव राजों से व्याप्त था। अब उस रोमांचकारी समुद्र को देखकर 
` सारे वानर चिता में पड़ गये। उस समय सारी वानर सेना को चिंतित देखकर 
अंगद ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा-वीरों! इस समय तुम्हें अपने मन को 
चिता में नहीं डालना चाहिए । क्योंकि चिंता बहुत बड़ा दोष है और वह जीते 
जी मनुष्य को नाश कर डालता है। तब उस रात्रि के बीत जाने पर अंगद ने 
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बड़े-बड़े वानरों के साथ मिलकर पुनः विचार आरम्भ किया। उस समय 
अंगद को घेर कर बैठी हुई वह वानर सेना इन्द्र को घेर कर बैठी हुई देवताओं 
की सेना के समान प्रतीत होती थी। तब अंगद उन लोगों से बोले- सज्जनो! 
तुम लोगों में ऐसा कौन महाबली वीर है जो समुद्र को लांघ कर सुग्रीव का 
कार्य पूरा करेगा। किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ और सुखी होकर 
'यहाँसे लौटेंगे और अपने घर और स्त्री पुरुषों का मुख देख सकेंगे। यदि कोई 
वीर समुद्र लाँघने में समर्थवान्‌ हो तो वह आगे बढ़कर हमें अभयदान दे। 
लेकिन अंगद की बात सुनकर सारी वानर सेना जड़वत्‌ खड़ी रही। यह 
देखकर अंगद ने पुनः कहा- वानर शिरोमणियो ! तुम लोग पराक्रमी हो और 
उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम लोगों की गति कभी रुकती नहीं इसलिए 
समुद्र लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो बताये। 
. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किधा काण्ड में 
चौसठवाँ सर्ग पूरा हुआ (६४) 


पैसठवाँ सर्ग 
वानर वीरों का अपनी-अपनी शक्ति वर्णन 

अंगद की बात सुनकर सभी वानर एक-एक करके अपनी शक्ति का 
परिचय देने लगे ! इनमें गज ने कहा- मैं दस योजन छलांग मार सकता हूँ। 
गवाक्ष बोले- मैं बीस योजन तक जा सकता हूं। तत्पश्चात्‌ शशभ और ऋषभ 
नामक वानरों ने क्रमशः तीस और चालीस योजन तक जाने की बात कही। 
फिर मैन्द और गंध मरदन ने पचास और साठ योजन तक कूद जाने की बात 
कही | तदनन्तर महातेजस्वी द्विवैद बोले, मैं सत्तर योजन तक कूद सकता हूं। 
फिर सुषेण ने अस्सी योजन तक जाने की प्रतिज्ञा की। तब सब वानरों की बात 
सुनकर ऋक्षराज जाम्बवान्‌ ने कहा- मैं यद्यपि बूढा हो चला हूँ फिर भी एक 
छलांग मे नब्बे योजन तक चला जाऊँगा। पूर्व काल में जब राजा बलि के यज्ञ 
में सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु तीन पग भूमि नापने के लिए अपना पैर बढ़ा रहे 
थे उस समय मैंने उस विराट स्वरूप की थोड़े ही देर में परिक्रमा कर ली थी। 
परन्तु इतनीं गति से समुद्र लंघने नहीं किया जा सकता। जाम्बवान्‌ की बात 
सुनकर अंगद उनका विशेष आदर करते हुए बोले- मैं इस महासागर मेंसौ 
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'योजन की दूरी तक जा सकता हूँ। लेकिन फिर मुझसे लौटने की शक्ति रहेगी. 
या नहीं इसे मैं नहीं कह सकता। तब जाम्बवान्‌ बोले- वानरों में श्रेष्ठ 
युवराज! तुम्हारी गमन शकित से हम लोग भली भांति परिचित हैं। तुम 
लाखों योजन तक जाकर वहां से लौटने में समर्थ हो किन्तु तुम सबके स्वामी 
हो इसलिए हमारा तुम्हें वहाँ तक भेजना उचित नहीं | तुम अपने सेवकों में ही 
किसी को भेजो। तुम हमारे स्वामी हो और स्वामी सारी सेना के लिए स्त्री के 
समान संरक्षणीय होता है। शत्रुदमन! तुम्हीं कार्य के मूल हो और मूल के बने. 
रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। तुम्हीं हमारे गुरू और गुरूपात्र 
हो। तुम्हारा ही आश्रय लेकर ही हम लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। 
तब अंगद जाम्बवानू से बोले-यदि मैं नहीं जाऊँगा और दूसरा भी कोई वानर 
जाने को तैयार न होगा। तब हम लोगों को निश्चित ही मरणान्त उपवास 
करना चाहिए। किष्किंधा लौटने पर भी हमें प्राणों की रक्षा का कोई उपाय 
दिखायी नहीं देता | अतः जिस भी उपाय से सीता का दर्शन हो सके। उस पर 
. आप ही विचार करें। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर जाम्बवान्‌ बोले- 
वीर तुम्हारे इस कार्य में किसी प्रकार की क्रुटि नहीं आने पायेगी। अब मैं ऐसे 
वीर को प्रेरित कर रहा हूं जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा | तब जाम्बवान्‌ने 
एकांत में मौज से बैठे हुए हनुमान जी को इस कार्य के लिए प्रेरित किया | 

` क्योंकि वे दूर तक छलांग लगाने में सभी वानरो में श्रेष्ठ थे। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किधा काण्ड में 

` . पैसठवाँ सर्ग पूरा हुआ (६५) 
द छाछठवों सर्ग 
जाम्बवान का हनुमान को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर उन्हें 
उत्साहित करना 

तदनन्तर वानर सेना को विषाद में पड़ी देखकर जाम्बवान्‌ ने हनुमान 
जी से कहा-शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान | तुम एकांत में चुपचाप बैठे ही। | 
कुछ बोलते क्यो नहीं ? तुम बल और तेज में श्रीराम और लक्ष्मण के समान 
डी। तुम विख्यात शक्तिशाली और शीघ्रगामी हो। जो बल पक्षिराज गरूड के 
पो में है वही बल तुम्हारी दोनों भुजाजं. में है फि, तुम अपने को समुद्र 
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लांघने के लिए तैयार क्यों नहीं करते? वीरवर! तुम्हारे जन्म को कथा इस 
प्रकार है। उसे सुनो | पुंजिक स्थल नामक विख्यात अप्सरा एक बार शापवशः 
यहाँ कपियोनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह अंजना नाम से विख्यात 
होकर केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है अंजना मानवी शरीर धारण 
कर पर्वत शिखर पर खड़ी थी। उस समय उसके सुन्दर अंग को देखकर पवन 
देवता काम से मोहित हो गये और उन्होंने उस अनिन्द्य सुन्दरी को अपनी 
विशाल भुजाओं में भर लिया। अंजना अपना सतीत्व नष्ट होते देखकर 
घबरा उठी और बोलीं- कौन मेरे पातिव्रत्यका नाश करना चाहता हैं। अंजना 
की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया- मैं तुम्हारे एक पत्नी व्र॒त का नाश 
नहीं कर रहा हूँ। अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। 
यशस्विनी ! मैंने जो यह तुम्हारे साथ समागम किया है इससे तुम्हें बल 
पराक्रम से सम्पन्न एक बुद्धिमान पुरुष प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, 
महातेजस्वी, महापराक्रमी तथा लाँघने और छलाँग मारने में मेरे समान 
होगा। महाकपे! वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गयीं 
और फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में ही तुमने 
उदित होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे लेने के लिए अंतरिक्ष में जा पहुँचे । 


` - तब इन्द्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर बज़ का प्रहार किया। उस समय 


उदयगिरि केशिख.पर तुम्हारे हनु (ठोड़ी) का बायाँ भाग बज की चोट से 
खंडित हो गया | तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया । लेकिन तुम्हारे ऊपर 
प्रहार हुआ देखकर वायु देवता को बड़ा क्रोध आया। इससे उन्होंने तीनों 
लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए 
वायुदेव को मनाने लगे। तब पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी नु तुम्हारे 
लिए यह वर दिया कि मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे 
तभी मर सकोगे अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम केसरी क्षेत्रज पुत्र हो। वत्स! 
तुम छलांग मारने में पवन के तुल्य हो। अतः पराक्रमी वीर! तुम अपने 
असीम बल का विस्तार करो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को 


उठो और गछ जाओ। 
देखना चाहती है। अतः हनुमान ! उठो और इस महासागर को लॉघ जा 
. वेगशाली वीर जैसे भगवान्‌ विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए तीन पग 


बढ़ाये थे उसी प्रकार तुम भी अपना पैर बढ़ाओ। इस प्रकार जाम्बवानू की 
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प्रेरणा पाकर पवन कुमार हनुमान को अपने वेग पर महानू विश्वास हो 
आया। उन्होंने वानरों की सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना 
विराटरूप प्रकट किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किधाकाण्ड 
| ` में छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६६) 


सड़सठवाँ सर्ग 
हनुमानजी का समुद्र लाँघने के लिए महेन्द्र पर्वत पर चढ़ना 

सौ योजन समुद्र लाँघने के लिए हनुमान जी को बढ़ते हुए देखकर सारी 
वानर सेना हर्ष से भर उठी। वे सब उनके चारों ओर खड़े होकर आश्चर्य 
चकित नेत्रों से उन्हें देखने लगे | तब महाबली हनुमान ने अपना शरीर और 
बढ़ाना शुरू किया। साथ ही अपनी पूँछ को बार-बार घुमाकर अपने महान्‌ 
बल का स्मरण किया। हनुमान का रूप उस समय बड़ा उत्तम दिखलायी पड़: 
ता था। तदनन्तर वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गये | उनके सारे शरीर 
में रोमान्च हो आया। उस अवस्था में उन्होंने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करते 
हुए कहा- आकाश में विचरने वाले पवन देवता बड़े बलवान्‌ हैं। और उनकी 
शक्ति की कोई सीमा नहीं। वे अपने वेग से बड़े-बड़े पर्वत शिखरों को भी 
तोड़ डालते हैं। अतः उनका औरस पुत्र होने के कारण मैं उन्हीं के समान 
छलांग मार सकता हूँ। मैं मेरुगिरि जो सैकड़ों योजन तक फैला है, की 
परिक्रमा सैकड़ों बार कर सकता हूँ। मैं समुद्र के जल में सम्पूर्ण जगत्‌ को 
आप्लावित कर सकता हूँ। यह समुद्र मेरी जाँधों और पिंडलियों के वेग से 
विक्षुब्ध हो उठेगा। गरुड नन्दन जब आकाश में उड़ते हों उस समय मैं 
हजारों बार उनकै चारों ओर घुम सकता हूँ। सूर्य के उदयाचल से निकलने पर 
उनके अस्त होने के पहले ही मैं उन्हें छू सकता हुँ। ग्रह नक्षत्रों को लाँघकर मैं 
उनके आगे भी जा सकता हूँ। अतः इस महासागर को लाँघकर मैं उसके पार 
अवश्य पहुँच सकता हूँ। वानरो ! आजं समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में 
सीधे जाते हुए उछलते हुए और फिर नीचे उतरते हुए देखेंगे। [विनता नंदन 
गरुड में, मुझमें और वायुदेवता में ही समुद्र लाँघ जाने की शक्ति है। उसके 
अलावा मैं किसी भी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो छलाँग मार कर मेरे साथ 
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जा सके । वानरो ! मैं बुद्धि से जैसा देखता या सोचता हूँ मेरे मन की चेष्टा उसी 
के अनुरूप होती है। मुझे ऐसा विश्वास होता है कि मैं मिथिलेश कुमारी सीता 
का दर्शन अवश्य करूँगा। अतएव तुम सब प्रसन्न हो उठो। देवराज इन्द्र 
अथवा ब्रह्मा के हाथ से भी मैं बल पूर्वक अमृत छीनकर यहाँ ला सकता हूँ। 
सम्पूर्ण लंका को हाथ पर उठाये चल सकता हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर 
सारे वानर हर्ष से भर उठे और चकित नेत्रों से उनकी ओर देखने लगे। फिर 
जाम्बवानु प्रसन्न होकर बोले- पवनकुमार ! तुमने अपने बन्धुओं का महान 
शोक नष्ट कर दिया है। अब ये मंगल कृत्य के लिए स्वस्तिवाचन करेगे। 
ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस 
महासागर के पार हो जाओ। फिर जब तक तुम लौटकर नहीं आओगे हम 
'सब तुम्हारी प्रतीक्षा एक पैर से खड़े होकर करेंगे। तब हनुमानजी ने कहा- 
जब मैं यहाँ छलाँग मारूँगा उस समय कोई मेरे वेग को धारण नहीं कर 
सकेगा। मैं अब इस महेन्द्र पर्वत के शिखर पर पैर रखकर छलाँग मारूँगा। यों. 
` कहकर हनुमान जी पर्वतों में श्रेष्ठ महेन्द्र पर्वत पर चढ़ गये। बड़े-बड़े 
शिखरों से ऊँचे प्रतीत होने वाले महेन्द्र पर्वत पर आरूढ़ होकर महापराक्रमी 
' हनुमान वहाँ इधर से उधर टहलने लगे। हनुमानजी के पैरों के नीचे दबा 
हुआ वह महान पर्वत सिंह से आक्रान्त हुए हाथियों की तरहचीत्कार करने 
लगा। उसके शिला समूह इधर-उधर बिखर गये और उसमें नये नये झरने 
फूट निकले | वहाँ के सारे पशु थराने लगे और पक्षीगण उस विशाल पर्वत को 
छोड़कर जाने लगे। सारे सर्प बिलों में घुस गये और इस प्रकार महान्‌ पर्वत 
दुरावस्था में पड़ गया। उस समय भय से घबराये हुए ऋषि मुनि भी उस पर्वत 
को छोड़कर जाने लगे। जैसे कोई अकेला चलने वाला राही भारी विपत्ति में 
फैँस जाये। वही दशा महेन्द्र पर्वत की हो रही थी पर वीर हनुमान का मन तो 
केवल छलाँग मारने में लगा था। उन्होंने फिर एकाग्रचित्त होकर लंका का 
स्मरण किया। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किघाकाण्ड 
हे में सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६७) 


किष्किधाकाण्ड समाप्त 
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पहला सर्ग 


हनुमान जी द्वारा समुद्र लँघन 
तदनन्तर हनुमानजी आकाश मार्ग से जाने का विचार करके अपने 
मस्तक और ग्रीवा को ऊँचा किया। उस समय वे हृष्ट पुष्ट सांड के समान 
लग रहे थे। उस पर्वत का तल प्रदेश श्वेत तथा श्याम वर्ण वाली निर्मल 
धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। उस पर इच्छानुसार रूप धारण करने 
वाले यक्ष, किन्नर, गन्धर्व और नाग भी परिवार सहित निवास करते थे। 
उसके समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी सरोवर में खडे हुए हाथी के 
समान दिखाई पडते थे। उन्होंने उन समस्त देवताओं तथा अपने पिता पवन 
देव को प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ दक्षिण दिशा में जाने के लिए अपना शरीर 
बढ़ाने लगे। तब समुद्र लाँघने के लिए वे अपने शरीर को बढ़ाते हुए अपनी 
दोनों भुजाओं और चरणों से उस पर्वत को दबाया। हनुमानजी के द्वारा 
दबाये जाने पर वह पर्वत कांप उठा और दो घड़ी तक डगमगाता रहा। अब 
बलवान्‌ पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेन्द्रगिरि से सुनहरे, रुपहले और 
'काले रंग के जल स्रोत बहने लगे और यही नहीं वह पर्वत मैनसिल सहित 
बड़ी-बड़ी शिलाएं गिराने लगा। उनके व्यवहार से उस पर्वत के सभी जीव 
जन्तु गुफाओं में घुसकर चिल्लाने लगे। बड़े-बड़े भयानक सर्प आग उगलते | 
हुए उन शिलाओं को डसने लगे। उस पर्वत पर सांपों के विष को नष्ट करने 
'वाली बहुत-सी औषधियाँ उगी थीं किन्तु वे भी उस समय साँपों के विष को 
शान्त नहीं कर सकीं। वहाँ रहनेवाले विद्याधरों और तपस्वियों ने समझा कि 
इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहें हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों सहित 
ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गये और फिर आकाश में निराधार खड़े होने 
की शक्ति का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े होकर पर्वत की 
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देखने लगे । तब हनुमान जी ने उनकी यह बात सुनी- अहा ! ये पर्वत के समान 
` वैग शाली पवन पुत्र इस समुद्र को पार करना चाहते हैं। उस समय हनुमान 
जी अग्नि पुंज के समान जान पड़ते थे। वे ऊपर उछलना चाहतेः थे इसलिए 
उन्होंने अपनी पूँछ को आकाश में इस तरह फेंका जैसे पक्षिराज गरुण सर्प को 
फेकते हैं। फिर उन्होंने अपनी भुजाओं को पर्वत पर जमाकर अपने दोनों पैरों 
को भी समेट लिया | फिर उन्होंने अपनी गर्दन और भुजाओं को समेटा और 
मार्ग पर दुष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रो को ऊपर उठाया। तत्पश्चात्‌ छलांग 
मारने की तैयारी में उन्होंने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और अन्य 
वानरों से इस प्रकार बोले जैसे श्रीराम चन्द्र का छोड़ा हुआ बाण वायुवेग से 
चलता है उसी प्रकार रावण के लंका पुरी में मैं जाऊँगा। यदि वहाँ जनक 
नंदिनी सीता के दर्शन नहीं हुए तो उसी वेग से स्वर्ग लोक में चला जाऊँगा । 
अगर वहाँ भी सीता न दिखीं तो राक्षस राज रावण को ही लंका सहित यहाँ 
लाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने बड़े वेग से ऊपर की ओर छलाँग मारी | 
उस समय वे पक्षियों से सुशोभित वृक्षों को अपने महान्‌ वेग से ऊपर की ओर 
खींचते हुए निर्मल आकाश में बढ़ने लगे। हनुमान जी के वेग से उखड़े हुए 
साल तथा दूसरे वृक्ष उनके पीछे इस प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उसके 
सैनिक चलते हैं। उस समय हनुमानजी अद्भुत शोभा से सम्पन्न हो रहे थे। 
तदनन्तर उनमें से जो भारी वृक्ष थे वे थोड़ी ही देरबाद समुद्र में गिर जाते थे। वे 
उस समय वैसे लग रहे थे जैसे सुहृद वर्ग के लोग परदेश जानेवाले किसी बन्धु 
को दूर तक पहुँचाकर लौट आते हैं। वृक्षों की भाँति जब फूल समुद्र में गिरते 
तो वे डूबते नहीं थे। इसलिए उनकी शोभा विचित्र लग रही थी। उस समय 
महासागर तारों से भरे हुए आकाश की भाँति सुशोभित.हो रहा था। उधर 
आकाश में फैलायी गयी दोनों भुजाएं ऐसी लग रही थीं जैसे किसी पर्वत के 
शिखर से पाँच फन वाले दो साँप निकले हों। उनकी आँखें उस तरह प्रकाशित 
हो रही थीं जैसे दो स्थानों में लगे हुए दावानल दहक रहे हों। उस समय 
हनुमानजी की उठी हुई पूँछ इन्द्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। 
उनकी कमर के नीचे का भाग लाल हीने के कारण वें गेरू से युक्त विशाल 
पर्वत के समान शोभा पा रहे थे। वे आकाश में जातें हुए पुच्छयुक्त उल्का के 
समान लग रहे थे। हनुमान जी का शरीर समुद्र के ऊपर चल रहा था किन्त 
२९ 
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उनकी परिछाई जल में डूबी हुई-सी दिखलायी पड़ती थीं। वे समुद्र के जिस- 
` जिस भाग में जाते वहाँ उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगें उठने लगती थीं। उस 
समय हनुमान जी के शरीर से उठी हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने 
वाले समुद्र में भारी हलचंल मचा दी। वे उस समय समुद्र में उठी हुई उत्ताल 
तरंगों को गिनते हुए आगे बढ़ रहे थे। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में 
जाते हुए हनुमानजी को देखकर उन्हें गरुड़ समझने लगे। वे उस समय पंख 
युक्त पर्वत के समान दिखलाई पड़ते थे और वायु के समान मेघमालाओं को 
अपनी ओर खींच लेते थे। वे विभिन्न रंग के मेघ वहाँ बडी शोभा पाते थे। 
उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए हनुमान को देखकर देवता, गधर्व 
और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे तथा जितने ऋषि मुनि थे वे 
उनकी स्तुति करने लगे। इस तरह कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट आगे बढ़ते 
हुए देखकर नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस उनकी प्रशंसा करने लगे। 
इस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से सागर ने भी विचार | 
किया कि मुझे भी कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वानर वीर यहाँ कुछ 
विश्राम कर लें जिससे ये मेरे शेष भाग को सुगमता से पार कर लें। यह 
सोचकर समुद्र नेः मैनाक गिरि से कहा- गिरिश्रेष्ठ! तुम्हें यहाँ इन्द्र ने 
पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए अवरोध के 
रूप में स्थापित किया था। लेकिन तुममें ऊपर, नीचे, दायें, बायें सब ओर बढ़ 
ने की शक्ति है इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। ये 
राम के सेवक हैं और सबके पूजनीय हैं। अतः तुम भी इनकी सहायता करो। 
इसलिए तुम पानी के ऊपर उठो जिससे ये छलांग मारने वाले हनुमान जी 
तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहर कर विश्राम कर सकें। ये हमारे पूजनीय 
अतिथि भी हैं। तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के बाद कपिवर हनुमान शेष मार्ग 
सुखपूर्वक तय कर लेंगे। यह सुनकर बड़े-बड़े वृक्ष तथा लताओं से आवृत 
मैनाक पर्वत जल के ऊपर उठ गया और दो ही घड़ी में हनुमान जी को अपना 
दर्शन कराया। उस पर्वत के उठे हुए सुवर्णमय शिखरों के कारण नीले रंग 
. वाला आकाश सुनहरी प्रभा से झिलमिलाने लमा। किन्तु उस क्षार समुद्र में 

अविलम्ब उठकर खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी मन ही मन सोचने 
लगे कि यह अवश्य कोई विघ्न आ गया है। अतएव हनुमान जी ने तुरन्त 
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मैनाक पर्वत के उठे हुए शिखर को अपनी छाती के धक्के से गिरा दिया | इस 
प्रकार मैनाक अपने को नीचा देखने पर गजर्न भरता हुआ बोला- वानर 
शिरोमणि ! आपने यह दुष्कर कर्म किया है। अब नीचे उतरकर मेरे इन 

शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कीजिए फिर आगे की यात्रा के लिए तत्पर 
होइये । मेरे इस कार्य के द्वारा समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। अतएव 
कपि श्रेष्ठ! कुछ देर मेरे ऊपर विश्राम करके उसके सत्कार का सम्मान 
कीजिए। पवन नन्दन ! जो-जो छलांग लगाने वाले श्रेष्ठ वानर हैं उनमें मैं 
आपको ही श्रेष्ठतम मानता हूँ। आप देव शिरोमणि वायु के पुत्र हैं और वेग में 
उन्हीं के समान हैं। आपकी पूजा से साक्षात्‌ वायु देव की पूजा होगी। आप 
मेरे एक और कारण से पूजनीय हैं, उसे सुनिये। तात, सत्युग में पर्वतों के भी 
पंख होते थे और वे गरुड के समान चारों ओर उडते फिरते थे। तब इस तरह 
उड़ने फिरने से ऋषियों के मन में उनके गिरने की आशंका होने लगी। इससे 
इन्द्र ने कुपित हो अपने बज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। उस समय वे 
बज लेकर मेरी ओर भी आये। तब महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में 
गिरा दिया। इस प्रकार आपके पिता ने मेरी रक्षा की इसलिए मैं आपका 
आदर करता हूँ और आज चिरकाल के बाद मुझे आपके पिता के उपकार का. 
बदला देने का अवसर मिला है। मैनाक के ऐसा कहने पर हनुमान जी उस 
पर्वत से बोले- मैनाक! मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई लेकिन. 
मैंने वानरों के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं बीच में कहीं नहीं ठहरुँगा। 
इसलिए मैंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। ऐसा कहकर उन्होंने मैनाक 
का स्पर्श किया और फिर आकाश में उड़ते हुए आगे बढ़े। उस समय पर्वत 
और समुद्र दोनों ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका अभिनंदन किया। 
हनुमान जी का यह दूसरा दुष्कर कर्म देखकर सारे देवता, सिद्ध और महर्षिः 
गण उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय इन्द्र ने भी मैनाक के व्यवहार से 
संतुष्ट होकर सुन्दर वाणी में कहा- मैनाक! मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और 
तुम्हें अभयदान देता हुआ कहता हूँ कि तुम सुखपूर्वक जहाँ चाही जाओ। यह 
वानर श्रेष्ठ हनुमान जी श्रीराम की सहायता के लिए जा रहे हैं अतएव इनका 
सत्कार करके तुमने मुझे संतोष प्रदान किया है। जब मैनाक के पुनः जल में 
स्थित हो जाने पर देवता सिद्ध गन्धर्व और महर्षियों ने नागमाता सुरसा से . 
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कहा- ये पवन नंदन हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं तुम दो घड़ी. 
के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम राक्षसी के समान रूप धारण कर 
विकट मुँह बनाओ। इससे इसी समय इनके बलाबल का तुरन्त ज्ञान हो 
`. जायेगा। फिर देवताओं के इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच 
राक्षसी का रूप धारण किया और समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को 
घेरकर उनसे इस प्रकार बोली- कपिश्रेष्ठ! आज देवताओं ने तुम्हें मेरे भोजन 
के रूप में यहाँ भेजा है। अतएव तुम मेरे मुँह में चले आओ । पूर्वकाल में 
' ब्रह्माजी ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना 
विशाल मुँह खोल कर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गयी। सुरसा के इस _ 
प्रकार कहने पर हनुमानजी ने प्रसन्न होकर कहा- देवि! दशरथ नन्दन श्रीराम 
चन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ दण्डकारण्य में आये 
थे। वहाँ रहते हुए श्रीराम का बैर राक्षसों से हो गया। अतः रावण ने उनकी 
यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। मैं श्रीराम की आज्ञा से उनका दूत बनकर 
सीता के पास जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में निवास करती हो। अतएव 
तुम्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। यदि तुम इस पर भी मुझे खाना ही 
चाहती हो तो मुझे राम के इस कार्य को पूरा कर लेने दो फिर मै तुम्हारे मुँह में 
खुद आ जाऊंगा । मै प्रतिज्ञा करके इस बात को कह रहा हूँ। यह सुनकर सुरसा 
बोली- मुझे वर मिला है कि कोई भी मुझे लाँघकर नहीं जा सकता ऐसा . 
कहकर सुरसा तुरन्त अपना विशाल मुख फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो 
गयी। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी कुपित होकर बोले- तुम अपना 
मुँह इतना बड़ा बना लो जिससे मुरा भार सह सको। इतना कहकर जब वे 
मौन हुए तब सुरसा ने तुरन्त अपना मुख दस योजन का बना लिया। तब 
हनुमान जी भी तत्काल दस योजन के हो गये। यह देखकर सुरसा ने अपना 
मुख बीस योजन बड़ा बना लिया। तब हनुमानजी ने अपने शरीर को तीस 
योजन का कर लिया। तब सुरसा ने अपने मुख को चालीस योजन ऊँचा कर 
लिया। यह देगकर हनुमान जी पचास योजन ऊँचे हो गये। तब सुरसा ने 
अपना मुख साठ योजन का बनाया | फिर तो वीर हनुमान सत्तर योजन उँचै 
हो गये। अब सुरसा ने अस्सी योजन मुँह बना लिया तदनन्तर हनुमान जी 
नब्बे योजन ऊँचे हो गये। यह देखकर सुरसा ने अपने मुँह का विस्तार सौ 
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योजन का कर लिया। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी अपने शरीर को 
अंगूठे के बराबर छोटा किया और सुरसा के उस मुँख में प्रवेश करके 
तुरन्त बाहर निकल आये और फिर बोले- दक्षकुमारी! तुम्हें नमस्कार 
है। मैंने तुम्हारे वर को सत्य कर दिया है। अब मैं उस स्थान को जा रहा 
हूँ जहाँ सीता जी विद्यमान हैं। तब सुरसा भी अपने असली रूप में 

“प्रकट होकर बोलो- कपिश्रेष्ठ! तुम शीघ्र अपना कार्य सिद्ध करके लौटो। 
तदनन्तर हनुमानजी अगर के समान काले, लाल, श्वेत और पीले 
बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। उस अवस्था में छिपते तथा 
प्रकट होते हुए वर्षा काल में चन्द्रमा की भाँति उनकी बड़ी शोभा हो रही 
थी। फिर इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण 
करने वाली विशाल काया सिंहिका नामवाली राक्षसी ने देखा। तब वह 
विचार करने-लगी। बहुत दिनों बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया | 
है। इसे खा लेने पर मेरा पेट अच्छी तरह भर जायेगा। ऐसा सोचकर 
उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। यह देखकर हनुमानजी 
बोले- ओह, मुझे किसने इस तरह पकड़कर मेरे पराक्रम को पंगुकर 
दिया है। जैसे विपरीत हवा चलने से जहाज की गति रुक जाती है वैसी 
ही इस समय मेरी दशा हो रही है। इसी समय उन्हें जल से उठता हुआ 
एक विशालकाय प्राणी दिखायी दिया। हनुमान जी ने उसे देखकर अपने 
शरीर को वर्षाकालीन मेघ की भाँति बढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार 
वे विशालकाय हो गये। तब सिंहिका मेघों की घटा के समान गर्जना 
करती हुई हनुमान जी की ओर दौड़ी। हनुमान जी को उसका मुख 
अपने शरीर के बराबर ही दिखाई दिया। तब हनुमान जी ने सिंहिका के 
मर्म स्थान को ही अपना लक्ष्य बनाया और उपने शरीर को संकुचित 
करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। मुख में प्रवेश करने के बाद उन 
` वानरवीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थान को विदीर्ण 
कर डाला। उसके बाद वे वेग पूर्वक उछलकर बाहर आ- गये। उस 
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कहा- ये पवन नंदन हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं तुम दो घड़ी 
के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम राक्षसी के समान रूप धारण कर 
विकट मुँह बनाओ। इससे इसी समय इनके बलाबल का तुरन्त ज्ञान हो 
` . जायेगा। फिर देवताओं के इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच 
राक्षसी का रूप धारण किया और समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को 
घेरकर उनसे इस प्रकार बोली- कपिश्रेष्ठ ! आज देवताओं ने तुम्हें मेरे भोजन 
के रूप में यहाँ भेजा है। अतएव तुम मेरे मुँह में चले आओ पूर्वकाल में 
` ब्रह्माजी ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना 
विशाल मुँह खोल कर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गयी। सुरसा के इस _ 
प्रकार कहने पर हनुमानजी ने प्रसन्न होकर कहा- देवि! दशरथ नन्दन श्रीराम 
चन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ दण्डकारण्य में आये 
थे। वहाँ रहते हुए श्रीराम का बैर राक्षसों से हो गया। अतः रावण ने उनकी 
यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। मैं श्रीराम की आज्ञा से उनका दूत बनकर 
सीता के पास जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में निवास करती हो। अतएव 
तुम्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिए। यदि तुम इस पर भी मुझे खाना ही 
चाहती हो तो मुझे राम के इस कार्य को पूरा कर लेने दो फिर मैं तुम्हारे मुँह में 
खुद आ जाऊंगा । मै प्रतिज्ञा करके इस बात को कह रहा हूँ। यह सुनकर सुरसा 
बोली- मुझे वर मिला है कि कोई भी मुझे लाँघकर नहीं जा सकता ऐसा . 
कहकर सुरसा तुरन्त अपना विशाल मुख फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो 
गयी। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी कुपित होकर बोले- तुम अपना 
मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे मुरा भार सह सको। इतना कहकर जब वे 
मौन हुए'तब सुरसा ने तुरन्त अपना मुख दस योजन का बना लिया। तब 
हनुमान जी भी तत्काल दस योजन के हो गये। यह देखकर सुरसा ने अपना 
मुख बीस योजन बड़ा बना लिया। तब हनुमानजी ने अपने शरीर को तीस 
योजन का कर लिया। तब सुरसा ने अपने मुख को चालीस योजन ऊँचा कर 
लिया। यह देगकर हनुमान जी पचास योजन ऊँचे हो गये। तब सुरसा ने 
अपना मुख साठ योजन का बनाया | फिर तो वीर हनुमान सत्तर योजन ऊँचे 
हो गये। अब सुरसा ने अस्सी योजन मुँह बना लिया तदनन्तर हनुमान जी 
नब्बे योजन ऊंचे हो गये। यह देखकर सुरसा ने अपने मुँह का विस्तार सौ 
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योजन का कर लिया। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी अपने शरीर को 
अंगूठे के बराबर छोटा किया और सुरसा के उस मुँख में प्रवेश करके 
तुरन्त बाहर निकल आये और फिर बोले- दक्षकुमारी! तुम्हें नमस्कार 
है। मैंने तुम्हारे वर को सत्य कर दिया है। अब मैं उस स्थान को जा रहा 
हूँ जहाँ सीता जी विद्यमान हैं। तब सुरसा भी अपने असली रूप में 

“प्रकट होकर बोलो- कपिश्रेष्ठ! तुम शीघ्र अपना कार्य सिद्ध करके लौटो। 
तदनन्तर हनुमानजी अगर के समान काले, लाल, श्वेत और पीले 
बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। उस अवस्था में छिपते तथा 
प्रकट होते हुए वर्षा काल में चन्द्रमा की भाँति उनकी बड़ी शोभा हो रही 
थी। फिर इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण 
करने वाली विशाल काया सिंहिका नामवाली राक्षसी ने देखा। तब वह 
विचार करने लगी। बहुत दिनों बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया | 
है। इसे खा लेने पर मेरा पेठ अच्छी तरह भर जायेगा। ऐसा सोचकर 
उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। यह देखकर हनुमानजी 
बोले- ओह, मुझे किसने इस तरह पकड़कर मेरे पराक्रम को पंगुकर 
दिया है। जैसे विपरीत हवा चलने से जहाज को गति रुक जाती है वैसी 
ही इस समय मेरी दशा हो रही है। इसी समय उन्हें जल से उठता हुआ 
एक विशालकाय प्राणी दिखायी दिया। हनुमान जी ने उसे देखकर अपने 
शरीर को वर्षाकालीन मेघ की भाँति बढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार 
वे विशालकाय हो गये। तब सिंहिका मेघों की घटा के समान गर्जना 
करती हुई हनुमान जी की ओर दौड़ी। हनुमान जी को उसका मुख 
अपने शरीर के बराबर ही दिखाई दिया। तब हनुमान जी ने सिंहिका के 
मर्म स्थान को ही अपना लक्ष्य बनाया और उपने शरीर को संकुचित 
करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। मुख में प्रवेश करने के बाद उन 
वानरवीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थान को विदीर्ण 
कर डाला। उसके बाद वे वेग पूर्वक उछलकर बाहर आ. गये। उस 
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राक्षसी को मारकर हनुमानजी ने पुनः वेग के साथ अपने शरीर को बडा 
बना लिया। इधर सिंहिका मरकर. जल में आ गिरी तब ऑकांश कांश में 
विचरने वाले प्राणी कपि श्रेष्ठ से बोले- कपिवर! जिस पुरुध में तुम्हारे 
समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये चार गुण होते हैं उन्हें अपने . 
कार्य में सदा सफलता प्राप्त होती हैं। | 
इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाश चारी 
प्राणियों ने हनुमानजी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आकाश में 
चढ़कर गरुङ के समान वेग से चलने लगे। 
सौ योजन के अन्त में प्रायः समुद्र के पार पहुँचकर जब उन्होंने सब 
ओर दृष्टि डाली, तब उन्हें एक हरी-भरी वनश्रेणी दिखायी दी। 

आकाश में उड़ते हुए ही शाखाम॒गों में श्रेष्ठ हनुमानूजी ने भाँति- 
भाँति के वृक्षों से सुशोभित लङ्का नाम द्वीप देखा। उत्तर तट की भाँति 
समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत और उसके उपवन 
.दिखायी- दिये। 

समुद्र, सागरतटवरती जलप्राय देश तथा वहाँ उगे हुए वृक्ष एवं 
सागरपत्नी सरिताओं के मुहानों को भी उन्होंने देखा।. 

मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान हनुमानूजी ने अपने शरीर को 
महान्‌ मेघों को घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता- 
सा देख मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया- 

'अहो! मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग देखते ही. 
राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कौतूहल होगा- वे मेरा भेद जानने के 
लिये उत्सुक हो जायँगै।' परम बुद्धिमान्‌ हनुमानजी के मन में यह 
धारणा पक्की हो गयी। 

मनस्वी हनुमान्‌ अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः 
अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गये। ठीक उसी तरह, जैसे मन को 
वश में रखनेवाला मोहरहित पुरुष अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होता 
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जैसे बलि के पराक्रम सम्बन्धी अभिमान को हर लेने वाले श्रीहरि 
ने विराट्‌ रूप से तीन पग चलकर तीनों लोकों को नाप लेने के पश्चात्‌ 
अपने उस स्वरूप को समेट लिया था, उसी प्रकार हनुमानूजी समुद्र को 
लॉघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने 
वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गये। 

हनुमानूजी बड़े ही सुन्दर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते 
थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर, जहाँ दूसरों का पहुँचना असम्भव 
था, पहुँचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया। फिर अपने 
कर्तव्य का विचार करके छोटा-सा रूप धारण कर लिया।' 

महान्‌ मेघ-समूह के समान शरीरवाले महात्मा हनुमानजी केवड़े, 
लसोड़े और नारियल के वेक्षों से विभूषित लम्बपर्वत के विचित्र लघु 
शिखरोंवाले महान्‌ समृद्धिशाली शृङ्ग पर कूद पड़े। . 

तदनन्तर समुद्र के तट पर पहुँचकर वहाँ से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत 
के शिखर पर बसी हुई लङ्का को देखा। देखकर अपने पहले रूप को 
तिरोहित करके वे वानरवीर वहाँ के पशु-पक्षियों को व्यथित करते हुए 
उसी पर्वत पर उतर पड़े। 

इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बडी-बडी उत्ताल 
तरङ्गमालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लाँघकर वे उसके तट 
पर उतर गये और अमरावती के समान सुशोभित लङ्कापुरी की शोभा 
देखने लगे। 

. इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में पहला सर्ग पूरा हुआ। (१) 
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_ श्रीवाल्मीकीय रामायण 
दूसरा सर्ग 
लंकापुरी का वर्णन | 
तदनन्तर महाबली हनुमानजी लंका को शोभा देखते हुए सोचने 
लगे कि मैं सौ-सौ योजनों के बहुत से समुद्र लाँघ सकता हूँ फिर इस गिने 
गिनाये सौ योजन समुद्र को पार करना कौन सी बड़ी बात है। तत्पश्चात्‌ 
वे उस पर्वत पर स्थित हो बहुत से वन और उपवन देखे तथा उसके 
अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। उन्होंने वहाँ चीड़, 
कनेर, खजूर, चिरौँजी, नींबू, केवड़ा के अनेक वृक्ष देखे तथा उन्हें वहाँ 
हंसों और कारण्डवों से व्याप्त तथा कमल और उलकों से आच्छादित 
अनेक जलाशय भी दिखाई पड़े। तदनन्तर हनुमान जी धीरे-धीरे रावण 
पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयाँ उस 
नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। सीता को हरने के पश्चात्‌ रावण ने 
लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबन्ध कर रखा था। उसके चारों ओर 
भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमा करते थे। वह महापुरी सोने 
को चहारदीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊँचे और शरद्‌- 
ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। सैकड़ों ध्वज, 
पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। उसके बाहरी फाटक सोने के 
बनें हुए थे और उनकी दींवारें लता-वेलो के चित्र से सुशोभित थीं। तब 
हनुमान जी लंका को इस तरह से देखने लगे जैसे कोई देवता देवपुरी का 
निरीक्षण कर रहा है। तेजस्वी कपि हनुमान्‌ ने सुन्दर शुभ्र सदनों से 
सुशोभित और पर्वत के शिखर पर स्थित लङ्का को इस तरह देखा, मानों 
वह आकाश में विचरनेवाली नगरी हो। कपिवर हनुमान्‌. ने विश्वकर्मा 
` दवारा निर्मित तथा राक्षसराज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में 
तैरती-सी देखा। विश्वकर्मा की बनायी हुई लङ्का मानो उंनके मानसिक 
संकल्प से रची गयी एक सुन्दरी स्त्री थी। तत्पश्चात्‌ उस पुरी के द्वार पर 
पहुँचकर हनुमान जी बड़े चिंता में पड़ गये। वह द्वार कैलाश 
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पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी केः बहिद्दीरः के समान ऊँचा था और आकाश में 
रेख-सा खींचता जान पड़ता था। उसके ऊँचे-ऊँचे प्रासादों ने मानो आकाश 
को उठा रखा था। उसे देखकर हनुमानजी को यह स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा कि 
पूर्वकाल में कुबेर वहाँ अवश्य निवास करते रहे होंगे । उस समय हाथों में शूल 
और हिरा लिए बड़ी बड़ी दाढ़ोंवाले बहुत से शूरवीर उस लंकापुरी की रक्षा 
उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे विषधर सर्प अपने पुरी की करते हैं। उस समय 
नगर की भारी चौकसी देखकर हनुमानजी ने सोचा कि यदि कोई वानर यहाँ 
तक आ भी जाये तो व्यर्थ सिद्ध होगा क्योंकि युद्ध के द्वारा लंका पर विजय नहीं 
पायी जा सकती । वहाँ तो केवल चार ही वेगशाली वानरों की पहुँच हो सकती 
है। बालिपुत्र अंगद की, नील की, मेरी और राजा सुग्रीव की। फिर वे सोचने 
लगे अच्छा अब मैं चलकर इस बात का पता लगाऊँकि सीता जीवित भी हैं 
अथवा नहीं ? उन जनक किशोरी का दर्शन करके ही मैं आगे के लिए कोई 
विचार बनाऊँगा। इसकेबादं उन्होंने विचारा कि इस रूप में राक्षसों की नगरी 
में प्रवेश नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत-से क्रूर और बलवान्‌ राक्षस 
इसकी रक्षा कर रहे हैं। उन तेजस्वी राक्षसों से मुझे आँख बचानी होगी। 
अतएव मुझको रात के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए। और उस 
समय ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आँख से न देखा जा सके। अब मैं 
ऐसा कौन-सा उपाय काम में लाऊं जिससे रामचन्द्र का कार्य भी न बिगड़े 
और में एकान्त में सीता जी से भेंट भी कर लूँ। अब उसी उपाय का सहारा . 
लेना होगा जिससे स्वामी का कार्य भी न बिगड़े और मेरा लंका लाँघना भी . 
व्यर्थन होने पाये । यदि राक्षसों ने मुझे इस रूप में देख लिया तो श्रीराम के कार्य 
में बाधा पहुँच सकती है। इस समय राक्षसों का रूप धारण करके भी राक्षसों से 
अज्ञात नहीं रहा जा सकता। क्योंकि यहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं जो राक्षसों को 
अपरिचित हो। अतः मैं श्रीराम के कार्य सिद्धि के लिए रात: मैं छोटा शरीर 
धारण करके लंका में प्रवेश करूँगा । ऐसा सोचकर हनुमान जी सीता के दर्शन 
हेतु सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लैंगे। सूर्यास्त होने पर हनुमान जी ने अपना रूप _ 
बिल्ली के बराबर बना लिया और उछलकर उस रमणीय पुरी में जा घुसे । यह 
नगरी प्रासादों से युक्त दूर-दूर तक फैली हुई थी। वहाँ के अठमहलों, मकानों 
में रत्न जड़े हुए थे। सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से उस लंका को 
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रमणीय बना रहे थे। उसपुरी की रक्षा भयंकर बलशाली निशाचर अच्छी तरह 
से कर रहे थे। ऐसी लंका में प्रवेश करते हुए हनुमानजी ने देखा- तारागणीं के 
साथ चंद्रमा भी उनकी सहायता-सी करते हुए समस्त लोकों पर अपनी 
चाँदनी का चँँदोबा-सा तानकर उदित हो गये। उस समय वे आकाश में इस 
प्रकार शोभायमान थे जैसे सरोवर में कोई हंस तैर रहा हो। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दर काण्ड में 
दूसरा सर्ग समाप्त हुआ (२) 


तीसरा सर्ग 
लंकापुरी को देखकर हनुमानजी का विस्मित होना 
तदनन्तर रात में लंकापुरी में प्रवेश कर हनुमानजी ने देखा कि बादलों 
को भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं और 
अलकापुरी के समान शक्तिशाली सेना उसकी शोभा बढ़ा रही थी। पुरी के 
फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। अमरावती पुरी के समान वहाँ 
आवश्यकतानुसार बिजली सहित मेघ छाये रहते थे। सोने के बने हुए 
विशाल परकोटै से घिरी हुई लंकापुरी परियों की झंकार के साथ पताका ओं से 
सजी थी। तब उस पुरी के समीप पहुँचकरहर्षऔर उत्साह से भरे हनुमानजी 
सहसा उछलकर परकोटे पर चढ़ गये। तब सब ओर से लंकापुरी का 
अवलोकन करके हनुमानजी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। वहाँ 
क्रौँच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। मकानों के द्वारों पर राज हंस पक्षी 
भी निवास करते थे। वहाँ भांति-भांति के वाद्यो और आभूषणों की मधुर 
ध्वनि होती रहती थी । उन्होंने देखा राक्षस राज की यह सुंदर पुरी लंका सबसे 
उत्तम और समृद्धि शालिनी थी। उसे देखकर हनुमानजी सोचनेलगे- रावण 
के सैनिक इसकी रक्षा अस्त्र-शस्त्र लेकर सदैव किया करते हैं। अतः दूसरा 
कोई बलपूर्वक उस पर काबू नहीं कर सकता। इस पुरी में केवल, कुमुद, 
अंगद, सुषेण मैन्द द्विविद, सुग्रीव, कुशपर्वा और जाम्बवान तथा मेरी ही 
पहुँच हो सकती है। उन्होंने देखा कि रावण की नगरी वस्त्राभूषणों से 
विभूषित सुंदर युवती के समान जान पड़ती है। यह सब प्रकार के सम॒द्धियों से 
सम्पन्न है। प्रकाश पूर्ण द्वीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर 
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दिया है। तत्पश्चात्‌ पवनकुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। उस 
समय वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखकर रावण पालित लंका स्वयं उठ खड़ी 
हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। वह पवन कुमार के सामने खड़ी 
होकर बोली-वनचारी वानर ! कौन है और किस काम से यहाँ आया है। तू 
अपने प्राण रहने तक यहाँ आने का ठीक-ठीक कारण बता दे। अन्यथा रावण 
! की सेना तेरा बधकर डालेगी । हनुमानजी यह सुनकर बोले- क्रूर नारी! तू जो 
पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा। लेकिन पहले तू मुझे अपना परिचय 
दे। तू मुझे इस प्रकार क्यों डॉट रही है। तब लंका कुपति होकर बोली- मैं 
महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करनेवाली दासी हूँ। मैं इस 
नगरी की रक्षा करती हूँ। तब उसकी बात सुनकर पवन कुमार हनुमान उसे 
जीतने के लिए वहाँ पर्वत के समान खड़े हो गये और फिर उससे इस प्रकार 
बोले- मैं अट्टालिकाओं, परकोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को 
देखूंगा । इस लंका के वन, उपवन, कानन और जो मुख्य मुख्य भवन है उन्हे 
देखने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ है। यह सुनकर लंका फिर कठोर 
वाणी में बोली-नीच वानर! राक्षसेश्वर रावण द्वारा मेरी रक्षा हो रही है अतः 
तू मुझे परास्त किये बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता | तब हनुमानजी 
बोले- भद्रे! इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ वैसे चला जारऊँगा। यह 
सुनकर लंका ने जोर से गरजकर हनुमानजी को एक थप्पड़ मार दिया। लंका 
के इस व्यवहार से हनुमानजी ने गरजते हुए उसको मुक्का जमा दिया। तब 
हनुमानजी के उस प्रहार से लंका के सारे अंग व्याकुल हो गये और वह सहसा 
प॒थ्वी पर गिर पड़ी। अब उसे स्त्री समझकर हनुमानजी को उस पर दया आ 
'गयी। तदनन्तर लंका हनुमानजी से गद्गद्वाणी में इस प्रकार बोली-कपि श्रेष्ठ प्रसन्न, 
होईये और मेरी रक्षा कीजिए। शास्त्र में स्त्री को अवध्य बताया गया हैः 
अतएव आप मेरे प्राण न लीजिए। मैं स्वयं लंकापुरी हूँ और आपने अपने 
पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। अब ब्रह्माजी ने मुझे जो वरदान दिया है 
उसे भी सुनिये। उन्होंने कहा था कि जब कोई वानर अपने पराक्रम से तुझे 
वश में कर ले तब समझना चाहिए कि राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुँचा 
है। लगता है सीता हरण के कारण राक्षसों के विनाश का समय आ गया है। 
अतएव आप इस पुरी में प्रवेश करके जो-जो कार्य करना चाहते हैं उसे पूर्ण 
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कर लीजिए और स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण कर सीता की खोज कीजिए।: 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य सुंदर काण्ड में तीसरा 
सर्ग पूरा हुआ (३) 


चौथा सर्ग 


हनुमानजी का रावण के अन्तःपुर में प्रवेश 

तदनन्तर लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त कर हनुमानजी बिना 
दरवाजे के ही चहारदीवारी फाँद कर लंका के भीतर घुस गये तत्पश्चात्‌ फूलों 
से सुशोभितराजमार्ग का आश्रय ले लंकापुरी की ओर चले। वह पुरी श्वेत 
ग्रहों से शोभित हो रही थी। तब हनुमानजी ने उस पुरी को अच्छी तरह 
देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। वे फिर जहाँ तहाँ एक घर से दूसरे घर में 
जाते और उसमें से मंद, मध्यम तथा उच्च स्वर से विभूषित गीतों के स्वर 
आते हुए सुनते! महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर बढ़ते समय 
स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और 
गर्जन की भी आवाजें उन्हें सुनाई दीं। राक्षसों के घरों में उन्होंने बहुतों को 
मंत्र जपते सुना और कितनों को ही स्वाध्याय में लगे हुए देखा। कई राक्षस 
रावण की स्तुति में लगे थे। मध्य भाग में उन्हें विभिन्न रूपों में बहुत से 
गुप्तचर दिखाई दिये।उनमें से किसी की एक ही आँख थीं तो कई बहुरंगे थे। 
'कुछ विकराल थे और कुछ के मुंह टेढे मेढे थे। कुछ निशाचर न अधिक मोटे थे. 
न अधिक दुर्बल, न बहुत लंबे थे न अधिक छोटे। कोई शक्ति और वृक्षरूप 
आयुध धारण किये थे तो किसी के पास मद्दिश वज,गुलेले और पाश थे। 
हनुमानजी ने उन सभी को अच्छी तरह देखे इसके सिवा हनुमान ने एक 
लाख रक्षक सेना को रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग 
को रक्षा में संलग्न देखा। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था 
उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
राक्षस राज रावण के,सुप्रसिद्ध राजमहल को देखा वह त्रिकूट पर्वत के एक 
शिखर पर निर्मित था । तथा सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाईयों से 
घिरा हुआ था। इसके चारों ओर बहुत ऊँचा परकोटा था। सहस्रों 
महापराक्रमी निशाचर उस महल की रक्षा करते थे। अब उस गुप्त भवन में 
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४६१. 
भी कपिवर हनुमानजी जा पहुंचे। 
-इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदर काण्ड में ' 
चौथा सर्ग पूरा हुआ (४) 
पाचवाँ सर्ग 


हनुमानजी का रावण के अन्तःपुर में सीता की खोज करना 

तत्पश्चात्‌ हनुमानजी ने देखा कि जिस प्रकार गोशाला'के भीतर गौओं 

के झुण्ड में साँड़ विचरता है उसी प्रकार प॒थ्वी के ऊपर चाँदनी का चैँदोवा 
तानते हुए चेँद्रमा मध्य आकाश में तारिकाओं के साथविचरणर्कर रहे हैं। वे 
जगतू के पाप-तांप का नाश करते हुए आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ 
रहे हैं। वे उसी प्रकार शोभायमान थे जैसे चाँदी के पिंजरे में हंस या मंदराचल 
की कन्दरा में सिंह। जिन्होंने सूर्य-किरणों को ग्रहण करने के कारण अपने 
अंधकार रूपी पंक को भी नष्ट कर दिया है। वे चँद्रदेव आकाश में प्रकाशित 
'हो रहे थे। उस समय वहाँ वीणा के श्रवण सुखद शब्द झंकृत हो रहे थे और 
सदाचारिणी स्त्रियाँ पतियों के साथ सो रही थीं। तथा भयंकर शील स्वभाव 
वाले राक्षस निशीथ काल में बिहार कर रहे थे। हनुमानजी को बहुत से 
ऐश्वर्यमद से मत्त निशाचर भी दिखायी पड़े जो अपनी मोटी-मोटी भुजाओं 
को हिलाते, डुलाते और बहकी-बहकी बातें करते। वे मदिरा से उन्मत्त होकर 
परस्पर कटुवचन बोलते, अपनी छाती पीटते तथा कभी-कभी अपना हाथ 
पत्नियों के अंगों पर रख देते। हनुमानजी ने यह भी देखा कि नायिकाएँ. 
अपने अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती हैं। दूसरी वहीं सोती हैं 
' तो तीसरी हंसती तथा अन्य कुपित हो लंबी-लंबी सांसें खींचती हैं। उस समय _ 
वह लंकापुरी फुफकारते हुए सपो से मुक्त न के समान दिखलायी पड़ती 
थी। फिर हनुमानजी ने वहाँ नाना प्रकार के गुणों से सम्पन्न तेजस्वी राक्षस 
देखे। उन्हें देखकर हनुमानजी बड़े प्रसन्न हुए। तदनन्तर उन्होंने ऐसी 
राक्षस रमणियां देखी जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। उन्हें कुछ ऐसी स्त्रियां 
भी दिखायी पड़ी जो अपने रूप सौंदर्यसे प्रकाशित हो रही थीं। वे अपने पति 
के आलिंगन पाश में इस प्रकार बंधी थीं जैसे पक्षिणी पक्षी के दवारा आलिगित: 
होती हैं। वे सबके सब आनंद में मग्न थीं। दूसरी बहुत सी स्त्रियां 
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महलों की छतों पर बैठी हुई अपने पति की सेवा में तत्पर थीं। कितनी ही पति 
वियोगिनी बालाएं चेैंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थीं। उनकी 
अंग कान्ति बडी ही सुंदर थी । तत्पश्चात्‌ हनुमानजी ने विभिन्न गूहों में ऐसी 
परम सुन्दरी रमणियों को देखा जो पति का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो 
रही थीं। लेकिन इन सबके बावजूद प्रफुल्ल लता के समान शोभा पाने वाली 
सीता जी उन्हें कहीं नहीं दिखलाई पड़ीं। जब श्रीराम चन्द्र में अनुराग 
रखनेवाली मिथिलेश कुमारी सीता को उन्होंने कहीं नहीं देखा तो वे विषाद 
से भरकर अत्यंत दुखी हो उठे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५) 


छठा सर्ग 
हनुमान जी का सर्वत्र सीता की खोज करना 


तदनन्तर हनुमानजी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहले मकानों में 
विचरने लगे और फिर राक्षस राज रावण के महल में जा पहुँचे जो सूर्य के 
समान चमचमाते हुए परकोटों से घिरा हुआ था। वह महल चाँदी के मढ़े हुए 
चित्रों, सोने से जड़े हुए दरवाजों अद्भुत्‌ ड्योढ़ियों तथा सुन्दर द्वारों से युक्त 
था। वहाँ हाथी पर चढ़े हुए महावत, महान शूरवीर, तथा रथवाहक अश्व 
मौजूद थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण था। उसमें 
दर्शनीयएवं परमसुन्दर नाना प्रकार के पशु पक्षी भरे हुए थे। वहाँ की रत्न 
'स्वरूपा युवती रमणियाँ सदा प्रसन्न रहा करती थीं। यह भवन राजोचित 
सामग्री से पूर्ण था और प्रधान-प्रधान पुरुषों से भरा हुआ था। वहाँ मुदंग और 
शंख की ध्वनि सब ओर गूँजती थी। पर्वो के दिन यहाँ होम किया जाता था 
और राक्षस लोग सदा उस राजभवन की पूजा किया करते थे। उसे देखकर 
हनुमान जी ने उसे लंका का आभूषण माना। तदनन्तर वे उस भवन के 
आस-पास ही विचरने लगे। इस प्रकार घूमते हुए वे प्रहस्त और महापार्श्व 
केमहलों में गये तत्पश्चात्‌ कुभकरण और विभीषण के महलों में गये। इसी 
तरह से क्रमशः बजदष्ट्र, शुक, इन्द्रजित, रश्मिकेतु, घन, विघन, चक , शट 
तिह ड्रेजिह आदि सभी प्रमुख राक्षसों के घर गये। तत्पश्चात्‌ उन 


Ilection. 
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भवनों को लाँधकर वे पुनः राक्षस राज रावणं के महल पर आ गये। वहाँ 
पहुँचकर . हनुमानजी ने राक्षसियों और राक्षसों के समूह देखे जो भवन की 
रक्षा के लिए नियुक्त थे। इतना ही नहीं वहाँ उन्होंने लाल और सफेद रंग के 
बहुत से वेगशाली घोड़े तथा रूपवान हाथी भी बंधे हुए देखे। उस समय 
हनुमानजी ने रावण के उसं महल में अनके प्रकार की पालकियाँ, विचित्र 
लता गृह, चित्रशालाएँ तथा विलास गृह भी देखे। उस समय वह साक्षात्‌ 
कुबेर के भवन की तरह दिखलाई पड़ता था। वहाँ हनुमान जी को स्वर्ण के 
बने हुए अनेक पात्र, चौकी तथा पलंग आदि दिखलाई पड़े | वह भवन नूपुरों 
की झंकार, करधनियों की खनखनाहट, तालियों की मधुर ध्वनि तथा अन्य 

वाद्यों से मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएँ थीं। तब ऐसे विशाल 
भवन में हनुमानजी ने प्रवेश किया 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 

में छठा सर्ग पूरा हुआ। (६) 


सातवाँ सर्ग 
रावण के राज भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन 

तदनंन्तर वहाँ हनुमानजी ने नाना प्रकार के रत्तो से सुशोभित ऐसे-ऐसे 
घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे भवन विशेष 
प्रयत्न से बनवाये गये थे। मानो इनका निर्माण साक्षात्‌ मय दानव ने किया था। 
फिर उन्होंने उत्तम और अनुपम पुष्पक विमान भी देखा जो मेघ के समान 
ऊँचा, सुवर्ण के समान सुन्दर कान्तिवाला तथा मनोहर था। वह इस भूतलः 
पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था। वह विमानरूपी 
भवन मालओं से पूजित, मेघ के समान रमणीय, रत्नों से देदीप्यमान हो रहा 
था और श्रेष्ठ हंसों दारा आकाश में ढोये जाते हुए विमान की भाँति जान पडता 
था । अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण विमान विचित्र शोभा से 
सम्पन्न दिखलाई पड़ता था। उस विमान में श्वेत भवन बने थे। सुन्दर फूलों 
से सुशोभित पोखरे बनाये गये थे तथा उसमें केसरयुक्त कमल, विचित्रवनकाभी 
निर्माण किया गया था। वह रत्नों से प्रकाशमान होकर इधर उधर भ्रमण 
करता था। उस विमान पर सुन्दर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे 
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:विहंगम दुश्य बने थे जो साक्षात काम देव के सहायक मालूम होते थे। 
उसकी पाँखें मूँगे और स्वर्ण से युक्त थीं। अब उस विमान में पहुँचकर' 
हनुमानजी को बहुत विस्मय हुआ। लेकिन हनुमानजी को इधर उधर 
बहतु घूमने पर भी जानकी जी का पता न लगा तब उनका मन दुःख से. 
भर उठा।' 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 

| में सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७) 


ङ आठवाँ सर्ग 
“हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन 

रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार 
हनुमानजी ने उस विशाल विमान को पुनः देखा। उसको रचना को 
सौन्दर्य की दृष्टि से आँका नहीं जा सकता था। वह आकाश मार्ग में स्थित 
होकर सौर मार्ग में सुशोभित होता था। उसका कोई स्थान ऐसा न था जो 
रत्नों से जटित न हो। उसकी जैसी विशेषतायें देवताओं के विमानों में 
भी नहीं थीं। रावण ने निराहार रहकर तप किया था और उससे मिले हुए 
पराक्रम द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। उस विमान 
की यह विशेषता थी कि मन में जहाँ भी जाने का विचार उठता था वह विमान 
वहीं पहुँच जाता था। वह स्वामी के मन का अनुसरण करने वाला तथा 
वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था। उस विमान में विचित्र 
वस्तुओं का समुदाय एकत्र किया गया था। यह रावण का विमान 
देवताओं के घर के समान था,और हजार भूतों का भार लेकर चलता था 
तथा उन भूतों का मुँह मँडल के समान प्रतीत होता था। क्योंकि वे समस्त 
कुन्डल धारण किये हुए थे तथा उनके विशाल नेत्र थे जो कुछ गोल और 
टेढ़े थे। बसन्त ऋतु के आ जाने से विमान अधिक सुन्दर प्रतीत होता था। 
वानर श्रेष्ठ हनुमान ने उस समय अपने नेत्रों से उस पुष्पक नामक विमान 

को देखा। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 


में आठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८) 
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_ नवाँसर्ग 
हनुमान जी का रावण की हवेली में सहस्रो 
सुन्दर स्त्रियों का अवलोकन करना : 
तत्पश्चात्‌ हनुमानजी सीता की खोज करते हुए उस स्थान का चक्कर 

लगाते रहे और रावण के निजी गृह में आ पहुँचे। चार दाँत और तीन दाँत 
वाले हाथी और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। 
रावण का वह महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियाँ तथा पराक्रम पूर्वक हरकर 
'लायी हुई राज कन्याओं से भरा हुआ था। जो वैभव महाराज कुबेर, यम और 
वरुण के यहाँ दुष्टिगोचर होता है, उससे भी बढ़कर वैभव रावण के यहाँ 
देखा जाता था। उस महल के मध्य भाग में पुष्पक विमान था जिसका हनुमान 
जी ने फिर अवलोकन किया। उसे स्वयं विश्वकर्मा ने ब्रह्माजी के लिए 
बनवाया था। तब कुबेर ने तप के द्वारा उसे ब्रह्माजी से प्राप्त कर 
लिया था। फिर उसको राक्षस राज रावण ने अपने बल द्वारा कुबेर से प्राप्त 
कर लिया | उसमें सुमेर और मन्दराचल के समान गुप्त गृह और मंगलभवन 
बने थे। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान थां। विश्वकर्मा ने बड़ी 
कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसका फर्श विभिन्न मूँगै, बहुमूल्य 
मणियों तथा मोतियों से जड़ा था। जिससे वह विमान अत्यधिक शोभायमान 
हो रहा था। फिर पवन पुत्र हनुमान उस पुष्पक विमान पर चढ़ गये और उस 
गंध को सूँघा जो वायु के द्वारा उस विमान से उड़ रही थी। वह पेय; भक्ष्य और 
अन्न आदि की दिव्य गंध थी। उस गंध के द्वारा हनुमानजी को ऐसा लगा जैसे 
वह मित्र के रूप में उन्हें रावण के समीप बुला रहा है। तत्पश्चात्‌ उस पुष्पक 
विमान से उतर कर हनुमानजी ने एक विशाल कमरा देखा । वह रावण को 
बहुत ही प्रिय था। उसमें स्वर्ण की लगी हुई सीढ़ियाँ थीं। उस कमरे की भूमि 
पर हाथी दाँत तथा मणियाँ जड़ी हुई थीं। उसमें बहुत से सुन्दर खम्भे लगे थे 
जिनको देखने से लगता था कि वह भवन स्तम्भरूपी पंखों के द्वारा आकाश में . 
उड रहा है। उस शाला में अनेक पक्षी शब्द कर रहे थे तथा उसमें अमूल्य वस्त्र 
बिछे हुए थे। उसमें राक्षस राज रावण निवास करता था तथा वह शाला 
वशिष्ठ की गाय की तरह सब को मनवांछित फल देने वाली थी। वह रावण 


के मनको प्रसन्न करती थी तथा उसकी शोभा में वृद्धि करने वाली थी। उस 
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शाला में जब हनुमानजी ने प्रवेश किया तो उनकी सभी इर्द्रियाँ उसी प्रकार 
तृप्त हो गयीं जैसे माता से उसका पुत्र ठुप्त होता है। अब उसे देखकर 
हनुमानजी विचार करने लगे कि यह देव लोक है अथवा स्वर्ग लोक। अथवा 
यह इन्द्रकी पुरी भी हो सकती है। हनुमानजी ने उस शाला में सुवर्णमय 
दीपको को एक तार जलते देखा। दीपों के प्रकाश तथा रावण के तेज और 
आभूषणों की कान्ति से वह सारी हवेली जलती हुई-सी प्रतीत होती थी। 
तदनन्तर हनुमानजी ने गलीचे पर बैठी हुई सहस्रो सुन्दर रित्रयाँ देखी जो रंग 
बिरंगे वस्त्रों कों धारंण किये थीं। आधीरात में निद्रा के वशीभूत हो उस समय 
गाढी निद्रा में सो रही थीं। तब हनुमान जी ने उन सुन्दरियों के मुख देखे 
जिनसे कमलो की-सी सुगंध फैल रही थी। रावण की वह हवेली उन स्त्रियों से 
प्रकाशित होकर उसी प्रकार शोभा पा रही थी जैसे शरद्काल में निर्मल 
आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। उन स्त्रियों से घिरा 
हुआ रावण ताराओं से घिरे हुए चन्द्रमा के समान शोभा पा रहा था। 
हनुमानजी को ऐसा लगा जैसे आकाश की तारिकाएँ अपना पुण्य क्षीण होने 
पर यहाँ सुन्दरियों के रूप में एकत्र हो गयी हैं। ये स्त्रियाँ मद्यपान और जत्य की 
` थकावट के कारण निद्रा के वशीभूत हो गयी थीं और उनमें अनके स्त्रियों के 
वस्त्र आदि शरीर से अलग पड़े हुए थे और उनके गले की माला टूटकर भूमि 
पर पड़ी हुई थी। किन्हीं के चन्द्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान 
: ' हुए वक्षःस्थल पर पड़कर वे मालाएँ उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन 
'युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे प्रतीत होते थे मानों वहाँ हँस सो रहे हैं। 
.अन्य स्त्रियों के उरोजों पर जो सोने के हार थे वे चक्रवाक नामक पक्षियों के 
समान शोभा पा रहे थे। वे सोयी हुयी स्त्रियाँ सरिताओं के समान सुशोभित हो 
रही थी। घुंघरुओं के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के 
आभूषण स्वर्ण कमल की शोभा धारण करते थे। किन्हीं :.“के मुखपर पड़ी. . 
हुई उनकी झींनी साड़ी के अंचल उनकी नासिका से निकली हुई साँस से 
कम्पित हो बारम्बार हिल रही थी। किन्हीं कामनियों के कानों के कुन्डल 
उनके निःश्वास जनित कम्पन से धीरे-धीरे हिल रहे थे। रावण की कितनी ही 
तरुणीपत्नियाँरावण का ही मुख समझकर बारम्बार अपनी सौतों के ही मुखों 
को सूँघ रही थीं। अन्य मदमत्त स्त्रियाँ अपनी सजी हुई भुजाओं का ही तकिया 
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लगाकर तथा कोई-कोई सिर के नीचे अपने सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहाँ 
सो रही थीं। कुछ स्त्रियाँ दूसरों की छाती पर सिर रखकर सोई थीं तो कोई 
दूसरों की गोद में सिर रखकर सोई थीं। इसलिए रावण के स्नेह और मदिरा 
के मद के वशीभूत हो वे एक दूसरे का आलिंगन किए पड़ी थीं और एक दूसरे 
सै गुथी हुई माला के समान प्रतीत हो रही थीं। रावण का वह उपवन एक लता 
वन के समान दिखाई पड़ता था और वहाँ जो आभूषण पड़े थे उनमें से यह 
ठीक-ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता था कि कौन आभूषण किसका है। 
. रावण के सो जाने पर वहाँ के सुवर्ण दीपक उन कान्तिवाली स्त्रियों को मानो 
एक टक देख रहे थे। राजर्षियों, बह्यर्षियो, दैत्यों, गन्धर्वो और राक्षसों की: 
कन्यायें काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियाँ बन गयी थीं। वहाँ कोई 
ऐसी स्त्री नहीं थी जिसे बल पराक्रम से सम्पन्न होने पर भी रावण उनकी 
इच्छा के विरुद्ध बलात्कार से हर लाया हो। केवल सीताजी को छोड़कर दूसरी 
कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखती हो। 
रावण की ऐसी कोई भार्या भी नहीं थी जो उत्तम कुल में न पैदा हुई हो। उस 
समय श्रेष्ठ वानर राज हनुमान के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि रावण 
की ये भार्याएँ परम सुखी हैं। उसी प्रकार यदि रावण सीताजी को श्रीराम की 
सेवा में समर्पित कर देता तो वे भी पति के साथ रहकर सुखों का अनुभव 
' करतीं। यह महाबली लंकापति ने मायमय रूपधारण कर सीता का हरण 
किया वह सीता के प्रति अत्यंत नीच कर्म था। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में नवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९) 


दसवाँ सर्ग 
हनुमानजी का मन्दोदरी को सीता समझना 
तदनन्तर वहाँ इधर-उधर देखने पर हनुमानजी को एक दिव्य एवं 
रेष्ठ वेदी दिखाई दी, जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वे पलंग की पाटी- 
पाये आदि हाथी दांत और सुवर्ण जटित होने से चितकबरे दिखाई देते थे। 
बिछौने बिछे थे और पलंग के एक भाग में उन्होंने चन्द्रमा के 


उस बिछौ ७. 
mn छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। उसके चारों . 
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ओर खड़ी हुई बहुत-सी सित्रयाँ हाथों में चैवर लिए उस पर हवा कर रही थीं। 
'उस पर हनुमानजी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते हुए देखा। उस समय 
उसके अंगों पर सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था। उसकी 
अंगकान्ति मेघ के समान श्याम थी। उसकी आंखें लाल और भुजायें बड़ी-बड़ी 
थीं। उसके वस्त्र सुनहरे थे। वह मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उस समय 
साँस लेता हुआ रावण फुफकारते हुएसर्प के समान लग रहा था। उस राक्षस 
राज रावण की फैलायी हुई दो बाँहे जो बाजूबंद से विभूषित थीं इन्द्र ध्वज के 
समान मालूम होती थीं | युद्ध काल में उसकी भुजाओं पर जो हाथी के दांतों के 
'अग्रभाग से प्रहार किया गया था उनके आघात के चिह्न भी बन गये थे। वे 
भुजाएं सब ओर से समान सुन्दर कंधों वाली तथा मोटी थीं। उनकी 
अंगुलियाँ और हथेलियाँ बड़ी सुन्दर दिखाई देती थीं। सुन्दर युवतियाँ धीरे- 
धीरे उसकी बाँहों को दबा रही थीं जो युद्ध में यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता सबको 
रुलाने वाली थीं और मंदराचल की गुफा में सोये हुए दो रोष भरे अजगरों के 
समान जान पड़ती थीं। उसके मुख से आम और नागकेसर की सुगंध, जो 
मधुपान की गंध से मिश्रत थी,सौरभयुक्त साँस निकल रही थी। उसकी छाती. 
लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित थी और रावण के सम्पूर्ण शरीर की 
शोभा बढ़ा रही थी। उसके कटि के नीचे का भाग ढीले-ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र 
से ढंका था-और वह नीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। इस 
उज्ज्वल पलंग पर सोया हुआ रावण अगाध जलराशि में सोये गजराज की 
'तरह दिखायी देता था। उसके चारों ओर सुवर्णमय दीपक जल रहे थे। 
पत्नियों के प्रेमी उस महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमानजी ने उसकी 
पत्नियों को भी देखा जिनके मुख चन्द्रमा के समान खिले हुए थे। तथा वे ऐसे . 
फूलों का हार पहने हुए थीं जो कभी मुझति नहीं थे। वे सुन्दर आभूषण धारण. 
किये हुए थीं। हनुमानजी ने सबको वहाँ सोते हुए देखा पतली कमर वाली ये. 
स्त्रियाँ रतिक्रीड़ा के परिश्रम से थककर जहाँ-तहाँ जिस अवस्था में थीं वैसे ही 
सो गयी थीं। विधाता ने उनके सारे अंगों को सुन्दर और विशेष शोभा से 
सम्पन्न बनाया था। उन स्त्रियों केगहनेइधर उधर पड़े हुए थे। वह अपने . 
बगल में अनेक वस्तु दबाये हुए थीं। जो स्त्री नाचने वाली थी वह अपना 
सितार लेकर सो गयी थी मानों वह अपने पति को बगल में सुलाये है। दूसरी. 
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भामिनियाँ छोटे-छोटे वाद्य बगल में दबाये इस प्रकार सो रही थीं जैसे जननी 
अपने छोटे शिशु को गोद में लेकर सोती हैं। जत्य कला से सुशोभित एक अन्य 
युवती वीणा को अंक में भरकर प्रियतमा के साथ सोयी हुई प्रेयसी" की भाँति 
निद्रा के आधीन हो गयी थी। कोई स्त्री अपने स्तनों को सुवर्ण घड़े के समान 
पकड कर सोयी थी। कोई कमल नयन दूसरों काआलिंगन करके सो गयी थीं। 

इसके पश्चात्‌ हनुमानजी ने एक पलंग पर सोयी हुई एक अत्यंत सुन्दर स्त्री 

को देखा जो अनेक रत्नों से विभूषित थी और अपनी कान्ति से उस घर की - 
` शोभा बढ़ा रही थी। वह गोरे अंगवाली थी तथा समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ 

दिखलाई पड़ती थी। अब उस रावण की पत्नी मन्दोदरी को ही हनुमान जी 

सीता समझकर अत्यंत प्रसन्न हो गये और अपनी पूँछ को भूमि पर पटकने 

लगे और इधर उधर कूद फांदकर अपनी वानरोचित लीला दिखलाने-लगे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
. सें दसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०) 


ग्यारहवाँ सर्ग | 

यह जानकर कि वह स्त्री सीता नहीं है पुनः सीता की खोज करना | 
तदनन्तर अपनी स्वाभाविक स्थिति में आने पर वे सीता के विषय में 
दूसरे प्रकार की चिता करने लगे। उन्होंने सोचा- भामिनी सीता श्रीराम से 
बिछुड़कर न तो इस तरह से सो सकती हैं और न भोजन ही कर सकती हैं। वे 
किंसी दूसरे पुरुष के पास जाने की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। अतः यह 
निश्चय ही सीता नहीं कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा सोचकर हनुमानजी पुनः 
सीता के दर्शन के लिए उत्सुक हो गये। तत्पश्चात्‌ वानर श्रेष्ठ हनुमानजी ने 
उस भूमि को 'सहस्रों ऐसी रमणियों से भरा हुआ देखा जो रूप लावण्य की 
चर्चा करने वाली देशकाल को समझने वाली तथा रति क्रीड़ा में अधिक भाग 
तेने वाली थीं। उन सब के बीच रावण उसी प्रकार शोभायमान था जैसे 
गोशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच में सोड या हाथियों से घिरा हुआ कोई महान. 
गजराज। तदनन्तर हनुमान ने वहाँ सोने के बड़े-बड़े पात्रं में मोर, मुर्गे, 
सुअर, गेंडा, साही हरिण के माँस रक्खे हुए देखे। बहुत-से पशुओं के माँस 
पका भी रखे गये थे। सोने के कलशों में शराब भरी हुई रखी थी। वहाँ कुछ 
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"ऐसी भी प्यालियाँ रखी हुई थीं जिसमें शराब बची हुई थी। उन्हें कुछ खाली 
बिछौने भी दिखाई पड़े जिसे देखकर हनुमानजी ने सोचा कि उन बिछौनों की 
स्त्रियाँ दूसरों के साथ मिलकर सो रही हैं इसलिए वे स्थान खाली पड़े हैं। वहाँ 
उन्होंने स्नान हेतु चन्दन आदि भी रखा हुआ देखा जिसे छूकर बहने से वायु 
सुगंधित हो गयी थी। उस समय उस घर में उन्होंने कंचन वर्ण की अनेक 
स्त्रियाँ देखी जो बहुत कामातुर-सी दिखलाई पड़ती थीं। तत्पश्चात्‌ 
हनुमानजी ने उस स्थान का कोना-कोना देख लिया किन्तु वे सीताजी के 
दर्शन न कर सके। तदनन्तर उन स्त्रियों को देखकर हनुमान जी के मन में यह ` 
विचार उत्पन्न हुआ कि कहीं इससे उनके धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है। 
यद्यपि उन स्त्रियों के प्रति उनके मन में कोई पाप पूर्ण विचार नहीं थे। अब वे 
'किकर्तव्यविमूढ हो कर सोचने लगे कि मैंने रावण के भय से उन स्त्रियों को 
छिपकर देखा है और उनके देखने से मेरे मन में किसी प्रकार का विकार 
उत्पन्न नहीं हुआ है, साथ ही यह मन ही सारे इन्द्रियों का स्वामी है तथा उसी 
के द्वारा अच्छे और बुरे की पहचान होती है। अतएव मन स्वच्छ होने से यह 
पर स्त्री दर्शन मेरे धर्म का लोप करने वाला नहीं। इसके सिवा सीताजी को 
और कहीं ढूँढा भी नहीं जा सकता था। जो जिस योनि में जन्म लेता है उसको 

, उसी मे ढूँढा जा सकता है। खोई हुई स्त्रियों को हिरनियों के बीच में नहीं ढूँढा 
जा सकता अतएव यहाँ मैने शुद्ध, हृदय से ही उनकी खोज की है। तत्पश्चात 
दूसरी सुन्दरियों को देखते हुए वे अन्यत्र जाने को तैयार हुए। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में ग्यारहावाँ सर्ग पूरा हुआ। (११) 


बारहवाँ सर्ग 

सीता के मरण की आशंका से हनुमानजी का शिथिल होना 
तदनन्तर सीता का पतालगाने के लिए उत्सुक हनुमानजी क्रमशः लता 
` मण्डपों में, चित्र शालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहो में गये परन्तु 
वहा भी उन्हें सीताजी के दर्शन नहीं हुए। हनुमानजी चिंतित हो. सोचने 
'लगे कि निश्चय ही मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं हैं। इसलिए वे मेरे 
'इष्टि में नहीं आ रही हैं। सती साध्वी सीता आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली 
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थीं अतएव रावण ने उन्हें मरवा दिया होगा। अथवा यहाँ के भयानक राक्षसों 
'को देखकर सीताजी ने भय के मारे प्राण त्याग दिये होंगे। अब बिना सीता के 
दर्शन हुए मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सकता । मैने भ्रमण करके 
लौटने की अवधि भीबिता दी है। अतएव अब सुग्रीव के पास मेरे जाने का 
मार्ग भी बन्द हो गया। समस्त अन्तःपुर छान डालने के बाद भी सीता नहीं 
मिल सकी। अब मैं उन वानरों को क्या उत्तर दूँगा जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे 
होंगे। इसके लिए मुझे आमरण उपवास करके प्राण त्याग देना होगा। इस 
तरह कुछ देर तक निराशाजनक अवस्था में रहने के बाद उन्होंने सोचा- 
हताश न होकर उत्साह कोबनायेरखनापरम सुख प्राप्त करने का मूल कारण 
है। अब मैं उन स्थानों में सीता को ढूँढूगा जहाँ मैं अभी तक नहीं गया। उत्साह 
प्राणियों को कर्मों में प्रवृत्त करा कर उन्हें सफलता प्रदान करता है। मैं अब 
आपानशाला,पुष्पगृह, चित्रगृह, क्रीडाशाला, गृहउद्यान में सब जगह जाकर 
सीताजी की पुनः खोज करूँगा फिर वे तहखाने, चौराहों, मन्डपों, तथा घरों 
के अटारियों पर चढ़कर सीता की खोज करने लगे। उन्होंने जगह-जगह 
नाना प्रकार के आकारवाली, कुरूप और विकट राक्षसियाँ देखीं। किन्तु कहीं 
जानकी जी के दर्शन नहीं हुए | इनके सिवा चन्द्रमा के समान मुख वाली नाग 
कन्याएं तथा हर लायी हुई अन्य स्त्रियाँ हनुमानजी को वहाँ दिखलाई पड़ीं। 
किन्तु सीताजी वहाँ कहीं भी देखने में नहीं आयी । इसलिए वे फिर चिंतित हो 
उठे। शोक के कारण उनकी चेतना शक्ति ही लुप्त होने लगी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२) ॒ 


तेरहवाँ सर्ग 
हनुमानजी का पुनः खोजने का विचार करना 
रावण के सभी घरों में जब हनुमानजी ने सीता को नहीं देखा तो वे 
सोचने लगे- यद्यपि मैंने रावण की लंका को अच्छी तरह छान डाला है तथापि 
सीता मुझे कहीं नहीं दिखलाई पड़ीं। गृधराज सम्पाति ने सीता जीको यहाँ 
रावण के महल में ही होना बताया था। फिर भी वे न जाने क्यों यहाँ दिखलांयी 
नहीं पड़तीं। सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो यह 
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असम्भव है । मेरी समझ में जब श्रीराम चन्द्र का नाम सुनकर रावण मार्ग में 
सीता को लेकर कहीं उछला होगा तो वे अवश्य बीच में छूट कर कहीं गिर पड़ी 
` हैं। अथवा मार्ग में समुद्र के भय के मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे गिर 
गया हो। ऐसा भी हो सकता है रावण से पीडित हो उन्होंने अपने प्राणों को 
त्याग दिया हो अथवा वह छटपटाकर समुद्र में गिर: पड़ी हों ऐसा भी संभव 
है कि स्वयं रावण या उसकी पत्नियों ने उन्हें अपना आहार बना लिया हो। 
अथवा वे रावण के ही किसी गुप्त गृह में रखी गयी हों । हाय ! वे वहाँ पिंजरे में 
` बन्द मैना की भाँति बारम्बार आर्तनाद करती होंगी। जनक पुत्री सीता कभी. 
रावण के अधीन हो ही नहीं सकतीं । यदि सीता ने किसी भी तरह प्राणों से 
हाथ धो लिया है तो उसकी सूचना श्रीराम को देना उचित न होगा क्योंकि वे 
अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। अब मैं इसे श्रीराम को बताऊँया न 
बताऊ? हनुमान जी इन्हीं बातों पर बारम्बार विचार करने लगे। उन्होंने 
' फिर सोचा कि यदि मैं बिना सीता की खोज किये किष्किधापुरी लौटता हूँ तो 
मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाता है। यदि मैं किसी तरह लौटकर श्रीराम को यह 
बताता हूँ कि सीता के दर्शन नहीं हुए तो वे निश्चय ही अपने प्राणों का 
परित्याग कर देंगे। फिर उन्हें प्राणों का त्याग करते हुए देखकर बुद्धिमान 
लक्ष्मण भी जीवित नहीं रह सकेंगे। फिर भाइयों के विनाश के समाचार से 
: भरत और शत्रुघ्न भी जीवित न रह सकेंगे। ऐसी दशा में उन चारों की माताएं 
भी प्राण त्याग देंगी हो सकता है फिर सुग्रीव और उनकी पत्नियाँ रूपा और 
तारा भी जीवित रहना पसन्द न करें। और इनके मरने पर बालिकुमार अंगद 
भी प्राणों का परित्याग कर दें। फिर अपने राजा को शोक से पीड़ित होते देख 
सारे वानर भी किसी न किसी ढंग से अपने प्राण त्याग देंगे। वहाँ जाने से 
इश्वाकु कुल का नाश और वानरों का विनाश हो जायगा अतएव मैं 
किष्किधापुरी न जाकर यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊँगा। उस समय मेरे हाथ पर 
अपने आप जो फल आदि खाने की वस्तु आयेगी उसी को खाकर जीवित 
रहूँगा और नियमों का पालन करता हुआ वृक्ष के नीचे निवास करूँगा। या 
चिता बनाकर जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। यदि सीता के दर्शन 
नहीं हुए तो मैं जल समाधि ले लूँगा। इस प्रकार मन में अनके प्रकार के दुखों 
को धारण किये हनुमान जी शोक सागर में डूब गये। फिर धैर्य का सहारा 
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लेकर वे सोचने लगे क्यों मैं महाबली रावण का बध कर डालूँ इससे उस 


बैर का बदला ले लिया जाये। अथवा उसे समुद्र के ऊपर से ले जाकर श्रीराम 
के हाथों सौंप टूँ। फिर वे सोचने लगे कि जब तक मैं राम की पत्ती सीता का 
दर्शन न कर लूँगा मैं बारम्बार उनकी खोज करता रहूँगा और सारे नर और 
वानरों को नष्ट होने से बचाऊँगा। इधर अब बहुत बड़ी अशोक वाटिका है 
अब मैं समस्त देवताओं को नमस्कार कर इस अशोक बाटिका में चलूँगा। 
फिर सब देवताओं को नमस्कार कर वे अशोक वाटिका की ओर जाने को 
उद्यत हुए। तब उन्होंने पहले मन के द्वारा उस अशोक बाटिका का चितन 
किया और सोचने लगे कि अशोक बाटिका निश्चय ही अनेक राक्षसों द्वारा 
रक्षित होगी। लेकिन श्रीराम के कार्य सिद्धि हेतु ऋषि सहित समस्त देवता 
मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करें। अब मुझे प्रफुल दल के समान सुशोभित उन: 
सीता का मुख कब दिखाई देगा। इस दुष्ट रावण ने तपस्विनी सीता का 
अपहरण किया है अब वे किस प्रकार मेरी दुष्टि में आ सकती हैं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१३) 


चौदहवाँ सर्ग 
हनुमानजी का अशोक बाटिका पहुँचकर सीता की खोज करना 
तब हनुमानजी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार बिचार करते रहे तत्पश्चात्‌ 
सीता का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े। और अशोक बाटिका की 
चहारदीवारी पर चढ़ गये। उस चहारदीवारी पर बैठे हुए महाकपि 
हनुमानजी के सारे अंग रोमांचित हो आये। वह बाटिका सोने और चाँदी के 
समान वर्ण वाले वृक्षों से सब ओर से घिरी थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षी 
कलरव कर रहे थे। हनुमानजी ने उसमें प्रवेश करके उसका निरीक्षण किया। 
भाँति-भाँति के विहंगमों और म्रग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। 
वह बाटिका ऐसी थी जिसका सेवन मतवांले भ्रमर और कोकिल करते थे । 
उसमें जानै से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। उस बाटिका में 
` सती साध्वी सीता की खोज करते हुए वानरवीर हनुमान ने घोंसलों में सुख 
: पूर्वक सोये हुए पक्षियों को जगा दिया। उस समय पक्षियों के पंखों के हवा 
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'लगने से वहाँ के वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। 
उनं फूलों से आच्छादित होकर हनुमानजी इस तरह शोभा पाने लगे जैसे वे 
फूलों के कोई पहाड़ हैं। उस समय उन्हें वहाँ देखकर सारे राक्षस उनको 
साक्षात्‌ बसन्त ऋतु ही समझने लगे। उस समय हनुमानजी के दुम से हिलाये 
हुए वे वृक्ष विचित्र फूलों की वर्षा कर रहे थे और फल वाले श्रेष्ठ वृक्ष तुरन्त ही ` 
अपने फल, फूल और पत्तों का परित्याग कर देते थे। उस पर आश्रय लेने वाले 
'पक्षियों के समुदाय भी उन वृक्षों को छोड़कर चल दिये। जैसे वायु वर्षा ऋतु में 
अपने वेग से मेघ समूहों को छिन्न-भिन्न कर देती है उसी प्रकार कपिवर 
'हनुमान वहाँ फैली हुई ब्रिशाल लता बल्लरियों को तोड़ डाले। उन्होंने उस 
बाटिका में जहाँ तहाँ विभिन्न आकारों की बावड़ियाँ देखीं, जो उत्तम जल से 
भरी थीं और सोपानों से युक्त थीं। उनमें खिले हुए कमल वन और चक्रवाको 
के जोडे शोभा बढ़ा रहे थे तथा वहाँ पपीहा, हंस और सारसों के कलनाद 
गूँज रहे थे। फिर वहीं कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ने मेघ के समान काला और ऊँचे 
शिखरों वाला एक पर्वत देखा जिनकी चोटियाँ बड़ी विचित्र थीं और उसमें 
बहुत सी पत्थर की गुफायें थीं। उसमें अनेकानेक वृक्ष उगे हुए'थे और वह 
बहुत रमणीय लग रहा था। उस पर्वत से थोड़ी हूर पर हनुमानजी ने अनेक 
कमल मंडित सरोवर देखे जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। उनमें 
श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियाँ बनी थीं और वह मोतियों के बालुका राशि से 
सुशोभित था। उसमें विश्वकर्मा के बनाये हुए बड़े-बड़े महल और कृत्रिम 
उपवन सब ओर शोभा दे रहे थे। तत्पश्चात्‌ हनुमानजी ने वहाँ सुवर्णमयी 
हि (अशोक) का वृक्ष देखा जो बहुत से लता वितानों और अगणित 
से व्याप्त था और सब ओर से सुवर्णमयी वेदिका से घिरा था। उसमें लगे 
हुए सुवर्णमयी वृक्षों की प्रभा के कारण हनुमानजी ने भी अपने को सुवर्णमय 
समझा। उन वृक्षों के वायु द्वारा हिलने पर उसमें सैकड़ों घुँधुरुओं के बजने की 
सी मधुर ध्वनि होती थी। हनुमानजी को यह देखकर बड़ा विस्मय हुआ। 
'तत्पशचात्‌ वे पत्तो से हरा-भरा उस अशोक के वृक्ष पर चढ़ गये और सोचने 
' लगे कि मैं यहीं से श्रीराम के दर्शन के उत्सुक सीता को देखूँगा। दुरात्मा 
रावण की वह अशोक वाटिका बहुत ही रमणीय है। सीता इसके सरोवर के 
तटों पर अवश्य आती होंगी। क्योंकि ऐसे सुन्दर स्थानों में आने से उनकी 
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चिंता निश्चित रूप से कुछ कम हो जाती होगी। उन श्रीराम के बिरह शोक से. 
व्याकुल सीता वन में विचरती हुई उधर निश्चय ही आयेगी। वे जीव जन्तुओं 
से विशेष प्रेम करती हैं इसलिए इधर उनका आना स्वाभाविक है। यह . 
सन्ध्या के उपासना का समय है इसलिए वे इस'पुण्येसलिल्ला नदी के तट पर 
अवश्य आयेंगी। यदि चन्द्रमुखी सीता जीवित हैं तो उनका पदार्पण यहाँ 
अवश्य होगा। ऐसा सोचते हुए हनुमानजी उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर 
इधर उधर देखने लगे। टु 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१४) 


पन्द्रहवाँ सर्ग 


हनुमान का सीता जी को दयनीय अवस्था में देखना 

तदनन्तर उस वृक्ष पर बैठे-बैठे हनुमानजी उस सम्पूर्ण वन को देखते 
हुए सीताजी को ढूँढने लगे। वह भूमि उस समय नन्दनवन के समान शोभा... 
पा रही थी। अब हनुमानजी ने उस वृक्ष पर से ही उस दमकती हुई बाटिका. 
'को देखते हुए बारम्बार उन वृक्षों को पत्तों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। 
'वहाँ'सहस्रों अशोक वृक्ष थे। उनमें कुछ तो सुवर्ण के समान कान्तिवन थे कुछ 
आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे, और कोई-कोई काले काजल 
की-सी कान्ति वाले थे। वह पुष्प रूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश की तरह 
सुशोभित था। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंधयुक्त त से भरा 
'हुआ तथा भाँति-भाँति के कलरव करने वाले मृगो और पक्षियों से सुशोभित 
वह उद्यान अत्यंत रमणीय दिखाई पड़ता था। उस अशोक वाटिका में 
हनुमानजी ने थोडी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा मंदिर देखा जिसके भीतर 
एक हजार खम्मे लगे थे। वह मन्दिर कैलाश पर्वत की भाँति श्वेत रंगका था। 
उसमें सोने की वेदियाँ बनी थीं जो दर्शकों की आँखों में चकाचौंध पैदा करती 
थीं। उस मंदिर को देखने के बाद उनकी दृष्टि वहाँ एक सुन्दर स्त्री पर पडी 
जो मलिन वस्त्र पहने राक्षसियो से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास के कारण 
दुर्बल थी और अत्यंत दीन हीन अवस्था में थीं। वह शुक्ल पक्ष के आरम्भ में 
चन्द्रमा की कला जैसी निर्मल और कुश दिखाई देती थी। वह धुएं से ढँकी हुई 


CE-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 


"४७६ 
अग्नि के ज्वाला के समान जान पड़ती थीं। एक ही पीले रंग के पुराने रेशमी 
वस्त्र से उसका शरीर ढँका था। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुँह 
पर आँसुओं की धारा बह रही थी। उसकी दृष्टि के सामने'सदा राक्षसियों का 
समूह बैठा रहता था। वह सुख भोगने योग्य थी किन्तु दुख से संतप्त हो रही 
थी। अब उस क्षीणकाय, विशाल नेत्रों वाली अबला को देखकर हनुमानजी ने 
बिचार किया कि हो न हो यही सीता हैं। रावणं जब सीता को हरकर ले जा 
रहा था उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था। आज भी उस अबला का 
वही रूप दिखलाई पड़ रहा था। वे अपनी अंग कान्ति से सम्पूर्ण दिशाओं का 
अंधकार दूर कर रही थीं। वह रति के समान ही सुन्दरी थीं और सारे जगत के 
लिए प्रिय थीं। यद्यपि वह स्वभाव से ही भीरू और चिंता के कारण बार-बार 
लम्बी सॉस खीचती थीं तो भी नागिन के समान वह दूसरों के लिए भयंकर 
थीं। वह धुएं के समूह से मिली अग्निशिखा के समान लग रही थीं। श्रीराम 
चन्द्र की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उसके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। 
और राक्षसों से पीड़ित होने के कारण वह असहाय की भाँति इधर-उधर देख 
रही थीं। उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी और उनकी आँखों से निरन्तर 
आंधुओं की धारा बह रही थी। वह दीनता की मूर्ति थी और आभूषण धारण 
करने योग्य होने पर भी आभूषण से रहित थी। हनुमानजी ने उस समय बड़े 
कष्ट से उन्हें पहचाना। उन्होंने अब तर्क बितर्क' करके यह निश्चय किया कि 
सीता वास्तव में यही हैं और हनुमान ने सीता के पास उन्हीं आभूषणों को 
देखा जिसके विषय में श्रीराम ने इनके समक्ष चर्चा की थी। उन्होंने सीता के 
कर्ण फूलों को देखा जो वे पहने हुए थीं और जो मैल के कारण मलिन पड़ गये 
- थै। उन्होंने. मणि के जड़े गहने भी अपने हाथों में पहन रखे थे। तब 
हनुमानजी सोचने लगे कि जो गहने श्रीराम चन्द्र ने बताये थे वे वहीगहनेहै 
किन्तु जो गहने ऋष्यमूक पर्वत पर सीता जी ने गिराये थे वे इस समय सीता 
के शरीर पर नहीं थे। तथापि यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इस 
समय वह स्त्री उसी रंग का वस्त्र धारण किए हुई थी जैसा कि सीता द्वारा 
पर्वत पर गिराया गया था। तब हनुमान जी ने उन्हें पहचानते हुए कहा कि 
मैने निश्चित रूप से सीता को पहचान लिया है जिनके लिए भगवानू श्रीराम 
व्याकुल हो रहे थे। जिस प्रकार इन सीता की सुन्दरता देखता हूँ उसी प्रकार 
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श्रीराम चन्द्र का अंग भी सुन्दर है। अतः ये उनके ही अनुकूल हैं। इन देवी का 
मन श्रीरामचन्द्र में लगा हुआ है उसी प्रकार श्रीराम का मन इस देवी में लगा 
है। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान्‌ श्रीराम अपने शरीर को धारण करते 
हुए शोक से शिथिल नहीं होते यह उन्होने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। इस 
प्रकार उस अवस्था में सीताजी को पाकर हनुमानजी बड़े प्रसन्न हुए और 
सीता जैसी साध्वी को पत्नी के रूप में पाकर वे उनके सौभाग्य की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करने लगे 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में पनद्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१५) 


सोलहवाँ सर्ग 

हनुमानजी का मन ही मन सीताजी के लिए शोक करना 

तदनन्तरः सीता और श्रीराम की प्रशंसा करके वे फिर विचार करने 
लगे- अहा, यदि श्रीराम की पत्नी सीता भी इस प्रकारदुःखसे आतुर हो रही 
हैं तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सबके लिए कठिन है। 
यद्यपि वे श्रीराम और लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का ध्यान करते हुए अधिक 
विचलित नहीं हो रही हैं। सीता के शील स्वभाव श्रीराम के ही समान है अतः 
श्रीराम सीता के सर्वथा योग्य हैं। फिर वे श्रीराम का स्मरणकर सोचने लगे 
उन्हीं सीता के लिए श्रीराम ने महाबली बाली एवं पराक्रमी विराध तथा 
कबंध का बध कियाइन्हीं के कारण श्रीराम ने जनस्थान में अपने तेजस्वी 
बाणों द्वारा खर त्रिशिरा तथा दूषण को भी मार डाला। इनके लिए यदि श्रीराम 


समुद्र पर्यन्त पृथ्वी को उलट भी देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही 


होता। इस त्रिलोकी का राज्य भी सीता के एक कला के बराबर भी नहीं हो 
सकता। ये जंनक पुत्री सीता पतिवत धर्म में बहुत दुढ़ हैं। ये पृथ्वी फाडकर 
प्रकट हुई थीं और महाराज दशरथ कीयशस्विनीज्येष्ठ पुत्र बधू हैं। ये केवल 


"पति प्रेम के कारण ही समस्त सुखों को लात मार कर निर्जन वन में चली 
आवी हैं। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत ही यातना दिया है फिर भी उसके 


वशीभूत नहीं हो सकीं। जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः राज्य प्राप्त कर 
लेने पर प्रसन्न होता है उसी प्रकार श्रीराम सीता को पाकर प्रसन्न हो उठेंगे। 


gamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीवाल्मीकीय रामायण - 


४७८. 
सीता श्रीराम के साथ समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किये हुए: 
हैं। भगवान्‌ श्रीराम इनके बिछुड जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण करः 

: रहेहैं यह वास्तव में अत्यंत दुष्कर कर्म है। जिन सीता की रक्षा करने वाले 

` श्रीराम और लक्ष्मण हैं वे आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और राक्षसियाँ इनकी 
रखवाली करती हैं। आज सीता अपनी सहचर से बिछुड़ी हुई चकवी के . 
समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई बड़ी दयनीय अवस्था को पहुँच. 

'गयी हैं। इसी प्रकार बिचार करते हुए हनुमानजी यह निश्चय करके कि ये ही 
सीता हैं उसी वृक्ष पर बैठे रहे। [ 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में सोलहवाँ सर्ग पूरा.हुआ। (१६) 


सत्रहवाँ सर्ग 
सीता के दर्शन से हनुमानजी का प्रसन्न होना 
तत्पश्चात्‌ चन्द्रदेव की निर्मल किरणों के प्रकाश में उन्होंने मनोहर मुख 
वाली सीता को अच्छी तरह देखा। उसी समय उन्हें उनके पास ही बहुत-सी 
राक्षसियाँ बैठी हुई दिखाई दीं। उनमें से किसी के एक आँख थी तो दूसरी के 
: एक कान। किसी के कान ही नहीं दिखाई देते थे तो किसी के कान ऐसे दिखाई 
देते जैसे खूँटे गड़े हों। किसी के सॉस लेने वाली नाक मस्तक पर थी। उनमें. 
कोई नाटी तो कोई लम्बी, कोई टिढी आँख वाली तो कोई विकट मुँह वाली 
`. थी। उन लोगों ने अपने हाथों में शूल, कूट और मुग्दर धारण कर रखे थे। 
कितनी ही राक्षसियाँ का मुख सुअर, मृग, सिंह तथा भैसों के समान थे। 
किन्ही का एक हाथ था तो किन्हीं का एक पैर, किन्ही का कान गदहों के 
. समान तो किन्हीं का घोड़ों के समान। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे तो 
किन्हीं के गौओं के समान । किन्ही के मुँह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे तो 
किन्हीं के मुख में बड़ी-बड़ी जिह्वाएं थीं। कोई क्रोधी स्वभाव की थीं तो कोई 
कलह से प्रेम रखने वाली थीं। कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का. 
लेप लगाये थीं। कपि श्रेष्ठ हनुमानजी ने उन सबको देखा और उस समय 
उनहोंने सीताजी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनके मुख की कान्ति. 
फीकी पड़ गयी थी और केशों में मैल जम गयी थी। वे उत्तम आभूषणों से 
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रहित थीं, किन्तु पति के स्नेह से विभूषित थीं। पति के हित में तत्पर रहनें 
वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने योग्य नहीं थीं फिर भी वैसी ही दशा में 
पड़ी थीं। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक सागर में डूबी हुई थीं। वे 
उुष्पहीन लता की भाँति श्रीहीन हो रही थीं। उनके सारे अंगों में मैल जम- 
गयी थी। केवल शरीर सौन्दर्य ही उनका अलंकार था। मैले और पुराने वस्त्र 
से ढैंकी हुई मुगशावकनयनी सीता को हनुमानजी ने उस अवस्था में देखा। 
यद्यपि सीता के मुख पर दीनता छा रही थी फिर भी अपने पति के तेज का 
स्मरण करते ही उनका समस्त दैन्य दूर हो जाता था। वे उस समय शोक की 
प्रक्रिया एवं दुःखकी उठी हुई तरंग के समान प्रतीत होती थीं। इस समय सीता 
को दैन्यावस्था में ही देखकर उनका पता लग जाने के कारण हनुमान जी को 
अनुपम हर्ष होने लगा। वे श्रीराम और लक्ष्मण को नमस्कार कर वहीं छिप. 
कर बैठे रहे। 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में सत्रहावाँ सर्ग पूरा हुआ। (१७) 


अठा रहवाँ सर्ग | 
स्त्रियों से घिरे रावण का अशोक वाटिका में आना 

इस तरह वहाँ बैठे-बैठे हनुमानजी की वह सारी रात बीत चली। केवल 
एक पहर रात बाकी रह गयी। उस समय यज्ञीं द्वारा भजन करने वाले बह्म 
राक्षसों के घरों में वेद पाठ की ध्वनि निकलने लगी थीं | तत्पश्चात्‌ मंगल वाद्य 
द्वारा रावण को जगाया गया। जागते ही रावण ने सीता का चिंतन किया। वह 
निशाचर काम के वशीभूत हो सीता के प्रति अत्यंत आशक्त हो गया था। उस 
“समय वह परम उत्तम शोभा से सम्पन्न हो अशोक वाटिका में आया और 
जैसे देवताओं और गंधर्वो की सित्रयाँ देवराज इन्द्र के पीछे चलती हैं : उसी' 
तरह अशोक वाटिका में जाते हुए पुलस्त्यनंदन रावण के पीछे-पीछे एक सौ 
सुन्दरियाँ गयीं। उनमें किन्ही ने सुवर्णमय दीपक ले रखा तो किसी के हाथ में 
चैंवर ये। कुछ सोने की झारियों में जल लेकर चल रही थीं। कुछ आसन लिए 
पीछै-पीछेजा रही थीं। किसी के हाथ में चमचमाती je थी तो कोई छत्र 
'लिए रावण के पीछे चलू रही थी। उस समय उनकी आँखें झंपी जाती थीं। वे 
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सुमुखि स्त्रियाँ मद और निद्रा से इमती हुई-सी चल रही थीं। जिनकी आंखे 
मदमत्त बना देने वाली थीं। वे रावण की पत्नियाँ अपने पति के साथ बड़े 
अनुराग पूर्वक जा रही थीं। उन सबका पति उस समय काम के अधीन हो रहा 
था। वह सीता में मन लगाये मंदगति से आगे बढ़ रहा था। उस. समय पवन. 
पुत्र हनुमान ने रावण-पत्नियों की करधनी और नूपुरों की ध्वनि सुनी। तब 
तक रावण अशोक बाटिका के द्वार तक आ पहुँचा। वह काम, दर्प और मद 
से युक्त हो रहा था। उसकी आँखें टेढ़ी, लाल और बड़ी-बड़ी थीं। अशोक 
-वृक्ष के पत्ते और डालियों में हनुमानजी अच्छी तरह ढँक गये थे। उसी 
अवस्था में उल्होंने निकट आये हुए रावण को पहचानने का यत्न किया। 
उन्होंने रावण की सुन्दर युवतियों की ओर भी लक्ष्य किया जो रूप और 
यौवन से सम्पन्न थीं। उस समय रावण मतवाला दिखाई दे रहा था। उसके : 
आभूषण विचित्र थे। ताराओं से घिरे हुए चन्द्रमा की भाँति वह युवतियों से 
'घिरा हुआ था। तब उसे देखकर हनुमानजी ने निश्चित कर लिया कि पहले 
जो नगर के उत्तम महल के भीतर सोया था वह महाबाहु रावण यही है। अब 
वे जहाँ बैठे थे वहाँ से कुछ नीचे उतर कर रावण की चेष्टाएं देखने लगे। 
यद्यपि हनुमानजी बड़े उग्र तेजस्वी थे फिर भी रावण के तेज से तिरस्कृत हो 
पत्तों के आड़ में छिप गये और रावण सीता को देखने के लिए उनके पास 
गया। 

` इसप्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 

में अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१८) 


उन्नीसवाँ सर्ग 

रावण को देखकर सीता का दुख और चिता में डूबना 

उस समय सीता ने जब राक्षस राज को आते देखा तो वे भयभीत होकर 
कदली के समान थर-थर काँपने लगीं। वे वहाँ बैठी-बैठी ही रोने लगीं। वे 
सागर में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुखी हो गयीं। उस 
अवस्था में रावण ने भी उन्हें देखा। उस समय सीता कीचड़ में सनी हुई कमल: 
नाल की भाँति शोभा पा रही थीं। वे संकल्पों के घोड़े पर सवार होकर मनोमय 
स्थ पर चढ़कर श्रीराम के पास जाती हुई-सी प्रतीत होती थीं। उनको शरीर 
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सूखा जा रहा था और वे श्रीराम के वियोग के दःख में थीं 
नाग की बधू मंत्रादि से अभिभूत हो छटपटाने ती है दी पर द 
वियोग में तड़प रही थीं। यद्यपि सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था और 
धार्मिक कुल में व्याही गयी थीं फिर भी वे दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के 
समान मलिन दिखाई देती थीं। वे क्षीण हुई कीर्ति, चन्द्रग्रहण से मलिन हुई 
पूर्णमासी की रात, तुषारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी और बुझी हुई 
अग्नि शिखा के समान दिखलाई पड़ रही थीं। पति विरह के शोक में उनका 
हृदय बहुत व्याकुल था। जिसका जल नहरौं द्वारा निकाल लिया गया हो ऐसी 
नदी के समान वे सूखी दिखलायी पड़ती थीं। वे तुरन्त तोड़कर फेंकी हुई 
कमलिनी के समान दयनीय दशा को.पहुँच गयी थीं। वे उपवास, शोक, चिता 
और भय से अत्यंत कुशकाय और दीन हो गयी थीं। उस समय एकमात्र तप 
ही उनका धन था। वे श्रीराम के प्रति अत्यंत अनुराग रखती हुई इधर-उधर 
देखती हुई रो रही थीं। इस अवस्था में रावण उन्हें अपने ही बध हेतु उनको 
लुभाने का यत्न करने लगा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 

में उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१९) 


बीसवाँ सर्ग _ 
रावण का सीताजी को प्रलोभन देना 

रावण सीता से अत्यंत मधुर वचनों में बोला- विशाल-लोचने! मैं तो 
तुम्हें चाहता हूँ। तुमसे प्रेम करता हूँ। अतः मुझे आदर देते हुए मेरी प्रार्थना 
स्वीकार करो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं। भीरू! मैंने कोई अधर्म नहीं 
किया क्योंकि परायी स्त्रियों को बलपूवर्क हर कर ले आना राक्षसों कासदासे > 
ही धर्म रहा है। लेकिन जब तक तुम न चाहोगी मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं कर 
सकता चाहे काम देव मेरे शरीर पर कितना ही रा क्यों न करें। देवि ! 
इस तरह शोक करके उपवास आदि करना तुम्हें शोभा [ देता। तुम स्त्रियों 
में रत्न हो अतएव मुझे पाकर सुख भोगो। यह जो तुम्हारा यौवन बीत रहा है 
यह लौटकर नहीं आयेगा जैसे नदियों का प्रवाह फिर लौटकर नहीं आता। 
तीते ! संसार में कौन ऐसा पुरुष होगा जो तुम्हे देखकर विचलित न हो। मेरा 
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बराबर तुम्हीं में लगा है। तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनकर मेरे राज 
ह भी ग्रहण करो। इस संसार में.मेरे पराक्रम के आगे किसी का टिकना 
असम्भव है। देवता तथा असुर सभी युद्ध में मुझको पीठ दिखला चुके हैं। 
सुमुखि | आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित तुम्हारे रूप को देखना चाहता हूं। अत" 
तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। तुम मेरी समुद्धि और धन दौलत को देखो। 
चीर वस्त्रधारी राम को अब लेकर क्या करोगी। इस समय तो मुझे यह भी. 
संदेह हो रहा है कि वे जीवित हैं भी या नहीं ? राम का तुम्हें मेरे हाथों से पाना 
दुष्कर है। भीख! देखो तो तुम्हारा पीताम्बर मैला हो गया है। तुम दुर्बल हो 
गयी हो फिर भी तुम्हें छोड़कर मेरा मन और कहीं नहीं लगता । सुन्दरी ! जैसे 
अप्सरायें लक्ष्मी की सेवा करती हैं वैसे यहाँ की सुन्दरियाँ तुम्हारी सेवा 
करेंगी। कुबेर के यहाँ जितने भी रत्न हैं वे सब तुम्हारे होंगे। तुम्हारा राम तो 
किसी बात में मेरी समानता ही नहीं कर सकता । मैं तुम्हें सारी धन राशि और 
पुथ्वी समर्पित किये देता हूँ। तुम मेरे पास रहकर इन सबका उपभोग करो। 
का हाथों से अपने अंगों कोसंवार कर समुद्र के तटपर चलकर विहार 

| 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुन्दर काण्ड में 
बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ (२०) 


इक्कीसवाँ सर्ग 
सीताजी का रावण को समझाना 

उस राक्षस राज की बातें सुनकर धीरे-धीरे उन्होंने तिनके की ओट कर 
रावण को समझाना शुरू किया- तुम मेरी ओर से अपना चित्त हटा लो और 
अपनी पत्नियों से प्रेम करो। यह मेरे लिए न करने योग्य कार्य है क्योंकि मैं 
एक महान्‌ कुल में उत्पन्न हुई हूँ। रावण! मैं परायी स्त्री हूँ और तुम धर्म की 
ओर दृष्टिपात करते हुए दूसरी स्त्रियों की तरह मेरी भी रक्षा करो । जो अपनी - 
स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रह पाता उसकी बुद्धि को धिक्कार है। उस चंचल मन 
वाले पुरुष को परायी स्त्रियाँ पतन की ओर पहुँचा देती हैं। तुम बुद्धिमान हो 
इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कह रही हूँ। जिसका मन अपवित्र होता है 
और सदुपदेश को ग्रहण नहीं करता वह और उसका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो 
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जाता है तथा ऐसे कुकर्मियों के विनाश होने पर सभी प्राणियों को प्रसन्नता 
होती है। जैसे प्रभा को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता वैसे मुझे राम से 
अलग नहीं किया जा सकता । श्रीराम के सम्मानित भुजा पर सर रख लेने के 
बाद अब में दूसरे किसी के बाँह की तकिया कैसे लगा सकती हूँ। रावण इस 
समय तो तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम मुझ दुखिया को श्रीराम से 
मिला दो और उन्हें अपना मित्र बना लो। श्रीराम शरणागत वत्सल हैं। 
अतएव यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनसे मित्रता कर लो। उन्हें 
प्रसन्न करते हुए तुम मुझे उनके पास लौटा दो। इस प्रकार तुम्हारा भला होगा 
अन्यथा तुम घोर विपत्ति में पड़ोगे और शीघ्र ही श्रीराम के धनुष की टकार 
सुनोगे। यहाँ उनके बाण सर्पो के समान शीघ्र ही इस तरह गिरेंगे कि यहाँ तिल 
रखने की जगह नहीं रह जायेगी। जैसे विष्णु ने असुरों को परास्त कर उनकी 
राज लक्ष्मी छीन ली थी वैसे ही मेरे स्वामी मुझे भी यहाँ से निकाल ले जायेंगे। 
नीच निशाचर तूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया किन्तु तुझे नहीं मालूम 
कि श्रीराम और लक्ष्मण की गंध पाकर भी तू उनके सामने नहीं ठहर सकता। 
क्या कुत्ता भी कभी बाघों के सम्मुख टिक सकता है। मरे प्राणनाथ लक्ष्मण के 
साथ आकर तुम्हारे प्राणों को शीघ्र हर लेंगे क्योंकि काल तो तुम्हें पहले से ही 
मार चुका है। । 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२१) 


बाइसवाँ सर्ग . 
रावण का सीता को दो मास की अवधि देना 
सीता के ऐसे कठोर वचन सुनकर रावण भी उसी प्रकार बोला- संसार 
. में कोई भी पुरुष स्त्रियों से जितना भी अनुनय विनय करता है उतना ही वह 
ऊसका प्रिय होता जाता है किन्तु तुमसे जितने ही मीठे वचन बोलता हूँ उतना 
ही तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो। मिथिलेश कुमारी ! तुम मुझसे जैसी-जैसी 
कठोर बातें कह रही हो उसके लिए तुम्हें प्राणदण्ड ही देना उचित है। सुन्दरि! 
` मैंने तुम्हारे लिए दो महीने की अवधि निश्चित की है। उसके बाद मेरी शय्या 
पर आना होगा अन्यथा मेरे रसोइये कलेवा के लिए तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर 
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डालेंगे। रावण के द्वारा सीता को इस तरह धमकाये जाने पर ie 

और गंधर्वो की कन्याओं को बड़ा दुःख हुआ फिर उनमें कितनों ने ओठों 

से कितनों ने नेत्रों और कितनों : ने मुँह के संकेत से सीता को धैर्य 
बंधाया। तब सीता फिर बोलीं- निश्चय ही इस नगर में तेरा कोई भला 

चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। मैं धर्मात्मा श्रीराम 
'की पत्नी हूँ उनके सिवा मुझे कोई पा ही नहीं सकता। और नीच राक्षस! 

तूने जो ऐसी बात कही है उसका दण्ड तुझे मिलकर ही रहेगा। मुझपर 

कुदुष्टि डालकर तेरी आँखें पुथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ीं? मुझसे बात 

करते हुए तेरी जीभ गल क्यों नहीं जाती। इस समय केवल राम की आज्ञा 

से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हुँ। लगता है तेरे बध के लिए ही ऐसा हुआ 
है। तू इतना शूरवीर होकर मुझे छलकर क्यों लाया? सीता की बात 
सुनकर रावण उसे तरेरता हुआ.देखने लगा। उस समय वह पराक्रमी 
सिंह की तरह दिखलायी पड़ रहा था। उसकी जीभ आग की लपट की 
तरह लपलपा रही थी। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अगला भाग हिल 
रहा था। पर्वत के समान विशाल काय राक्षस राज अपनी दोनों भुजाओं 

से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानों दो शिखरों से मदराचल सुशोभित 
हो रहा है। उसी समय उसने क्रोध से लाल आँखें करके सीता की ओर 
देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान बोला- जैसे सूर्य अंधेरे का नाश 
करते हैं वैसे आज में तेरा नाश करूँगा। फिर उसने भयंकर दिखलायी पड़- 
ने वाली एकाक्षी, एक कर्णी अपादिका आदि राक्षसियों को बुलाकर कहा- 
निशाचरियों तुम सब मिलकर अथवा अलग-अलग ऐसा उपाय करो कि 
सीता मेरे वश में आ जाये। फिर वह सीता की ओर देखकर गर्जना करने 
लगा। इसी समय राक्षसियों की स्वामिनी मन्दोदरी तथा धान्यमालिनी 
नामक राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आकर बोली- राक्षस राज ! आप 
मेरे साथ क्रीड़ा करें। इस दीन हीन मानवी कन्या से आपका क्या 
प्रयोजन! यह सुनकर रावण जोर-जोर से हँसता हुआ अपने महल में 
चला गया। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में बाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२२) 
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तेईसवाँ सर्ग 
राक्षसियों का सीता को समझाना। 

तत्पश्चात्‌ रावण राक्षसियों को उन्हें वश में करने का आदेश देकर वहाँ 
से चला गया। अब रावण के चले जाने के बाद वे भयानक राक्षसियाँ सीता के 
पास दौड़ती हुई आयीं और कठोर वाणी में कहने लगीं। सीते तुम पुलस्त्य 
वंशज रावण की भार्या होना पसंद क्यों नहीं करती? फिर एकजटा नामक 
राक्षसी बोली- पुलस्त्य जी चौथे प्रजापति हैं। उन्ही के मानसः पुत्र विश्रवा 
हैं। वे भी प्रजापति के समान हैं। राक्षसराज रावण उन्हीं का पुत्र है अतः तुम्हें . 
इनकी भार्या हो जाना चाहिए। तत्पश्चात्‌ हरिजटा नामक राक्षसी बोली- 
अरी ! जिसने देवताओं के राजा इन्द्र को परास्त कर दिया। तू उसकी भार्या 
क्यों नहीं बन जाती। वे समस्त रमणियों से भरे हुएअन्त:पुरको छोड़कर तेरे 
पास पधारेंगे। तदनन्तर विकटा नामक राक्षसी बोली- जिन भयानक 
. पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, राक्षसों और दानवों को भी समर में बार-बार 
परास्त किया है वे ही तुम्हारे पास पधारे थे । तुम्हें उनकी भार्या बनने की इच्छा 
क्यों नहीं होती ? फिर दुर्मुखी बोली-जिनके वश में सूर्य और वायु भी रहते हैं. 
तू उनके पास क्यों नहीं रहती । देवि ! मैंने तुमसे उत्तम और हित की बात कही 

है तू शीघ्र मेरी बात मान ले अन्यथा तुझे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 

में तेइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२३) 


चौबीसवाँ सर्ग 
राक्षसियों का धमकाना 
तदनन्तर उन राक्षसियों ने सीता से कठोर वचन कहने आरंभ किये। 
सीते ! तुम मानुषी हो इसलिए मनुष्य का जो पद है उसी को तुम अधिक 
महत्व देती हो। लेकिन अब तुम राम से मन हटा लोअन्यथा'जीवित नहीं रह 
सकती। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य भोगने वाले रावण की भार्या बनकर आनन्द 
पूर्वक विहार करो क्योंकि राम इस समय राज्य अ हो चुके हैं। राक्षसियों की 
बात सुनकर सीता ने कहा- तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध 
प्रस्ताव कररहीहो वह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक पल के लिए भी नहीं 
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ठहर पाता। एक मानव कन्या राक्षस की पत्नी कदापि नहीं बन सकती। भले 
ही तुम लोग मुझे खा जाओ। मेरे पति राज्य से हीन हैं फिर भी मैं उन्हीं के प्रति 
अनुराग रखती हूँ जैसे सुवर्चला सूर्य के प्रति स्नेह रखती है। जैसे शची इन्द्र से, 

अरुन्धती वशिष्ठ से, रोहिणी चन्द्रमा से, लोपा मुंद्रा अगस्त्य से, दमयन्ती. 
नल से अनुरक्त हैं वैसे ही मैं राम में अनुरक्त हूँ। अब सीता की बात सुनकर 

राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञानुसार कठोर वचनों 

से उन्हें डराने धमकाने लगीं। इधर अशोक वृक्ष में छिपे हुए हनुमानजी उन 

संबकी बातें सुनते रहे। इसी समय सब राक्षसियाँ सीता पर फर्शे आदि लेकर 

दौड़ पड़ीं और चिल्लाने लगीं। यह राक्षस राज रावण को पति के रूप में पाने 

योग्य है नहीं।.तब सीता अपने आँसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे 

चली आयीं जिस पर हनुमान जी छिपे थे। तब उन राक्षसियों ने उन्हें वहाँ 
आकर भी घेर लिया। वहाँ भयानक राक्षसियों ने सीता को फिर धमकाना 
आरम्भ किया। तदनन्तर विनता नामक राक्षसी आगे बढ़कर बोली- 

मिथिलेश कुमारी! मैं तुमसे संतुष्ट हुँ क्योंकि तुमने शिष्टाचार का अच्छी 
तरह पालन किया है। अब मैं तुम्हारे हित के लिए कहना चाहती हूँ कि तुम 
: महाराज रावण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। वे इन्द्र के समान ही 
पराक्रमी और बलवानू हैं। श्रीराम तो दीन और असहाय हैं। उनकी आयु भी 
समाप्त हो चली है। उनसे तुम्हें क्या मिलने वाला। यदि तुम यह बात नहीं 
मानती तो राक्षस तुम्हें अपना आहार बना लेंगे। तब विकटा नाम की राक्षसी 
प्तामने आयी और सीता को मुक्का दिखाती हुई बोली- सीते! अब तक हम 
लोगों ने तुम्हारी बहुत-सी अनुचित बात दयावश मान ली हैं। पर तुम हमारी 
बात नहीं मानती। देखो, तुम्हें समुद्र पार से लाया गया है और रावण के 
अन्तःपुर में रखा गया है। यहाँ कितनी ही भयानक राक्षसियाँ तुम्हारी चौकसी 
कर रही हैं। यहाँ इन्द्र भी तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आ सकते। अतः मैं तुम्हारे 
हित की बात कह रही हूँ कि तुम व्यर्थ का शोक त्यागकर रावण के साथ क्रीडा 
विहार करो क्योंकि नारियों का यौवन टिकनेवाला नहीं होता। देवि! रावण 
की बात मान लेने पर यह सहह्रोंरित्रयाँ तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगी । यदि 
तुम हमारी बात नहीं मानती तो मैं तुम्हारा कलेजा निकालकर खा जाऊंगी। 
इसके बाद चन्डोदरी नामक राक्षसी बोली- जब महाराज रावण इसे हर कर 
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लाये उस समय यह भय से थर-थर काँप रही थी उसी दिन मुझे इसको खाने 
की इच्छा हुई थी और इस समय भी वही इच्छा मेरे मन में जागृत हो रही है। 
तदनन्तर प्रधसा नामक राक्षसी आगे बढ़कर बोली- फिर तो हमें 
चाहिए कि हम इसका गला घोंटकर इसे मार दें और फिर इसका माँस खा 
डालें। उसी समय राक्षसी अजामुखी बोल उठी- मुझे व्यर्थ का वाद-विवाद 
अच्छा नहीं लगता । आओ पहले हम इसके टुकड़े-टुकड़े करके आपस में खा 
लें। फिर सूर्पणखा नामक राक्षसी बोली- अजामुखी की बात मुझे भी पसन्द 
है। अब उन विकराल राक्षसियों की बात सुनकर सीता अधीर होकर फूट- 
फूट कर रोने लगीं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२४) 


पच्चीसवाँ सर्ग 
शोक संतप्त सीता का विलाप 
जब वे राक्षसियाँ इस प्रकार की कठोर बातें कर रही थीं उस समय सीता 
अधीर होकर रोती हुई बोली- राक्षसियों ! मैं राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। 
तुम लोग चाहो मुझे खा जाओ परन्तु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूँगी । तत्पश्चात्‌ 
अपने शरीर को आसुओं से नहलाती हुई वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं 
और लम्बी-लम्बी साँस लेती हुई विलाप करने लगीं । हा राम | हा लक्ष्मण ! हा 
मेरी सासु कौसल्ये ! हा आर्ये सुमित्रा, हाय पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही 
कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आये नहीं होती। तभी 
तो मैं श्रीराम के दर्शन से वंचित होकर इन क्रूर राक्षसियों के हाथ यहाँ पड़ी हूँ। 
पूर्व जन्म में मेरा पुण्य थोड़ा ही रहा होगा इसलिए मैं यहाँ इस दशा में पड़ी हुई 
अनाथ की भाँति मारी जाऊँगी। मुझे पतिदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। किन्तु 
वे लोग धन्य हैं जिन्हें सत्यवादी मेरे पति के दर्शन हुआ करते हैं। यहाँ रहकर 
मैं पतिदेव को कदापि नहीं पा सकती । ऐसे परतंत्रतामय जीवन को धिक्कार 
है जहाँ मैं इच्छानुसार अपने प्राण भी नहीं दे सकती। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में पंच्चीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२५) 
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छब्बीसवाँ सर्ग 

सीता का करुण विलाप और प्राण त्यागने का निश्चय 

जनक नन्दिनी सीता के मुख पर आँसुओं की धारा बह रही थी। वे शोक 
कै मारे धरती पर लोटती हुई बछेड़ीके समान पडी-पडी छटपटा रही थीं। 
उसी अवस्था में उन्होंने फिर विलाप करना आरम्भ किया-हाय ! जब मारीच 
ने अपना कपट रूप धारण कर श्रीराम को दूर हटा लिया तभी रावण मुझे 
बलपूर्वक यहाँ उठा ले आया। अतः मैं यहाँ राक्षसियों के इन धमकियों को 
सुनती हुई पीडित हो रही हूँ। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है। 
अथवा अजर अमर है, जो इस महानू दुख में भी पड़कर नहीं फटता। उस 
लोक निंदित रावण को मैं बाये पैर से भी नहीं छू सकती। फिर उसे चाहने की 
बात ही क्या ? वह राक्षस क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे बातों पर ध्यान देता 
है और न अपनी प्रतिष्ठा पर विचार करता है। राक्षसियों अब बकवास 
करना व्यर्थ है। तुम लोग चाहे मेरे टुकड़े-टुकड़े कर दो, पर मैं रावंण के पास 
फटक नहीं सकती। श्रीराम के दयालु होने के बावजूद लगता है वे मेरे प्रति 
निर्दयी हो गये हैं अन्यथा इतने पराक्रमी होने के बाद भी वे मेरे पास क्यों नही 
आते जिन्होंने चौदह हजार राक्षसों को मारकर बिराध को भी काल के मुख में 
डाल दिया था वे रावण को मारने क्यों नहीं आते। वह कौन सा कारण हो 
सकता है जिससे बंधकर श्रीराम अपनी प्यारी पत्नी को मुक्त कराने नहीं आ 
रहे हैं। ऐसा लगता है श्रीराम को मेरे यहाँ रहने का पता ही नहीं । मेरे हरे जाने 
की सूचना उन्हें गुध्न राज जटायु दे सकते थे। यंदि श्रीराम को इसका पता लग 
भरजाता तो वे इस संसार को राक्षसों से शून्य कर देते। रावण का नाम और 
. उसका यश दोनों ही नाश ही जाता। अपने पतियों के संहार हो जाने पर यहाँ 
की राक्षसियाँ उसी प्रकार क्रन्दन करेंगी जैसे आज मैं रो रही हूँ। अब थोड़े ही 
समय में यह लंका श्मशान भूमि के समान हो जायेगी और तब मेरा मनोरथ 
भी पूर्ण होगा। लंका में जो अशुभ लक्षण दिखलाई पड़ रहे हैं इससे लगता है 
कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जायेगी। रावण के मरने पर यह: 
निश्चय ही विधवा सती की भाँति श्रीहीन होगी । तब मैं घर-घर से आती हुई 
राक्षस कन्याओं को क्रन्दन ध्वनि सुनूँगी। श्रीराम के बाणों से जलकर यहाँ 


के राक्षस काल के गालु में समा जायेंगे। यह पापाचारी राक्षस इस समय यह 
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नहीं जानता कि इसे क्या करना है और क्या नहीं? माँस भक्षी राक्षस धर्म को 
बिल्कुल नहीं जानते। ये राक्षस अवश्य ही मेरे शरीर के टुकड़े करवा डालेंगे। 
उस समय मुझ असहाय अबला को पति के चरणस्पर्श के बिना ही यम देवता 

का दर्शन करना पड़ेगा। श्रीराम को शायद यह नहीं मालूम कि मैं जीवित हूँ 
अन्यथा वे मेरी खोज अवश्य करते। मुझे लगता है वे शोक से पीड़ित होकर 
अथवा शरीर त्याग कर अवश्य देव लोक को चले गये हैं। वे ऋषि, देवता, 
गंधर्व धन्य हैं जो श्रीराम का दर्शन पा रहे हैं। हो सकता है अब उन्हें अपनी 
भार्या से कोई प्रयोजन ही न हो। इसलिए शायद आँखों से ओझल होने के 
कारण वे मुझे भूल गये हैं। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मेरे लिए मर 
जाना ही श्रेयस्कर है। लगता है अब वे दोनों वनवासी वीर अन्त्र शसत्रों को 
त्याग कर अहिंसा का ब्रत ले चुके हों । कहीं रावण ने ही छलकर उन्हें मरवा 
तो नहीं डाला। किन्तु यह सब होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। 
सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा समझने वाले महर्षि गण ध्न्य हैं 
जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं। उन्हें मेरा नमस्कार है। मैं अपने प्रियतम 

श्रीराम से बिछुडकर रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ। अतः अब मैं इन प्राणों 
का परित्याग कर दूँगी। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
` सें छब्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२६) 


सत्ताइसवाँ सर्ग 

त्रिजटा का स्वप्न म 

सीता की ऐसी भयंकर बात सुनकर सभी राक्षसियाँ क्रोध सेअचेत हो | 
गयीं। तत्पश्चात्‌ वे भी सीता के निकट आकर इस प्रकार कहने लगीं- सीते! 
तेरे इस विचार के कारण आज इसी समय वे राक्षसियाँ मौज के साथ तेरा 
माँस खायेंगी। तब सीता को इस प्रकार डरायी जाती देख त्रिजटा, जो 
तत्काल सोकर उठी थी उन सबसे कहने लगी- नीच निशाचरियों ! तुम लोग 
अपने आपको ही खा जाओ। लेकिन सीता को नहीं खा सकोगी। आज ही 
मैंने एक भयंकर सपना देखा है जो राक्षसं के विनाश की सूचना दे रहा है। 
आज स्वयं मैते. आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका देखी है। वह 
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हाथी दाँतो का बना है और उसमें एक हजार घोड़े जुते हैं। श्रीराम जी लक्ष्मण 
के साथ उसी शिविका पर यहाँ आये हैं। साथ ही सीता को मैंने श्वेत वस्त्र 
धारण किये हुए एक पर्वत शिखर पर बैठी' हुई देखा है। फिर मैंने 
श्रीरघुनाथजी को चार दाँत वाला विशाल गजराज पर लक्ष्मण के साथ बैठे हुए 
देखा। दोनों भाई जानकी जी के पास आये। उस समय जानकीजी भी हाथी के 
कंधे पर आ गयी हैं। यहाँ मैंने देखा सीता अपने हाथों से सूर्य और चन्द्रमा को 
पोछ रही हैं। फिर वह गजराज उन सबको लिए हुए लंका के ऊपर आ खड़ा 
हुआ। तत्पश्चात्‌ श्रीराम श्वेत पुष्पों की माला पहने पत्नी सीता औरभाई 
लक्ष्मण के माथ यहाँ पधारे हैं। फिर दूसरी जगह मैंने देखा कि वे लक्ष्मण और 
सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा को गये हैं। मैंने स्वयं राठण 
को मूड मुडाये, तेल में नहाकर, लाल कपड़े पहने हुए देखा । उसी वेश भूषा में 
रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा है। तदनन्तर एक स्त्री उस मुंडित 
मस्तक रावण को कहीं खीचे लिए जा रही है। उसकी दशा उस समय एक 
पागल के समानदिखाई दी। वह तैर भी रहा था और कभी हँसता था कभी 
रोता था। इसके उपरान्त मैंने देखा कि रावण मूढ़ होकर प॒थ्वी पर गिर पड़ा 
और उसके बाद घबराया हुआ-सा उठ खड़ा हुआ और उस समय दुर्वचन 
बकता हुआ मूत्र और मलरूपी नरक में घुसकर डूब गया। इसके बाद मैंने 
यही दुर्दशा रावण के समस्त पुत्रों की देखी । तत्पश्चात्‌ मैंने देखा कि रावण 
सुअर पर इन्द्रजित्‌ सूंस पर और कुंभकरण ऊंट पर सवार होकर.दक्षिण दिशा : 
को गये हैं। राक्षसो में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जो श्वेत वस्त्र धारण किये 
हुए चार मंत्रियों सहित छत्र लगाकर आकाश में उड़ रहे हैं। इसके बाद मुझे 
यह भी दिखायी दिया कि समस्त राक्षसों का एक उत्सव हुआ है जिसमें गाना 
बजाना, रास रंग हो रहा है। इसके बाद सारी लंका धन-धान्य सहित इस 
समुद्र में लोप हो गयी है। इसके समस्त तोरण टूटकर भूमि पर आ गिरे हैं। 
यह देखकर समस्त राक्षसियाँ मतवाली होकर हँसने लगी हैं। इससे यह 
लगता है कि श्रीराम चन्द्र को सीता अवश्य मिलेंगी । यह भी निश्चय समझ 
लो कि श्रीरामचन्द्र राक्षसो सहित तुम लोगों का बध भी अवश्य कर देंगे । वे 
पराक्रमी श्रीराम अपने पत्नी का तिरस्कार होते हुए नहीं देख सकेंगे। 
इसलिए तुम लोग सीता से कठोर वचन न बोलकर उनके पास से हट जाओ 
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तथा सीता को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना करो। यदि तुम उनसे 
नम्नतापूर्वक बोलोगी तो वे भी प्रसन्न हो उठेंगी। यह निश्चय समझ लो कि 
सीता के कष्टों का अन्त होकर उनका कल्याण ही होना है। उनका कष्ट तो 
एक छाया मात्र है जो कुछ समय बाद विलग हो जायेगा। यह भी निश्चय 
समझ लो कि सीता के दुखों का अंत होकर रावण का विनाश होगा | फिर श्रीराम 
चन्द्र की विजय शीघ्र होगी और सीता का मनोरथ पूरा होगा। मैंने अपने 
स्वप्न में यह भी देखा है कि सीता के कुशल के लिए उनका बाँया नेत्र फड़क 
रहा है। उनकी बाँयीं भुजा कम्पायमान हो रही है और उनकी दायीं जाँघ भी 
फडक रही है। मुझे यह देखकर पूर्ण विश्वास होने लगा है कि यह सपना सच. 
होगा। त्रिजटा की यह बात सुनकर लजीली सीता उन सब से बोली- यदि 
तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सब की रक्षा करूँगी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२७) 


अट्टाइसवाँ सर्ग 
सीता का प्राण त्यागने को उद्यत होना 

पति के विरह में व्याकुल हुई सीता रावण के वचनों को यादकर उसी 
तरह भयभीत हो उठीं जैसे वन में सिंह के पंजों में फंसी हुई गजराज की कोई 
बच्ची। अब वे विलाप करती हुई बोली- वास्तव में बिना समय आये किसी 
की मत्यु नहीं होती। तभी तो मैं भी ऐसी अवस्था में जीवित हूँ। मेरा हृदय भी 
बज़ के समान है जो ऐसी अवस्था में खण्ड-खण्ड नहीं हो जाता। मैं बड़ी 
दुखिया हूँ। राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि के अन्त में फाँसी की सजा 
पाने वाले' अपराधी चोर की जो दशा होती है वही मेरी भी है। हा राम! हा 
लक्ष्मण! हा सुमित्रे! हा कौसिल्ये! जिस प्रकार बवन्डर में पड़कर नौका 
महासागर में डूब जाती है ठीक उसी प्रकार आज मेरे प्राण संकट की दशा में 
पड़े हुए हैं। निश्चय ही उस कपट म॒गने उन दोनों राजकुमारों को मार डाला 
होगा। अवश्य ही काल ने ग्ग का रूप धारण कर मुझे लुभाया था जिससे 
प्रभावित होकर मैंने श्रीराम और लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। मेरी 
यह अनन्योपासना, क्षमा, भूमि शयन धर्म सम्बन्धी नियमों का पालन 
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कृतघ्ना के प्रति किये गये उपकार की भाँति निष्फल हो गये हैं। यह एक 
पत्नीव्रत भी किसी काम नहीं आया। हे श्रीराम! मैं तो समझती हूँ कि आप 
नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करने के 
पश्चात्‌ जब वन से लौटेंगे तब बहुत से सुन्दरियों के साथ विवाहकरके उनके 
साथ रमण करेंगे किन्तु मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ। मैं अपने 
विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब मुझे निश्चय ही अपने प्राणों का 
परित्याग करना होगा। मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने 
प्राण त्याग दूँगी। परन्तु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष या शस्त्र देने वाला - 
भी नहीं। तत्पश्चात्‌ शोक से भरी हुई सीता ने बहुत देर तक इसी प्रकार 
बिचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इस 
चोटी से फाँसी लगाकर यमलोक जाऊँगी। इस प्रकार सीता जब अपने प्राण 
देने को उद्यत हुई तो उस समय उनके समक्ष ऐसे बहुत से श्रेष्ठ शकुन प्रकट 
हुए जो शोक की निवृत्ति करने वाले थे। उन श्रेष्ठ शकुनों का दर्शन और 
उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में अट्टाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२८) 


उन्तीसवाँ सर्ग 
सीता जी को शुभ शकुन | 

इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ शकुन प्रकट होने 
लगे। उस समय सीता का विशाल बायाँ नेत्र उसी प्रकार फडकने लगा जैसे 
मछली के आघात से लाल कमल हिलने लगता है। साथ ही तत्काल ही उनकी 
बाँयी भुजा भी फड़कने लगी। तत्पश्चात्‌ उनको बाँयी जांघ भी फड़ककर 
बार-बार इस बात का संकेत करने लगे कि भगवान्‌ श्रीराम तुम्हारे सामने ही 
खड़े हैं इसके साथ ही उनका मलिन पीताम्बर तनिक-सा खिसक गया और 
भावी शुभ की सूचना देने लगा। इसके अतिरिक्त दूसरे शुभ शकुनों को 
देखकर सीता उसी प्रकार खिल उठी जैसे नष्ट हुआ बीज फिर वर्षा का जल 
पाकर खिल उठे। उस समय उनका मुख उसी प्रकार दमकने लगा जैसे राहू के 
ग्रास से मुक्त हुए चन्द्रमा का। उनका सारा शोक उस समय जाता रहा और, 
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इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्द्रकाण्ड 
में उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२९) | | 
तीसवाँ सर्ग 
सीताजी से वार्तालाप करने के लिए हनुमानजी का विचार करना 
उस समय हनुमानजी ने भी सारे प्रसंग ठीक-ठीक सुन लिए। सीताजी 
उस समय ऐसी दिखलायी पड़ती थीं मानों नंदनवन में कोई देवी हो। उन्हें 
देखकर हनुमानजी सोचने लगे- जिस सीता को हजारों लाखों वानर चारों 
ओर ढूँढ़ रहे हैं उन्हें मैंने पा लिया मैंने रावण के प्रभाव और उसकी पुरी का 
भी निरीक्षण कर लिया है। इस समय सीताजी जो राम के दर्शन को अभिलाषा 
रखती हैं, सान्त्वना देना उचित है। इन्होंने पहले ऐसा दुख-भी नहीं देखा है 
अतएव इन्हें आश्वासन देना आवश्यक है अन्यथा मेरे चले जाने पर यह 
अपनी जान भी दे सकती हैं। परन्तु राक्षसियों के सामने मेरा इनके साथ बात- 
चीत करना उचित न होगा। अब इसका निश्चय करना मेरे लिए बड़ी कठिन 
बात है। यदि रात बीतते बीतते इन्हें सान्त्वना नहीं देता तो वे अपने प्राणों का 
त्याग कर देंगी फिर मैं श्रीराम को क्या उत्तर दूँगा। अच्छा होगा कि राक्षसियों 
के रहते हुए ही यहाँ बैठे-बैठे में इन्हें सान्त्वना टूँ। क्योंकि इनके मन 
में बहुत अधिक शोक है। इनके समझाने के लिए मैं उस सार्थक भाषा का 
प्रयोग करूँगा जो अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। फिर 
यदि मैं सामने जाता हूँ तो सीता मेरे इस वानर शरीर को देखकर और मेरी 
मात्तवोचित भाषा सुनकर ये मुझे इच्छा रूप धारण करने वाला रावण 
समझकर जोर-जोर चीखने चिल्लाने लगेंगी। तब ये राक्षसियाँ मुझे पकड़ने 
दौड़ेगी और वे भी बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगेंगी। इस हलचल के कारण 
सभी राक्षस भीं शस्त्र लिए यहाँ आ जायेंगे तब वे फुर्तीले राक्षस यदि 
मुझे घेर कर पकड़ लेंगे ऐसी दशा में सीताजी का मनोरथ भी पूरा नहीं हो 
पायेगा । यदि राक्षसो ने संग्राम में मुझे मार दिया या पकड़ लिया तो श्रीराम के 
इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी नहीं दिखाई पड़ता। 


वैसे तो मैं इच्छानुसार ससो, राक्षसो का बध कर सकता हूँ। किन्तु युद्ध में 
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'फँस जाने के कारण मैं महासागर के उस पार नहीं जा सकूँगा । युद्ध में किसकी 
विजय होगी यह अनिश्चित रहता है। अतः इसे संशय रहित बनाना होगा। 
अविवेकी दूत के हाथ में पड़ने से बने बनाये कार्य भी निष्फल हो जाते हैं । 
अब मुझे इस कार्य के लिए कैसे सीता जी मेरी बातें सुन लें बहुत्‌ सोच विचार 
कर कार्य करना होगा। तब हनुमानजी ने निश्चय किया कि सीता को मीठी 
वाणी बोलकर श्रीराम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाउँगा कि सीताजी 
को उन बातों पर विश्वास हो जाये। इस प्रकार भाँति-भाँति से विचार करके 
अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर श्रीराम की पत्नी को देखते हुए वे मधुर 
एवं यथार्थ बात कहने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३०) 


इक्तीसवाँ सर्ग 
हनुमाजी का श्रीराम कथा का वर्णन करना 

तदनन्तर हनुमानजी बहुत सोच समझकर बोले- इक्ष्वाकु वंश के राजा 
. दशरथ नामक एक बहुत बड़े राजा हो गये हैं। वे बहुत ही महान्‌ और 
यशस्वी थे। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। चारों समुद्र 
जिसकी सीमा है उस सम्पूर्ण भूमण्डल में उनकी बडी ख्याति थी । उनके ज्येष्ठ 
पुत्र श्रीराम नाम से प्रसिद्ध थे। वे धनुधीरियों में श्रेष्ठ तथा समस्त जीव जगत 
के रक्षक थे। वे अपने बूढे पिता की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी और अपने 
भाई के साथ वन में चले आये। उन्होंने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 
बहुत से शूरवीर राक्षसों का बध कर डाला। उनके बध का समाचार सुनकर 
रावण ने उनकी भार्या सीता का अपहरण कर लिया। भगवान्‌ श्रीराम परम 
साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक 
वानर से मिले और उनके साथ उउन्होने मैत्री कर ली। तदनन्तर वानर 
. राज सुग्रीव की आज्ञानुसार हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए 

सम्पूर्ण दिशाओं में निकले हैं। उन्हीं में से एक मैं हूँ और सम्पाति के कहने से 
समुद्र को वेगपूर्वक लाँघकर यहाँ आया हूँ। मैंने रघुनाथजी के मुख से जानकी 
जी का जैसा रूप, जैसा रंग, जैसे लक्षण सुने थे. उनके अनुरूप ही इन्हें पाया। 
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- सुन्दरकाण्ड ४९५. 


इतना कहकर हनुमानजी चुप हो गये। उनकी बातें सुनकर जनकनन्दिनी सीता 
को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने मुँह ऊपर करके अशोक वृक्ष की ओर 
देखा और श्रीराम का स्मरण करते हुए समस्त दिशाओं में दुष्टि दौड़ाने लगीं | तब 
उन्होंने पवनपुत्र हनुमान को उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में इक्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३१) 


` बत्तीसवाँ सर्ग 
` सीताजी का तर्क वितर्क 
तब सीता की दुष्टि पिंगलवर्ण वाले हनुमान जी पर पड़ी। उन्होंने देखा: 
कि एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच बैठा है। उसके नेत्र 
सुवर्ण की तरह चमक रहे हैं। हनुमानजी को देखकर सीता सोचने लगीं- 
अहा, यह वानर तो भयंकर दिखलायी पड़ता है। इसकी ओर तो आँख 
उठाकर देखने का साहस तक नहीं होता। ऐसा सोचकर वे पुनः मूर्छित हो 
गयीं। तत्पश्चात्‌ वे मन्द स्वरों में रो उठीं। इसी बीच उन्होंने देखा कि वह 
वानर विनय के साथ निकट आ बैंठा। अब उसे देखकर सीता सोचने लगीं- 
लगता है यह स्वप्न है और स्वप्न में वानर को देखना निषिद्ध है। मेरी. 
भगवान्‌ से प्रार्थना है कि इसका बुरा प्रभाव श्रीराम, लक्ष्मण तथा मेरे पिता पर 
न पड़े। मेरा हृदय सदैव रघुनाथ में ही लगा रहता है। उन्हीं को देखती हूँ और 
उन्हीं की कथा सुनना चाहती हूँ। सम्भव है कि यह मेरे मनकी ही कोई भावना 
है। लेकिन इस वानर की हाव भाव देखकर तो स्पष्ट लगता है कि यह मुझसे 
बात-चीत करना चाहता है। मैं समस्त देवताओं को प्रणाम करती हूँ। इस 
समय इस वनवासी वानर ने जो कुछ कहा है वह सत्य हो। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३२). 


तैंतीसवाँ सर्ग 
सीताजी का हनुमानजी को अपहरण का वृत्तान्त सुनाना 
तदनन्तर हनुमाजज़ी ने. अशोका क्षसे उतर कर सीताजी से मधुरवाणी 


४९६ - श्रीवाल्मीकीय रामायण 


में कहा- देवि! आप कौन हैं और इस वृक्ष का सहारा लिए क्यों खड़ी हैं? 
आपकी आँखों से शोक के आँसू क्यो गिर रहे हैं। आप देवता, असुर, नाग, 
किन्नर, मरुद्गण आदि में किसकी पत्नी हैं? आप वसिष्ठ जी की पत्नी 
अरुंधती तो नहीं हैं? आपका पुत्र, पिता,भाई अथवा पति परलोक वासी तो 
नहीं हो गये हैं? जिनका शोक आपको सता रहा हो। आप बार-बार किसी 
राजा का नाम ले रही हैं। उसे सुनकर लगता है कि आप राजा की पत्नी अथवा 
कन्या हैं। रावण जिस सीता को बलपूर्वक हरकर लाया है यदि आप वही हैं तो 
आपका कल्याण हो। आपका अलौकिक रूप देखकर लगता है कि आप 
श्रीरामचन्द्र की महारानी हैं। हनुमानजी के मुख से श्रीराम जी की चर्चा होते 
देख सीता अत्यंत प्रसन्‍न हो उठीं और पवन कुमार से इस प्रकार बोलीं- 
'कपिवर ! भूमण्डल में श्रेष्ठ नुपति महाराज दशरथ की मैं पुत्रवधू हूँ। 
विदेहराज राजा जनक की पुत्री और परम बुद्धिमान श्रीराम की पत्नी हूँ। मेरे 
विवाह के तेरहवें वर्ष में महाराज दशरथ ने श्रीराम के राज्याभिषेक की 
तैयारी कर ही रहे थे कि उनकी कैकेयी नाम की भार्या उनसे बोली- यदि राम 
का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अन्त होगा। महाराज आपने 
मुझे जो वर देने को कहे थे उनमें से एक के बदले मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी 
और दूसरे के बदलेज्येष्ठपुत्र श्रीराम को चौदह वर्षो का वनवास दिया जाये। 
श्रीराम के लिए पिता के वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर थे। अतः उन्होंने 
मन तथा वाणी दोनों से उसे स्वीकार कर लिया और तत्काल अपने उत्तरीय 
वस्त्रों को उतार दिये । तत्पश्चात्‌ उन्हें वन की ओर जाते देख मैं उनके पहले ही 
वन की ओर चल पड़ी। फिर उनके भाई लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण करने 
के लिए कुश तथा:चीर के वस्त्र धारण कर लिए | इस प्रकार हम लोगों ने महाराज 
दशरथ की आज्ञा पालने हेतु वन में प्रवेश किया फिर यहाँ दण्डक वन से श्रीराम 
की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा रावण हर ले आया। उसने मेरे जीवन धारण 
करने को अवधि दो मास की निश्चित कर दी है। उन दो महीनों के बाद मुझे 
अपने प्राणों को त्याग देना होगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में तैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३३) | 
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सुन्दरकाण्ड . ४९७ 
चौंतीसवाँ सर्ग 
सीताजी का हनुमान के प्रति संदेह 

तदनन्तर सीता के वचन सुनकर हनुमानजी ने उन्हें सान्त्वना देते हुए 

कहा- देवि! मैं श्रीराम का दूत हूँ। श्रीरामचन्द्रजी सकुशल हैं और उन्होंने 
आपका कुशल समाचार पूछा है तथा लक्ष्मण ने आपके चरणों में मस्तक 
झुकाकर प्रणाम कहलाया है। तब सीता के अंगों में रोमांच हो आया और वे 
बोलीं:- यह कहावत सच है कि मनुष्य यदि जीवित रहे तो उसे सौ वर्ष बाद भी. 
आनन्द प्राप्त होता है। उस समय हनुमानजी सीता के और निकट चले गये। 
इस पर सीता को संदेह होने लगा कि कहीं रूप बदल कर यह रावण तो नहीं 
आ गया है। अब सीता सच बात कह देने से अपने को धिक्कारती हुई शोक 
कातर हो वहीं जमीन पर बैठ गयीं और भयभीत होने के कारण हनुमान के . 
प्रणाम का उत्तर भी न दे सकीं। किन्तु वानर को बार-बार वन्दना करते देख वे 
बोलीं- यदि तुम वास्तव में रावण हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं! 
किन्तु अगर तुम वास्तव में रामदूत हो तो तुम्हें देखकर मेरे मन में बड़ी 
प्रसन्नता हुई। वानर ! मुझे रामकी चर्चा बहुत प्रिय है। मेरा आज का दिन 

बहुत सुखद है क्योंकि इस समय मैं राम के दूत को सामने देख रही हूँ। सीता 
-केइन वचनों को सुनकर हनुमान उनकी प्रसन्नता बढ़ाते हुए बोले-भगवान्‌ 
श्रीराम सूर्य के समान तेजस्वी, चन्द्रमा के समान लोककमनीय हैं। वे विष्णु 
के समान पराक्रमी तथा बृहस्पति के समान सत्यवादी हैं। रूपवान तो इतने हैं 
मानों प्रत्यक्ष कामदेव हों । सम्पूर्ण विश्व उन्हीं की छत्रछाया में विश्राम करता 
है। आपके अपहरण करने वाले को उसका बुरा फल शीघ्र ही मिलने वाला है। 
वे समरांगण में शीघ्र ही रावण का बध करेंगे। वे इस समय शोक से पीड़ित हैं... 
इसलिए आपकी कुशल पूछी है। उनका सखा सुग्रीव ने भी आपकी कुशलता 
के बारे में पूछा है। यह आपका सौभाग्य है कि र का दर्शन शीघ्र 
करेंगी। मैं उन्हीं का दूत हनुमान नामक वानर हूँ। देवि! आप मुझे जो 
समझ'रही हैं वह मैं नहीं हूँ। आप अपना संदेह छोड़कर मुझ पर विश्वास 
र ड प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 

में चौंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३४) 
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४९८ श्रीवाल्मीकीय रामायण 
पैंतीसवाँ सर्ग 
हनुमान जी का श्रीराम के शारीरिक चिह्लों और गुणों का वर्णन 
कर सीता को विश्वास दिलाना 

तब हनुमान जी के वचन सुनकर सीता मधुरवाणी 0000 कपिवर | 
तुम्हारा श्रीराम और लक्ष्मण से सम्बंध कैसे हुआ ? मनुष्यों और वानरों का 
'मेल कैसे सम्भव हो सका । मेरे सामने श्रीराम और लक्ष्मण के चिह्नों का फिर 
से वर्णन करो जिससे मेरा शोक दूर हो सके। सीता के इस प्रकार पूछने पर 
हनुमानजी बोले- विदेहराजकुमारी ! श्रीराम और लक्ष्मण के जिन-जिन 
चिल्लो को मैंने लक्ष्य किया है उसे बता रहा हूँ। देवि | श्रीराम का मुख खिले 
कमल के समान सुन्दर और पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म 
से ही उदार हैं तथा उनका यश इन्द्र के समान है। वे सदा शत्रुओं को संताप 
देने वाले' तथा अपने धर्म और सदाचार की रक्षा करने वाले हैं। वे सभी वर्णों | 
के रक्षक तथा परम प्रकाश स्वरूप हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित ब्राह्मणों के 
उपासक तथा शीलवान और विनम्र हैं। उनके कंधे मोटे भुजायें बड़ी-बड़ी ` 
तथा गला शंख के समान है। गले की हंसली मास से ढँकी हुई है तथा नेत्रों में 
लालिमा है। वे श्रीराम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका स्वर दुन्दुभि के समान है 
तथा उनकी कान्तिश्याम है। उनके वक्षःस्थल, कलाई और मुड सुदृढ हैं। नेत्रो 
के कोने तरल तथा हाथ पैर के तलवे लाल हैं। उनके उदर तथा गले में तीन 
रेखायें हैं। उनके होठ, ठोढ़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दाँत, 
त्वचा और पैर के तलवे इन पाँचों अंगों में स्निग्धता भरी है। उनके नेत्र, मुख 
- मंडल, जिह्वा, होठ, तालु, हृदयस्थल, नख, हाथ और पैर कमल के समान 
हैं। पार्श्व भाग, उदर, वक्षःस्थल, नासिका, कंधे और ललाट ये छः अंग ऊँचे 
हैं। वे प्रजा पर अनुग्रह करने वाले, देश काल में विभाग को समझने वाले तथा 
सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। उनके सौतेले भाई सुमित्राकुमार 
लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। उनके शरीर की कान्ति सुवर्ण के समान गौर हैं। 
सद्गुणों की दृष्टि से वे भी श्रीरामचन्द्र के समान हैं। उन दोनों भाइयों ने 
आपको ढूँढ़ते हुए वानर'राज सुग्रीव से साक्षात्कार किया। उन दिनों अपने 
भाई के डर से सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर रहा करता था। इसने श्रीराम और 
लक्ष्मण को वल्कल वस्त्र धारण कर हाथ में धनुष बाण लिए हुए आते देखा तो 
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वह भय से घबरा उठा। तब उन दोनों भाइयों का परिचय जानने के लिए 
सुग्रीव ने मुझको ही उनके पास भेजा। तब उन दोनों को मुझसे यथार्थ बात 
जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई । तदनन्तर महात्मा सुग्रीव और श्रीराम में गहरी 
मित्रता हो गयी। तब श्रीराम ने स्त्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई बाली 
द्वारा घर से निकाले गये सुग्रीव को सान्त्वना दी। उसके बद ही आपके शरीर 
पर शोभा पाने वाले उन आभूषणों को लेकर सुग्रीव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ 
श्रीरामचन्द्र जी को दिखलाया जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी एर गिराया था 
जबकि राक्षस आपको हरकर लिए जा रहा था। आपके द्वारा गिराये जाने 
पर ये आभूषण झन-झन की आवाज के साथ जमीन पर गिरे और बिखर 
गये। जब श्रीराम ने इसे देखा तो वे इन्हें गोद में लेकर अचेत हो गये। फिर 
बार-बार रोते हुए तिलमिला उठते थे। तब उन्होंने वें सारे आभूषण सुग्रीव 
को दे दिये। देवि! अब आपको न देख सकने का शोक श्रीराम को बारम्बार 
संतप्त कर रहा है। जनकनन्दिनी भगवान्‌ श्रीराम रावण को उसके मित्र और 
बन्धु बान्धवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। सुग्रीव ने उनसे 

'आपकी खोज कराने का वचन दिया है। तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने भी मित्रता 

निभाने के लिए किष्किंधा में जाकर वानरराज बाली को युद्ध में मार रिराया। 

` देवि! मैं उन्हीं दोनों का दूत बनकंर यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान समझें | 
सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत होकर हम तथा अन्य वानर आपकी'खोज में 

निकले हैं। किन्तु इसी बीच पर्वत श्रेष्ठ विन्ध्य में आकर खो जाने के कारण 
हमारे वहाँ बहुत दिन बीत गये। तत्पश्चात्‌ निश्चित अवधि बीत जाने पर 
भी जब हमारे कार्यसिद्धि की कोई आशा न रही तो हम सब लोग अपने प्राण 
त्यागने के लिए उद्यत हो गये। विदेह नन्दिनी! आपका पता च लगने, 
वानरराज बाली के मारे जाने तथा हम लोगों के मरणान्त उपवास करने और 
जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बड़ा दुख हुआ। 
तत्पश्चात्‌ हम लोग निराश होकर मरना ही चाहते थे कि वहाँ जटायु के बड़े 
भाई सम्पाति आ पहुँचे। हमारे मुख से अपने भाई की मृत्यु का समाचार 
सुनकर वेकुपितहो उठे और बोले- वानर शिरोमणियों ! बताओ मेरे भाई 

' जटायु का बध किसने किया? वह कहाँ मारा गया। यह सब वृतान्त मैं तुम 

लोगों से सुनना चाहता हुँ। तब अगद ने रावण के हाथों जिस प्रकार जटायु 
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का बध हुआ था वहं प्रसंग ज्यों का त्यों सुना दिया। उन्होंने ही हमें बताया कि 
आप रावण के घर मिल सकती हैं। सम्पाति का यह वचन सुनकर अंगद . 
. आदि सभी वानर समुद्र के किनारे आ पहुँचे। तब सामने विशाल समुद्र को ` 
देखकर हम लोग फिर चिंता में पड़ गये। यह समझकर मैं उनके तीव्र भय को 
दूर करता हुआ सौ योजन समुद्र को लाँध कर यहाँ आ गया | यहाँ-मैंने रावण 
को भी देखा और शोक से पीड़ित आपका भी दर्शन किया। मुझे आप वायु 
देवता का पुत्र हनुमान समझें । लक्ष्मण जी अपने भाई की सेवा में लगे रहकर 
प्रसन्न हैं। मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहाँ आया हूँ और अकेले ही 
दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। अब मैं सब वानर सैनिकों को आपके 
बारे में बताकर उनका संताप दूर करूँग़ा। मेरा समुद्र लॅधन व्यर्थ नहीं गया। 
यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देवि! कपिराज केसरी मेरे पिता हैं। 
उनकी स्त्री के गर्भ से वायुदेवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम हनुमान 
है। अब यह निश्चित समझ लें कि श्रीराम आपको यहाँ से शीघ्र ले चलेंगे। 
_ तत्पश्चात्‌ श्रीराम और लक्ष्मण के शारीरिक चिह्नों द्वारा उन्होंने हनुमानजी 
को राम का दूत समझ लिया और उस समय उनकी आँखों से आँसू बहने 
लगे। तब यह देखकर हनुमानजी ने प्रियदर्शनी सीता से कहा- देवि! आप 
धैर्य धारण करें और बताइये इस समय मैं और क्या सेवा करूँ। अब आज्ञा हो 
तो र लौट जाऊँ। आप मुझे वायु देवता के समान ही प्रभावशाली वानर 
समझें। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में पैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३५) 


छत्तीसवाँ सर्ग 
हनुमानजी का सीता को मुद्रिका देना 
तदनन्तर हनुमानजी ने सीताजी से फिर कहा- देवि! यह श्रीराम के 
नाम से अंकित मुद्रिका लें। इसको मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए लेता 
आया हूं। उसे आप लेकर देख लें। तब पति के हाथ में सुशोभित करने वाली 
उस मुद्रिका को लेकर सीता बड़े ध्यान से देखने लगी । उन्हें उस समय इतनी 
प्रसन्नता हुई मानों स्वयं पतिदेव ही उन्हें मिल गये हों । अब वे हनुमानजी को 
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प्रशंसा करती हुई बोलीं- वानर श्रेष्ठ! तुम बड़े पराक्रमी हो । तुमने जन्तुओं से 

भरे सौ योजन विस्तार वाले इस समुद्र को लाँध कर सचमुच प्रशंसा पाने 
योग्य काम किया है। अब मैं तुम्हें साधारण वानर न समझकर राम का भेजा 
हुआ दूत समझती हूँ और तुम्हें इस योग्य पाती हूँ कि तुमसे बातचीत की 
जाये। श्रीरामजी मेरे पास ऐसे किसी व्यक्ति को न भेजेंगे जिसके पराक्रम का 
उन्हें ज्ञान न हो। जिसकी उन्होंने परीक्षा न कर ली हो। यदि श्रीराम सकुशल 
हैं तो वे इस समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को राख क्यों नहीं कर देते। इसलिए मैं 
समझ सकती हूँ कि अभी मेरे दुखों का अन्त नहीं हुआ है। अच्छा अब यह 
बताओ कि उन्हें आगे जो कुछ करना है उसे वे करते हैं या नहीं। उनमें किसी 
प्रकार की दीनता या घबराहट तो नहीं है। क्या वे मित्रों के प्रति मित्र भाव 
रखकर साम और दाम रूप दो उपायों का अवलम्बन करते हैं या नहीं | क्या वे 
प्रयत्न पूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं या नहीं। क्या उन्होंने मित्रों का उपकार 
करके उन्हें अपने लिए कल्याणकारी बना लिया है। क्या वे अपने मित्रों से 
उपकृत होते हैं? दुर्भाग्यवश जो मैं उनसे दूर हो गयी हूँ इसलिए वे मुझ पर : 
स्नेहहीन तो नहीं हो गये हैं? क्या दुःख पर दुःखउठाने के कारण वे अधिक 
शिथिल . तो नहीं हो गये हैं? क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा तथा भरत का 
समाचार बराबर मिलता रहता है? क्या भाई पर अनुराग रखनेनवाले भरत 
जी मेरे उद्वार के लिए मंत्रियों द्वारा सुरक्षित भयंकर अक्षौहिणी सेना भेजेंगे ? 
क्या वानरराज सुग्रीव अपने वानर सेना को साथ ले मुझे यहाँ से छुड़ाने के 
लिए आयेंगे? क्या लक्ष्मण बाणों की वर्षा कर राक्षसों का संहार करेंगे ? क्या 
मैं श्रीराम के बाणों द्वारा रावण को मरा हुआ देख सकूँगी ? तब सीताजी के 
मधुर वचन सुनकर पवनकुमार उनसे इस प्रकार बोले- देवि! कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीराम की यह पता भी नहीं है कि आप लंका में हैं। इसलिए आपको 
लेने अभी तक नहीं आये हैं।जब मैं यहाँ से लौटकर आपके बारे में बताऊंगा 
तभी वह वानर, भालुओं की सेना लेकर तुरन्त वहाँ से चल देंगे और सारी 
लंका को राक्षसों से विहीन कर देंगे। उस समय यदि उनके सामने मत्यु, 
देवता, असुर भी विघ्न बनकर खड़े हो जायें तो वह सब का संहार कर 
डालेंगे। देवि! इस समय मैं अपने जीविका के साधन फल मूल की सौगंध 
खाकर कहता हूँ कि आप शीघ्र श्रीराम का चन्द्रमा के समान नवोदित मुख 
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देखेंगी। श्री रघुनाथजी का चित्त सदैव आप में ही लगा रहता है। वे आपको 
छोड़कर कोई दूसरी बात सोचते ही नहीं । उन्हें आपकी चिता के कारण कभी 
रात में नींद भी नहीं आती। सीता सीता इस मधुर वाणी का उच्चारण करते 
हुए वे जल्दी ही जाग उठते हैं। देवि ! भगवान्‌ श्रीराम आपके लिए सदा दुखी 
रहते हैं। वे आपकी ही रट लगाये हुए आपको पाने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं। 
श्रीरामचन्द्रजी की चर्चा सुनकर सीता का अपना शोक तो दूर हो गया किन्तु 
श्रीराम के शोक की बात सुनकर वे पुनः उन्हीं के समान शोक में निमग्न हो 
गयीं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३६) 


सैंतीसवाँ सर्ग॑ . 
सीता का श्रीराम को शीघ्र बुलाने का आग्रह 

तदनन्तर सीताजी ने कहा- वानर श्रेष्ठ! श्रीराम का चित्त दूसरी ओर 

नहीं जाता यह तुम्हारी बात मुझे विष मिश्रित अम्रत के समान लगी। काल 

मनुष्य को इस तरह खींच लेता है मानों उसे रस्सी में बाँध रखा हो। उदाहरण 

के लिए श्रीराम को, मुझको और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को ही देख लो। हम 

लोग किस वियोग दुख से पीडित हो रहे हैं। अब मैं राक्षसों का बध, रावण 
का संहार तथा लंकापुरी का विध्वंस कब देख सकूँगी। अब निर्दयी रावण की 
` दी हुई अवधि के अनुसार मेरे जीवन के दो मास ही शेष रह गये हैं। यद्यपि 
रावण केभाई विभीषण ने मुझे लौटाने के लिए बहुत अनुनय-विनय को पर 
रावण को मेरा लौटाया जाना जरा भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह काल कें 
अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत उसे ढूँढ रही है। यह बात मुझे विभीषण 
की ज्येष्ठ पुत्री कला के द्वारा मालूम हुई थी । अविन्ध्य नामक एक श्रेष्ठ राक्षस 
ने भी रावण को यही बात समझायी किन्तु उस दुरात्मा ने उसकी बात भी नहीं 
मानी। मेरा अन्तराल शुद्ध है इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे पति मुझसे 
आकर मिलेंगे। श्रीराम श्रेष्ठ पुरुष हैं इसलिए वह किसी संकटों से विचलित 
हो सकें यह असम्भव है। वे सूर्य के समान हैं। उनके बाण समूह ही उनकी 
किरणें हैं। वे राक्षस रूपी जल को शीघ्र ही सोख लेंगे। इतना कहते-कहते 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुन्दरकाण्ड ` ५०३ 


उनकी आंखों से आँसू की धारा बह निकली। तब उन्हें शोक से पीड़ित 
देखकर हनुमानजी बोले- देवि! आप धैर्य रखें। मेरी बात सुनकर वे शीघ्र 
विशाल सेना लेकर यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे । यदि आप चाहें तो मेरी पीठ 
पर बैठ जाइये मैं आपको लेकर समुद्र को लाँध जाऊँगा। वे इस समय प्रस्रवण 
गिरि पर रह रहे हैं। मैं आज ही आपको उनके पास पहुँचा दूँगा। ' आप, 
श्रीराम और लक्ष्मण का दर्शन आज ही कर सकेंगी। हो शोभने ! आप मेरे इस 
कथन की उपेक्षा न कोजिए। जब मैं आपको यहाँ से लेकर चलूँगा तो समूचे 
लंका निवासी मिलकर मेरा पीछा नहीं कर सकते। आप मेरा पराक्रम 
देखिए। हनुमानजी की यह बात सुनकर सीता के सारे शरीर में हर्ष और 
विस्मय के कारण रोमांच हो आया। उन्होंने हनुमानजी से कहा- हनुमान । 
तुम्हारे इस कथन को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। तुम्हारा शरीर 
तो बहुत छोटा है फिर तुम मुझे श्रीराम के पास कैसे ले चलोगे। हनुमानजी ने 
सीताजी की यह बात सुनकर अपना तिरस्कार माना। ऐसा विचारकर्के 
हनुमानजी उस समय सीताजी को अपना स्वरूप दिखलाने के लिए वृक्ष के 
नीचे कूद पड़े और धीरे-धीरे अपने शरीर को बढ़ाने लगे । फिर बात की बात 
'में उनका शरीर मेरू पर्वत के समान ऊँचा हो गया | तत्पश्चात्‌ ताम्बे के समान 
लाल मुख तथा ब्रज के समान दाढ़ और मुखवाले भयानक वानर वीर 
हनुमान जी सीता जी से बोले- देवि! मुझमें रावण समेत इस समस्त 
लंकापुरी को उठा ले जाने की शक्ति है। आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण समेत 
श्रीराम रघुनाथ जी कादुःख दूर कीजिए। तब सीता ने उनसे कहा- महाकपे ! 
मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को समझती हूँ। लेकिन मेरा तुम्हारे साथ 
जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। तुम्हारा वायु के समान वेग मुझे मुर्छित 
' कर सकता है। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी पीठ से नीचे गिर सकती हूँ। और फिर 
समुद्र में रहने वाले जन्तुओं का आहार बन जाऊँगी। मुझे ले जाते समय 
रावण के पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करते हुए तुम पर आक्रमण करेंगे। 
लेकिन उस समय तुम्हारे हाथों में अस्त्र न होने से तुम मेंरी रक्षा कैसे कर 
सकोगे? कपि श्रेष्ठ! ऐसे समय में यदि मैं तुम्हारी पीठ से गिरी तो यह राक्षस 
` मुझे पुनः पकड़ ले आयेंगे। अगर उस समय राक्षसों की डाँट पड़ने पर मेरे 
प्राण ही निकल गये तो तुम्हारा सारा प्रयास ही निष्फल चला जायेगा। यह भी 
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सम्भव हो सकता है कि दुबारा वे मुझे किसी ऐसे गुप्त स्थान पर रख दें जहाँन _ 
तो वानरों को ही मेरा पता चल सके न श्रीरघुनाथजी को ही। ऐसी दशा में 
श्रीराम को ही यहाँ आना उचित होगा। वानर श्रेष्ठ! मेरा तुम्हारे साथ न जाने 
का एक कारण और है। पतिभक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान्‌ श्रीराम 
के सिवा किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श स्वेच्छा से नहीं करना चाहती | जब रावण 
“के शरीर से मेरा स्पर्श हुआ था, उस समय मैं असमर्थ और बेबस थी। यदि 
श्रीराम रावण का बध करके मुझे ले चलें तो यह उनके अनुकूल काम होगा। 
मैंने युद्ध में महात्मा श्रीराम के पराक्रम अनेक बारे देखें हैं। युद्ध भूमि में 
मतवाले दिग्गज की भाँति खड़े हुए रणमर्दन श्रीराम और लक्ष्मण का सामना 
कौन कर सकता है? अतं: कपिश्रेष्ठ! तुम प्रयत्न करके सुग्रीव और लक्ष्मण 
सहित श्रीराम चन्द्र को शीघ्र यहाँ बुला लाओ जिससे मुझ शोकाकुल को हर्ष 
प्राप्त हो सके। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में सैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३७) 


अड़तीसवाँ सर्ग 
सीताजी का पहचान के रूप में चित्रकूट पर्वत पर एक कौवे के 

प्रसंग को सुनाना 
` सीता के इस वचन से कपि श्रेष्ठ हनुमानजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे 
अब सीता से बोले देवि! आपका कथन बिल्कुल ठीक है। आपके लिए मेरी 
पीठ पर बैठकर सौ योजन विस्तार वाले समुद्र का लाँधना कठिन होगा। : 
आपने जो दूसरा कारण बताया है कि मेरे लिए श्रीराम के सिवा दूसरे पुरुष 
का शरीर छूना उचित नहीं है। यह वचन आपको छोड़कर दूसरी कौन स्त्री 
कह सकती है। देवि | मैंने आपको जो अपने साथ ले चलने की बात कही थी 
वहं केवल श्रीराम को शीघ्र प्रसन्न कर देने के कारण ही कही थी लेकिन 
आपकी यदि मेरे साथ चलने की इच्छा नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान . 
ही दे दीजिए जिससे श्रीराम यह समझ लें कि मैंने आपके ही दर्शन किये हैं। 
तब सीताजी ने कहा- वानर श्रेष्ठ! तुम श्रीराम को मेरी पहचान बताते हुए 
कहना कि चित्रकूट के मंदा किनी.जद्ी. के समीप, जहाँ फ़ल, मूल और जल की 


अधिकता है, जब मैं निवास कर रही थी उस समय जल बिहार करके 
आप भीगे हुए आये और मेरी गोद में बैठ गये। तदनन्तर किसी दूसरे 
समय एक माँस लोलुप कौआआकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला 
मारकर उसे भगाने का प्रयास किया किन्तु वह मुझे बार-बार चोच मार- 
मारकर कहीं छिप जाता। अंत में उस कौवे ने मुझे चोंच मार मारकर क्षत 
विक्षत कर दिया। तब मैं थककर अपने स्वामी की गोद में जा बैठी थी। उस 
समय कुपित होने के कारण मेरी आँखों से आँसू की धाराबहने लगी थी। 
फिर मैं थक जाने के कारण बहुत देर तक उनकी गोद में सोयी रही। फिर 
उनकी बारी आयी और वे मेरी गोद में सिर रखकर सोये। इसी समय वह 
कौआ वहीं फिर आया। मैं श्रीराम की गोद से उठकर बैठी ही थी कि उसने 
मेरी छाती में चोच मार दी। इसी समय मेरे स्वामी की नींद खुल जाने से वे 
जागकर बैठ गये। उस समय मेरी छाती में घाव हुआ देखकर वे कुपित हो उठे 
और रोष भरे दुष्टि से कौवे की ओर देखा जिसके तीखे पँजे खून से रंग गये 
थे। वह कौआ और कोई न होकर इन्द्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान ' 
तीव्र थी और वह शीघ्र ही स्वर्ग से उड़कर पृथ्वी पर आ पहुँचा था। तब 

_ श्रीराम ने कुश की चटाई से एक कुश निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र मंत्र से 
- अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित 
हो उठा। तब उसे श्रीरोम ने उस कौवे की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह 
उसका पीछा करने लगा। अब वह कौआ प्राण बचाने के लिए सम्पूर्ण जगत्‌ 
में भागता फिरा पर उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ां। उस समय 
उसके पिता तथा अन्य महर्षियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब वह पुनः 
श्रीराम की शरण में आंया। शरणागत वत्सल रघुनाथजी को उस पर दया आ 
गयी। और वे द्रवित होकर बोले- बह्यास्त्र तो व्यर्थ नहीं किया जा सकता। 
अतः बताओ तुम्हारा कौन-सा अंग भंग किया जाय ? तब उसकी सम्मति 
लेकर उसकी दाहिनी आँख नष्ट कर दी गयी। इस प्रकार वह अपने प्राणों की 
रक्षा कर अपने निवास स्थान को चला गया। कपि श्रेष्ठ! तुम मेरे स्वामी से 
जाकर कहना कि जब उन्होंने साधारण अपराध करने वाले कौए पर ब्रह्मास्त्र 
का प्रयोग किया था फिर मेरे अपहरण करने वाले को क्षमा कैसे कर रहे हैं। वे 
हर प्रकार से अस्त केज्ञाओं में, लि), न और शक्तिशाली होते हुए भी 
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इन राक्षसों पर अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? अपने तीखे सायकों से 
इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते। अथवा वीर लक्ष्मण: ही भाई 
'की आज्ञा लेकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। वे दोनों देवताओं के लिए भी 
दुर्जैय हैं फिर मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। तब सीता को उस समय आँसू 
बहाते हुए देखकर महाबली हनुमानजी बोले- देवि! मैं सत्य की शपथ 
खाकर कहता हूँ कि श्रीरामचन्द्र आपके विरह शोक से पीड़ित हो अन्य 
कार्यो से विमुख होकर केवल आपकी ही चिंता करते हैं। उनके दुःख से ' 
लक्ष्मण भी दुखी रहते हैं। शोभने! अब आप इस घड़ी से अपने दुखों का 
अंत होता देखेंगी। वे पुरुष सिंह राजकुमार आपको पाने के लिए समस्त 
राक्षसों को भस्म कर डालैंगे। अब आप भगवान्‌ श्रीराम, महाबली 
लक्ष्मण और तेजस्वी सुग्रीव के प्रति जो कहना हो कहिए। यह सुनकर 
सीताजी बोली- कपि श्रेष्ठ! जगत्‌ के स्वामी श्रीराम को मेरा प्रणाम 
कहकर उनका कुशल समाचार पूछना। तत्पश्चात्‌ श्रीराम की रक्षा करते 
हुए जो सदा उनके अनुकूल चलते हैं जिनके कंधे सिंह के समान और 
भुजाएं बड़ी-बड़ी हैं उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना 
और ऐसी बातें कहना जिससे वे मेरा दुःख दूर करने के लिए तैयार हो 
जायें। अब मैं अधिक क्या कहूँ तुम्हें वही उपाय करना चाहिए 
जिससे मेरा कार्य सिद्ध हो सके। तुम मेरे स्वामी से कहना दशरथ नंदन! 
मेरे जीवन की अवधि के लिए दो मास निश्चित है उतने ही दिनों तक मैं 
जीवन धारण करूँगी। अतः वे शीघ्र मेरा यहाँ से उद्धार करें। ऐसा कहकर 
सीताजी ने कपड़े में बंधी हुई सुन्दर दिव्य चूडामणि को खोलकर 
हनुमानजी के हाथों में रख दिया और पुनः कहने लगी- इसे श्रीराम चन्द्र 
को दे देना। इस परम उत्तम मणि को लेकर हनुमानजी ने सीता को प्रणाम 
किया और उनकी प्रदक्षिणा करके विनीत भाव से उनके पास खड़े हो 
गये। तदनन्तर वे मनही मन श्रीराम लक्ष्मण का चिंतन करते हुए उनके 
पास पहुँच गये। फिर वे वहाँ से लौट जाने की तैयारी करने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में अड़तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३८) 
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सीता का श्रीराम आदि को उत्साहित करने हेतु हनुमानजी से कहना 
मणि देने के बाद सीता हनुमानजी से बोली- मेरे इस चिह्न को श्रीराम 
चन्द्र भली भाँति पहचानते हैं। इसे देखकर वो मेरी माता तथा महाराज 
दशरथ और मेरा एक ही साथ स्मरण करेंगे। वानर शिरोमणि ! इस कार्य को 
निभाने में तुम्हीं प्रमाण हो। तुम इसके लिए ऐसा कोई उपाय सोचो जो मेरे 
दुःखका निवारण करने वाला हो। तब बहुत अच्छा कहकर हनुमानजी सीता 
के चरणों में सिर झुकाकर वहाँ से चलने को तैयार हो गये। तत्पश्चात्‌ सीता 
जी गद्गद्‌ होकर बोलीं- हनुमान! महाबाई श्रीरघुनाथजी जिस प्रकार इस 

दुःख के समुद्र से मेरा उद्धार करें वैसा ही यत्न तुम्हें करना चाहिए। यद्यपि 
श्रीराम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं तथापि मेरी कही हुई बातों से उनका 
पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। सीताजी की बात सुनकर हनुमानजी विनययुक्त 
वाणी में बोले- देवि! भगवान्‌ श्रीराम युद्ध में विजय ग्राप्त करने हेतु वानर 
और भालुओं के साथ यहाँ शीघ्र पधारेंगे। उनके सामने असुर, देवता तथा 
मनुष्य कोई भी नहीं ठहर सकता | उनकी इस युद्ध में विजय निश्चित होगी। 


बोली: 


तदनन्तर इनसे प्रसन्न होती हुई बीली- वीर! यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ 
एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। यहाँ एक दिन विश्राम करकेफिर _ 
चले जाना। तुम्हारे निकट रहने से मेरा शोक भी कुछ कम होगा। तत्पश्चात 

यहाँ से जाने के बाद तुम लोगों के आने में विलम्ब हुआ तो मेरे प्राणों पर संकट 
निश्चित रूप से आ जायेगा। वानरेश्वर! मेरे मन में एक संदेह अब भी 
विद्यमान है कि अपनी सेनाओं के साथ श्रीराम इस महासागर को कैसेपार 
करेंगे? क्योंकि इस महासागर को लाँघने की शक्ति केवल तुममें गरुड में 
अथवा वायु देवता में ही पायी जाती है। ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का 
कौन-सा उपाय दिखायी देता है? यद्यपि तुम अकेले मेरा उद्धार करने में 
सफल हो सकते हो लेकिन उस समय इसका यश केवल तुमको मिलेगा श्रीराम 
को नहीं। यदि श्रीराम यहाँ आकर शत्रु सेना का संहार करके मुझे ले जायें तो 
यह उनके अनुरूप कार्य होगा। पह सुनकर हनुमानजी बोले- देवि! वानर 
और भालुओं के सेना के स्वामी कपि श्रेष्ठ! सुग्रीव आपके उद्धार केलिए दुढ 
निश्चय कर चुके हैं। वे अपनी सेना लेकर शीघ्र आयेंगे। उनके पास संकल्प के 
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समान दूर तक उछलकर चलने वाले बहुत से वानर हैं। वे कभी हिम्मत हारने 
वाले ही नहीं हैं। उनकी सेवा में मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। जब मैं 
ही यहाँ आ गया तब अन्य महाबली वानरों का यहाँ तक आने में क्या संदेह। 
अतः देवि ! आपको दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं। वे दोनों नर श्रेष्ठ 
वीर श्रीराम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सायकों से लंकापुरी का 
विध्वंस कर डालेंगे। फिर आपको लेकर शीघ्र ही अपने पुरी को लौटेंगे। 
रावण के मरने पर आप श्रीराम से वैसे ही मिलेंगी जैसे रोहिणी चन्द्रमा से 
मिलती है। तत्पश्चात्‌ सीता को इस प्रकार-आश्वासन देकर हनुमानजी वहाँ 
से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर बोले- देवि! आप शीघ्र श्रीराम तथा 
लक्ष्मण को देखेंगी और उनके साथ ही मुख्य वानरों के बहुत से झुन्ड 
लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर गरजते दिखाई देंगे। अब आप शोक के . 
कारण रोदन न करें। शोभने ! जैसे शची देवराज इन्द्र से मिलती हैं उसी प्रकार 
आप अपने पतिदेव से मिलेंगी। राक्षसों द्वारा सेवित इस अत्यंत भयंकर देश 
में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में उन्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३९) 


चालीसवाँ सर्ग 
सीता का श्रीराम से कहने के लिए पुनः संदेश देना 

तब हनुमानजी के वचन सुनकर सीता ने कहा- वानर वीर ! तुमने मुझे 
बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। अब मुझ पर ऐसी दया करना जिससे मैं अपने 
अंगों द्वारा श्रीराम का प्रेमपूर्वक स्पर्श कर सकूँ। श्रीराम ने जो कौवे की एक 
आँख फोड़ने वाली सींक का बाण चलाया था उन्हें उस प्रसंग की भी याद 
दिलाना। कहना कि आप बलवान्‌ होकर भी अपहृत हुई सीता का तिरस्कार . 
कैसे सहन करते हैं। इस दिव्य चूडामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था 
और संकट के समय इसे देखकर हर्षका अनुभव करती थी । अब इसे लौटाने 
के बाद मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूँगी। उनसे यह भी कहना 
कि मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह एक मास तक का जीवन धारण करूँगी। 
इसके बाद मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूँगी क्योंकि रावण बड़ा क्रूर 
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है। मेरे प्रति उसकी दुष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको विलम्ब हुआ 
तो मैं जीवित न रहूँगी। यह सुनकर हनुमानजी आँसू बहाते हुए बोले- देवि ! 
आपका दर्शन किसी तरह हो गया इसलिए अब रोने-धोने या शोक करने का 
अवसर नहीं रहा। वे दोनों भाई अब आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर 
लंकापुरी भस्म कर डालेंगे और आपको अपनी पुरी में ले जायेंगे। देवि ! जिसे 
रामचन्द्रजी जान सके और उनके हृदय में प्रसन्नता का संचार हो ऐसी कोई 
और पहचान आपके पास हो तो मुझे दे दें। तब सीताजी बोलीं- कपिश्रेष्ठ ! 
मैंने तुम्हें सबसे उत्तम पहचान दे दी है। इसे देखकर श्रीराम के लिए तुम्हारी 
सारी बातें विश्वसनीय हो जायेंगी। यह सुनकर हनुमानजी सीताजी को 
प्रणाम करके यहाँ से जाने को उद्यत हुए। अब हनुमानजी को वहाँ से छलाँग 
मारने के लिए उद्यत होते देख सीता की आंखों -में आँसू आ गये और वे 
बोलीं- हनुमान ! तुम राम को मेरा कुशल मंगल कहना और इस प्रकार 

समझाना कि वे शोक सागर से मेरा शीघ उद्धार करें। यह सुनकर हनुमानजी 
` ने प्रसन्न चित्त होकर आगे के कार्यक्रमों पर विचार करते हुए उत्तर दिशा की 
ओर प्रस्थान किया। [ 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकांव्य के सुन्दरकाण्ड 
में चालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४०) 


 इक्तालीसवाँ सर्ग 
हनुमानजी द्वारा अशोक बाटिका का विध्वंस 

'सीताजी के वचन सुनकर हनुमानजी ने वहाँ से जाते हुए सोचा, मैंने 
सीताजी का दर्शन तो कर लिया है अब शत्रु की शक्ति का पता लगाने का कार्य 
शेष रह गया है। इसके लिए चार उपाय हैं-साम, दाम, दण्ड और भेद। किन्तु 
यहाँ भेद का प्रभाव ज्यादा उपयोगी दिखायी देता है। इस कार्य की सिद्धि के 
लिए पराक्रम के सिवा यहाँ किसी और उपाय का अवलम्बन ठीक नहीं 
जँचता। यदि राक्षसों के कुछ मुख्य-मुख्य वीर मारे जायें तो ये लोग कुछ नरम 
पड सकते हैं और तभी ये बिचार कर सकते हैं कि श्रीराम चन्द्र का दूत 
कितना भयानक और बली है। ये तब सोचने के लिए विवश होंगे कि जिसने 
अकेले होते हुए भी राक्षसों का नाश किया तो जब श्रीराम चन्द्र सेना लेकर 
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आयेंगे तो हमारी क्या दशा होगी? यह बिचार कर वे शिथिल होकर 
श्रीराम के शरण में अवश्य पहुँचेंगे। इसके पश्चात्‌ हनुमान सोचने लगे कि 

- -कार्य को सिद्ध करने से ही कार्य कर्ता कहलाता है किन्तु अगर वह उस 
काम को अनेक उपायों से करे तो और अच्छा होता हैं। और जब मैं रावण 
के विषय में पूर्णता से जानकारी करके अपने स्वामी सुग्रीव के पास 

"जाऊ तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्णता से पालन समझा जायेगा। 
यहाँ मेरा आना कैसे सफल समझा जायेगा तथा इन राक्षसों के साथ कैसे 
युद्ध होगा और रावण अपने बल की तुलना मेरे पराक्रम से कैसे करेगा इन 
सब बातों पर विचार कर लेना चाहिए। इस निर्दयी रावण का सुन्दर 
उपवन आनन्द देने वाला तथा मनोरम है। यह नाना प्रकार के वृक्षों और 
लताओं से भरा होकर चन्दनवन-सा प्रतीत होता है। मैं आज इसका इसी 
प्रकार विध्वंस कर देना चाहता हूँ जैसे सूखे वन को आग जलाती है। 
तत्पश्चात्‌ रावण विशाल सेना लेकर आयेगा और मुझसे महान संग्राम छेड़ेगा। मैं 
फिर प्रचण्ड पराक्रम दिखलाता हुआ उसकी सेना को मौत के घाट 
उतार कर किष्किधापुरी लौट जाऊंगा। ऐसा सोचकर हनुमानजी क्रोध से 

. भरकर वायु के समान भारी वेग से वहाँ के वृक्षों को उखाड-उखाड कर 
फेंकने लगे। तदनन्तर उन वृक्षों का खण्ड-खण्ड करते हुए वहाँ के 

'जलाशयों को मथ डाला और पर्वत शिखरों को चूर-चूर कर 
डाला। इससे उस वन की सुन्दरता ही नष्ट हो गयी। वहाँ की लतायें 
अपने आवरणों से नष्टः भ्रष्ट हो जाने से घबरायी हुई स्त्रियों के समान 
प्रतीत होती थीं। तत्पश्चात्‌ वहाँ पाले हुए हिंसक पशु, मुग तथा पक्षी 
आर्तनाद करने लगे। उस समय उन्होंने प्रस्तर निर्मित प्रासाद तथा अन्य 

. साधारण गृह भी नष्टकर दिये। उस समय उसकी दुरावस्था देखकर मन 
में बड़ा दुख होता था। इस प्रकार रावण के मन को विशेष कष्ट पहुँचाने 
वाले कार्य करके महाबली हनुमान उस वन के फाटक पर आ गये। उस 

समय वे अपने तेज से स्वयं प्रकाशित हो रहे थे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 


८०० मैं, इक्तालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४१) 


सुन्दरकाण्ड ५११ 
बयालिसवाँ सर्ग 
अशोक वाटिका के विध्वंस का समाचार सुमकर रादण का 
किंकर नामक राक्षसों को भेजना 
उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज सुनकर सारे 
लंकावासी भय से घबरा उठे। राक्षसों के सामने भयंकर अपशकुन पैदा होने 
` लगे। तब वहाँ सोयी हुयी राक्षसियों की निद्रा टूट गयी। उन्होंने. सारा वन 
उजड़ा हुआ देखा साथ ही उनकी दृष्टि महाकपि हनुमानजी पर पड़ी। 
हनुमानजी ने भी जब उन्हें देखा तो उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर 
लिया। तब उन्हें देखकर वे सब सीताजी से पूछने लगीं। विशाल लोचने ! यह 
कौन है और कहाँ से आया है? इसने तुम्हारे साथ क्या बात-चीत की है? तब 
सीता जी बोलीं- अनेक रूप धारण करने वाले राक्षसों को पहचानने का मेरे 
पास क्या उपाय है। मैं स्वयं इसे देखकर डरी हूँ। हो सकता है यह कोई राक्षस 
_ ही हो। तब यह बात सुनकर कुछ राक्षसियाँ बड़े वेग से रावण को सूचना देने 
चली गयीं और उससे बोलीं कि कोई भयंकर वानर प्रमदा वन में (अशोक 
वाटिका) आ पहुँचा है। उसका शरीर भयंकर है और उसने सीता से बात चीत 
की है। वह वानर वहाँ अब भी मौजूद है किन्तु सीता उसके बारे में हमें कुछ 
भी बताना नहीं चाहती । सम्भव है वह कुबेर अथवा श्रीराम का दूत हो और 
सीता की खोज करने आया हो। अशोक वाटिका का ऐसा कोईस्थान न होगा 
... जिसको उसने नष्ट न किया हो। उसने केवल मनोहर पल्लवों से भरा हुआ 
अशोक वृक्ष, जिसके नीचे सीता का निवास है, सुरक्षित रख छोड़ा है। उस 
चानर को आप कोई कठोर दण्ड देने की व्यवस्था करें। राक्षसियोंकी बात 
सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। उसकी 
आँखों से उस तरह आँसू की बूँदैं टपकने लगीं जैसे आग की लपटों के साथ 
. तेल की बूँदें झर रही हों। तब रावण ने हनुमानजी को कैद करने के लिए 
अपने ही समान वीर किंकर नाम धारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। वे 
` भयानक और महान्‌ बली राक्षस हनुमानजी को पकड़ने के लिए उत्सुक हो 
_ रहे थे। उस वन के फाटक पर खड़े हुए हनुमानजी को देखकर वे राक्षस उन 
पर इस तरह झपटे जैसे पतंगे दीपक की लौ पर। इस प्रकार हाथों में मुद्गर 
` पट्टिश, तोमर और शूल लिए हुए भयंकर राक्षसों के बीच हनुमानजी चारों 
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ओर से घिर गये। उस समय पर्वत के समान विशाल हनुमानजी अ | 
पटककर बड़े जोर से गरजने लगे। उनका गंभीर घोष बहुत दूर तक गूज 
लगा। और उनके उस नाद से पक्षीगण आकाश से भयभीत होकर नीचे 
गिरने लगे। इस समय हनुमानजी उच्च स्वर से कहने लगे- भगवान्‌ श्रीराम 
और महाबली लक्ष्मण की जय हो। सुग्रीव की भी जय हो मैं श्रीराम का दूत 
हुँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र हूँ। अब मैं शत्रुओं पर वृक्षों और 
पत्थरों से प्रहार करूँगा उस समय सहस्रो रावण भी मेरी समानता नहीं कर 
'सकते। मैं लंकापुरौ को तहस नहस कर डालूँगा और सीता को प्रणाम कर 
वापस ले जाऊँगा। उस समय हनुमानजी ने देखा कि राक्षसों के मुख पर भय 
और आतंक की छाया व्याप्त हो गयी है। हनुमानजी ने स्वयं अपना परिचय 
दे दिया था इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने: ' में कोई संदेह न रहा। वे 
नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र लेकर उन पर टूट पड़े। तब शूरवीर हनुमान ने 
लोहे का परिध उठा लिया और उससे उन निशाचरों का संहार करना आरंभ 
कर दिया । जिस प्रकार इन्द्र अपने वज से दैत्यों का बध करते हैं उसी प्रकार 
हनुमानजी ने परिधि के सामने आये हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। 
तदनन्तर कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार सुनाया कि समस्त 
किंकर नामक राक्षस मार डाले गये हैं। तब रावण की आँखें चढ़ गयीं और 
उस प्रहस्त के पुत्र को जिसके पराक्रम की कोई तुलना न थी, हनुमानजी का 
सामना करने के लिए भेजा। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में बयालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४२) 


तैंतालीसवाँ सर्ग 
हनुमानजी का चैत्य प्रासाद का विध्वंस 
तदनन्तर किंकरों का बध करके हनुमानजी सोचने लगे, मैंने वन ती 
उजाड दिया किन्तु राक्षसों के कुल देवता के स्थान (चैत्य प्रासाद) को तो नष्ट 
ही नहीं किया। तब वे उछलकर चैत्य प्रसाद पर चढ़ गये और विशाल शरीर 
धारणकर उस प्रासाद को तोड़ने फोड़ने लगे। इस तोड़ फोड़ के भयंकर शब्द 
को सुनकर वहाँ के पक्षी और असाद रक्षक सी.पुखी परं गिर पड़े। उस समय 
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हनुमानजी पुनः उच्च स्वर से घोषणा करने लगे- भगवान्‌ श्रीराम और 
लक्ष्मण को जय हो । राजा सुग्रीव की भी जय हो । मैं राजदूत हनुमान हूँ। जिस 
समय पत्थरों से शत्रु सेना का संहार करूँगा उस समय सहस्नों रावण मेरी 
समानता नहीं कर सकेंगे। मैं लंकापुरी को तहस-नहस कर सीता को प्रणाम 
करने के उपरान्त यहाँ से जाऊँगा। उस भीषण गर्जना को सुनकर सैकड़ी 
प्रासाद रक्षक नाना प्रकार के अन्त्रों को लेकर वहाँ आ गये और हनुमानजी 
को घेरकर खड़े हो गये। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख 
हनुमानजी ने कुपित: होकर बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया और उस 
प्रासाद के स्वर्ण भूषित खम्भे को, जिसमें सौधारें थीं बड़े वेग से उखाड़ लिया। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने उस खम्भे को बड़े वेग से घुमाना शुरू कर दिया। उसके 
घुमाने से उसमें आग उत्पन्न हो गयी जिससे वह प्रासाद जलने लगा। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने उस खम्भे से ही सैकड़ों राक्षसं को मार डाला और 
आकाश में खड़े होकर बोले, राक्षसो ! सुग्रीव के अधीन रहने वाले मेरे जैसे 
सहल्लों वानर सब ओर भेजे गये हैं। उनमें किसी में सौ हाथियों का बलहै तो 
किसी में सहस्र हाथियों का। किन्हीं का बल तो महान्‌ प्रवाह की भाँति 
असहनीय है। अब ऐसे करोड़ों वानरों को लेकर वानरराज सुग्रीव यहाँ 
पधारेँगे जो तुम्हारे जैसे निशाचरों का पल भर में संहार कर डालेंगे। अब 
श्रीराम से बैर बाँधने वाला रावण, उसकी लंकापुरी तथा उसकी सेना का बच 
पाना ही कठिन है। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में तैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४३) 


चौवालीसवाँ सर्ग 


प्रहस्तपुत्र जस्बुमाली का बध 
तदनन्तर रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का पुत्र जम्बुमाली हाथ में 
` धनुष लिए राज महल के बाहर निकला। उसका धनुष इनद्र-धनुष के समान . 
विशाल था। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से सम्पूर्ण दिशाएँ और 
आकाश गूँज उठती थीं। वह गधे जुते हुए रथ पर बैठकर आया था। उसे 
देखकर हनुमानजीप्बडे प्रस हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। तब 
३३ 
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जम्बुमाली ने हनुमानजी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देखकर बाणों से उन्हें 
बींधना शुरू किया। उसने अपने बाणों से उनके मुख, मस्तक एवं भुजाओं 
पर चोट की | राक्षस के बाणों की चोट खाकर कपि हनुमानजी कुपित हो उठे 
और पास ही पड़े हुए एक चट्टान को उठाकर बडे वेग से उस राक्षस की ओर 
फेंका। उस राक्षस ने भी दस बाण मार कर उस पत्थर शिला को तोड़ फोड़ 
डाला। तब हनुमान ने एक विशाल साल वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरम्भ 
किया, हनुमान को ऐसा करते देख जम्बुमाली ने उन पर बहुत से बाणों की 
वर्षा की और चार बाणों से साल वृक्ष काट गिराया | तत्पश्चात्‌ उसने अपने 
बाणों से उनकी छाती, भुजा और मध्य भाग में चोट पहुँचायी। बाणों से अपने 
शरीर को भरते देखकर हनुमानजी ने क्रोधित होकर उसी 'परिघ को उठाकर 
बडी तेजी से घुमाना आरम्भ किया और उस परिध को जम्बुमाली के शरीर 
पर दे मारा फिर तो न उसके मस्तक का पता चला और न दोनों भुजा ओं तथा 
घुटनों का। अब जम्बुमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार 
सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आँखें रोष से रक्त वर्ण की होकर 
नाचने लगीं। तब उसने अपने मंत्री के पुत्रों को जो बड़े बलवानू तथा पराक्रमी 
थे युद्ध के लिए भेजा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में चौवालिसवाँ सेर्ग पूरा हुआ। (४४) 


पैतालिसवाँ सर्ग 
मंत्री के सात पुत्रों का बध 

तदनन्त्र रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के सात बेटे जो अग्नि के समान 
'तैजस्वी थे राजमहल से बाहर निकले। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे 
अत्यंत पराक्रमी थे। वे सोने से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े 
हर्ष और उत्साह से आगे बढ़े। किन्तु पहले जो किंकर नामक राक्षस मारे गये 
थे उनकी मृत्यु का समाचार पाकर इनकी माताएँ अमंगल की आशंका से 
घबरा उठी थीं। तब जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं उसी 
प्रकार से राक्षस रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहाँ विचरण करने 
लगे। उस समय राक्षसों द्वारा की गयी बाण वर्षा से हनुमानजी ढक गये। फिर 
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उनके बाणों को व्यर्थ करते हुए अपने को बचाने लगे। उन धनुर्धर वीरों के 
साथ क्रीड़ा-सा करते हुए वे आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात्‌ 
एक विकट गर्जना के साथ उन्होंने राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण कर 
दिया। फिर तो उनमें से किसी को थप्पड से और किसी को उन्होंने पैरों से 
कुचल कर मार डाला। किन्हीं का धूसों से काम तमाम किया और किन्ही को 
नखों से फाड़ डाला। किन्हीं का छाती से दबाकर कचूमर निकाला तो कितनों 
को अपने गर्जना से प्राणहीन कर दिया। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र 
धराशायी हो गये तो उनकी बची खुची सारी सेना भी भाग निकली | प्रचण्ड 
पराक्रमी और महाबली वानरवीर हनुमान जी उन बढ़े-चढ़े राक्षसों को मौत 
के घाट उतार कर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी 
फाटक पर जा पहुँचे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में पैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४५) 


छियालीसवाँ सर्ग 
'रावण के पाँच सेनापतियों का बध 

जब हनुमानजी के द्वारा मंत्रियों के पुत्र भी मार दिये गये तब रावण ने 
भयभीत होकर भी उत्तम बुद्धि का सहारा लेकर आगे का कर्तव्य निश्चित 
किया। उस समय रावण ने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भासकणं इन 
पाँच महाबलियों को हनुमानजी को पकड़ने की आज्ञा दी। उसने कहा- तुम 
'उस वानर को पकड़कर अच्छी तरह शिक्षा दो। उस वनचारी वानर के पास 
पहुँचकर तुम लोगों को सावधानीपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि वह 
वानर नहीं बल्कि कोई महान्‌ प्राणी जान पड़ता है। सम्भव है इन्द्र ने हम 
लोगों का विनाश करने के लिए अपने तपोबल से उसकी सृष्टि की हो। मेरी: 
आज्ञा से तुम सब लोगों ने मेरे साथ रहकर नागों सहित यक्षों, 
गंधर्वो देवताओं, अंसुरों और महर्षियों को भी अनेक बार पराजित किया है 
अतएव वे अवश्य हमारा अनिष्ट करना चाहेंगे। अब इसमें संदेह नहीं कि 
ये उन्हीं का रचा हुआ कोई प्राणी है। इसलिए मेरी सेना के वीरो ! तुम लोग 
उसे पकड़कर अच्छी तरह शिक्षा दो। यद्यपि मैंने पहले ही अनेक पराक्रमी 
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वानर और भालू देखे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं, बाली, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, 
सेनापति नील तथा द्विविद आदि अन्यवानर। किन्तु अब वानर के रूप में यह 
कोई बडा शक्तिशाली जीव उत्पन्न हुआ है। तुम लोग हर प्रयत्न से उसे बंदी 
बनाओ। स्वामी की आज्ञा पाकर वे सबके सब अग्नि के समान तेजस्वी, 
बलवान्‌ राक्षस तेज चलनेवाली सवारियों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिये। 
वे सब प्रकार के तीब्र शस्त्रों और सेनाओं से सम्पन्न थे । तब आगे जाने पर' 
वीरों ने देखा कि महाकपि हनुमानजी फाटक पर खड़े हैं। तथा अपने 
तेजोमयी किरणों से देदीप्यमान हो रहे हैं। उनकी शक्ति, बुद्धि, भुजायें तथा 
उनका शरीर सभी महान्‌ थे। उन्हें देखते ही वे राक्षस गण अस्त्रों की वर्षा 
करते हुए उन पर टूट पड़े और उनके निकट पहुँचकर मस्तक पर पाँच लोहे 
के बाण मारे। तब उन बाणों की गहरी चोट खाकर वानर वीर हनुमानजी 
अपनी भीषण गर्जना से आकाश में उछल पडे। उस समय महाबली वीर 
दुर्धर ने धनुष चढाये कई बाणों की वर्षा करते हुए उनका पीछा किया, किन्तु 
हनुमान ने उन्हें रोक दिया और विकट गर्जना के साथ अपने शरीर को बढ़ाने 
लगे और दुर्धर के रथ पर इस प्रकार कूद पड़े कि उसका कचूमर ही निकल 
गया। दुर्धर को धराशायी हुआ देख यूपाक्ष और विरुपाक्ष को बडा क्रोध 
आया और वे.आकाश में उछल पड़े। तब उन्होंने हनुमान की छाती पर मु 
मुद्गर का प्रयोग किया। तब हनुमान उनके प्रहारों को विफलकर पृथ्वी पर कूद 
पड़े और एक साल वृक्ष को उखाड़कर उसी के द्वारा उन दोनों राक्षसों को मार 
डाला। यह देखकर बलवान्‌ प्रधस तथा भासकर्ण भी हनुमानजी के निकट 
हाथों में शूल लिए हुए आ खड़े हुए। तत्पश्चात्‌ प्रघस ने पट्टिश तथा भासकर्ण 
ने शूल से हनुमानजी पर प्रहार किया। इन प्रहारों से हनुमान जी के शरीर में 
कई जगह घाव हो गये और उनकी रोमावली रक्त से रंग गयी। तब हनुमान 
` ने एक पर्वत शिखर को उखाड़ कर उन राक्षसों पर दे मारा जिससे वे दोनों 
पिसकर खण्ड-खण्ड हो गये। इस प्रकार उन पाँचौं सेनापतियों के नष्ट हो 
जाने पर हनुमानजी ने बची खुची सेना का भी संहार कर डाला | तब वहाँ की 
सारी भूमि ही इस तरह लाशों से पट गयी कि आने जाने का रास्ता ही बंद हो 
गया। तत्पश्चात युद्ध के लिए तत्परं हुए हनुमानजी पुनः फाटक पर जाकर 
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खडे हो गये। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में छियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४६) 


सैंतालीसवाँ सर्ग 


रावण पुत्र अक्षकुमा[ का बध . 

हनुमानजी के द्वारा अपने सेनापतियों और सेवकों के मारे जाने का 
समाचार सुनकर रावण के सामने बैठे हुए अपने पुत्र अक्षकुमार की ओर 
देखा जो युद्ध के लिए सदैव उद्धत रहने वाला था। अब पिता को अपनी ओर 
दुष्टिपात करते हुए देखकर वह युद्ध के लिए उत्साहित हो उठा और सुवर्ण 
जाल से आच्छादित रथ पर सवार हो उस महाकपि हनुमान जी के पास चल 
दिया। उसका ध्वजदण्ड रत्नों से विभूषित था। उसमें मन के समान वेग वाले 
आठ घोड़े जुते थे। उस रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित किया गया था 
और यथा स्थान सारे अस्त्र रख दिये गये थे। तब वह राजमहल से बाहर 
निकल कर पृथ्वी और आकाश को गूँजाता हुआ बड़ी भारी सेना को साथ 
लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए हनुमानजी के पास जा पहुँचा। उन 
हनुमानजी के पराक्रम पर दुष्टिपात करके उसे क्रोध आ रहा था अतः उसने 
एकाग्रचित्त से तीन तीखे बाणों द्वारा हनुमानजी को युद्ध के लिए प्रेरित किया 
तथा उनकी ओर देखता हुआ और निकट आ गया। उस समय उन दोनों 
वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना न थी। उनका युद्ध देवताओं और 
असुरो के मन में घबराहट पैदा कर देने वाला था। उस युद्ध को देखकर भूतल 
` केसारे प्राणी चीख उठे और आकाश में भयंकर शब्दःहोने लगा। अक्षकुमार 
निंशाना साधके बाण को धनुष पर चढ़ाने और उसे लक्ष्य की ओर छोड़ने में 
बडा प्रवीण था। अब उसने तीन सर्पो के समान भयंकर बाण हनुमानजी के 
मस्तक पर मारे। वे तीनों बाण हनुमानजी को एक साथ ही लगे। इससे उनके 
मस्तक से खून की धारा बह निकली। तब हनुमानजी भी उत्साह से भरकर 
युद्ध की इच्छा से अपने शरीर को बढाने लगे। उस समय उनका क्रोध बहुत 
बढ़ा हुआ था। वे बल और पराक्रम से सम्पन्न थे। अतः वे सूर्य देव के समान 
अपनी नेत्राग्निकिस्णो-से-राजकुमरार अङ्गको, दुरचु से करने लगे। तब जैसे 
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बादल पर्वत पर जल बरसाता है उसी प्रकार वह भी अपनेतीरों से हनुमान 
रूपी पर्वत पर जल बरसाने लगा | तब हनुमानजी भयंकर गर्जना करने लगे। यह 
सुनकर अक्षयकुमार को बड़ा क्रोध आया। अब वह हनुमानजी का सामना 
करने के लिए आगे बढ़ा और उन्हें बाणों से बिंद्ध॒ 'दिया। तब हनुमानजी 
भीषण गर्जना करते हुए बहुत भयंकर दिखलाई पड़ने लगे। तब अक्षकुमार 
ने बाणों की वर्षाकरते हुए फिर उनका पीछा किया। उस समय ऐसा लग रहा 
था जैसे कोई किसी पर्वत पर ओले और पत्थरों की वर्षा कर रहा हो। लेकिन 
हनुमानजी उसके बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु पथ पर विचरते हुए उसके दो 
बाणों के बीच से वायु की तरह निकल जाते। तब वीर अक्षकुमार ने अपने 
ब्ाणों द्वारा हनुमानजी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात 
किया। अब हनुमानजी उसके पराक्रम को देखकर सोचने लगे- यह वीर 
अक्षकुमार बालक होकर भी महानू कर्म कर रहा है। यह बल, पराक्रम की 
दुष्ट से महान्‌ है और युद्ध में एकाग्रचित्त और सावधान है। शत्रु के वेग को 
सहन करने में सक्षम है और युद्ध के मुहाने पर मेरे सामने खड़ा हो मुझे ही 
देख रहा है। शीघ्रता पूर्वक युद्ध करनेवाले इस वीर का पराक्रम देवताओं 
और असुरों के हृदय को भी कंपित कर देता है। संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ 
ता ही जा रहा है। अतः अब मुझे इसको मार डालना ही उचित होगा। उस 
शत्रु को मार डालने के विचार से उन्होंने अपने वेग को बढ़ाया और थणड़ों 
की मार से अक्षकुमार के उत्तम और विशाल घोड़ों को यम लोक पहुँचा दिया। 
तत्पश्चात्‌ हाथ से ही पीटकर रथ की बैठक तोड़ डाली और उसके हौदे को 
उलट दिया। उस रथ के घोड़े पहले ही मर चुके थे। अतः वह महान्‌ रथ 
'आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अक्षकुमार धनुष और तलवार: 
लेकर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा। तब वायु के समान पराक्रम वाले हनुमानजी , 
उसके पास पहुँचकर उसके दोनों पैरों को ठुढ़तापूर्वक पकड़ लिये। फिर तो 
उसे सर्प की तरह घुमाते हुए बड़े वेग से युद्ध भूमि में पटक दिया । नीचे गिरते 
ही उसकी भुजा, जाँध, कमर और छाती के टुकड़े-हुकड़े हो गये। खून की 
“धारा बहने लगी। और शरीर की हड़्ङयाँ चूर-चूर हो गयीं। आँखें बाहर 
निकल आयीं और सारे नाड़ियों के बन्धन शिथिल हो गये। इस तरह 
: अक्षकुमार के मरने'सेन्सक्षसराणःसवण”्के-हृदयःमें'बड़ा भय उत्पन्न हो 
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गया। तब अक्षकुमार का काम तमाम करके वीरवर हनुमानजी प्रजा के संहार 
के लिए तत्पर होकर काल की भाँति पुनः युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए वाटिका के 
उसी द्वार पर आ पहुँचे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में सैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४७) 


अड़तालीसवाँ सर्ग 
इन्द्रजित्‌ और हनुमान का युद्ध 
हनुमानजी के द्वारा अक्षकुमार के मारे जाने पर रावण ने किसी तरह 
अपने मन को सुस्थिर करके इन्द्रजित्‌ (मेघनाद) को आज्ञा दी- बेटा ! तुमने 
ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किये हैं। वे श्रेष्ठ अस्त्र 
देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हैं। इन्द्र के आश्रम में 
रहनेवाले देवता और मरुद्गण भी समरभूमि में तुम्हारे इस अस्त्र बल का 
सामना नहीं कर सकते। तुम बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से 
भी पूर्ण निरापद हो। युद्ध में तुम्हारे बिए कुछ भी असाध्य नहीं। त्रिलोकी में 
कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारीशारीरिकशक्ति और तुम्हारे अस्त्रबल 
कौन जानता हो। युद्ध स्थल मे तुम्हें देखकर मेरे मन में कभी खेद नहीं होता 
क्योंकि मुझे यह विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में है। देखो, मेरे 
सभी राक्षस मार डाले गये हैं। इसके साथ ही घोड़े और रथों सहित मेरी 
बहुत सी सेनाएं भी नष्ट हो गयी हैं। पराक्रमी अक्षयकुमार भी मार डाला 
गया। शत्रुसूदन ! मुझमें जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम्ही 
में है अतः तुम उस वानर के पराक्रम को देखकर फिर अपनी शक्ति के 
अनुसार प्रयत्न करो | जिससे हमारी सेना का विनाश रुक जाये। वह वानर न 
तो सेनाओं की सहायता से भगाया जा सकता है न किसी ब्रज आदि से मारा 
ही जा सकता है। इसलिए तुम इन बातों कों ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हुए. 
ऐसा पराक्रम दिखलाऔं जो खाली न जाये। यद्यपि तुम्हें रण में भेजना स्नेह 
की दुष्टि से उचित नहीं, किंतु ऐसा बिचार क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। त 
' पिता के वचन सुनकर इन्द्रजीतू रावण की परिक्रमा करता हुआ संग्राम भूमि में 
जाने को उद्यत तशत वृह पक्षीराज गरुङ के समान तीवगति वाले 
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रथ पर, जिसमें चार सिंह जुते थे सवार होकर उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ 
हनुमानजी बैठे हुए थे। उस समय रथ की घर्घराहट और धनुष न 
की घोष सुनकर वानर वीर हनुमान हर्ष तथा उत्साह से भर गये । उन्होंने तुरंत 
जोर से गर्जना करते हुए अपने शरीर को बढ़ाया | तब इन्द्रजीतू ने भी बिजली 
की गड़गड़ाहट के समान टंकार करनेवाले अपने धनुष को खींचा। फिर तो 
हनुमानजी आगे बढ़कर उनसे भिड़ गये और विशाल शरीर धारण कर 
- राक्षस वीर के बाणों के महान्‌ वेग को व्यर्थ करने लगे । इन्द्रजीत्‌ ने भी बज्र के 
समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरम्भ किया | तब उस धनुष की 
टंकार सुनकर हनुमानजी फिर ऊपर उछले और मेघनाथ के निशाने को व्यर्थ 
करते हुए शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। वे बारम्बार उसके 
बाणों के सामने खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में 
उड़ जाते। वह राक्षस हनुमानजी पर प्रहार करने का अवसर ही नहीं पाता 
था। हनुमानजी भी उस वीर को धर दबोचने का मौका नही पा रहे थे। वे 
- दोनों एक दूसरे के.लिए दुस्सह हो रहे थे। लेकिन अमोघ बाणों को व्यर्थ 
होकर गिरते हुए देखकर मेघनाथ चिंतित होकर सोचने लगे कि यह वानर 
अवध्य लगता है। अब इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए | पर वे उसकी 
पकड़ के बाहर थे। फिर सोच विचार कर उसने ब्रह्माजी के दिये हुए अस्त्र 
का अनुसंधान किया और उससे तत्काल हनुमानजी को बांध लिया। अब 
उससे बाँध लिए जाने पर हनुमानजी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 
इससेहनुमानजीकोथोड़ीसी पीड़ा भी न हुई और इसको उन्होंने ब्रह्माजी का. 
अनुग्रह समझा। यद्यपि ब्रह्माजी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें 
एक ही मुहुर्त मै अपने बंधन से मुक्त कर देगा फिर भी हनुमानजी ने ब्रहमा के 
सम्मानार्थ उसका अनुसरण कर लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस 
अस्त्र से बंधे जाने पर भी मुझे लाभ ही दिखलायी देता है क्योंकि इससे राक्षस 
राज रावण से बातचीत करने का अवसर मिलेगा। ऐसा विचारकर 
हनुमानजी तुरंत निश्चेष्ट हो गये। तब तो सारे शत्रु निकट आकर उनको 
` बलपूर्वक पकड़ने और डॉटने लगे। उस समय हनुमानजी मानों बहुत कष्ट 
पा रहे हैं इस प्रकार वे चीखने और कराहने लगे। फिर तो राक्षसगण ने उन्हें 
वल्कल के बने हुए रससों से बांध दिया। तब वल्कल के रससे से बंध जाने पर 
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वे ब्रहमास्त्र के बंधन से मुक्त हो गये क्योंकि उस अन्त्र का बंधन किसी दूसरे 
अस्त्र के साथ नही रह सकता था। यह देखकर इन्द्रजीत्‌ को बडी चिंता हुई। 
वह सोचने लगा राक्षसों ने उनहें वल्कल से बांधकर मेरा किया हुआ बहुत 
बड़ा काम चौपट कर दिया। उन्होंने मंत्र शक्ति पर विचार नहीं किया क्योंकि 
अब दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता | इस समय तो विजयी होकर भी 
हम लोग संशय में पड़ गये हैं। इधर हनुमानजी यद्यपि बह्यास्त्र के बंधन से 
मुक्त हो चुके थे फिर भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया जैसे वे इसके बारे में जानते 
ही नहीं। तब क्रूर राक्षस उन्हें तरह तरह से पीड़ित करते हुए रावण के पास 
ले गये और हनुमानजी को उन्हीं की सेवा में समर्पित कर दिया। तब उन्हें 
देखकर राक्षसवीर आपस में बोले- यह कौन है ? किसका सेवक है ? कहाँ से 
आया है? फिर क्रोध में भरकर कहने लगे। इस वानर को मार डालो, जला 
डालो या खा डालो। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकटआकार वाले - 
राक्षसों के द्वारा घसीटे जाते हुए महाकपि हनुमानजी को देखा | हनुमानजी ने 
भी रावण को तपते हुए सूर्य के समान देखा | तब रावण ने रोष भरी आँखों से 
मुख्यमंत्रियों को उसका परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। तदनन्तर मंत्रियों 
द्वारा पूछे जाने पर हनुमानजी ने बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से 
उनका दूत होकर आया हूँ। | ह 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड | 
में अड़तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४८) 
उन्चासवाँ सर्ग 
रावण के प्रभाव को देखकर हनुमानजी के मन में अनेक प्रकार 
के विचारों का उठना। 
तदनन्तर हनुमानजी ने रोष से भरे हुए रावण की ओर देखा। मुकुट में 
मोतियों का काम किया हुआ था तथा उसके सारे अंगों में सोने के विभिन्न 
आभूषण शोभायमान हो रहे थे। बहुमूल्य रेशमी वस्त्रधारण किये हुए रावण 
की शोभा बड़ी विचित्र हो रही थी। उसकी आँखें लाल लाल और भयावची 
थीं । वह उस समय अनेक सप से भरे हुए मंदराचल पर्वत के समान प्रतीत हो 
रहा था। उसकाःशसरकोमबेळकी ढेर की, शांति कला, था और उस पर चंदन 
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का लैपहुआंथा। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल सिंहासन पर बैठा था। 
वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई बहुत सी स्त्रियां चैँवर लिये उसके आस 
पास खड़ी थीं। तथा तंत्र-मंत्र जाननेवाले दुर्धर, प्रहस्त महापार्श्व तथा 
निकुम्भ येचार मंत्री उसके पास बैठे थे। उस समय राक्षसों से पीडित होने पर 
भौ हनुमानजी अत्यंत विस्मित होकर रावण को बड़े गौर से देखते रहे। 
तत्पश्चात्‌ उसे देखकर हनुमानजी मन ही मन इस प्रकार बोले- अहो। इस 
राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है। कैसा अनोखा धैर्य है। कैसा तेज है। यदि 
इसमें प्रबल अधर्म न होता तो यह इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवताओं का संरक्षक 
हो सकता था। इसके लोकनिन्दित, क्रूरता निष्ठुर, कमो के कारण देवताओं 
और दानवों सहित सम्पूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। तब अमित तेजस्वी 
राक्षस राज का प्रभाव देखकर वे बुद्धिमान वानर वीर ऐसी अनेक प्रकार की 
चिंताएं करते रहे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में उन्चासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४९) 


पचासवाँ सर्ग 
रावण का प्रहस्त दवारा हनुमानजी का वहाँ आने का कारण 

र पुछवाना। 

तत्पश्चात्‌ समस्त लोकों को चल्लानेवाला रावण हनुमानजी को सामने 
देखकर महानू रोष में भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से 
उसका दिल ही बैठ गया। उसने सोचा क्या इस वानर के रूप में साक्षात्‌ 
भगवानू नंदी तो यहाँ नहींपधारे हैं जिन्होंने पूर्वकाल में कैलाश पर्वत पर मेरे 
द्वारा उपहास किये जाने पर मुझे शाप दे दिया था। तब इस तरह तर्क वितर्क के. 
बाद उसने मंत्रिवर प्रहस्त से कहा- इस दुरात्मा. से पूछो तो सही कि यह कहाँ 
से आया है और इसके यहाँ आने का कारण क्या है? प्रमदावन (अशोक 
वाटिका) को उजाड़कर राक्षसों को मारने का इसका उद्देश्य क्या है? रावण 
की बात सुनकर प्रहस्त हनुमानजी से बोला-वानर तुम घबराओ. नहीं। 
तुम्हारा भला हो | तुम्हें जिस किसी ने यहाँ भेजा हो ठीक ठीक बता दो तो छोड़ 
: दिये जाओगे। विष्णुः'वसण!'कुबेरः'थक्ष'ने'ी' तुम्हें दूतं बनाकर नहीं भेजा 
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है? यदि तुम सच-सच बता दोगे तो छोड़ दिये जाओगे, यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा 
जीना असम्भव हो जायेगा। अथवा सब बातें छोड़कर यह बताओ कि तुम्हारा यहाँ 
आने का उद्देश्य क्या है? तब प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर हनुमानजी रावण से 
बोले, मैं न तो यम, वरुण, कुबेर का दूत हूँ और न मुझे भगवान्‌ विष्णु ने ही 
यहाँ भेजा है। मैं जन्मजात वानर हुँ और राक्षसराज रावण से मिलने के 
उद्देश्य से ही मैंने इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। फिर तुम्हारेबलवान राक्षस 
युद्ध की इच्छा से मेरे पास आये तब अपनी रक्षा के लिए मुझे उनका सामना 
करना पड़ा। देवता या असुर मुझे ब्रह्मास्त्र से बाँध नहीं सकते क्योंकि इसके 
लिए भी मुझे वरदान मिल चुका है। मैंने यह बंधन राक्षसराज को देखने की 
इच्छा से स्वीकार किया है । मै तुम्हारे पास भगवान्‌ श्रीराम के कार्य से आया हूँ 
इसलिए मेरे हितकारी वचन को आप अवश्य सुनें। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदर काण्ड में 
पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ (५०) 


इक्यावनवाँ सर्ग 
हनुमानजी का राम के प्रभाव का वर्णन 

तब रावण की ओर देखते हुए हनुमानजी ने अत्यंत शांति भाव से कहा- 
मैं सुग्रीव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हुँ अतः तुम उनके लाभदायक 
वचनों को सुनो। अभी हाल में ही दशरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। 
'उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम चंद्रजी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का 
आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दण्डकारण्य में 
आये थे । सीता महात्मा जनक की पुत्री हैं। जन स्थान में आने पर श्री राम की 
पत्नी सीता कहीं खो गयी हैं। तब श्रीराम ऋष्यमूक पर्वेत पर जाकर सुग्रीव से 
मिले। वहाँ सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूँढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री 
राम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दिया । तत्पश्चात्‌ श्रीराम 
ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किधा का राजा बना दिया। अब सुग्रीव 
सीता को खोज निकालमे के लिए व्यग हो उठे हैं। उन्होंने समस्त दिशाओं में 
'सीता की खोज में वानरों को भेजा है। उन वानरीं में कोई गरूड़ के समान गति 
वाला है तो कोई वॉर्य कै संभार्त।'मेरा साम*हनुबान/है और मैं वायुदेवता का. 
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: औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए मैं सौ योजन 
समुद्र लांघकर, तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। मैंने घूमते हुए सीता को तुम्हारे 
अन्तःपुर में देखा है। महामते ! तुमने तप का संग्रह किया है। अतः तुम्हें दूसरे 
की स्त्री को अपने घर में रखना शोभा नहीं देता। क्योंकि धर्म विरुद्ध कार्य 
करनेवाले का भगवान जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। देवताओं और असुरों 
में ऐसा कोई वीर नहीं जो श्रीराम के ब्राणों के आगे ठहर सके। इसलिए मेरी 
हितकर बात मानकर जानकी जी को श्रीराम के पास लौटा दो । मैंने सीता को 
वहाँपा लिया है और उनकी अवस्था को भी लक्ष्य किया है। वे निरंतर शोक में 
डूबी रहती हैं। जैसे विषमिश्चित अन्न को कोई पचा नहीं सकता वैसे ही 
सीताजी को अपनी शक्ति से पचा लेना किसी के लिए भी सम्भव नहीं : तुमने 
` तपस्या के बल पर ऐश्वर्य का संग्रह किया है तथा शरीर को चिरकाल तक 
'धारण करने की शक्ति प्राप्त की है उसका विनाश करना उचित नहीं। 
राक्षसराज! सुग्रीव और श्रीराम न तो देवता है न यक्ष और न राक्षस ही हैं। 
श्रीरघुनाथजी मनुष्य हैं और सुग्रीव वानरों के राजा। अतः उनके हाथों से 
ठुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे ? तुमने पहले जो धर्म किया है उसका पूरा 
हरा फल यहीं पा लिया है। अब सीता हरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र 
मिलेगा। जनस्थान के राक्षसों का संहार, बाली का बध तथा श्रीराम और 
सुग्रीव की मैत्री इन तीनों कार्यो को अच्छी तरह समझ लो फिर वैसे ही अपने 
हित के लिए कार्य करो। मैं अकेले ही सम्पूर्ण लंका का नाश कर सकता हूँ 
किन्नु मेरे लिए श्रीराम की ऐसी आज्ञा नहीं है । उन्होंने सीता का तिरस्कार करने 
वालो क्रो स्वयं संहार करने का व्रत लिया है। तुम्हारी बात क्या ? स्वयं इन्द्र भी 
उनके सामने नहीं ठहर सकते। सीता को तुम लंका का विनाश करनेवाली 
काल रात्रि समझो। अतः तुम अपने कल्याण की बात को ध्यान में ले आओ । 
अपने हक से सम्पूर्ण लंका को मौत के मुख में न झोंको श्रीराम में इतनी शक्ति 
ैकि व सम्पूर्ण लंका का विनाश कर उसका नूतन निर्माण कर सकते हैं ।वे विष्णु . 
के समान पराक्रमी हैं। उनसे लोहा लेना किसी के वश कीं बात नहीं। इस 
* अपराध के कारण तुम्हारा भी जीवित रहना कठिन है। यद्यपि निर्भयता 
पूर्वक भाषण करनेवाले वानर श्रेष्ठ हनुमानजी की बातें बड़ी युक्ति पूर्ण थी 
लेकिन फिर भी वह दातर-कोः्बहुसप्अप्रिय'ससी उससे अपनी आंखें तरेर 
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कर उनके बध के लिए आज्ञा दे दी। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुन्दर काण्ड में 
इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ (५१) 
बावनवाँ सर्ग 


विभीषण का दूत के बध को अनुचित बताना 
महाकपि हनुमानजी की बात सुनकर रावण ने सेवको को आज्ञा दी इस 
वानर का बध कर डालो | तब विभीषण जो वहीं थे, बोले हनुमानजी अपने 
को सुग्रीव और श्रीराम के दूत बता चुके हैं। अतः राक्षसराज आप अपना 
क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिये। ऊँच-नीच का ज्ञान रखनेवाले श्रेष्ठ राजा 
दूत का बध नहीं करते हैं। आप भले बुरे का ज्ञान रखनेवाले हो यदि रोष के 
वशीभूत हो जायें तो समस्त शास्त्रों: का पान्डित्य प्राप्त करना केवल भ्रम ही 
होगा। अतः आप उचित अनुचित का बिचार करके किसी दूसरे दण्ड का 
विधान कीजिए। तब रावण अत्यंत कोप करता हुआ बोला-पापियों का बध 
करने में पाप नहीं इसलिए मैं इसका बध करके रहूँगा । रावण का वचन दोषों 
से भरा था अतएव इसे सुनकर विभीषण ने.फिर कहा- लंकेश्वर प्रसन्न 
होईये। सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी भी समय बध करने योग्य 
नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है। लेकिन दूत के लिए बध 
करने का कोई विधान नहीं है। उनके लिए किसी अंग को विकृत कर देना या 
कीड़े से पिटवाना या शरीर में कोई चिह्न दाग देना ही उचित बताया गया है। 
आप बुद्धि धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त हैं। आप शकितशाली भी हैं। 
आपने अनेक युद्धं में बार बार देवेश्वरो तथा नरेशों को पराजित किया है। 
किन्तु इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखायी देता बल्कि 
जिन्होंने इनको भेजा है उन्हीं को यह प्राण दण्ड दिया जाये। इसके मारने से 
आपको शत्रु के गतिविधि का भी पता न चलेगा और इसके नष्ट हो जाने पर 
मैं किसी ऐसे प्राणी को भी नहीं देख॑ता जो दोनों राजकुमारों को आपके विरुद्द 
युद्ध करने के लिए तैयार कर सके। वीर! आप देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। 
अतः पराक्रम और उत्साह से भरे हुए इन राक्षसौं के मन में जो युद्ध करने का 
हौसला बढ़ा है उमे. त, होने. दें। आप उन राजकुमारों को अपनी सेना 
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भेजकर कैद करवा लें यहीं उचित होगा। अपने छोटे भाई विभीषण के इस 
राय को रावण ने बुद्धि से सोचः . विचारकरकेस्वीकार कर लिया। 
. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदर काण्ड मे 
बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ (५२) 


. तिरपनवाँ सर्ग 
राक्षसों का हनुमानजी की पूंछ में आग लगाना 

तदनन्तर विभीषण की बात सुनकर रावण बोला- विभीषण ! तुम्हारा 
कथन उचित है। वास्तव में दूत का बध करने के बजाय उसे कोई दूसरा दण्ड 
देना चाहिए। वानरों को अपनी पूँछ बहुत प्यारी होती है। वही इसका आभूषण. 
है। अतः इसकी पूंछ जला दी जाए तब यह जली पूंछ ही लेकर अपने स्वामी के 
पास जाये। फिर उसने आज्ञा दी कि इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों 
और चौराहों सहित समस्त नगर में घुमाया जाये। स्वामी का आदेश पाकर 
राक्षसगण हनुमानजी की पूंछ में पुराने सूती वस्त्र लपेटने लगे। जिस समय 
उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा उस समय उनका शरीर बहुत बडा हो : 
गया, फिर जब राक्षसों ने उनकी पूंछ पर तेल छिड़कर आग लगायी उस 
समय हनुमानजी का हृदय रोष से भर उठा और वे अपनी जलती हुई पूंछ से 
राक्षसों को पीटने लगे। तत्पश्चात्‌ उन राक्षसों ने उन्हें कसकर बांध दिया। 
तब उन्होंने सोचा यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर 
नहीं चल सकता | इनके बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊँगा और इन्हें 
फिर मारुँगा। यद्यपि मैं अकेला ही इन्हें मार सकता हूँ किंतु श्रीराम चंद्र की 
प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूंगा। फिर मैं इसके दुर्ग 
रचना की विधि पर दुष्टि रखते हुए इनका अच्छी तरह अवलोकन करेंगा। 
तत्पश्चात्‌ वे क्रूर कर्मा राक्षस हनुमानजी को पकड़कर बडे हर्ष से ले चले और 
उनके अपराधों की घोषणा करते हुए सारी लंकापुरी में घुमाने लगे। 
हनुमानजी बड़े मौज से सारी पुरी का अवलोकन करने लगे। सब राक्षसगण 
उन्हें चौराहों में चर खंभे वाले मण्डपों में घुमाते हुए जासूस कहकर उनका 
परिचय देने लगे। उस समय हनुमानजी की जलती हुई पूंछ देखने के लिए 
0 भ अपने रो से निकल पहे। लेकिन जब 
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सीताजी को यह समाचार सुनाया गया तो वे मन ही मन शोक संतप्त होकर 
` अग्निदेव की उपासना करने लगीं और बोलीं-अग्निदेव | यदि मैंने पति की 

सेवा की है तो तुम हनुमानजी के लिए शीतल हो जाओ। यदि मेरा सौभाग्य 
शेष है तो तुम हनुमानजी के लिए शीतल हो जाओ। यदि सत्यप्रतिज्ञ सुग्रीव 
इस दुख के महासागर से मेरा उद्धार कर सके तो तुम शीतल हो जाओ। तब 
अग्नि देव शांत भाव से जलने लगे और वायुदेव भी बर्फीली हवा के समान 
` शीतल होकर बहने लगे। तब हनुमानजी ही सोचने लगे। अरे यह आग सब 
. ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं? इसकी लौ तो ऊँची 
` उठती दिखाई पड़ती है लेकिन यह मुझे पीडा नहीं पहुँचा रही है। लगता है 

इस तरह शीतलता प्रकट कर यह श्रीराम के प्रति आदर प्रकट कर रहे हैं। 
निश्चय ही सीताजी की दया, श्रीराम का तेज और मेरे पिता के मैत्री के प्रभाव 
'से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। मेरे लिए भी यही उचित होग़ा कि मैं 
पराक्रम रहते हुए इसका बदला लूँ। यह सोचकर महाकपि हनुमान जिन्हें 
राक्षसों ने पकड़ रखा था बड़े वेग से ऊपर उछले और गर्जना करने लगे। फिर 
.उछलकर वे पर्वत शिखर के समान ऊँचे नगर द्वार पर जा पहुँचे तत्पश्चात्‌ 
वह पुनः छोटे और पतले हो गये इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधनों को 
निकाल दिया। उन बंधनों को निकाल देने केपश्चात्‌ वे पुनः पर्वताकार हो गये 
और फाटक के सहारे रखे हुए एक परिध को उठाकर समस्त राक्षसों को पुनः 
मार गिराने लगे। इस समय जलती हुई पूंछ से जो ज्वालाओं की माला सी 
निकल रही थी उससे विभूषित होकर वेदेदीप्यमानसूर्य के समान प्रकाशित हो 
रहे थे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड _ 
में तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५३) 


चौवनवाँ सर्ग 
लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप 
हनुमानजी के मनोरथ पूर्ण हो गये थे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा 


-था। वे सोचने लगे लंका वासियों को अधिक कष्ट पहुँचनेवाले अब मुझसे. 
कौन सा काम.बकी रह गया है। प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड दिया। 
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` रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला है। अब दुर्ग का विनाश 
करना शेष है। मेरी पूंछ में जो यह अगिन देव देदीप्यमान हो रहे हैं उनसे श्रेष्ठ 
गुहों की आहुति देना न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे लंका के 
महलों पर घूमने लगे। घूमते-धूमते वायु के समान बलवान हनुमानजी 
उछलकर प्रहस्त के मकान पर जा पहुँचे। उसमें आग लगाकर वे दूसरे घर में 
कूद पड़ें। वह महापार्श्व का निवास स्थान था। हनुमानजी ने उसमें भी आग 
लगा दी। तत्पश्चात्‌ उन्होंने वजदंष्ट्र, शुक और सारण के घर में भी कूदकर 
आग लगायी। फिर मेघनाद, जम्बुमाली और सुमाली के घरों को फूंका। 
तदनन्तर रश्मिकेतु, सूर्यशत्रु, हस्वकर्ण आदि प्रमुख निशाचरो के घरों को 
जलाया। उस समय उन्होंने विभीषण का घर छोड़ सारे सम॒द्धिशाली राक्षसों 
के घरों को जलाकर उनकी सम्पत्ति नष्ट कर डाली। तत्पश्चात्‌ वे राक्षसराज 
रावण के महल में जा पहुँचे। तब उस श्रेष्ठ भवन को भी जलाते हुए 
हनुमानजी भयानक गर्जन करने लगे। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग 
बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालागिन के समान प्रज्वलित हो उठी। तब 
पवन देव उस आग को सभी घरों में फैलाने लगे। इससे रत्नों से विभूषित 
ऊंचे-ऊंचे महल कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय राक्षस अपने 
: अपने घरों को बचाने और उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने 
लगे। उनका उत्साह नष्ट हो गया था और तुमुल आर्तनाद करने लगे। 
कितनी ही स्त्रियों गोद में बच्चे लिए रोती चिल्लाती हुईं नीचे गिर पड़ीं उस 
समय हनुमान जी ने देखाकि जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम तथा सोने 
चाँदी आदि पिघल पिघल कर बहे जा रहे हैं जैसे आग सूखे काठ और तिनकों 
को जलाने में कभी तृप्त नहीं होती वैसे हनुमानजी बड़े बड़े राक्षसों के बध 
करने से कभी तृप्त नहीं होते थे । जैसे पूर्वकाल में भगवान्‌ रुद्रे त्रिपुर को दग्ध 
कर डाला था वैसे ही हनुमानजी ने लंकापुरी को जला दिया। उस समय हवा 
का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गयी थी कि वह प्रलय कालीन अग्नि के 
समान दिखाई पड़ने लगी। वह आग राक्षसों के शरीर रूपी घी की आहुति 
पाकर उत्तरोत्तर बढ़ने लगी थी। साथ ही मकानों और पर्वतों केफटने आदि 
से होनेवाले नाना प्रकार केधड़ाकों के शब्द बिजली के कड़कने को भी मात : 
करने लगे। वह विशाल अग्नि ब्रहमाण्ड को फोडती हुई सी प्रतीत होती थी। 
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_ समय आकाश तक फैली हुई आग की प्रभा टेसू के फूल की भांति लाल 
लाल दिखाई देती थी। नीचे से जिनका संबंध टूट गया था वे आकाश में फैली 
हुई धूम पंक्तियां नीले रंग के मेघ के समान शोभायमान थे। तब लंकापुरी के 
बड़े-बड़े राक्षसों के झुण्ड एकत्र होकर आपस में कहने लगे। यह देवताओं 
का राजा बज्चधारी इन्द्र अथवा साक्षात्‌ यम तो नहीं है। यह वरुण, रुद्र अरिन, 
चैंद्रमा में से तो कोई नहीं है। अधवा ब्रहमाजी ने स्वयं ही वानर का रूपधारण 
कर हमारा संहार करने तो नहीं आ गये। तत्पश्चात्‌ वे लंकापुरी को इस तरह 
` दुग्ध होते देख तुमुलनाद करते हुए फूट फूटकर रोने लगे और कहने लगे- 
हाय! लगता है अब हमारे सारे पुण्य नष्ट हो गये हैं। उस समय हनुमानजी 
के क्रोध बल के प्रभाव से सारी लंकापुरी आग की ज्वाला से घिर गयी थी । इस 
समय वह पुरी किसी शाप से आक्रांत हुई सी जान पड़ती थी। तब हनुमानजी 
ने देखा कि वहीं के समस्त राक्षस घबराहट के कारण त्रस्त और विषादग्रस्त 
हो गये थे। तत्पश्चात्‌ पवनपुत्र हनुमान जी अशोक वाटिका को उजाड़कर 
बड़े बड़े राक्षसों को मारकर तथा लंकापुरी को जलाकर शान्त हो गये। तब वे 
मन ही मन श्रीराम का स्मरण करने लगे और उस समय सम्पूर्ण देवताओं ने 
हनुमान जीका स्तवन किया। तदनन्तर श्रेष्ठ भवनों के शिखर पर खड़े हुए 
हनुमानजी पूँछ से उठी हुई ज्वालाओं से अलंकृत देदीप्यमान सूर्य देव के 
समान प्रकाशित होने लगे। फिर उन्होंने समुद्र के जल में अपनी पूँछ की आग 
बुझायी। उस समय हनुमानजी को कालाग्नि मानकर समस्त प्राणी भय से 
थर्रा उठे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदरकाण्ड में 
चौवनवों सर्ग पूरा हुआ (५४) 
पचपनवों सगं 
सीताजी के लिए हनुमानजी की चिता 
तदनन्तर जब हनुमानजी ने देखा कि सारी लंकापुरी जल रही है और 


{के निवासियों पर त्रास छा गया है तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की 
तह क से बडी चिता हुई। अब उन्‍हें अपने से घृणा होने लगी और वे मन 


ही मन कहने लगेपक्रि हाय मैंगे. यह कौन से कुत्सित कर्म कर डाला है । 
३४ 
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वास्तव में महात्मा पुरुष वही है जो अपने मन में उठे हुए कोप को बुद्धि के 
द्वारा उसी प्रकार शांत करे जैसे साधारण लोग जल से अग्नि को, अधिक कुपित 
हुआ मनुष्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि उसे क्या करना चाहिए 
और क्या नहीं। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज्ज और महान पापाचारी 
हूँ। मैंने सीता की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी और 
इस तरह अपने स्वामी की ही हत्या कर डाली। जिस कार्य की सिद्धि के लिए 
यह सारा उद्योग किया वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया क्योंकि लंका को 
. जलाते समय मैने सीता की रक्षा नहीं की इस तरह क्रोध में पागल हो जाने से 
मैने श्रीराम के कार्य को जड़ से काट दिया। यदि अपनी विपरीत बुद्धि के 

कारण मैंने सारा कार्य चौपट कर दिया तो अच्छा नहीं जान पड़ता है मैं 
आजही अपने प्राणों का विसर्जन कर दूँ। जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर 

डाला है तब जीते जी कैसे सुग्रीव व श्रीराम और लक्ष्मण को मुँह दिखा सकता 
हूँ। मैने रोष के कारण तीनों लोकों में विख्यात इस वानरोचित चंचलता का ही 
प्रदर्शन किया है। यदि सीता नष्ट हो जाती हैं तो श्रीराम लक्ष्मण भी नष्ट हो 
जायेंगे। उस समय बान्धवों सहित उनके मित्र सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। 
फिर इस समाचार को सुनकर भरत, शत्रुध्न कैसे जीवित रहेंगे। इस प्रकार 
सबके नष्ट होने पर सारी प्रजा ही शोक संतप्त से पीड़ित हो जायेगी। इस 
तरह मुझे ही सम्पूर्ण जगतू के विनाश के लिए भय का भागी होना पड़ेगा । तब 
इस तरह चिता में पड़े हनुमानजी को कई शुभ शकुन दिखाई दिये जिनके 
अनेक परिणामों से वे अच्छी तरह परिचित थे। अब उन्होने सोचा कि 
सम्भवतः सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हों। क्योंकि आग आग को नहीं 
जलाती। मुझे भी श्रीराम के प्रभाव और सीता के पुण्य बल से यह दहक अग्नि 
नहीं जला सकी है। उस समय हनुमानजी ने विस्मित होकर पुनः उस घटना 
का स्मरण किया जब कि समुद्र के जल में उन्हें मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ. 
था। फिर वे सोचने लगे-तपस्या, सत्य भाषण तथा पति में आनंद भक्ति के 
कारण आर्या सीता अग्नि को ही जला सकती हैं अग्नि उन्हें नहीं जला 
सकती। वे सीताजी केबारेमें यह सोच ही रहे थे कि वहाँ उन्हें महात्मा चारणों 
. की बात सुनाई दी-अहो, हनुमानजी, राक्षसों के घरों में आग लगाकर तुमने 
बहुत डुष्कर कार्य किया है। इस सूमय सारी लंका जुन कोलाहल से परिपूर्ण 
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. चीत्कार करती हुई सी जान पड़ती है। परन्तु सीता पर ऑच नहीं.आयी यह 
हमारे लिए बहुत ही अद्भुत औरं आश्चर्य की बात है। चारणों की यहबात 
सुनकर हनुमानजी के मन मे बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय हनुमानजी ने 
अपना मनोरथ सफल समझा और पुनः सीता का प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट 
जाने का विचार किया। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर काण्ड में 
पचपनवों सर्ग पूरा हुआ (५५) 


छप्पनवोँ सर्ग 


हनुमानजी का पुनः सीताजी से मिलना 

तदनन्तर हनुमानजी अशोक वृक्ष के पीछे बैठी हुई जानकोजी के पास 
गये और उन्हें प्रणाम करके बोले-आर्ये! यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है 
कि मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। तब सीताजी बोलीं-वानरवीर! तुम यहाँ 
किसी गुप्त स्थान पर ठहर जाओ और आज विश्राम करके कल लौटो ! जब 
तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं इसका 
कोई विश्वास नहीं। कपि श्रेष्ठ ! मेरे मन में यह संदेह अब भी लगा हुआ है 
कि श्रीराम और लक्ष्मण तुम अन्य वानर वीर इस दुर्लध्य समुद्र को कैसे पार 
कर सकोगे। यद्यपि मैं जानती हूँ कि इस कार्य को पूरा करने में तुम अकेले ही 
सक्षम हो। किन्तु इससे केवल तुम्हारा यश बढ़ेगा श्रीराम का नहीं। अतएव 
तुम ऐसा उपाय करो जिससे महाराज श्रीराम का पराक्रम प्रकट हो। तब यह 
सुनकर हनुमानजी ने कहा-देवि! वानरराज सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष 
हैं। वे आपके उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। वे शीघ्र ही कोटि वानरों से 
धिरे हुए यहाँ आयेंगे। उनके साथ श्रीराम और लक्ष्मण भी होंगे जो अपने 
सायकों से लंकापुरी को विध्वंस कर देंगे और फिर आपको साथ ले अपनी 
पुरी पधारंगे। पुत्र मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे. 
जाने पर आप श्री राम चंद्रजी से उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से। 
फिर सीता को इस प्रकार आश्वासन देकर उन्होंने उन्हें प्रणाम कर समुद्र के 
बीच से होकर लौट जाने का बिचार किया। अब उनके लिए यंहाँ कोई कार्य 
बाकी नहीं रह गया था। इसलिए वे श्रीराम चंद्र के दर्शन के लिए उत्सुक हो 
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उत्तम अरिष्ट गिरि पर चढ़ गये। वहाँ ऊँचे-ऊँचे पद्म के समान वर्ण वाले वृक्ष उस 
पर्वत के वस्त्र के समान प्रतीत होते थे। नाना प्रकार के रत्न मानो उसके नेत्र थे। 
पर्वतीय नदियों का गंभीर घोष ऐसा लग रहा था मानो पर्वत सस्वर वेदपाठकर . 
रहा हो । नदियों के कल कल नाद से मानो वह गीत गा रहा था । झूमते हुए सरकंडों 
केश्या वन से वह काँपता हुआ प्रतीत होता था। विषधर सपोँ के फुफकार से वह 
लंबी सांस लेता प्रतीत हो रहा था। विशाल गुफाओं द्वारा वह ध्यान साकरताहुआ 
लग रहा था और शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ायी सी ले रहा था। वहाँ नाना 
प्रकार के पशु सब ओर भरे हुए थे। बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि-राशि 
शिलओं से भरा हुआ था। ऐसे रमणीय पर्वत पर हनुमानजी श्रीराम चंद्र के दर्शन 
की शीघ्रता से प्रेरित होकर चढ गर्यो उस समय उनके पैरों के आघात से उसके 
शिखरों की शिलायें चूर-चूर होकर बिखरने लगीं। तब उन्होंने अपने शरीर को 
बहुत बड़ा बना लिया और दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से चले। 
हनुमानजी के पैरों के दबाव से वह पर्वत भांति-भांति के प्राणियों सहित तत्काल 
धरती में धंस गया । फूलों से लदे उसमें बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े 
मानो उन्हें बज़ मार गया। उस पर्वत की कन्दराओं प्ले दबे हुए सिंह का सर्तनाद 
. आकाशको फाइ़ता हुआ सुनायी दे रहा था। उस पर मौजूद विद्या धारियाँ सहसा 
'उसपर्वत से ऊपर की ओर उड़ चलीं | साथ ही किन्नर,नाम, गंधर्व यक्ष पर्वत, छोड़ 
'कर आकाश में स्थित हो गये।अरिष्टपर्वत तीस योजन" ऊँचा और दस योजन 
चौड़ा था फिर भी हनुमानजी के पैरों से दबकर वह भूमि के बराबर हो गया। तब 
उस भयानक समुद्र को लीलापूर्वक लॉ जाने की इच्छा से हुनमानजी आकाश में 
'उड़ चल्ले। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दर काण्ड में 
छणनवौँ सर्ग पूरा हुआ (५६) 


'सत्तावनवाँ सर्ग 
हनुमानजी का समुद्र लांघकर सुहुदों से मिलना 
तदनन्तर हनुमानजी बिना थके मादे उस रमणीय आकाशरूपी समुद्र को 
पार करने लगे। वे उस समय आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए चेँ्र मण्डल को 
नखों से खरोंचते हुए, सम्पूर्ण अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को 
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खींचते हुए अनायास ही अपार महासागर के पार चले आ रहे थे। वै कभी 
उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। नाना प्रकार के: 
मेघों. की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धर्वलाम्बरधारी वीर वर 
हनुमानजी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः 
. -वे उस समय चेंद्रमा के समान प्रतीत होते थे। मेघ समूहों को विदीर्ण करने के. 
कारण वे आकाश में गरूड़ के समान जान पड़ते थे। वे प्रसिद्ध राक्षसों को 
मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। तत्पश्चात्‌ सीता को नमस्कार कर वे 
तीवगति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुँचे वहाँ से मैनाक का स्पर्श कर 
धनुष से छूटे हुए बाण की भाँति आगे बढ़ गये और भारी गर्जना करतें हुए 
सब ओर से दसों दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया। फिर वे अपने मित्रों. 
को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ 
हिलाकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उस समय हनुमानजी के दर्शन की 
इच्छा से जो शूरवीर महाबली वानर समुद्र के तट पर पहले से ही बैठे थे। 
उन्होंने हनुमानजी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। गर्जते हुए पवन कुमार 
का वह सिंहनाद सुनकर सब ओर बैठे हुए समस्त वानर अपने सुहृदा 
हनुमानजी की दर्शन करने के लिए उत्कंठित ही उठे। वे कहने लगे- इसमें 
संदेह नहीं कि हनुमानजी अपना कार्य सिद्ध कर के आ रहे हैं क्योंकि कार्य में 
सफलता पाये बिना इनकी ऐसी गर्जना हो.ही नहीं सकती। उस समय 
हनुमानजी के भुजाओं और जोंधों का महान्‌ वेग देखकर सभी वानर हर्ष में. 
भरकर इधर उधर उछलने कूदने.लगे। तब वे वृक्षों पर चढ़कर अपने स्पष्ट 
दिखायी पड़नेवाली वस्त्र हवा में इधर उधर हिलाने लगे। तत्पश्चात्‌ पर्वत केः 
समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीरवर हनुमानजी जो अरिष्ट पर्वत से. 
उछलकर चले थे वृक्षों से भरे हुए महेन्द्र पर्वत के समान आकाश से नीचे आ 
गये। तब वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्न चित्त हो हनुमानजी को घेरकर खड़े हो 
गये। उस समय वे भाँति भाँति की भेंट सामग्री तथा फल-फूल लेकर आये 
और हनुमानजी का स्वागत सत्कार करने लगे | यहही नहीं वे हनुमानजी को. 
बैठाऱने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाये । तत्पश्चात्‌ महामय हनुमानजी ने 
कहा मुझे सीताजी के दर्शन हो गये हैं। फिर सबके पूछने पर उन्होने बताया. 
कि जनकनंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती हैं। वहाँ भयंकर 
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आकार वाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बहुत 
भोली भाली हैं और एक वेणी धारणं किये रहती हैं। वे श्रीराम के दर्शन के 
लिए उत्सुक हैं और उपवास के कारण बहुत थक गयी हैं। उनके केश जटा के 
रूप में बदल गये हैं। उस समय सीताजी के दर्शन हो गये हैं यह वचन वानरौं 
को अमत के समान प्रतीत हुआ। तब उनमें से अनेक हर्षनाद और कई कई 
सिंहनाद करने लगे। बहुत से हर्ष से उल्लसित हो अपनी पूँछ ऊपर उठाकर 
नाचने लगे, उस समय अंगद हनुमानजी से कहने लगे- वानर श्रेष्ठ! बल 
और पराक्रम में तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। तुम उस समुद्र को लांघकर 
फिर इस पार लौट आये। वास्तव में तुम्हीं हम लोगों के जीवनंरक्षक हो। 
` तुम्हारे ही प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ होकर श्रीरामचंद्र से मिलेंगें। यह 
तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है जो तुम श्रीराम की पत्नी सीता देवी का दर्शन 
: कर आये। तत्पश्चात्‌ सभी वानर इस समाचार को सुनने के लिए अंगद, 
हनुमान और जाम्बवानूँ चारों ओर से घेरकर बैठ गये। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुन्दर काण्ड में 

| सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ (५७) 


अट्टावनवाँ सर्ग 
जाम्बवान्‌ के पूछने पर हनुमानजी का सारा वृत्तांत बताना | 
जब सभी वानर वहाँ प्रसन्नता पूर्वक बैठ गये तब जाम्बवान्‌ ने 
हनुमानजी से प्रेमपूर्वक कार्य सिद्धि का समाचर पूछा- महाकपे! तुमने 
सीताजी को कैसे देखा ? वे वहाँ किस प्रकार रहती हैं। राक्षस उनके प्रति कैसा 
व्यवहार करते हैं ?तुमसे उनकी कब बातचीत हुई ? तब यह सब बातें सुनकर 
हम लोग आगे के कार्यक्रम पर बिचार करेंगे। जाम्बवान्‌ की बातें सुनकर : 
हनुमानजी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने मन ही मन सीता जी को 
प्रगास कर इस प्रकार कहा- मैं सुमद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से 
महेन्द्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था, तब आगे बढ़ने पर एक | 
सुवर्णं मय पर्वत मेरी राह में खड़ा हो गया । मैंने उस सुवर्णमय पर्वत को अपने 
कार्य में बाधा समझकर उसे विदीर्ण करने का निश्चय किया। उस निश्चय के 
साथ ही मैंने अपनी पूँछ से उन पर प्रहार किया । फिर तो उसकी टक्कर से उस 
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महान्‌ पर्वत के शिखर के सहस्म्रौं टुकड़े हो गये । तब महागिरी मैनाक ने मेरे 
मन को प्रसन्न सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा- 
मैं तुम्हारे पिता वायुदेव का मित्र हूँ इसलिए मुझे अपना चाचा समझो। मेरा 
नाम मैनाक है। बेटा ! पूर्वकाल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे वे प्रजा 
को पीड़ा देते हुए सब ओर विचरते रहते थे। उनका एसा आचरण सुनकर 
इन्द्र ने अपने बज्र से सहस्रों पर्वतों के पंख काट डाले। किन्तु उस समय 
तुम्हारे पिता ने मुझे इन्द्र के हाथ से बचा लिया। क्योंकि उन्होने मुझे समुद्र में 
लाकर डाल दिया था और इससे मेरे पंख कटने से बच गये। तब मैनाक की 
बात सुनकर मैंने उन्हें अपना कार्य बताया और उनकी आज्ञा से वहाँ से आगे . 
जाने को उत्साहित हुआ। फिर मैं वेग से आगे बढ़ा। तत्पश्चात्‌ मुझे बीच 
समुद्र में नाग माता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। उस समय देवी सुरसा मुझसे 
बोली-कपि श्रेष्ठ! देवताओं ने आज तुम्हें मेरा आहार नियत किया है। 
इसलिए मैं तुम्हे भक्षण करुँगी । यह सुनकर मैं उदास मुख होकर बोला-देवि! 
जिस समय श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ 
दण्डकारण्य में आये थे। उस समय दुरात्मा रावण ने अनकी पत्नी सीता को 
हर लिया है। अब श्रीराम का दूत होकर सीता देवी के पास जा रहा हूँ। तुम 
श्रीराम चंद्रजी के राज्य में ही रहती हो | इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी 
चाहिए। मैं इस कार्य को पूरा करने के बाद स्वयं तुम्हारे मुख में आ 
जाऊँगा। तब यह सुनकर सुरसा बोली-आहार के रूप में आया हुआ कोई 
प्राणी मुझे टालकर नहीं जा सकता | जब सुरसा ने ऐसा कहा तब मैं अपने दस 
योजन वाले शरीर के ड्यो़ा कर लिया। तब सुरसा नें अपने मुख को मेरे 
शरीर से अधिक फैला लिया। यह देखकर मैने अपना शरीर अंगूठे के बराबर 
कर लिया और मुँह में घुसकर तत्क्षण बाहर निकल आया। उस समय _ 
सुरसादेवी अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर बोली कपिश्रेष्ठ! तुम अपने कार्य 
सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और सीता को श्रीराम से मिलाओ। उस 
समय सभी प्राणियों ने साधु-साधु कहकर मेरी प्रशंसा की। तत्पश्चात्‌ मैं फिर 
उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछौँई पकड़ ली किन्तु मैं वहाँ किसी को 
देख नहीं पाया। तब मैंने नीचे की ओर दृष्टि डाली उस समय मुझे एक 
भयानक राक्षसीःदिंखाई.बी,जो जाव. मे, गिवास करती थी। वह भयानक 
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राक्षसी अट्टहास करती हुई मुझसे बोली-विशाल' काय वानर! कहाँ जा रहे 
हो। आओ;चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर को आकर तृप्त करो। तब 
मैंने अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुख के 
प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया। तब उसका विशाल और भयानक मुख 
मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मेरे प्रभाव को नहीं समझा था। 
फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपने विशाल शरीर को छोटा बना लिया 
और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ गया । मेरे द्वारा कलेजा काट 
लिये जाने पर वह शिथिल होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। तब मुझे 
आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की सौम्यवाणीसुनायीदी?अहो!तुमने सिंहिका 
नामवाली भयानक राक्षसी को मार डाला तत्पश्चात्‌ मुझे पर्वतमालाओं से 
मंडित समुद्र का वह दक्षिणी किनारा दिखाई पड़ा जहाँ लंकापुरी बसी हुई है। 
'तब सूर्य देव के अस्ताचल को चले जाने पर मैने लंकापुरी में प्रवेश किया। 
किन्तु वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ नहीं जान सके। किन्तु 
उसी समय मेरे सामने एक भयानक स्त्री अट्टहास करती हुई आ खड़ी हुई। 
वह मुझे मार डालना चाहती थी पर मैने बायें हाथ के मुके के प्रहार कर उसे 
परास्त कर दिया और प्रदोषकाल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हुआ। तब उस: 
डरी हुई निशाचरी ने मुझसे कहा-वीर मैं साक्षात्‌ लंकापुरी हूँ। तुमने जब 
_ अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया तब तुम समस्त राक्षसों पर निश्चय ही 
विजय पा लोगे। उस समय सारा नगर घूमकर मैं रावण के अंतःपुर में पहुँचा। 
ठ मुझे सीता वहाँ दिखाईनहीं दी । इसलिए मेरे शोक का पारावर न रहा । 
तब मैं रावण के अशांक बाटिका में जा पहुँचा। वहाँ मुझे एक अशोक वृक्ष 
दिखायी दिया। उस पर चढ़कर मुझे संवांगसुंदरी सीताजी का दर्शन हुआ। वे 
एक ही वस्त्र पहने हुए थीं और उनके केश धूल से धूसर हो गये थे। रक्त और 
मास का सेवन करनेवाली क्रूर राःक्षसियाँ उन्हें चारों ओर से घेरकर 
रखवाली करती थीं। वे बीच में बैठी हुई सीता की बारम्बार धमका रही थीं। 
किन्तु वे सिर पर एक ही वेणी धारण कर पति के चितन में तल्लीन थीं। वे 
रावण के हार्दिक भाव से दूर रहकर मरने का निश्चय कर चुकी थीं उसी 
अवस्था में मैं मुगनयनी सीता के पास पहुँच सका। उस समय सीता को 
अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देखकर मै भी.म्रक्षमरकषिश्च हो गया और उन्हें : 
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वहीं से निहारने लगा। इतने में ही रावण की स्त्रियां और महाबली रावणं 
सहित सबके सब उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ सीताजी विराजमान थी। यह 
देखकर सीता अपने दोनों उभरे हुए उरोजों को भुजाओं से ढंककर बैठ गयीं। 
तब रावण सीता के चरणों पर गिर पड़ा और बोला- विदेह कुमारी! मैं 
तुम्हारा सेवक हूँ। तुम मुझे आदर दो | फिर सीता को अपनी उपेक्षा करते देख 
बोला- गर्वीले सीते! यदि तूने घमण्ड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी 
तो आज से दो महीने बाद मैं तेरा खून पी जाऊँगा। तब सीता कुपित होकर 
बोली-नीच निशाचर! महाराज दशरथ के पुत्रवधू से यह न कहने योग्य बात. 
करते हुए तेरी जीभ गिर क्यों नहीं गयी? तूने छिपकर मेरा हरण किया है? 
किन्तु तू भगवान श्रीराम चंद्र की समानता नहीं कर सकता। तू उनका दास. 
“होने योग्य भी नहीं। उस समय सीता की यह बात सुनकर रावण क्रोध से 
तिलमिला उटा और अपना दाहिना मुक्का उठाकर मिथलेश कुमारी. को 
मारने को तैयार हो गया। तब रावण की भार्या मन्दोदरी ने आगे बढ़कर 
. रावण को ऐसा करने से रोका और मधुर वचनों से रावण से बोली-राक्षस 
राज! सीता से तुम्हें क्या काम ? आज तुम मेरे साथ रमण करो क्योंकि सीता 
मुझसे अधिक सुंदरीनहीं हैतदनन्तर उसकी अन्य रित्रयाँ रावण को उठाकर 
अपने महल में ले गयीं। तत्पश्चात्‌ रावण के हटते ही विकराल मुखवाली 
राक्षसियाँ क्रूरता पूर्ण वचनों से सीता कों डराने धमकाने लगीं। किन्तु सीता. 
पर उसका कोई असर न पड़ा। तब वे हताश होकर निद्रा के वशीभूत हो 
गयीं। उन सबके सो जाने पर सीता पुनः विलाप करने लगीं। तब उन. 
राक्षसियों के बीच से त्रिजटा नामक राक्षसी उठी और उनसे बोली- अरी ठुम 
सब अपने आपको ही जल्दी खाओ। सीता इस योग्य नहीं। आज मैंने रोंगटे 
खडेकर देने वाला स्वप्न देखा । वह राक्षसों के विनाश का सूचक है। हम लोग. 
विदेहनन्दिनी से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगें यही अच्छा होगा। यदि 
सीता देवी प्रसन्न हो जायेंगी तो महान्‌ भय से हमारी रक्षा करेंगी। तब यह. 
सुनकर सीताजी बोलीं- यदि यह बात सच होगी तो मैं तुम लोगों की रक्षा 
अवश्य करुँगी । वहाँ कुछ क्षण ही विश्राम करने के बाद मैंने जानकी जी से 
वार्तालाप करने का विशेष उपाय सोचा। उस समय पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश. 


की प्रशंसा की ।तब सीत्तावी क्रेआँखों मे ओऑंसू भर आये और वे मुझसे बोलीं 
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कपिश्रेष्ठ! तुम कौन हो? उनके वचन सुनकर मैंने कहा-देवि! तुम्हारे पति के 
सहायक एक महान परांक्रमी वानरराज सुग्रीव हैं। मैं उन्हीं का सेवक हूँ। मैं श्री 
राम की सहायता के लिए उन्हीं का दूत बनकर आया हूँ। श्रीराम ने पहचान 
"के लिए आपको एक अंगूठी दी है। यह सुनकर सीता बोलीं-मेरी इच्छा है कि 
. श्री रघुनाथजी रावण का संहार कर मुझे यहाँ से ले चलें। तब मैने उनसे भी 
ऐसी पहचान मांगी जो श्रीरामचंद्र के आनंद प्रदान करनेवाली हो मेरं कहने : 
पर सीताजी ने मुझे उत्तम चूडामणि प्रदानकर फिर बोलीं- हनुमान तुम 
रघुनाथजी से मेरा सारा वृत्तांत सुनाना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे मेरा 
हाल सुनते ही श्रीराम और लक्ष्मण अविलंब यहाँ आ आयें। यदि ऐसा नहीं 
हुआ तो दो महीने तक ही मेरा जीवन शेष है। उनकी बात सुनकर राक्षसों के. 
प्रति मेरा रोष बहुत बढ़ गया। फिर मैंने शेष बचे हुए भावी कार्यक्रम पर : 
विचार किया। तदनन्तर मेरा शरीर बढ़ने लगा और मैं तत्काल पर्वत के 
समान हो गया। तब मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना. 
शुरू किया और वन विध्वंस का सारा समाचार राक्षसो ने जाकर उससे कहा | यह- 
सुनकर राक्षसराज के अनुकूल चलनेवाले किंकर नामक अस्सी हजार बलशाली 
राक्षस आये। किंतु मैंने एक ही परिघ से जो लंका का सबसे सुंदर भवन था, 
वहाँ के राक्षसों का सहार करके तोड-फोड डाला। फिर रावण ने प्रहस्त के 
बेटे जम्बुमाली को युद्ध के लिए भेजा। तब मैं अत्यंत घोर परिघ से मारकर. 
उसे भी काल के गाल में डाल दिया। तब रावण ने अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा - 
किन्तु वे भी मेरे हाथों मारे गये। तत्पश्चात्‌ रावण ने अपने पुत्र अक्षाकुमार 
को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा । पर अक्षकुमार भी जल्दी 
ही युद्ध में काम में आ गया। तब रावण ने अपने दूसरे पुत्र बलवान्‌ इन्द्रजीत्‌ 
को भेजा। उसने जब देखा कि उसकी सारी सेना कुचल दी गयी है तो उसने 
_ब्रदममास्त्र चलाकर मुझे बाँध लिया। फिर तो राक्षसों ने मुझे रस्सी से बाँध 
'लिया। वे मुझे रावण के समीप ले गये। वहाँ रावण के द्वारा लंका आने का. 
कारण पूछने पर मैंने बताया प्रभो !सीता के दर्शन की इच्छा से मैं तुम्हारे महल. 
में आया हूँ। मै वायुदेवता का औरस पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं 
रामचंद्रजी का दूत हूँ और वानर राज सुग्रीव का मंत्री हूँ। वानरराज सुग्रीव ने 
इसे कहलाया है कि मैंने ऋष्यमुक पर्वत पर रहते हए पराक्रमी रधुनाथ जी : 
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` के साथ मित्रता स्थापित कर ली है। श्री रघुनाथजी ने युद्धस्थल में एक हीं बाण 
में बाली को मारकर सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया है। अतः उनको भी 
सम्पूर्ण हृदय से श्रीराम की सहायता करनी है। उनका कहना है कि इसके 
पहलेकि श्रीरघुनाथ जी तुम्हारी सेना का विनाश कर दें। तुम सीताजी को 
उन्हें लौटा दो। किन्तु मेरे इतना कहते ही रावण ने मुझे इस तरह देखा जैसे 
` कि वह मुझे जला डालेगा। तब उसने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों 
को आज्ञा दी-कि इस वानर का बध कर दिया जाए। उसी समय उनके भाई 
` विभीषण ने रावण से प्रार्थना की कि ऐसा करना कदाचित्‌. उचित नहीं। 
` क्योंकि यह मार्ग राजनीति के विरुद्ध है। क्योंकि किसी भी शास्त्र में दूत के वध 
. का विधान नहीं है। दूत तो वही कहता है जो स्वामी के द्वारा उसे बताया गया. 
होता है। अतः दूत को किसी दण्ड को देने के स्थान पर उसके किसी अंग को 
विकृत कर देना ही उचित बताया गया है। तब रावण ने मेरी पूँछ जलाने की 
आज्ञा दे दी। उसकी आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूँछ में सब ओर से सुतली 
की रस्सियों तथा रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिये और तुरंत ही उन लोगों ने 
मेरी पूँछ में आग लगा दी। किन्तु उसी समय मैंने अपने विशालरूप को 
संकुचित कर अपने उस बंधन से छुड़ा लिया और लोहे के एक परिघ को 
उठाकर मैने उन राक्षसों को मार डाला | उसके बाद बड़े वेग से कूदकर मैं उस 
` नगर के द्वार पर चढ़ गया। तत्पश्चात्‌ मैं बिना किसी घबराहट के उस पुरी को 
अपनी जलती हुई पूँछ से जलाने लगा | फिर मैंने सोचा कि लंका में ऐसा कोई 
स्थान नहीं है जो जला हुआ न हो। अतः जानकी जी भी अवश्य नष्ट हो गयी 
होंगी । यदि सीताजी जल गयीःहोंगी तो भगवान्‌ श्रीराम का सारा काम ही 
''चिफल हो जायेगा।तभी चारणों की यह शुभवाणी मेरे कानों में पड़ी कि 
जानकीजी आग से नहीं जली है। तब सीताजी के सकुशल होने की बात 
सुनकर मेरा मन हर्ष से भर उठा। तत्पश्चात्‌ विदेह नंदिनी से विदा लेकर 
अरिष्ट पर्वत पर आ गया। फिर दुबारा आकाश में उड़ता हुआ आप लोगों का 
दर्शन किया है। श्रीरामचन्द्रजी के प्रभाव से सुग्रीव के कार्य सिद्धि केलिएसब कुछ 
किया है। अबजो कार्य अधूरा रह गया है उसे आप लोग पूरा करें। ड 
| इस नाः श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुन्दर काण्ड में 
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` उनसंठवाँ सर्ग 
हनुमानजी का सीता की दुरावस्था बताकर लंका पर आक्रमण 

हेतु उत्तेजित करना 
इतना कहकर हनुमानजी पुनः बोले कपिवरों ! सुग्रीव का उत्साह 
सफल हुआ। इस समय सीताजी का पातिव्रत्य देखकर मेरा मन अत्यंत 
संतुष्ट हुआ । सीता के समान नारियाँ अपनी तपस्या से सम्पूर्ण लोकों को जला 
सकती हैं रावण भी महान तपोबल से सम्पन्न है। इसीलिए सीताजी को स्पर्श . 
करते समय उसका अंग तपस्या से नष्ट नहीं हुई | इस कार्य में मुझे जहाँ तक 
सफलता मिली है मैंने आप लोगों को बता दिया अब उसे जाम्बवान्‌ आदि 
सभी महाकपियों की सम्मति से सीता के साथ ही श्रीराम और लक्ष्मण का 
दर्शन करें। यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेले ही लंका को विध्वंस 
कर रावण को मार डालने की क्षमता रखता हूँ। फिर भी यदि सम्पूर्ण अस्त्रो 
के जाननेवाले आप जैसे वीर विजयाभिलाषी लाखों वानरों की सहायता मिल 
जाए तो कहना ही क्या? युद्ध स्थल में उसकी सेना और सगे सम्बन्धियों 
सहित रावण का तो मैं ही बध कर डालूँगा। यद्यपि इन्द्रजीत के पास अनेक 
दुर्लभ अन्त्र हैं, फिर भी मैं उनका निवारण कर राक्षसों का संहार कर : 
डालूँगा। इस समय आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ 
मुझे रोके रहा। अन्यथा समरांगण में कभी न विचलित होनेवाले जाम्बवान, 
राक्षसों को यम लोक पहुँचाने वाले अंगद और अपने महान्रू वेग से मंदराचल 
को भी विदीर्ण करनेवाले नील। इसके सिवा वीरवर मैन्द तथा द्विविद इनके 
साथ लोहा ही कौन ले सकता है | मैने अकेले ही लंकावासियों को मार गिराया 
और वहाँ के सब सड़कों पर अपने नाम का डंका पीट दिया | वहाँ रावण की 
अशोक बाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष है। उसके नीचे सती साध्वी 
सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती हैं। राक्षसियों से घिरी रहने के कारण वे 
दयनीय हो गयी हैं। वे रावण को कुछ नहीं समझती फिर भी वे उसी के कैद में 
पड़ी हैं। उनका चित्त सदैव श्रीराम के चितन में लगा रहता है। वे एक ही साड़ी 
पहने सदैव धूल धूसरित हो रही हैं और बारम्बार राक्षसियों की डांट फटकार 
` सुनती रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं और मरने का निश्चय किये बैठी 
हैं। उन सीता को बड़ी कठिनाई से. वैने,अपते कपर ब्रिश्वास दिलाया। सीता | 
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स्वयं रावण को नहीं मार डालती हैं तथापि सीताहरण के प्राप से वह 
नष्टप्राय हीहोचुका है। अब श्रीराम चंद्रजी तो केवल उसके निमित्त मात्र 
होंगे। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली हैं फिर श्रीराम के 
वियोंग में और भी कुश हो गयी हैं। अतएव महाभागा सीता जो सदा ही 
शोक में डूबी रहती हैं उनके लिए इस समय जो प्रतिकार करना है करें। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५९) 


साठवाँ सर्ग 


अंगद को लंका जीतने का उत्साह पूर्ण विचार 

तब हनुमानजी की बात सुनकर बालीपुत्र अंगद ने कहा- अश्विनी 
` कुमार के पुत्र मैन्द और द्विविद दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवानू 
है। पूर्वकाल में ब्रह्माजी का वर पाकर वे अत्यंत घमंड में भर गये हैं। लोक 
पितामह ने इन दोनों को यह अनुपम वरदान दिया था कि कोई भी तुम्हें मार 
नहीं सकता। तब अभिमान से मत्त होकर इन दोनों ने देवताओं की विशाल 
सेना को मथ कर अमृत पी लिया था? यदि ये दोनों ही क्रोध में भर जायें तो 
लंका को विध्वंस करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी सम्पूर्ण अस्त्रों को जानने 
_ वाले आप जैसे वीरों की सहायता मिल जाए तो कहना ही क्या? वायु पुत्र 
_ हनुमानजी ने अकेले ही लंका फूंक डाली है इसे हम लोगों ने सुन ही लिया है। 
आप जैसे ख्यातनामा; पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए श्रीराम के समक्ष यह कहना 
उचित नहीं जान पड़ता है कि हमने सीता के दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला 
नहीं सके अतएव यह अच्छा होगा कि हम लोग निशाचर समुदाय सहित 
"लंका को जीतकर तथा युद्ध में राक्षस वर्ग का बध कर सीता को साथ लेकर श्री 
रामचंद्र के पास चलें। इसके लिए किष्किधा में जुटे हुए अन्य सारे वानरवीरों 
को कष्ट देने की कया आवश्यकता है ? उस समय अंगद की यह बात सुनकर 
-अर्थ तत्व के ज्ञता जाम्बवान्‌ ने यह सार्थक बात की- महाकपे! तुम बहुत 

बुद्धिमान हो फिर भी इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमानी की बात 
नहीं। महाराज सुगीव ने हमें सीता को खोजने की आज्ञा दी है साथ लाने की 
नहीं। श्रीरामहमारेइस-कार्य को का पि पसंद नही करेंगे । उन्होंने सीता को 


५४२ श्रीवाल्मीकीय रामायण 


स्वयं जीतकर ले जाने की प्रतिज्ञा की है उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे? इसलिए . 
'हमारा परिश्रम दिखलाना व्यर्थ सिद्ध होगा। अतः अच्छा यही होगा कि हम 
वहीं चलकर श्रीराम और लक्ष्मण को इसकी सूचना दे दें। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दर काण्ड में 
साठवौं सर्ग पूरा हुआ (६०) 


इकसठवाँ सर्ग 
. ` वानरों का मधुवन में जाकर वहाँ के फलों का उपभोग करना 
तदनन्तर अंग आदि सभी वानरों ने जाम्बवान्‌ की बात मान ली । फिर 
वे महेन्द्र गिरि के शिखर पर उछलते-कूदते हुए चल दिये। वे उस समय सारे 
आकाश को छाये हुए जा रहे थे। उस समय सिद्ध आदिभूतगण हनुमानजी 
` की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे। श्रीराम चन्द्र के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम 
यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। वे सभी श्रीराम को 
यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। उसी समय आकाश में 
छलॉग लगते हुए सैकड़ों वृक्षों से भरे एक ऐसे सुन्दर वन में जा पहुँचे जो 
नन्दन वन के समान मनोहर था। उस वन का नाम मधुवन था। सुग्रीव 
कायह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। उसकी रक्षा कपिश्रेष्ठ दधिमुख किया 
` करते थे। सुग्रीव के इस महावन में पहुँचकर सभी वानर वहाँ का मधुपान 
करने के लिए एवं वहाँ के फल खानेके लिए अत्यंत इच्छुक हो उठे। उन लोगों 
ने तब कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा माँगी। अंगद ने उन्हें आज्ञा दे 
दी। उस समय ऐसी आज्ञा मिलते ही सभी वानर आनन्द मग्न होकर नाचने 
लगे। वे सब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और फिर कोई उन डालियों 
से पृथ्वी पर कूद पड़ते। कितने ही प्रचण्ड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौडकर बड़े- 
बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुँच जाते। कोई रोता तो दूसरा उसके पास हँसता 
हुआ आता। कोई हँसते हुए के पास जाकर जोर-जोर से रोने लगता। वानरों 
के समुदाय में कोई भी ऐसा न था जो मतवाला न हो गया हो और कोई भी 
ऐसा नहीं था कि दर्प से भर न गया हो। तदनन्तर उस मधुवन को इस तरह 
नष्ट होता हुआ देखकर दधिमुख को बड़ा क्रोध आया | उसने समस्त वानरों 
को ऐसा करने से रोका। तब जिन पूर अधिक न्नशा-चढ,य्ग्मा था उन्होंने उस 
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वृद्ध वानर वीर को उल्टे डांट बतानी शुरू की। उस समय दधिमुख ने भी 
निर्भय होकर किसी को कड़ी बातें सुनाई तो कितनों को थप्पड़ों से मारा। 
बहुतों से भिडकर झगड़ा किया तो किन्हीं के साथ शांतिपूर्ण ढंग से काम 
'लिया। उस मद के कारण जिनका वेग रोकना असम्भव हो गया था वे सब 
मिलकर उन्हें बलपूर्वक घसीटने लगे और यह भूल गये कि वनरक्षक 
'दधिमुख पर आक्रमण करने से उन्हें राजदण्ड भी प्राप्त हो सकता है । उन्होंने 
दधिमुख को थप्पड़ और घूसे से मार-मार कर अधमरा कर दिया और इस 
प्रकार उन लोगों ने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर 
दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में इकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६१) 


बासठवाँ सर्ग 
दधिमुख का सुग्रीव के पास जाता 

[ तदनन्तर हनुमान ने अपने साथियों से कहा- वानरो । तुम सब लोग 

बेखटके मधु का पान करो । मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूँगा। हनुमानजी की 
यह बात सुनकर अंगद ने भी प्रसन्न चित्त होकर कहा- वानरगण अपनी 
` इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमानजी इस समय कार्य सिद्धि करके लौटे 
हैं अतः उनकी बात स्वीकार करने योग्य है। उस समय अंगद की यह बात 
सुनकर सब वानर जहाँ मधुवन था उस मार्ग पर दौड़ पड़े और वन रक्षकों पर 
पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गये और वहाँ इच्छानुसार मधु 
पीते हुए रसीले फल खने लगे। रोकने के लिए पास आये रक्षकों को वे सब 
वानर सैकड़ों की संख्या में जुट कर उछल-उछलकर मारते थे। वे वहाँ मधुके 
` छत्ते पकड लेते और उसे सहर्ष पी जाते। कितने ही मधु को फेंक देते और 
कितने ही वक्षों की डालियाँ पकड़कर खड़े हो गये थे। जो मधु पीकर मतवाले 
हो गये वे बडे हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गये थे। कोई लड़खड़ा कर 
गिरता तो कोई पक्षियों की भाँति कलरव करते थे। कितने पृथ्वी पर ही सो 
गये थे और कुछ ढीठ वानर हँसते और रोदन करते थे। तत्पश्चात्‌ उस वन में 
जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा के लिए नियुक्त थे वे भयंकर वानरो द्वारा 
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पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गये। उसमें कई रखवालों को पीठ केबल 
गिराकर आकाश दिखा दिया गया था। अपने इस पराभव के कारण वे सेवक 
दधिमुख के पास जाकर इसकी शिकायत करने लगे। तब दधिमुख ने कुपित 
होकर उन वानरों से कहा- अब मैं मधु लूटकर खाने वालों को बलपूर्वक 
रोकूँगा। ऐसा कहकर दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष लेकर हनुमानजी के दल 
पर धावा बोल दिया | साथ ही वन रक्षक भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट 
पड़े। दधिमुख को कुपित हुआ देखकर हनुमानजी आदि सभी श्रेष्ठ वानर 
बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ पड़े। उस समय अंगद जो मधु पीकर मदान्ध हो 
रहे थे तुरन्त तेजी से उन्हें प॒थ्वी पर पटककर रगड़ने लगे। इससे उनकी 
भुजाएं, जांघें और मुँह सभी टूट-फूट गये और वे दो घड़ी तक मूर्छित होकर 
पुथ्वी पर पड़े रहे। अब उनसे छुटकारा मिलने पर दधिमुख ने अपने सेवकों 
को एकान्त में बुलाकर कहा- आओ हम लोग वहाँ चलें जहाँ हमारे स्वामी 
सुग्रीव और श्रीराम विराजमान हैं। वहाँ चलकर सारा दोष अंगद के सिर 
मढ़ देंगे। मधुबन सुग्रीव को बड़ा प्रिय है इसलिए वे क्रोध में आकर उन्हें 
कठोर दण्ड देकर सबको मरवा डालेंगे। इतना कहकर वन रक्षकों के साथ 
दधिमुख आकाश मार्ग से उछलकर चलने लगे और पलक मारते ही उस 
स्थान पर जा पहुँचे जहाँ सूर्य पुत्र सुग्रीव विद्यमान थे। तब श्रीराम, लक्ष्मण 
तथा सुग्रीव को दूर से देखकर वे आकश से समतल भूमि पर कूद पड़े और 
'उदास मुख किये हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६२) 


तिरसठवाँ सर्ग 
. मधुवन के विध्वंस के समाचार से हनुमान आदि वानरों की 
सफलता का अनुमान : 
तदनन्तर दधिमुख को पैरों पर पड़ा हुआ देखकर सुग्रीव उद्विग्न होकर 
बोले- उठो-उठो | तुम लोग इस तरह क्यों पैरों पर पड़े हो, उसे साफ-साफ 
. बताओ। मधुवन में कुशल तो है। तब महाबुद्धिमान दधिमुख खड़े होकर 
बोले- राजन आपके पिता ऋ्षराज़,ने, बरी गे.त॒श्ना/आपने भी जिस वन के 
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मनमाने उपभोग के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी उसी को हनुमान आदि 


क 2. नाश कर दिया। मेरे रक्षको ने यद्यपि उन्हें रोकने की बड़ी 
ES फिर भी वे सब मनमाने ढंग से फल खाते रहे। यह देखकर 
. जब: वन रक्षक इन पर अधिक कुपित हुए तब उन्होंने उन पर आक्रमण कर 
दिया। फिर उन वानर पुङ्गवों ने इन रक्षकों को वन से बाहर निकाल दिया 
और इनके साथ बुरी तरह व्यवहार किया। प्रभो ! आप जैसे स्वामी के रहते 
हुए ये सूरवीर वनरक्षक उनके द्वारा इस तरह पीटे गये हैं। अब जिस समय 
सुग्रीव को मधुवन के लूटे जाने का वृत्तान्त सुनाया जा रहा था उस समय 
लक्ष्मण ने उनसे पूछा- राजन्‌! वन की रक्षा करने वाला यह वानर यहाँ 
किसलिए उपस्थित हुआ है और किसके विषय में उसने ऐसी बातें कहीं हैं। 
यह सुनकर सुगीव बोले- आर्य लक्ष्मण |! दधिमुख ने मुझसे यह कहा है कि 
अंगद आदि वीर वानरों ने मधुवन का सारा मधु खा पी लिया है। यह सुनकर 
ऐसा अनुमान हो रहा है कि वे जिस काम के लिए गये थे उसे उन लोगों ने 
अवश्य पूरा कर लिया होगा अन्यथा वे मधुवन के लूटने का साहस नहीं कर 
सकते थे। उन्होंने उस समय दधिमुख एवं वन रक्षकों को भी कुछ नहीं. 
समझा। इससे यह बात समझ में आती है कि उन्होंने देवि सीता का दर्शन 
अवश्य कर लिया है और यह काम हनुमानजी को छोड़कर और किसी का 
नहीं हो सकता। क्योंकि कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि उन्हीं में है। जिस 
दल के नेता अंगद और जाम्बवानू हों उसे सफलता न मिले ऐसा हो नहीं 
सकता। महाबाहु लक्ष्मण! अब आप इस बात पर अच्छी तरह विश्वास कर लें 
कि सीताजी का पता लग गया है। क्योंकि उस दिव्य वन का, जो देवताओं से 
मेरे पूर्वजों को वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ, येविख्यात वानर कभी विध्वंस नहीं 
कर सकते थे। किन्तु अब सुग्रीव की यह बात सुनकर श्रीराम चन्द्र जी के साथ 
लक्ष्मण को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात्‌ सुग्रीव अपने वन रक्षकों से बोले- 
मामा! अपना कार्य सिद्ध करके लौटे हुए उन वानरों ने जो मधुवन का 
उपभोग किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुम्हें भी उस उदण्डता 
के लिए उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। अब तुम शीघ्र जाकर उस मधुवन की 
रक्षा करो और हनुमान आदि हमारे वानरो को जल्दी यहाँ भेजो। मैं इस 
समय हनुमान आदि वानरों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ। मैं उन लोगों से 
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मिलकर पूछना चाहता हूँ कि सीता प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न किया जाये। 
सब वे दोनों राजकुमार समाचार से अपने को सुग्रीव से इस सिद्धि को हाथों 
आयी हुई देखकर आनन्द में निमग्न हो गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६३) 


चौसठवाँ सर्ग 
हनुमान आदि वानरों का किष्किधा में पहुँचना 

तदनन्तर सुग्रीव का आदेश पाकर दधिमुख सुग्रीव राम और लक्ष्मण 
कोप्रणामंकर वापस मधुवन को लौटे | मधुवन में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा 
कि समस्त वानर अंब मद रहित हो गये हैं। तब दधिमुख उनके पास जाकर 
मधुर वाणी में बोले- सौम्य ! इन रक्षकों ने अज्ञानवश आपको रोका था। 
इसके लिए आप अपने मन में क्रोध न करें। क्योंकि कुमार अंगद के सिवा 
हमारा कोई दूसरा स्वामी नहीं। मैंने यहाँ से जाकर आपके चाचा सुग्रीव से 
वानरों के यहाँ पधारने का हाल कहा था। इन वानरों के आगमन से उन्हें बडा 
हर्ष हुआ। उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन सबको उनके पास शीघ्र 
भेजूँ। अंगद ने उनसे मधुर वाणी में कहा- जान पड़ता है भगवानू श्रीराम ने 
हम लोगों के लौटने का समाचार सुन लिया है। अतएव वीरो अब हम लोगों 
को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए । पराक्रमी वानर अब इच्छानुसार मधु 
भी पी चुके हैं। इसलिए अब हमको वहीं चलना चाहिए जहाँ सुग्रीव हैं। उस 
समय अंगद के इतना कहने पर सब वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया। वे सब 
बोले- हम सब लोग भी जहाँ वानर वीरों के अविनाशी पति सुग्रीव 
विराजमान हैं, वहाँ चलने के लिए उत्साहित हो आपके पास आये हैं। इतना - 
सुनकरः अंगद कहने लगे- बहुत अच्छा। सब हम लोग चलें। इतना कहकर 
वे महाबली वानर आकाश में उड चले। आगे-आगे अंगद और उनके 
पीछे-पीछे सभी वानर यूथपति उड़ने लगे। वे आकाश को आच्छादित कर 
` गुलेल से फेंके गये पत्थरों की भाँति तीव्र गति से जा रहे थे। फिर इस तरह उड़ 
ते हुए अंगद शीघ्र ही किष्किधापरी में सुग्रीव के निकट आ पहुँचे । तब अंगद 
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के निकट पहुँचते ही सुग्रीव ने शोक संतप्त श्रीराम से कहा- प्रभो! धैर्य धारण 
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करें। इसमें संशय नहीं कि सीता देवी का पता लग गया है क्योंकि कृतकार्य 
हुए बिना दिये हुए समय की अवधि को बिताकर ये वानर यहाँ कदापि नहीं 
आ सकते थे। यदि कार्य सिद्ध न हुआ होता तो अंगद के मुख पर उदासी 
छायी होती। कोई जनक किशोरी का दर्शन किये बिना मधुवन का विध्वंस 
नहीं कर सकता था। उन सीताजी का दर्शन किसी और ने नहीं हनुमानजी ने 
किया है। जिस दल के नेतां जाम्बवानू और महाबली अंगद हों तथा 
अधिष्ठाता हनुमान हों उस दल को असफलता मिले यह सम्भव नहीं । वे इस 
प्रकार कह ही रहे थे कि उन्हें निकट के आकाश से वानरों की किलकारियाँ 
सुनायी दीं। वे वानर श्रीरामचन्द्र के दर्शन की इच्छा से अंगद और 
हनुमानजी को आगे करके वहाँ आ पहुँचे। फिर सुग्रीव और श्रीराम के 
समीप पहुँचकर वे आकश से नीचे उतरे। उस समय हनुमान ने श्रीराम के 
चरणों में प्रणाम करके कहा- देवी सीता पातिवत्य के कठोर नियमों का पालन 
करती हुई शरीर से सकुशल हैं। देवी सीता का दर्शन हो गया है यह सुनकर 
लक्ष्मण सहित श्रीराम को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब शत्रु वीरों का संहार करने 
वाले श्रीरघुनाथजी ने परम सम्मान के साथ हनुमानजी की ओर. देखा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में चौंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६४) 
पैंसठवाँ सर्ग 
हनुमानजी का श्रीराम को सीता का समाचार सुनाना 
उस समय अंगद को आगे कर सब वानरों ने सीता का समाचार बताना 
शुरू कर दिया कि सीता देवी रावण के अन्तःपुर में रोककर रखी गयी हैं। 
"किन्तु उन्हें कोई क्षति नहीं पहुँची है और वे सकुशल हैं। विदेहकुमारी की 
-सकुशल होने की बात सुनकर श्रीराम ने आगे की बात पूछते हुए कहा- 
- वानरो! देवी सीता कहाँ है ? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? ये सारी बातें मुझे 
शीघ्र बताओ। श्रीराम की यह बात सुनकर सभी वानर हनुमान जी को उत्तर 
देने के लिए प्रेरित करने लगे। तब हनुमानजी ने दक्षिण दिशा की ओर मस्तक 
झुका कर प्रणाम किया और अपने तेज से प्रकाशित होने वाले उस कांचनमणि 
को भगवान्‌ श्ररीमि कै हाथों'में देतेछुए 'कहा+प्रधो।ज नकनन्दिनी सीता के 
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दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ सौ योजन विस्तृत समुद्र को 
लाँघकर उसके दक्षिण किनारे पर पहुँचा । वहाँ दुरात्मा रावण की नगरी लंका है। 
वह समुद्र के दक्षिण तट पर ही बसी हुई है। उस लंका में पहुँचकर हे के ` 
अंतः पुर में प्रमदावन (अशोक वाटिका) के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई 
सती साध्वी सुन्दरी देवी सीता का दर्शन किया वे अपनी सारी अभिलाषायें आप 
पर ही केन्द्रित करके किसी तरह जीवन धारण किये हुए हैं। वीरवर देवी सीता 
आपके साथ सुख भोगने योग्य हैं किन्तु इस समय वे रावण के अन्तःपुर में 
राक्षसियों के पहरे में रहकर बड़े दुख से अपना दिन बिता रही हैं। वे नीचे भूमि पर 
सोती हैं। उनके अंगों की कान्ति फीकी पड गयी है । उन्होंने प्राण देने का निश्चय 
किया है। उनका मन निरन्तर आपमें ही लगा रहता है। मैंने बड़ा प्रयत्न करके 
किसी तरह सीता का पता लगाया और इक्ष्वाकुवंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए 
किसी तरह उनके मन में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ आपकी 
सारी बातें सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। महाभाग! मैंने आपकी शक्ति से प्रेरित 
होकर उन्हें कठोर तपस्या करते देखा है चित्रकूट में एक कौए को लेकर जो घटना 
घटित हुई थी उस वृत्तान्त को पहचान के रूप में मुझसे कहा है।जानकी जी ने आते 
समय मुझसे यह भी कहा था कि वायुनन्दन! तुम मेरी जैसी हालत देख चुके 
हो वह सब भगवान्‌ श्रीराम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से उनके 
हाथ में देना। संकट के समय इसे देखकर वे उसी प्रकार आनन्दमग्न हो जाती 
थीं जैसे आपके दर्शन से आनन्दित हो जाती हैं। आपने जो मेरे ललाट में 
नासिका तिलक लगाया था इसको भी स्मरण कीजिएगा। उन्होंने यह भी कहा 
कि वे एक मास तक जीवन धारण करेंगी। श्रीराम! वहाँ का यही वृत्तान्त है 
जो मैंने आपको बताया। अब आप सब प्रकार से समुद्र पार करने का प्रयत्न 
कीजिए। ऐसा कहकर उन्होनें वह मणि श्रीराम के हाथों में दे दी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में पैंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६५) 


छाछठवाँ सर्ग 


॥ 0010 रम साप 
हनुमानजी के ऐसा कहने पर श्रीराम उस मणि को अपनी छाती से 
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लगाकर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण की आँखों में भी आँसू आ गये। तब 
आँखों में आँसू भरे हुए श्रीराम सुग्रीव से बोले- मित्र ! जैसे वत्सला गाय के 
यन से अपने बछड़े को देखकर दूध झरने लगता है वैसे आज इस मणि को. 
देखकर मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो गया है। जलसे प्रकट हुई यह मणि श्रेष्ठ 
देवताओं द्वारा पूजित है। इस मणि को इन्द्र ने किसी यज्ञ से संतुष्ट हो राजा 
जनक को दी थी। यह मणि देखकर ऐसा लगता है मानो सीता के लिए उस 
पर जल के छीटे दिये जाते हैं वैसे मुझ मूर्छित हुए राम को अपने फलरूपी 
_ शीतल जल से सींचकर शीतलता पहुँचाओ। तत्पश्चात्‌ वे लक्ष्मण से बोले- 
सीता के यहाँ आये बिना मैं इस मणि को देख रहा हूँ इससे बढ़कर दुख की 
बात और क्या हो सकती है। फिर वे हनुमान से बोले- वीर पवन' ! मैं अब 
सीता के बिना एक क्षण भी जीवितं नहीं रह सकता | तुमने जैसे मेरी प्रिया को | 
देखा है अब मुझे भी वहाँ ले चलो । हाय, मेरी सीताराक्षसों के बीच कैसे रहती 
होगी। निश्चय ही बादलों से ढँके हुए चन्द्रमा की भाँति उसका मुख शोभा 
नहीं पा रहा होगा। वह दुःख पर दुःख उठाकर कैसे जीवन धारण कर रही 
होगी। अब बताओ उन्होंने मुझे क्या-क्या संदेश दिया है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६६) 


सरसठवाँ सर्ग 
हनुमानजी का श्रीराम को सीता का संदेश सुनाना 
तब श्रीराम के ऐसा पूछने पर हनुमानजी बोले- पुरुषोत्तम! जानको देवी 
. ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई घटना का यथावतूवर्णनकिया था। पहले वह 
चित्रकूट में आपके साथ सुख पूर्वक सोयी थीं। वे जब सोकर उठी तो सहसा 
किसी कौए ने उनके हृदयस्थल पर चोंच मार दी। फिर उसके बार-बार कष्ट 
: 'देने से जब देवी के शरीर से रक्तबहनेलगा तब आप जाग उठे थे। महाबाहो! 
उस समय उनकी छाती में घाव हुआ देखकर आप कुपित हो उठे और बोले 
भीरू! किसने अपने नखों से तुम्हारी छाती में घाव कर दिये हैं? ऐसा कहकर 
जब उन्होंने इधर-उधर दृष्टि डाली तब उस कौए को देखा | उसके तीखे पंजे ' 
` खून से सने हुए थे। सुना जाता है वह कौवा साक्षात्‌ इन्द्र का पुत्र था जो पृथ्वी . 
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पर विचर रहा था। उस समय आपने क्रोधित होकर उस कौवे को कठोर दण्ड 
देने का विचार किया और अपनी चटायी से एक कुशां निकाल कर उसे 
ब्रह्मास्त्र के मंत्र से जभिसिंचित कर दिया। फिर तो वह कुशा प्रलय काल की 
अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और वहं उस कौवे का पीछा करने लगा। 
डरके मारे वह तीनों लोकों का चक्कर काटता फिरा किन्तु कहीं भी उसे कोई 
रक्षक नहीं मिला। श्रीराम! तब सब ओर से निराश होकर वह कौआ फिर 
आपकी शरण में आया। यद्यपि वह बध के योग्य था फिर भी कुपापूर्वक 
. आपने उसकी रक्षा की। श्रीराम! उस बह्यास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता 
था इसलिए आपने उस कौए की दाहिनी आँख फोड़ डाली। रघुनन्दन! 
सीताजी का कहना है कि आप इतने शक्तिशाली होते हुए भी राक्षसों पर उन 
अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते। आपं बल पराक्रम से सम्पन्न हैं। यदि 
आपका मेरे प्रति थोड़ा भी आदर है तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से 
रावण का बध कर डालिये। पुरुष सिंह श्रीराम मेरी उपेक्षा किसलिए कर रहे 
हैं। श्रीराम! तब देवी सीताजी की यह बात सुनकर मैंने कहा- देवि! मैं सत्य 
की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्रीराम चन्द्रजी आपके शोक के कारण ही सब 
कार्यों से विरत हो रहे हैं। श्रीराम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। 
अब आपका पता लग गया है इसलिए आप इसी मुहूर्त में अपने दुखों का 
अन्त देखेंगी। शत्रुओं को संताप देनेवाले वे दोनों वीर राजकुमार आपके 
दर्शन के लिए उत्साहित हो लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे और रावण 
को मारकर आपको अपनी पुरी में ले जायेंगे, फिर मैंने उनसे ऐसी कोई 
. पहचान मागी जो आपको प्रसन्न करने वाला हो। तब उन्होंने चारों ओर 
देखकर इस मणि को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। उस समय मैं उन्हें 
प्रणाम कर के यहाँ आने के लिए उतावला हो गया। तब लौटने के लिए 
उत्साहित हो मुझे अपने शरीर को बढ़ाते हुए देख, वे गद्गद्‌ स्वरों में बोलीं- 
महाकपे! तुम सौभाग्यशाली हो जो मेरे प्रियतम श्रीराम और देवर महाबाहु 
लक्ष्मण को अपनी आंखों से देखोगे। सीताजी की यह बात सुनकर मैंने कहा- 
जनकनन्दिनी! आप शीघ्र मेरी पीठ पर बैठ जाइये। मैं आपको अभी सुग्रीव 
और लक्ष्मण सहित श्रीरामं का दर्शन कराता हूँ। तब सीता बोलीं- महाकपे! 
स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आय लूँ, यह मेरा धर्म नहीं वीर! पहले जो 
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रावण के शरीर से मेरा स्पशं हुआ, उस समय मैं बेबस थी। अब तुम जाओ 

और श्रीराम और लक्ष्मण तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव से मेरा कुशल समाचार 

कहना और मेरी ओर से उनका पूछना । तुम ऐसी बात कहना जिससे श्रीराम 

शीघ्र मेरा उद्धार कर सकें। मुझे नित्य राक्षसों से डराया-धमकाया जाता है। 

उनसे यह भी कहना- नरेश्वर! आर्या सीता ने मुझसे यह बातें कहलायी हैं। 

अब आप विश्वास करें कि सीता सकुशल हैं। [ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 

में सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६७) 


अड़सठवाँ सर्ग 

_ हनुमानजी का सीता के संदेह को बताना 

तदनन्तर हनुमानजी श्रीराम से फिर बोले - रघुनन्दन : सीताजी तब 
मेरे सत्कार के लिए उतावली हुई मुझसे बोलीं- यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ 
किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। उस समय जब तुम पुनः 
आने के लिए यहाँ से जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए संदेह उपस्थित हो 
जायेगा। इसमें तनिक संदेह नहीं। किंतु वानरराज! मेरे सामने यह महान, 
संशय-सा खड़ा हो गया है कि वानरों और रीछों की वे सेनायें तथा श्रीराम 
और लक्ष्मण इस अपार समुद्र को कैसे पार करेंगे। अब इस दुष्कर कार्य की. 
सिद्धि के लिए तुम कौन सा उपाय देखते हो | कपिश्रेष्ठ! इसमें संदेह नहीं कि 
इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो । किन्तु यह तुम्हारे यश को 
बढाने वाला होगा (श्रीराम का नहीं) यदि श्रीराम अपनी सेना के साथ यही 
आकर रावण को मार डालें तो यह उनके यश की वृद्धि करने वाला होगा | 
महात्मा श्रीराम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं अतः जिस प्रकार उनके 
अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके तुम वैसा ही उपाय करो यह सुनकर मैने उन्हें 
उत्तर दिया- देवि! वानरों और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ! सुग्रीव 
बहुत शक्तिशाली हैं| वे आपके उद्धार करने के लिए दुढ निश्चय कर चुके हैं। 


उनके पास अनेक पराक्रमी और शक्तिशाली वानर हैं। अगल-बगल ऊपर.- 


गति कहीं नहीं रुकती। उन बलवान्‌ व्रनरों ने अनेक बार इस 
CE की है। सुग्रीव के पास ऐसा काई वानर नहीं जो मुझसे 
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किसी बात में कम हो। जब मैं यहाँ आ गया तो उनके आने में क्या संदेह। 
देवि! अतः अब आपके संताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। वे वानर 
यूथपति एक ही छलांग में लंका पहुँच जायेंगे, तथा श्रीराम और लक्ष्मण मेरी 
पीठ पर बैठकर आपके पास आ जायेंगे। अब जल्दी ही लंकावली मलय पर्वत 
शिखरों पर मेघों के समान विशाल शरीर वाले वानर आकर गर्जना करेंगे 
और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी।। आपको फिर जल्दी ही यह 
देखने का सौभाग्य मिलेगा कि श्रीराम शीघ्र ही वनवास की अवधि पूरी कर 
आपके साथ अयोध्या लौटकर वहीं के राजा बनेंगे। तब यह सुनकर 
मिथिलेश कुमारी के मन मे कुछ शान्ति मिली। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुन्दरकाण्ड 
में अड़सठवाँ सर्ग पूरा हुआं। (६८) 


सुन्दरकाण्ड समाप्त 
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पहला सर्ग 
श्रीराम का हनुमान को हृदय से लगाना 
तदनन्तर हनुमानजी के वचनों को सुनकर श्रीराम प्रसन्न होकर बोले- हनुमान 
ने बहुत बड़ा कार्यकिया है भूमण्डल में दूसरा कोई ऐसा कार्यकरने केबारे में सोच 
भी नहीं सकता। जिस पर देवता, दानव, यक्ष, गांधर्व, नाग और राक्षस भी 
आक्रमण करने से डरते हैं। उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन 
जीवित निकल सकता है। हनुमान जी ने समुद्र लँघन आदि कार्यो के द्वारा एक _ 
सच्चे सेवक के योग्यसुग्रीव का कार्य किया है। हनुमानजी ने स्वामी के एककार्यमें 
नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्य को भी पूरा किया है। इसमें 
उन्होंने सुग्रीव को भी पूर्णतया संतुष्ट कर दिया है। आज हनुमान नेसीता का पता 
लगाकर मेरी, समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की रक्षा की है । आज मेरे | 
पास पुरस्कार देने योग्य वस्तुओं का अभाव है। यह बात मेरे मन में बहुत कसक 
पैदा कर रही है। इस समय मुझे जिसने यह प्रिय संवाद सुनाया है उसका मैं वैसा ही 
कोई प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय मैं इन हनुमानजी को केवल अपना 
प्रगाढ आलिंगन प्रदान करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने पुलकित होकर 
हनुमानजी को हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने सुग्रीव से कहा-बन्धु! सीता की 
खोज का काम तो सम्पन्न हो गया। लेकिन समुद्र की दुस्तरता का विचार 
करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया है। यहाँ के वानर समुद्र के दक्षिण 
तट पर कैसे पहुँचे थे। मेरी सीता ने भी यही संदेह उठाया था जिसका वृत्तान्त 
अभी-अभी मुझसे कहा गया है। तब यह कहकर श्रीराम पुनः शोकाकुल 
में पड गये। 
py 04 अ्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में पहला सर्ग पूरा हुआ। (१) 
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दूसरा सर्ग 
सुग्रीव का श्रीराम को उत्साह प्रदान करना 
श्रीराम को शोक-संतप्त होते हुए देखकर सुग्रीव बोले- रघुनन्दन! जब 
सीता का समाचार मिल गया और शत्रु के निवासस्थान का पता लग गया तब 
मुझे आपके इस दुइखका कोई कारण नहीं दिखलायी पड़ता। बड़े-बड़े नागों 
से भरे हुए समुद्र को लाँघकर हम लोग लंका पर चढाई करेगे। और आपके 
शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। जो पुरुष उत्साह हीन होकर शोक में पड़ा रहता है 
वह बडी विपत्ति में पड़ जाता है। ये वानर, यूथपति सब प्रकार से समर्थ एवं 
शूरवीर हैं। आपका प्रिय कार्य करने का इनके मन में बड़ा उत्साह है। वे 
आपके लिए जलती हुई आग में भी कूद सकते हैं। समुद्र को लाँघने और 
रावण के मारने का प्रसंग चलने पर इनका मुख प्रसन्नता से खिल जाता है। 
रघुनन्दन! आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बंध सके और 
हम अपने शत्रु रावण को मारकर सीता जी को यहाँ ले आयें । त्रिकूट पर्वत पर 
बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाये तो निश्चित समझिये कि युद्ध में रावण 
दिखायी दिया और मारा गया। उस समुद्र पर पुल बाँधे बिना लंका को 
` पददलित करना मुश्किल है। अतः जब समुद्र पर पुल बैँध जायेगा तब हमारी 
सेना उस पार चली जायेगी। फिर यही समझिये आपकी जीत हो गयी। अतः 
. महाश्रान्त श्रीराम! इस समय आप तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें। कोई 
` वस्तु खो गयी हो अथवा नष्ट हो गयी हो तो उसके लिए आप जैसे शूरवीर 
महात्मा पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि शोक सब कामों को 
बिगाड़ देता है। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं अतः हम जैसे सहायको को पाकर 
आप मं ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रीराम मुझे तो तीनों 
लोकों में इसा कोई वीर नहीं दखिलायी पड़ता जो आपके सामने ठहर सके। 
प॒थ्वीनाथ! इस समय आप शोक छोड़कर क्रोध धारण कीजिए। क्योंकि जो 
क्षत्रिय क्रोध शून्य होते हैं उनका कोई काम नहीं बन पाता लेकिन जो शत्रु के 
प्रति आवश्यक रोष सें भरा होता है उससे सब डरते हैं। अब नदियों के स्वामी 
इस ओर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाये इस विषय में : 
आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म - 
है। यदि हमारे सैनिक समुद्र लाँध गये तो अपनी विजय निश्चित समझिये 
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क्योंकि ये वानर बड़े शूर वीर हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये 
पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही उन शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। अब 
बहुत कहने से क्या लाभ? मेरा विश्वास है कि आपकी सर्वया विजय होगी 
च्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई देते हैं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। (२) 


तीसरा सर्ग 


हनुमानजी का श्रीराम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने के 
लिए प्रार्थना करना 
सुग्रीव के ये वचन सुनकर श्रीराम चन्द्रजी ने हनुमानजी से कहा- मैं 
तपस्या से पुल बाँधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को 
लाँघ जाने में समर्थ हूँ। वानरवीर! अब यह बताओ कि उस दुर्गम लेकापुरी में 
कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से 
जानना चाहता हूँ। यह सुनकर हनुमानजी बोले- सुनिये! मे सब बातें बता 
रहा हूँ कि लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, किस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की 
व्यवस्था की गयी है, किस प्रकार वह सेनाओं से सुरक्षित है। रावण के तेज से 
प्रभावित हो राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं। प्रभो! अब मैं उसे ठीक- 
ठीक बता रहा हूँ। आप सुनें। वह लंकापुरी हर्ष और आमोद-ग्रमोद से पूर्ण 
है। वह विशालंपुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असे रथों से भरी हुई 
है। राक्षसों का समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। उस पुरी केचार बड़े-बड़े | 
दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यत्र लगे हैं। ये तीर और 
` पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उसके द्वारा शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका 
जाता है। उन दरवाजों पर लोहे की चार हाथ लम्बी गदायें सजाकर रक्खी 
गयी हैं। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊँचा परकोटा है 
जिसको तोड़ना बहुत कठिन है। परकोटे के चारों ओर महा भयंकर शत्रुओं 
का महान अमंगल करने वाली ठंडी जल से भरी हुई और अगाध गहराई 
वाली खाइयाँ बनी हैं जिनमें गाह और बड़े-बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उन 
- चारों दरवाजों के सामने उन खाइयो पर मचाचों के रूप में चार लकड़ी के पुल 
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हैं जो बहुत ही विस्तृत हैं। उनमें बहुत से बड़े-बड़े यंत्र लगे हैं। जब शत्रु की 
सेना आती है तब उन पुलों की रक्षा की जाती है और यंत्रों के द्वारा ही उन्हें 
सब ओर खाइयों में गिरा दिया जाता है तथा वहाँ पहुँची हुई शत्रु सेनाओं को 
उन्हीं यंत्रों से सब और फेंक दिया जाता है। रघुनाथजी ! रावण युद्ध के लिए 
उत्सुक होता हुआ कभी क्षुब्ध नहीं होता लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई 
अवलम्ब नहीं। वह पुरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयावनी है। 
वह बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहाँ जाने 
के लिए नाव का भी मार्ग नहीं | वह दुर्गमपुरी पर्वत शिखर पर बसायी गई है 
और देवपुरी के समान सुन्दर और दुर्जय दिखायी देती है। लंका के पूर्वी द्वार 
पर दस हजार राक्षस रहते हैं। वह सबके-सब शूल धारण करते हैं। लंका के 
दक्षिणी द्वार पर एक लाख राक्षस निवास करते हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर 
दस करोड़ राक्षस रहते हैं जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार। 
लंका के मध्यभाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं जिनकी 
संख्या एक करोड़ से अधिक है लेकिन मैंने उन सभी संक्रमों (पुलों) को तोड़ 
डाला है। खाइयाँ पाट दी हैं और लंकापुरी जला दी है। और इसके परकोटों 
को भी जला दिया है। यही नहीं, वहाँ के विशालकाय राक्षसों की सेना का एक 
चौथाई भाग नष्ट कर डाला है। यदि हम लोग एक बार समुद्र को पार कर लें 
तो फिर लंका को नष्ट ही समझिये। अंगद, द्विविद, मैन्द, जाम्बवान्‌, पनस, 
नल और नील, इतने ही वानर लंका विजय के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना 
लेकर आपको क्या करना है? ऐसा समझकर आप शीघ्र आवश्यक वस्तुओं 
का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। (३) 


चौथा सर्ग 
श्रीराम आदि का वानर सेना सहित प्रस्थान 
तब हनुमानजी की बात सुनकर श्रीराम ने कहा- हनुमान मैं सच कह 
रहा हूँ कि तुमने जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र नष्ट कर | 
झादूगा। सुग्रीव तुम इसी समय अब कूच की तैयारी करो। रावण सीता को 
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हर तो ले गया किन्तु वह बचकर जायेगा कहाँ। अब सिद्ध आदि के मुख से 
En मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा 
बँध जायेगी। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और चन्द्रमा का इससे योग 
होगा। इसलिए हम लोग आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा कर दें। इस 
समय जो शकुन प्रकट हो रहा है उससे रावण बध का योग स्पष्ट दिखलाई 
देता है। मेरी दाहिनी आँख का ऊपरी भाग फड़क रहा है। यह मनोरथ सिद्धि 
का सूचक है। तदनन्तर उन्होंने फिर कहा- अब इस सेना के आगे आगे एक 
लाखवानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चलें। फिर नील से 
बोले- नील ! तुम सेना को ऐसे मार्ग से ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता 
हो। ठंडा जल और मधु भी उपलब्ध हो | वानरों को चाहिए कि जहाँ गड्ढे, 
दुर्गम वन और साधारण जंगल हों, वहाँ सब ओर कूद फॉदकर यह देखते रहें 
कि कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है। जिस सेना में बाल, वृद्ध आदि के 
कारण दुर्बलता हो वे किष्किधा में ही रहें। सहस्रो कपि केशरी अपार वानर | 
सेना के अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाये चलें। विशालकाय गज की भाँति 
पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे-आगे चलें | उछल कूद कर चलने वाले कपियों 
के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा 
करते चलें । गन्धमादन इस वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करें। 
मै स्वयं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच रहकर उसका हर्ष बढ़ाता 
हुआ चलूँगा । लक्ष्मण अंगद की पीठ पर आरुढ होकर यात्रा करेंगे। महाबाहु 
ऋक्षराज जाम्बवान्‌ सुषेण सेना के पष्ठ भाग की रक्षा करेंगे। रघुनाथ जी के 
यह वचन सुनकर सेनापति छुग्रीव ने उन वानरो को यथोचित आज्ञा दी।तब 
वे वानर अपने स्थानों से निकलकर उछलते-कूदते हुए चलने लगे। 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उस 
समय अनेकवानरा से घिरे हुए श्रीराम आगे बढ़ने लगे। सेना के सभी वीर 
सुगीव के द्वारा पालित होने के कारण हृष्ट ष्ट एवं प्रसन्न थे। इनमें से कुछ 
वानर सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते, कुछ गति और कुछ दहाइते हुए 
दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे सुगंधित मधु पीते और मीठे- 
मीठे फल खाते कुछ विशाल वृक्षों को उखाडकर कंधों पर ढोते हुए, कुछ 
विनोद के लिए एकूसरेकोऽोते । क्ीरमचद्ध के समीप चलने वाले वानर 
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यह कहकर गर्जना करते कि हमें रावण को मार डालना चाहिए। सबसे आगे 
ऋषभ, नील और वीर कुमुद थे। बहुसंख्यक वानर रास्ता ठीक करते जाते थे। 
सेना के मध्यभाग में सुग्रीव, श्रीराम और महाबली लक्ष्मण वानरों से घिरे हुए 
चल रहे थे। शतबलि नामक वानर अकेले ही सारी सेना का नियंत्रण करता 
हुआ चल रहा था। केसरी और पनस सेना के दक्षिण भाग तथा गज और आर्क 
उस वानर सेना के दूसरे भाग की रक्षा कर रहे थे। इस प्रकार सुषेण , 
जाम्बवानु, नील, दरीमुख, प्रजङ्घ, जम्भ और रयस ये वीर सब ओर से 
वानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे । रास्ते में उन्हें बहुत से सुन्दर 
सरोवर और तालाब दिखाई दिये। जिनमें मनोहर कमल खिले थे किन्तु 
रामचन्द्रजी की आज्ञा थी कि मार्ग में कोई किसी प्रकार का उपद्रव न करे। 
हनुमान और अंगद इन दो वानर वीरों द्वारा ढोये जाते हुए नरश्रेष्ठ श्रीराम 
और लक्ष्मण शुक्र और वृहस्पति इन दो महाग्रहों से संयुक्त हुए चन्द्रमा और 
ूर्य के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वानर राज सुग्रीव तथा श्रीराम 
और लक्ष्मण सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। इसी समय 
अंगद के कंधों पर बैठे हुए लक्ष्मण ने कहा- रघुनंदन! मुझे पुथ्वी और 
आकाश में बहुत अच्छे-अच्छे शकुन दिखलाई पड़ रहे हैं। यह सब मनोरथ 
की सिद्धि सूचित करते हैं। इससे प्रतीत होतां है कि आप शीघ्र रावण को 
मारकर हरी हुई सीताजी को प्राप्त करेंगे। देखिए इस समय शीतल मंद समीर 
बह रही है। सब दिशाएं प्रसन्न हैं और सूर्यदेव निर्मल दिख रहे हैं। सप्तर्षियों 
का समुदाय शोभा पा रहा है और हमारे साथ ही हमारे पितामह त्रिशंकु भी 
निर्मल कान्ति से प्रकाशित हो रहे हैं। हम इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सब से 
उत्तम नक्षत्र विशाखा है वह भी उपद्रव शून्य होकर प्रकाशित हो रहा है। 
राक्षसों का नक्षत्र भूल जिसकेदेवता निर्क्रतिहैं अत्यंत पीड़ित हो रहा है। जल 
स्वच्छ है और जंगलों में पर्याप्त फूल उपलब्ध हैं। प्रभो ! इस समय यह वानरी 
सेना अत्यंत शोभा सम्पन्न जान पड़ती है। ऐसे $भ लक्षण देखकर आपको भी 
प्रसन्न होना चाहिए। | । 
न जिस समय लक्ष्मण ऐसा कह रहे थे, उस समय वानरों की सारी सेना 
ही की भूमि को घेरकर आगे बढ़ रही थी। वे सभी सैनिक पैरों तथा हाथों की _ 
अंगुलियों से बड़ी घूलउडा'रहे' ध वह सना लगातार वन पर्वतों को . 
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आच्छादित होकर बढ़ रही थी और जब वह किसी नदी को पार करती थी उस 
समय कई योजनों तक उसकी धार उल्टी होंकर बहने लगती थी। उस सेना के 
समस्त वानर अत्यंत वेग वाले थे। कार्यसिद्धि के लिए उनका पराक्रम उछला 
पड़ता था। उनमें से कोई तो बड़े तेजी से भूतलपर चलते थे और कोई 
उछलकर आकाश में उड़ जातेथे। कितने ही अपनी बाँहें फैलाकर पर्वत 
शिखरों और उसके वृक्षों को तोड़ डालते तो कितने इसकी चोटियाँ पर चढ़ 
जाते। इस प्रकार यह विशाल सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव से सुरक्षित 
सभी वानर हृष्ट पुष्ट एवं प्रसन्‍न थे। सभी युद्ध से प्रेम करनेवाले थे इसलिए 
अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कहीं दो घड़ी विश्राम भी नहीं लिया। फिर 
चलते-चलते वे वानर सह्य पर्वत के ऊपर चढ़ गये। उस समय श्रीराम 
चन्द्रजी सह्य और मलय पर्वतों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। रमणीय 
पर्वत शिखरों पर सब ओर खिली हुई केतकी और बासन्ती लतायें बड़ी 
मनोरम जान पड़ती थीं। महुआ, वकुल, रंजक, तिलक और नाग केसर के 
वृक्ष भी वहाँ खिले हुए थे। प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने इन सब वृक्षों को घेर 
लिया था। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल और जल में होने वाले 
भाँति-भाँति के पुष्मों से वहाँ के जलाशय बड़े सुन्दर दिखायी देते थे। कुछ 
वानर पर्वत पर चढ़कर वहाँ के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे. फलों को तोडते और 
कितने ही मदमस्त वानर ववक्ष में लटके मधु के छत्तों को तोड़कर उनका 
मधुः पी लेते। वे वानर इसी तरह तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। तत्पश्चात्‌ 
कमल नयन महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी महेन्द्र पर्वत के पास पहुँचकर भाँति- 
भाँति के वक्षो से सुशोभित उसके शिखर पर चढ़ गये। फिर उस पर्वत शिखर 
पर आरूढ़ हो उन्होंने मत्स्यो और कछुवों से भरे हुए समुद्र को देखा। 
तदनन्तर उस पर्वत से उतरकर भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही 
सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुँचे। इस विस्तृत सिंधु तट पर 
पहुँचकर श्रीराम ने कहा- सुग्रीव ! लो हम सब समुद्र के किनारे आ गये। अब 
यहाँ हमको फिर वहीं चिंता उत्पन्न हो गयी जो हमारे सामने पहले उपस्थित 
थी। मेरी समझ से सेना का पड़ाव यहीं डाल दिया जाये और फिर यह विचार 
किया जाये कि किस प्रकार यह वानर सेना उस पार तक पहुँच सकती है।इस . 
समय कोई भी सेनायक्तिकिसी'्ी काठ ले,अीेल्ञा छोड़कर अन्यत्र न 
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जाये। क्योंकि राक्षसों की माया के कारण किसी भी समय कोई गुप्त भय आ 

सकता है। वहीं 
श्रीरामचन्द्र की यहबात सुनकर सुग्रीव ने अपनी सेना वहीं सागर तट 
'पर ठहरा दी। वहाँ सागर के तट पर पहुँचकर वह वानर सेना वायुवेग से 
कम्पित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव कर रही थी। 
क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखलायी पड़ता थां। 
चन्द्रोदय होने पर उसमें ज्वार आ गया था। उस समय फेन समूहों के कारण 
वह हॅसता हुआ और उत्ताल तरंगों के कारण नाचता-सा प्रतीत होता था । वह 
समुद्र प्रदीप्त कणों वाले सर्प, विशालकाय जलचरों और नाना प्रकार के 
पर्वतों से व्याप्त जान पड़ता था। राक्षसों का निवास भूत वह अगाध 
महासागर अत्यंत दुर्गम था और उसको पार करने का कोई सुगम साधन भी 
न था। सागर के जल कण बहुत ही चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर 
ऐसा लगता था मानों महासागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी गयी हों । 
उस समय समुद्र और आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। जल 
आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से। आकाश में तारे छिटके हुए 
थे और समुद्र में मोती इसलिए दोनों एक-से ही दिखाई देते थे। आकाश में 
- घटा घिरी थी तो समुद्र तरंग मालाओं से भरपूर था। परस्पर टकराकर और 
सटकर सिन्धुराज की लहरें देवताओं की बड़ी-बड़ी भेरियों के समान 
भयानक शब्द करती थीं। तब उन महामनस्वी वानर वीरों ने देखा कि समुद्र 
वायु के थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊँचे उछलकर उत्ताल 
तरंगों द्वारा नत्य-सा कर रहा है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
` में चौथा सर्ग पूरा हुआ। (४) 


पॉचवाँ सर्ग 
श्रीराम का सीता के लिए विलाप 
उत्त समय नील ने जिसकी विधिवत्‌ रक्षा की व्यवस्था की गयी थी उस 


परम सावधान वानरसेना को उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। मैंन्द और 
दिविद दोनों वानरवीरण्उस सेना की रही के लिए संबं और विचरते रहते थे। 
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तब वह पडाव हे जाने पर श्रीराम अपने पास बैठे हुए, लक्ष्मण से बोले- 
लक्ष्मण कहते हैं कि शोक, बीतते हुए समय के साथ, स्वयं दूर हो जाता है। 
लेकिन मेराशोक तो सीता को न देख सकने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। 
मुझे उसके दूर रहने का दुःख नहीं है। मुझे तो इसलिए दुःख है. कि उसके 
जीवित रहने की जो अवधि निश्चित कर दी गयी है वह बीती जा रही है। 
अपहरण होते समय प्रेरी प्राण बल्लभा ने जो मुझे 'हा नाथ' कहकर पुकारा था 
वह विष की भाँति मेरे अंगों को दग्ध किये देता है। लक्ष्मण ! तुम यहीं रहो मैं 
तुम्हारे बिना अकेले ही समुद्र में घुस कर सोऊँगा। इस तरह जल में शयन 
करने पर वह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी । कब वह समय 
आयेगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समुद्धिशालिनी राज लक्ष्मी के समान 
कमलनयनी सीता को देखूँगा। सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को ऊपर 
उठाकर चूमूँगा'। मेरा आलिंगन करती हुई प्रिय सीता के ठे परस्पर सटे हुए, 
ताल फल के समान गोल और मोटे दोनों उरोज कब किंचित कम्पन के साथ 
मेरा स्पर्श करेंगे। वह सती साध्वी सीता राक्षसों के बीच पड़कर निश्चय ही 
कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। वह राक्षसियों के बीच कैसे सोती होगी ? वह 
समय कब आयेगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके 
अपना उद्धार करेगी.। स्वभाव से दुबली पतली सीता विपरीत देशकाल में पड़ 
जाने के कारण और दुर्बल हो गयी होगी। मैं रावण के शरीर में अपने सायकों 
को धँसाकर सीता का उद्वार करूँगा। ऐसा समय कब आयेगा ला मैं - 
मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस शोक को मलिन वस्त्र की हु 
त्यागूँगा। सूर्यदेव अस्ताचल को आ पहुँचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बँधाने 
पर उन्होंने शोक त्याग कर सनध्योपासना की। 
` इसप्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५) 


छठवाँ सर्ग 
रावण का कर्तव्य निर्णय हेतु मंत्रियों से सलाह 
इधर पराक्रमी हनुमानजी ने जो भयावह कर्म किया था उसे देखकर 
क मुंख शर्म से झुक गया था, तब रावण राक्षसों से बोला- हनुमान ने 
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सीता से भेंट तो की ही, साथ ही चैत्य प्रासाद को. धराशायी कर पूरे लंका 
में खलबली मचा दी। निशाचरो! तुम्हारा भला हो! अब मैं क्या करूँ? 
जिससे कोई अच्छा परिणाम निकले ऐसा सुझाव दो। वीरो! मंत्रियों की 
अच्छी सलाह विजय का कारण होती है। इसलिए मैं आप लोगों की 
सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम तीन 
प्रकार के मनुष्य होते हैं। मैं उनके गुण-दोष बताता हूँ सुनो। जो पुरुष 
' समर्थ मित्रों, समान दुखवाले बान्धवों तथा हितकारियों की सलाह लेकर 
कार्य करता हुआ देव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहेते 
हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में 
मन लगाता हुआ, अकेला ही सब काम करता है उसे मध्यम श्रेणी का 
पुरुष कहा जाता है। जो गुण-दोष का विचार न करके, दैव का भी 
आश्रय छोड़ कर केवल 'करूँगा' इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है वह 
पुरुषों में अधम है। पुरुषों के समान निश्चित किया हुआ विचार मंत्र 
भी उत्तम, मध्यम, अधम समझना चाहिए। जिसमें शास्त्रोक्त दुष्टि से सब 
मंत्री एकमत होकर परामर्श देते हैं, उसे उत्तम मंत्री कहते हैं। जहाँ 
'आरम्भ में कई प्रकार के मतभेद होने पर भी अंत में निर्णय एक हो जाता 
है वह मन्त्री मध्यम माना जाता है। जहाँ भिन्न-भिन्न बुद्धि का आश्रय 
ले सब ओर से तरह-तरह के भाषण दिया जाये और जिसमें कल्याण की 
'सम्भावना न हो वह निश्चय ही अधम मंत्री कहलाता है। अतः आप सब 
लोग बुद्धिमान होने के कारण कोई कार्य निश्चित करें। इस निश्चय की 
आवश्यकता इसलिए आ पड़ी है कि राम सहस्रों धीर, वीर वानरों के 
' साथ हमारी लंकापुरी में चढाई करने के लिए आ रहे हैं। अब यह बात 
भी स्पष्ट हो चुकी है कि राम अपने बल के द्वारा सेवकों सहित समुद्र पार. 
कर लेंगे। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे अथवा अपने पराक्रम से 
दूसरा उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो हितकर हो वैसी 
सलाह आप लोग मुझे दीजिए। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
००० मैं, छा, सुर्ग पुरा हुआ। (६) ,....... 


५६३ 


: सातवाँ सर्ग 
राक्षसों का रावण और इन्द्रजित के बल का वर्णन करते हुए 
राम पर विजय पाने का विश्‍वास दिलाना | 

| राक्षसों को न तो नीति का ज्ञान था न तो उन्हें शत्रुओं के पक्ष का ज्ञान 
'था इसलिए रावण की बात सुनकर वे बोले- राजन्‌ हमारे पास परिधं, 
शक्ति, ऋष्टि , शूल पहिया और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है। 
फिर आप शोक क्यों करते हैं? आपने तो भोगवती पुरी में जाकर नागों को 
भी युद्ध में परास्त कर दिया था। कुबेर को भी आपने मार काट मचाकर वश 
` में कर लिया था। आपने यक्षों की सेना को विचलित कर उनका वह विमान 
छीन लिया था। दानव-राज मय ने भी आपसे भयभीत होकर आपको 
अपनी पुत्री समर्पित कर दी। आपने घमंड से भरे दानव-राज मधु को युद्ध 
'छेड़कर वश में कर लिया था। आपने रसातल पर चढ़ायौ कर वासुकि, 
तक्षक, शंख और जटी आदि लोगों को परास्त कर अपने अधीन किया। 
प्रभो! दानव गण भी किसी समय वर पाकर अद्भुत शक्ति से सम्पन्न हो 
गये थे। तब आपने उन्हें भी अपने अधीन कर उनसे बहुत सी मायाएँ प्राप्त 
कीं। आपने वरुण के बलवान पुत्रों को भी, उनकी चतुरंगिणी सेना सहित, _ 
युद्ध में परास्त किया था। आपने यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश कर 
यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला और मत्यु को रोककर महान्‌ 
विजय प्राप्त की। राजन्‌! ऐसी दशा में राम पर विजय पाना आपके लिए 
कौन-सी बड़ी बात है। महाराज! आप चुपचाप यहीं बैठे रहें। आपको 
'परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। अकेले यह महाबाहु इन्द्रजित्‌ ही 
'सब वानरों का संहार कर डालेंगे। महाराज इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर 
'यज्ञ का अनुष्ठान करके ऐसा वर प्राप्त किया है जो दूसरों के लिए अत्यंत 
दुर्लभ है। उसी के बल पर उन्होंने देवताओं की दुर्जय सेना को परास्त कर 
देवराज इन्द्र को कैद कर उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया था। फिर 
| इन्होंने इन्द्र को कैद से मुक्त किया। अतः महाराज इस. 

ब्रह्माजी के कहने से जिए जिससे 
` 'काम के लिए आप राजकुमार इन्द्रजित्‌ को ही भेजिए जिससे यह राम 
हित समस्त वानर सेना का संहार, यहाँ आने के पहले ही कर डालें। 
:अतएव राजन्‌ साधारण मनुष्य और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५६४. श्रीवाल्मीकीय रामायण . 


लिए आपका चिंतित होना कदापि उचित नहीं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७) 
आठवाँ सर्ग 
प्रहस्त, दुर्मुख, निकुम्भ आदि का शत्रु सेना को मार गिराने 
का उत्साह दिखाना 
इसके बाद नील वर्ण वाले प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा- 
महाराज ! हम लोगों ने देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच सबको पराजित कर 
दिया है। फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन-सी बडी बात है। 
पहले हम लोग असावधान थे। इसलिए हनुमान हमें धोखा दे गया। 
महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन, काननों सहित समुद्र तक की 
सारी भूमि मैं वानरों से सूनी कर टूँ। तत्पश्चात्‌ दुर्मुख नामक राक्षस ने कहा- 
यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं। क्योंकि इसके द्वारा हम लोगों का 
तिरस्कार हुआ है। वानर के इस आक्रमण से हमारा जो पराभव हुआ उसके 
फलस्वरूप मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगा. 
दूँगा। चाहे वे कहीं भी क्यों न छिप गये हों । इतने में ही बज्रदेष्ट्र अत्यंत क्रोध 
भरकर रक्त-मांस से सने हुए भयानक परिघ को हाथ में लिये हुए बोला- 
आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूँगा। और सुग्रीव, लक्ष्मण 
(तथा राम का भी काम तमाम कर दूँगा। राजनू ! उपाय कुशल पुरुष ही यदि. 
आलस्य छोड़कर प्रयत्न करें तो शत्रुओं पर विजय पा सकता है। राक्षसराज ! 
मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयानक शूरवीर 
राक्षस मनुष्य का रूप धारण कर श्रीराम के पास जायें और उनसे कहें कि हम 
आपके सैनिक हैं। हमको आपके अनुज भरत ने भेजा है। राम इतना सुनते ही 
वानर सेना को उठाकर तुरन्त लंका पर आक्रमण करने के लिए वहाँ से चल 
देंगे। तत्पश्चात्‌ इधर से हम लोग भी शूल, शक्ति, गदा, और धनुष बाण 
धारण कर शीघ्र ही मार्ग में उनके पास जा पहुँचेंगे। फिर आकाश में अनेक 
-पूयबनाकर खड़े हो जायें और पत्थरों तथा शस्त्र-समूहो की भारी वर्षा करके 
श्रीराम और लक्ष्मण सहित,,उ्तक़ी.प्ेज्नाओं..को-ग्रस्र/लोक पहुँचा देंगे। 


युद्धकाण्ड ५३५ 
तदनन्तर कुंभकण के पुत्र निकुम्भ ने अत्यंत कुपित होकर कहा- आप सब 
लोग यहाँ चुपचाप महाराज के साथ बैठे रहो, मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, 
सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य वानरों को मौत के घाट उतार टूँगा। तब 
विशालकाय बज हनु नामक राक्षस अपनी जीभ से अपने जबड़े को चाटते 
हुए बोला- आप सब लोग निश्चित होकर अपना-अपना काम करें। मैं 
अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊँगा और अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, 
अंगद हनुमान तथा अन्य वानरों का बध कर डांलूँगा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 

| में आठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८) 


नवाँ सर्ग _ 
विभीषण का सीता को लौटाने का अनुरोध. 
तत्पश्चात्‌ निकुम्भ,रभस, सूर्यशत्रु, सुप्तध्न, यज्ञकोप, महोदर , दुर्जय 
आदि अनेक राक्षस हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रावण के सामने आये और 
अपने तेज से उद्दीप्त होकर उससे बोले- हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, 
लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को, जिसने लंका जलायी है, मार डालेंगे | 
तब उन राक्षसों को युद्ध के लिए तैयार हुए देखकर विभीषण ने उन्हें रोका 
और हाथ जोड़कर रावण से कहा- तात | श्रीराम चन्द्रजी बेखबर नहीं हैं। वे 
यहाँ विजय की इच्छा से आ रहे हैं। उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क़ोध को 
जीत लिया है। अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे बे को तुम लोग परास्त 
करना चाहते हो। निशाचरो | जो एक ही छलाँग में महासागर को लाँघ कर 
यहाँ तक आ पहुँचे थें ऐसे हनुमानजी की गति को संसार में कौन जान सकता 
है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएँ हैं। उनमें भी असीम बल और पराक्रम है। 
दूसरों की शक्ति को भुलाकर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्रीराम 
ने पहले कौन-सा अपराध किया था जो उनकी पत्नी हरी गयी। यदि कहा 
जाये कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं क्योंकि खर अत्याचारी 
उसने स्वयं उन पर आक्रमण किया था और ऐसे समय हर प्राणी अपने 
गा की रक्षा अवश्य करता है। यदि इस कारण सीताजी को हरा गया तो 
ad लौटा देना चाहिए। अन्यथा हम पर महान्‌ भय आ सकता है। 
उ 
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श्रीराम बड़े धर्मात्मा हैं। अतः उनके सांथ वैर छोड़कर सीता को उन्हें लौटा 
देना चाहिए। इसके पहले कि वे अपने बाणों से लंका का विध्वंस करें हमें 
सीता को उन्हेंवापस कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो लंकापुरी 
नष्ट हो जायेगी और सब राक्षस मारे जायेंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं 
आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप श्रीराम चन्द्र को उनकी सीता वापस कर दें। 
भाई! इस समय आप क्रोध को त्याग दें। क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश 
करने वाला है। आप धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना सुयश बढ़ायें और 
सीता कोवापस कर दें। विभीषण की यह बात सुनकर रावण सभी सभासदों 
को विदाकर अपने महल में चला गया। . [ 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 

में नवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९) 


| दसवाँ सर्ग 
विभीषण का रावण के महल में जाकर सीता को लौटा देने 
के लिए प्रार्थना करना 

दूसरे दिन सबेरा' होते ही महातेजस्वी विभीषण अपने बड़े भाई के 
महल में गये। वह महल अनेक प्रासादों के कारण पर्वत शिखर के समूहों की 
भाँति शोभा पाता था। वहाँ बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का आना जाना लगा रहता 
था और वहाँ अनेकानेक बुद्धिमान्‌ महामंत्री बैठे थे। वहाँ की वायु मतवाले. 
हाथियों के निःश्वास से मिश्रित हो बवंडर-सी जान पड़ती थी । शंख ध्वनि के. 
समान राक्षसों का गंभीर घोष वहाँ गूँजता रहता था। साथ ही रूप और 
यौवन के मद से मतवाली युवतियों की भीड-सी लगी रहती थी। उत्तम 
सजावटी वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था। रत्नराशि से 
परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान मनोरम लग रहा था। 

वहां पहुँचकर तेजस्वी विभीषण ने अपनेभाई की विजय के उद्देश्य से 
वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गये पुण्याहवाचन के पवित्र घोष सुने। वहाँ जाने 
पर राक्षसों ने उनका स्वागंत सत्कार किया। फिर विभीषण ने रावण को 
प्रणाम किया। उनकी आँखों का संकेत पाकर एक सुवर्ण मंडित सिंहासन पर 
विद्यमान हो गये। तत्श्च्नात्‌.उन्होंने/स्मन्त्वना पूर्फ'कचनों से रावण को 


जुल ५६७ 
प्रसन्न किया और अत्यंत हितकारक वचन कहे- शत्रुओं को संताप देने वाले 
महाराज! जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आयी हैं तभी से हम लोगों को 
अर्मगल सूचक अपशकुन दिखलाई पड़ रहे हैं। मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक 
धधकाए जाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उसकी : 
'लपट के साथ धुआँ उठने लगता है। रसोई घरों में अग्नि शालाओं में तथा 
वेदाध्यायन के स्थानों पर भी साँप देखे जाते हैं। हवन सामग्रियों में चीर्टी पड़ी 
दिखायी देती हैं। गायों का दूध सूख गया है। गजराज मदरहित एवं घोड़े दीन 
बन गये हैं। गधे, ऊँट और खच्चरों की आँखों से आँसू गिरने लगते हैं। कौतै 
झुंड के झुंड इकट्ठे होकर कर्कश स्वर में काँव-काँव करने लगते हैं। लंकापुरी कें 
ऊपर झुंड के झुंड गीध मंडराते हुए दिखाई पड़ते हैं। नगर के सभी फाटकों 
पर हिंसक पशुओं का चीत्कार, बिजली के गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते 
हैं। अतः ऐसी स्थिति में मुझे यही उचित दिखलाई पड़ता है कि सीताजी 
श्रीराम को लौटा दी जायें। ये अपशकुन यहाँ की जनता, राक्षस, राक्षसी तथा 
अंतःपुर के लोगों को साफ दिखलाई पड़ता है किंतु वे आपके कानों तक 
पहुँचाने में संकोच करते हैं। परन्तु मैने जो बात देखी या सुनी है उसे आपके 


सम्मुख बता देना चाहा। इसलिए इस पर जैसा विचार करना चाहें करें। किन्तु | 


ऐसी बातें सुनकर मानों बुखार आ गया । क्योंकि राम के साथ बैर 
बढ द उसकी आसवित हो गयी थी। इसलिए उसने उत्तर दिया- 
"विभीषण ! मुझे कहीं से कोई भय नहीं दिखलायी पड़ता। राम सीता को कभी 
नहीं पा सकते। देवताओं की सहायता लेने पर भी वे मेरे सामने नहीं टिक 
सकते। इतना कहकर रावण ने विभीषण को वहाँ से विदा कर दिया। 
सप्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
04 में दसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०) 


ग्यारहवाँ सर्ग 
| और सभासदों का सभा-भवच में एकत्र होना 
रहि के काम से मोहित हो रहा था। किन्तु उसके हितैषी 


विभीषण आदि उसका अनार, करते हुए उसकी निंदा करने लगे थे। इन हक 


सब कारणों से वह दुर्बल हो गया था। तच इसके लिए सुहृदों की सलाह लेकर 
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युद्ध को ही अपना कर्तव्य मानने लगा । ऐसा विचार कर वह अपने रथ पर 
सवार होकर सभा भवन की ओर चल पड़ा | उसके आगे-आगे ढाल-तलवार 
लिये हुए बहुत से राक्षस जा रहे थे। तब रावण को प्रस्थान करते देख उसके. 
पीछे बहुत महारथी वीर भी चलने लगे । उनमें से किन्ही के हाथों में गदा और 
. परिघ शोभा पा रहे थे तो कोई शक्ति और तोमर लिए थे। कुछ लोगों ने फरसे 
धारण कर रखे थे तो कोई शूल पकड़े हुए था। तत्पश्चात्‌ रावण का वह रथ. 
सहसा शोभा शाली राजमार्ग पर जा पहुँचा। राक्षसराज के ऊपर तना हुआ 
श्वेत छत्र चन्द्रमा के समान शोभा पा रहा था। मार्ग में पुथ्वी पर खडे हुए सभी 
राक्षस दोनों हाथ जोडकर रथ पर बैठे हुए रावण की वन्दना कर रहे थे। इस. 
तरह सब की स्तुति और जयनाद सुनता हुआ रावण विश्वकर्मा द्वारा' 
निर्मित राजसभा में जा पहुँचा। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुन्दर बनाया था।- 
सभा भवन में पहुँचते ही उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी- तुम लोग 
शीघ्र यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को बुला लाओ। क्योंकि शत्रुओं के 
दमन करने का महानू कार्य मेरे ऊपर आ पड़ा है। रावण की यह आज्ञा पाकर: 
वे राक्षस घूम-घूमकर उनसभी राक्षसों को सभा भवन में चलने के लिए प्रेरित 
करने लगे। तब वे सभी राक्षस हाथी और घोड़ों पर सवार हो सभा भवन के. 
लिए चल दिये। सभा भवन में पहुँचने पर रावण ने उनका खूब सत्कार: 
किया। तत्पश्चात्‌ वे लोग सोने के सिंहासन एवं अन्य यथायोग्य स्थानों पर 
बैठ गये। तदनन्तर महात्मा विभीषंण भी एक विशाल रथ पर सवार हो भाई 
की सभा में जा पहुँचे। सुवर्ण एवं नाना प्रकार के मणियों के आभूषणों से 
विभूषित राक्षसों की उस सभा में बहुमूल्य अगर, चन्दन तथा पुष्पहारों की. 
सुगंध छा रही थी। उस समय उस सभा का कोई भी सदस्य न तो चिल्लाते थे 
और न तो जोर-जोर से बातें करते थे। उस समय वे अपने स्वामी रावण के. 
मुँह की ओर देख रहे थे। उस सभा में महाबली वीरों का समागम होने पर 
उसके बीच बैठा हुआ मनस्वी रावण उसी प्रकार शोभायमान हो रहा था जैसे 
वसुओं के बीच बज़धारी इन्द्र देदीप्यमान होते हैं। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
“हें ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ।.(8 9) 


युद्धकाण्ड 
बारहवाँ सर्ग 


रावण का सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर 
सभासदों की सम्मति माँगना 
तब रावण ने सारी सभा की ओर दुष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को 
आदेश दिया- सेनापते! तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे 
अस्त्रविद्या में पारंगत रथी, घुडसवार, हाथी सवार, और पैदल योद्धा नगर 
की रक्षा के लिए तैयार रहें। तब प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने हेतु 
नगर के बाहर और भीतर सभी स्थानों पर सेना की नियुक्ति कर दी। 
तत्पश्चात्‌ रावण के सामने आ कर बोला- महाराज! मैंने सेना को नगर के 
बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप अपने इच्छित 
कार्य का सम्पादन कीजिए। प्रहस्त की बात सुनकर रावण ने सुहृदों से यंह 
बात कहीं- सभासदों ! आप लोगों ने परस्पर विचार करके जिन कार्यों का 
आरंभ किया वे सबके सब कभी निष्फल नहीं हुए हैं। मैंने इस समय जो भी 
काम किया है। उसको भी पहले आप लोगों केसम्मुख रखकर समर्थन चाहता 
था किन्तु उस समय कुंभकर्ण सोये थे इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलायी। 
मैं दंडकारण्य से, जो राक्षसं के विचरने का स्थान है, राम की प्यारी रानी 
सीता को हर लाया हूँ। किन्तु वह सीता भेरी शय्या पर आरुढ़ होना नहीं. 
चाहती। मेरी दुष्ट में तीनों लोगों के भीतर सीता के समान सुन्दरी दूसरी. 
कोई सत्री नहीं है। वह सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई म 
प्रतिमा सी जान पड़ती है। उसके तलवे के रंग लाल हैं तथा दोनों पैर जि 
और सुडौल हैं। उसके चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रज्वलित हो बा 
'है। जिसमें घी-सी आहुति डाली गयी है उस अग्नि की लपट और 
` ज्ञा के समान तेजस्विनी सीता को देखकर तथा उसके मनोहर मुख का 
ह मैं अपने वश में नहीं रह गया हूँ। काम ने मुझे अपने अधीन 
अ को व्याकुल कर दिया है। जैसे बड़े मार्ग में 
है। उस काम ने मेरे हृदय र 
क जता है उसी प्रकार मैं भी काम से पीड़ित हो थकावट 
चत चत वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं क्योंकि 
न राम, लक्ष्मण इस अलंध्य समुद्र को कैसे पार करेंगे। 
वे वा 
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“लेकिन दूसरी ओर एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ महान्‌ संहार 
मचा दिया। इसे भी देखते हुए कार्य सिद्धि के लिए जिसको अपनी बुद्धि के 
अनुसार जैसा उचित जान पड़े वैसी बात बतायें। यद्यपि हमें मनुष्य से कोई 
भय. नहीं तथापि तुम लोगों को विजय के उपाय पर विचार तो करना ही | 
चाहिए। उन दिनों जब देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था उसमें आप 
'लोगों की सहायता से ही मैंने विजय प्राप्त की थी। उसी प्रकार आज भी आप 
लोग मेरे सहायक हैं। उन दोनों राजकुमारों को सीता का पता चल चुका है 
और वे वानरों के साथ समुद्र तट तक पहुँच चुकें हैं। अब आप सब सोच 
समझकर ऐसी तरकीब बताइये जिससे सीता को लौटना न पड़े और दशरथ 
कुमार मारे जायें। यद्यपि समुद्र पारकर यहाँ तक आने की शक्ति राम के सिवा 
और किसी में नहीं, किन्तु वे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब रावण के 
उन खेदपूर्ण वचनों को सुनकर कुंभकर्ण एकदम क्रोधित होकर बोला- तुम 
मनमाने ढंग से जब सीता को यहाँ हर लाये उसी समय हम लोग उस पर 
विचार कर लेते। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जाने के बाद 
हमारे साथ विचार करने चले हो। महाराज ! यह छलपूर्वक किसी पराई स्त्री 
का हरण करना अनुचित था। जो राजा सब राजकाज न्यायपूर्वक करता है 
उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता । जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता 
है और पीछे करने योग्य कार्य को पहले कर डालता है वह नीति और अनीति 
को नहीं जानता। राजन्‌! तुमने भावी परिणाम का विचार किये बिना यह 
बहुत बड़ा दुष्कर्म कर डाला है। जैसे विष से मिला हुआ भोजन,खाने वाले का - 
प्राण हर लेता है उसी प्रकार श्रीराम चन्द्रजी तुम्हारा बध कर डालेंगे। उन्होंने 
अभी तक तुम्हें मारा नहीं यह अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। वीर! 

` यद्यपि तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया है फिर भी मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार 
कर सब ठीक कर टूँगा। मैं सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर के साथ भी युद्ध करूँगा 
और तुम्हारे शत्रुओं को उखाड़ फेकूँगा। मैं विशाल शरीर धारण कर हाथ में 

महान्‌ परिध लेकर जब गर्जना करूँगा तब देवराज इन्द्र भी भयभीत हो 
जायेंगे। राम जब मुझे एक बाण मारकर दूसरा बाण मारने लगेंगे उसी बीच 
मै उनका खून पी लूँगा। इसलिए तुम निश्चित हो जाओ और अपने लिए 
हितकर कार्य करते रहो। सीता निश्चय Sa 
य ही चिरकाल तक के लिए तुम्हारे 
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अधीन हो जायेगी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२) 


तेरहवाँ सर्ग 
महापार्श्वं का रावण को बलात्कार हेतु उकसाना 

उस समय रावण को कुपित हुआ देखकर महाबली महापार्श्व बोल 
उठा-महाराज ! जो दुर्गम वन में भी पीने योग्य मधु पाकर भी उसे नहीं पीता 
वह मूर्ख है। आप तो स्वयं ईश्वर हैं फिर शत्रुओं पर पैर रखकर आप सीता के 
साथ रमण कीजिए। आप कुक्कुटों (मुरो) के बर्ताव को अपना सीता के साथ 
बलात्कार कर उसका उपभोग कीजिए। यदि इससे कोई भय भी उत्पन्न होता 
है तो उससे निपटा जायेगा । हमारे साथ यदि कुंभकर्ण और इन्द्रजित्‌ खड़े हो 
जायें तो हम इन्द्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
आपके शत्रु आयेंगे उन्हें हम अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर 
लेंगे। तब रावण उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए बोला- महापार्श्व | बहुत 
दिन पहले एक गुप्त घटना घटित हुई थी। वास्तव में मुझे एक शाप मिला था 
जिसे मैं बता रहा हूँ सुनो। एक बार मैंने आकाश में पुर्जिकस्थला न 
अप्सरा को देखा । वह ब्रह्माजी के भवन की ओर जा रही थी। उस समय 
बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिये और उसका उपयोग किया। जब 9 | 
दुष्कर्म का पता ब्रह्माजी को चला तो उन्होंने मुझे शाप दिया कि आजसे य 
किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक 
सौ टुकड़े हो जायेंगे । इस तरह मैं ब्रह्माजी के शाप से भयभीत हूँ और ह 
अपनी शय्या पर सीता को बल पूर्वक नहीं चढ़ाता। मेरा वेग समुद्र हक 

। गति वायु के तुल्य है। यह बात दशरथ नन्दन राम नहीं जान 
sp चढायी कर रहे हैं। अथवा कन्दरा में सोये हुए शेर की तरह. 
sr जगाने की हिम्मत कर सकता है। मैं अपने धनुष से छूटे हुए 
2222 बुरी तरह जला हूँगा जैसे प्रातः उगता हुआ सूर्य नक्षत्रों 
ह be ws है उसी प्रकार मैं राम की सेना को आत्मसात कर 

म सेल जीता | 
बा पूर्वकाल में मैंने कुबेर से लका को भी इसी बाहुबल से 
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था। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१३) 


चौदहवाँ सर्ग 
विभीषण का सीता को लौटा देने की सम्मति देना 

रावण की बात सुनकर विभीषण ने कहा- राजन्‌! हाथी रूप शरीर 
वालें, चिंतारूपी विषवाले, सुन्दर मंद मुस्कान रूपी तीखे दाँत वाले, पाँच 
अंगुली रूपी पाँच सिरवाले महाकाय इस सीता रूपी साँप को किसने आपके 
ऊपर डाल दिया हैं। इसके पहले कि पर्वत शिखर के समान ऊँचे वानर, 
जिनके दात और नख ही आयुध हैं, लंका पर चढ़ायी करें, आप सीता को राम 
के हाथों सौंप दें। राजन्‌ ! ये कुंभकर्ण, इन्द्रजित्‌, महापार्श्व, महोदर, निकुम्भ 
`. कोई समरांगण में रघुनाथजी के सामने नहीं ठहर सकेंगे। उसं समय यदि 

सूर्य, यम, वायु भी आपको अपनी गोद में छिपा लें तो भी आप श्रीराम के. 
हाथों से बच नहीं सकते। विभीषण की बात सुनकर प्रहस्त बोला- हम देवता 
या दानव किसी से नहीं डरते। भय क्या वस्तु है हम जानते भी नहीं। फिर 
समरांगण में हमें राम से क्या भय हो सकता है। इस पर विभीषण ने फिर 
कहा- प्रहस्त! महाराज रावण, महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्रीराम के प्रति जो 
कुछ भी कह रहे हो वह तुम लोगों के किये नहीं हो सकता । वे अर्थविशारद हैं 
और समस्त कार्यों के साधम में कुशल हैं। वे धर्म को ही प्रधान मानते हैं और . 
उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे समस्त कार्यो के सम्पादन में कुशल 
और महारथी वीर हैं। ऐसे पराक्रमी के सामने पड़ने पर देवता भी अपनी 
हेकड़ी भूल जायेंगे। फिर हमारी तुम्हारी बात ही क्या? प्रहस्त अभी तक 
श्रीराम के तीखे बाण तुम्हारे शरीर में नहीं घुसे हैं इसलिए तुम इतना बढ़-चढ़ 
कर बोल रहे हो। श्रीराम के बाण बज्र के समान वेगशाली होते हैं। रावण, 
महाबली त्रिशिरा, निकुम्भ और इन्द्रविजयी मेघनाद, इनमें से कोई भी, 
तैजस्वी श्रीराम के बाणों का वेग सहन करने में असमर्थ हैं। देवान्तक, 
गरान्तक, अतिकाय, अतिरथी तथा अकम्पन कोई भी श्रीराम के सम्मुख 
नहीं ठहर सकते। महाराज रावण तो मद्यपाह,स्त्री, अया आदि व्यसनों के 
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वशीभूत हैं। उन्होंने सहस्र फन वाले विषैले नाग से अपनी शरीर को 
आवेष्ठित कर रखा है। क्योंकि श्रीराम के साथ बैर बाँधना उसी सर्प बाँधने 
के समान हैं। अब आप लोग उनके हितैषी होने के कारण उनके केश पकड़ 
कर उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें। इस समय उत्तम चरित्ररूपी जल 
से भरे हुए श्रीराम रूपी समुद्र इन्हें डुबाने पर तुला है। ऐसी दशा में 
मिलजुलकर इनका उद्धार करना आवश्यक है। इसलिए मेरी राय में ये 
मिथिलेश कुमारी को श्रीराम के हाथों सौंप दें। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है 
जो स्वामी के लिए उचित और हितकर बात कहे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१४) 


पन्द्रहवाँ सर्ग 
इन्द्रजित्‌ द्वारा विभीषण का उपहास 
विभीषण की बात सुनकर इन्द्रजित बोला मेरे छोटे चाचा! आप डरे 
हुए की भाँति कैसी बातें कर रहे हैं। जिसने अच्छे कुल में जन्म न लिया 
होगा वह भी ऐसी बात न करेगा। वे दोनों मानव कुमार हैं ही क्या! उन्हें 
तो हमारा एक छोटा-सा राक्षस भी मार सकता है। फिर आप हमें इस हर 
क्यों डरा रहे हैं। मैंने तो जब इन्द्र को बन्दी बनाया उस समय के 
देवताओं ने इधर-उधर भागकर शरण ली थी। अपने पराक्रम से मैं र 
सम्पूर्ण देवताओं को आतंकित कर दिया था। जब मैंने देवताओं का द 
दलन कर लिया तो उन राजकुमारों की विसात ही क्या? उस 1 
` इन्द्रजितू की बात सुनकर विभीषण ने कहा- तात! रे तुम बालक के 
तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। इसलिए तुम्हारी बातें निरर्थक हैं। तुम वास्तव हे 
अन्दर से राक्षसराज के शत्रु माल होते हो। तुम अपनी खोटी बुद्धि । 
कारण स्वयं तो मार डालने योग्य हो ही। इसके साथ ही तुम्हें है, उ 
वाला भी बध के योग्य है। इन्द्रजित्‌ तुम कच्चे ee है हर 
भी बहुत तीखा है । इसके साथ ही तुम न 1 इ 2210 
नाम के बाण यमण्ड के समान भयंकर होते हैं अतः हम 
लिए गा कि सीताजी को श्रीराम के हाथों सौंप कर शोक रहित हो 
ए 
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जायें। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में पन्द्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१५) 


सोलहवाँ सर्ग 
रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार 
रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था इसलिए उसने विभीषण से कठोर 
वाणी में कहा- भाई! कुपित हुए साँप के साथ रहना पड़े तो रह ले किन्तु जो . 
मित्र होकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि न रहे। राक्षस ! 
सम्पूर्ण लोकों में सजातीय बन्धुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ। वे सदैव सजातियों के कष्ट में हर्ष मनाते हैं। वे कुटुम्बीजन को 
अपमानित करके उन्हें नीचे दिखलाने की चेष्टां करते हैं। वे आततायी होते 
हैं और मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने तथा शस्त्र चलाने में भी नहीं 
हिचकते। हमें अग्नि तथा दूसरे शस्त्रों का भय नहीं। मुझे तो अपने भाई ही 
भयानक और खतरे को वस्तु मालूम होते हैं। वे हमें शत्रुओं से पकड़े जाने का 
उपाय बता देंगे। अतः इनका भय ही हमें अधिक कष्ट दायक जान पड़ता है। 
सौम्य! आज संसार द्वारा मेरा जो सम्मान हो रहा है वह शायद तुम्हें अभीष्ट 
नहीं। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर गिरी हुई ओस की बूँदै उसमें सटती नहीं, 
उसी प्रकार अनायॉँ के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता। जैसे भौरा बड़े चाव से 
फूलों का रस पीता हुआ वहाँ ठहरता नहीं उसी प्रकार अनार्यो से स्नेह होता 
वह अधिक नहीं ठहरता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूँड से धूल 
उछालकर अपने शरीर को गंदलाकर लेता है उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री भी 
दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर | यदि तेरे सिवा कोई दूसरा ऐसी बात 
'कहता तो उसे इसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। 
रावण की यह बात सुनकर विभीषण अन्य चार राक्षसों के साथ उसी 
क्षण उछलकर आकाश में चले गये और अंतरिक्ष में खड़े होकर राक्षसराज 
रावण से बोलें- राजन्‌ ! तुम्हारी बुद्धि भ्रमित है इसलिए धर्म के मार्ग पर नहीं 
चल रहे हो। बड़े भाई होने के नाते तुम पिता के समान आदरणीय हो, 
इसलिए जो चाहो कह लो । किन्नु अगज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन्‌ 


उ ५७५ 
को कदापि नहीं सह सकता। लगता है तुम सारे प्राणियों का संहार करने वाले 
काल के पाश में बध चुके हो । जिस घर में आग लग गयी हो तुम ऐसे घर में 
रहकर स्वयं नष्ट हो रहे हो। मैं तुम्हारी मत्यु नहीं देखना चाहता इसलिए 
तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े शूरवीर और 
बलवान्‌ भी बालू की भीत की भाँति नष्ट हो जाते हैं। राक्षसराज ! मैं तुम्हारा- 
हित चाहता था इसलिए ऐसी बातें कही थीं। यदि वह तुम्हें अच्छा नहीं लगा 
तो मुझे क्षमा कर दो क्योंकि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वास्तव में जिन 
लोगों की आयु समाप्त हो जाती है वे अपने सुहृदों की कही हुई बातों को 

हितकर नहीं मानते। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१६) 


सतरहवाँ सर्ग 
विभीषण का श्रीराम की शरण में जाना 

रावण की कठोर वाणी सुनकर विभीषण दो क्षण में उस जगह पर आ 
पहुँचे जहाँ लक्ष्मण और श्रीराम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु 
पर्वत के समान ऊँचा था। उस समय पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों ने उन्हें 
आकाश में स्थित देखा। उनके साथ उनके चार अनुचर भी थे जो उत्तम 
आभूषणं से विभूषित थे। उन चार राक्षसों और विभीषण को देखकर स 
राज सुग्रीव ने कुछ देर तक विचार करने के बाद हनुमान आदि वानरों 
कहा- देखो, यह राक्षस अन्य चार निशाचरों के साथ हमें मारने आया है। 
सुग्रीव की बात सुनकर सभी वानर सालवृक्ष और पर्वत शिलाएं उठाकर 
बोले- राजन्‌! आप हमें शीघ्र इनके बध की moss | तब विभीषण, | 
आकाश में खड़े रहकर ही, उच्च स्वरों में बोले- मैं रावण नामक bs 
राजा का छोटा भाई विभीषण हूँ। रावण ने सीता का अपहरण किया इस 
लिए उसे बारम्बार युक्तिपूर्ण वचनों से लौटाने के लिए समझाता रहा डा 

उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे कठोर बातें सुनाते हुए बहुत अपमा 
2 है। इसलिए मैं अपने स्वजनों को छोड़कर यहाँ आया हूँ। अतः आप 
नानी राम के पास जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो विभीषण की 
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बात सुनकर सुग्रीव ने तुरन्त श्रीराम और लक्ष्मण के सामने कहा- प्रभो! 
आज कोई राक्षस जो पहले शत्रु सेना में था, हमारी सेना में प्रवेश लेने के लिए 
. आगया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौवों का 
"काम तमाम कर देता है। श्रीराम ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर 
सकते हैं। इनमें अन्तर्धान होने की शक्ति है। ये मायावी तो होते ही हैं अतः 
उन पर किसी तरह का विश्वास नहीं करना चाहिए। सम्भव है यह रावण का 
'कोई गुप्तचर हो। ये हमारे बीच आकर हममें फूट पैदा कर देगा। मित्रों की 
जंगली जातियों की तथा परम्परागत भृत्यों की सेनाओं का संग्रह तो किया जा 
सकता है किन्तु जो शत्रु पक्ष से मिले हों ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं 
करना चाहिए। वह अपने को रावण का छोटा भाई विभीषण बतलता है। 
अतः हो सकता है उसे रावण ने यहाँ भेजा हो ऐसी दशा में हमें उसे कैद ही 
कर लेना चाहिए क्योंकि सम्भव है वह माया से यहाँ छिपा रहे और फिर 
हमारे असावधान होने पर हमारे ऊपर चोट कर बैठे | वह क्रूर रावण का भाई 
है इसलिए इसके मंत्रियों सहित इसे मार डालना चाहिए। इतना कहकर 
'सुग्रीव चुप हो गये। तब अन्य वानरों से राम बोले- वानरो तुम लोगों ने सुग्रीव 
की बात सुन ली है अतः आप सबको भी इस पर सहमति देनी चाहिए । इतना 
सुनकर सभी वानर अपनी-अपनी राय देते हुए बोले- रघुनन्दन! तीनों 
लोकों में ऐसी कोई बात नहीं जो आपको ज्ञात न हो। आप सत्यव्रती और 
शूरवीर हैं तथा मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों अपने आपको सौंप 
देने वाले हैं। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान सचिव एक-एक करके अपने 
विचार प्रकट करें। तब अंगद अपना सुझाव देते हुए बोले- भगवन्‌! 
विभीषण पर एकाएक विश्वास कर लेना उचित न होगा। बहुत से शठ 
.अपनेमनोभावों को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर 
बैठते हैं। अतः पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उस व्यक्ति से अर्थ की 
प्राप्ति होगी या अनर्थ की | तदनन्तर शरभ ने अत्यंत सोच विचार कर कहा- 
इस विभीषण पर कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाये। तत्पश्चात्‌ जाम्बवान्‌ 
-बोले- राक्षसराज रावण बड़ा पापी है। वास्तव में सशंकित रहनाचाहिए। 
नीति के ज्ञाता मैन्द ने सुझाव दिया- महाराज | यह विभीषण रावण का छोटा 
भाई है इसलिए इससे मध्ठुए-त्यत्रह्मए-केपसाथ-धीरेन्धीरे सब बातें पूछनी 


युद्धकाण्ड 


चाहिए। तदनन्तर सचिवों में श्रेष्ठ हनुमानजी बोले- प्रभो 


८ ग! मैं जो कुछ 
निवेदन करूँगा वह किसी प्रकार के कामना से नहीं करूँगा। मैं कार्य की 
गुरुता को ध्यान में रखकर जो उचित समझूँगा कहूँगा। वास्तव में यह परीक्षा 


लेने का समय नहीं | जहाँ तक यह निर्णय करना है कि वह योग्य है या नहीं | 
इसका निर्णय उसका किसी काम में नियुक्त किये बिना नहीं किया जा सकता 
और सहसा किसी काम में लगा देना भी सदोष प्रतीत होता है। उनके लिए 
किसी गुप्तचर के लगाने की बात भी उचित नहीं प्रतीत होती। क्योंकि जो 
सामने खडा है और स्पष्ट रूप से अपना वृतान्त बता रहा हो उसके लिए 
गुप्तचर लगने की क्या आवश्यकता? अतः मैं अपने बुद्धि के अनुसार जो 
कहना चाहता हूँ उसे सुनें विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ 
पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के गुणों और दोषों का भी विवेचन किया 
है। तत्पश्चात्‌ वह रावण की दुष्टता और आपका पराक्रम देखकर आपके 
पास आया है। वास्तव में उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उत्तम 
बुद्धि के अनुरूप है। जहाँ तक उससे सारी बातें पूछने का सवाल है उसके 
संबंध में मेरी निश्चित धारणा यह है कि जब किसी व्यक्ति से यह पूछा जायेगा 
कितुम कौन हो और कहाँ से आये हो तो उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित 
हो जायेगा और मित्र से मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसके 
अलावा किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना भी असम्भव है। 
बीच-बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह निश्चित कर लें कि वह साधु भाव 
से आया है अथवा असाधु भाव से | इसकी बातचीत में कोई दुर्भाव भी नहीं 
दिखलायी पड़ता। इसलिए इसके प्रति मेरे मन में कोई संदेह नहीं। कोई 
अपने आकार को कितना भी छिपाये उसंके मन का भाव अपने आप प्रकट हो 
जाता है। मेरी समझ में इनका यह आगमन हमारे अनुरूप है। हो सकता है 
सुग्रीव के राज्य पाने का समाचार मा इस be 9 
हुए मुझे राज्य दिलायग। अतएव 
pe है। श्रीरघुनाथ ! मैंने इसकी सरलता और निर्दोषता 
क्रो साफ-साफ बता दिया है अब आप जैसा उचित समझें करें। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१७) 
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अट्टारहवाँ सर्ग 
भगवान्‌ श्रीराम का शरणागत की रक्षा 

तदनन्तर हनुमानजी की बात सुनकर श्रीराम प्रसन्‍न होकर बोले- 
मित्रों | विभीषण के सम्बन्ध में मुझे भी कुछ कहना है, उसे भी आप लोग सुन 
' नें। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया मैं उसे त्याग नहीं सकता। सम्भव है 
उसमें कुछ दोष हों, पर इस समय दोषी पुरुषों को भी आश्रय देना सत्पुरुषों के 
लिए निंदित नहीं है। तब सुग्रीव ने भी इस बात को दुहराते हुए कहा- यह 
दुष्ट हो या निष्कपट पर है तो निशाचर ही। जो संकट में पड़े हुए अपने भाई 
को त्याग सकता है तो वह दूसरा और कौन होगा जिसे वह त्याग नहीं 
सकता। यह सुनकर श्री रघुनाथजी लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कराते हुए 
बोले: लक्ष्मण इस समय वानर राज ने जो बात कही है, उसे कोई भी शास्त्रों 
का अध्ययन किये बिना नहीं कह सकता। लेकिन सुग्रीव जो तुमने भाई को 
त्यागने की बातःकही है उसके बारे में मैं तुम्हें एक सुक्ष्म बात बताना चाहता हूँ 
सुनो।राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताये गये हैं- एक तो उसी कुल में उत्पन्न 
हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देश के निवासी। वे संकट पड़ने पर अपने 
विरोधी राज या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। सम्भवतः अपने भाई से भय 
होने के कारण ही विभीषण:यहाँ आया हो | रावण विभीषण को शंका की 
दृष्टि से देखने लगा है। इसलिए इसका अपनी रक्षा हेतु यहाँ आना अनुचित 
नहीं। तुमने शत्रु पक्षीय सैनिकों को अपनाने में जो दोष बतलाया है उसका 
- उत्तर यह है कि यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है इसलिए यह हमारा त्याग 
नहीं कर सकता | इसके अलावा युद्ध ठन जाने पर ये हमारे काम के सिद्ध होंगे 
इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में करना उचित 
होगा। तात सुग्रीव! सब भाई भरत के समान नहीं होते। सब बेटे मेरे जैसे 
नहीं होते और न सभी मित्र तुम्हारे समान होते हैं। तब श्रीराम के कहने पर 
सुग्रीव ने कहा- श्रीराम ! आप उसे रावण केद्वारा ही भेजा हुआ समझें। अत" 
उसे बंदी बनाना ही ठीक होगा। यह रावण के कहने से कुपित विचार लेकर 
आया है। हमारे निश्चित हो जाने पर यह हमारे ऊपर प्रहार भी कर सकता 
है। अतः मंत्रियों सहित उसका बधकर देना ठीक दिखायी देता है। 

उस समय श्रीयम े.छुखिककोसमझाया+“कनरूशिरोमणि ! विभीषण 
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दुष्ट हो या साधु। पर क्या यह मेरा कोई अहित कर सकता है। मैं चाहूँ तो 

पृथ्वी पर जितने भी निशाचर, दानव, यक्ष और राक्षस हैं उन सबको अंगुली 

के अग्रभाग से मार सकता हूँ। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपने शरण में 

आये हुए अपने शत्रु, एक बाघ का, यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और 

अपने शरीर के मांस का भोज कराया था। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर 

अनुग्रह क्यों न करे। पूर्वकाल में कण्व मुनि के पुत्र कन्डु ने एक धर्म विषयक 
गाथा का गान किया था उसे बताता हुँ सुनो- वह इस प्रकार है कि यदि शरण 
में आकर दीन भाव से बोले तो उस पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए । फिर 
तो अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वह उसकी 
रक्षा नहीं कर पाता तो वह लोक निंदित होता है। शरणागत को रक्षा न करना 
महान्‌ दोष बतलाया गया है। यह सुयश को मिटाकर बल और वीर्य का नाश 
करता है। अतएव मैं महर्षि कन्‍्डु के उस उत्तम वचन का पालन करूँगा। जो 
एक बार मेरी शरण में आकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है उसे मैं अभय 
कर देता हूँ। अतः सुग्रीव तुम उसे ले आओ । मैंने उसे अभय दान दे दिया है। 
तब सुग्रीव बोले- लोक शिरोमणे! आपने जिस श्रेष्ठ धर्म की बात कही है 
इसमें आश्चर्य ही क्या? क्योंकि आप महान्‌ हैं। और सन्मार्ग पर रहने वाले 
हैं। मेरी अन्तरआत्मा भी विभीषण को शुद्ध समझती है और हनुमानजी ने 
शी उनको बाहर भीतर से परख लिया है। अतएव अब विभीषण शीघ्र ही 
हमारे यहाँ रह कर हमारी मित्रता प्राप्त करें। यह सुनकर श्रीराम ने आगे बढ़ 
कर सुग्रीव को गले लगा लिया। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में अट्टारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१८) 


उन्नीसवाँ सर्ग 
विभीषण का आकाश से उतरकर श्रीराम के चरणों की शरण लेना 
तदनन्तर श्रीराम कें अभय देने पर विभीषण ने नीचे उतरने के लिए 
पुथ्वी की ओर देखा। फिर वे अपने भक्त सेवकों के साथ पुथ्वी पर उतर आये 
तथा चारों राक्षसों के साथ श्रीराम के चरणों पर पड़े और बोले- भगवन्‌! मैं 
रावण का छोटा भाई हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है इसलिए मैं आपकी 
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शरण आया हूँ। अब मेरा सारा सुख और जीवन आपके अधीन है। यह 
सुनकर श्रीराम मधुरवाणी में बोले- विभीषण ! तुम मुझे राक्षसों का ठीक- 
ठीक बलाबल बताओ । तब विभीषण ने राक्षसों के बल का परिचय देते हुए 
कहा- राजकुमार ब्रह्माजी का वरदान पाकर मेरा भाई रावण, मनुष्यों को 
छोडकर अन्य प्राणियों के लिए अवध्य है। रावण से छोटा किन्त मुझसे बड़ा 
भाई कुंभकर्ण इन्द्र के समान बलशाली है। रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त 
है। उसने युद्ध मं कुबेर के सेनापति मणिभद्र को परास्त किया था। रावण का 
पुत्र इन्द्रजित्‌ है। यह जब युद्ध में खडा होता है उस समय वह अद्दश्य हो 
सकता है। उसने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे 
वह अद॒श्य होकर युद्ध कर सके। महोदर, महापाश्व और अकम्पन ये तीनों 
रावण के सेनापति हैं। विभीषण की बात सुनकर श्रीराम ने अच्छी तरह 
विचार करने के बाद कहा- विभीषण ! तुमने रावण के जिन-जिन पराक्रमों 
का वर्णन किया है उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन सुनो मैं सच कह 
रहा हूँ कि सेनापति और पुत्रों सहित रावण का बध करके तुम्हें लंका का राजा 
बनाऊँगा। वह अब किसी तरह मेरे हाथों से बच नहीं सकता। मैं अब 
सौगन्धपूर्वक कहता हूँ कि मैं रावण का बध करके ही अयोध्यापुरी में प्रवेश 
करूँगा। यह सुनकर धर्मात्मा विभीषण बोले- प्रभो! राक्षसों के संहार में 
यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा। विभीषण के ऐसा कहने पर श्रीराम ने 
उन्हें हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण से बोले- सुमित्रानन्दन ! तुम समुद्र का 
जल ले आओ और लंका के राज्य पर शीघ्र इनका अभिषेक कर दो। मेरे 
प्रसन्न होने पर इन्हें यह राज्य मिलना ही चाहिए। इस समय लक्ष्मण ने 
मुख्य-मुख्य राक्षसों के बीच महाराज श्रीराम के आदेश से विभीषण को 
राक्षसं के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। तब यह देखकर सभी वानर 
हर्षध्वनि करते हुए श्रीराम को साधुवाद देने लगे। उस समय हनुमान और 
सुग्रीव ने विभीषण से पूछा- राक्षसराज ! हम वानरों की सेना साथ लेकर इस 
समुद्र को कैसे पार कर सकेंगे। विभीषण यह सुनकर बोले- इसके लिए 
श्रीराम को सागर की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि यह सागर के वंशज हैं। 
समुद्र को स कार्यं अवश्य, करना चाहिए। श्रीराम स्वभाव से स्वयं 
धर्मशील हैं इसलिए, उद़बरिभषीष्ाप,की-स,बात बड़ी,अच्छी लगी और वे . 
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कहने लगे- लक्ष्मण | विभीषण की यह सम्मति मुझे अच्छी लगती है। किन्तु 
सुग्रीव और तुम दोनों भी यथोचितसलाह देने में कुशल हो इसलिए इस पर 
तुम लोगों को भी जो ठीक जान पड़े वह बताओ। तब सुग्रीव और लक्ष्मण 
श्रीराम सें बोले-विभीषण ने जो कुछ भी कहा है वह हम दोनों को क्यों अच्छी 
नहीं लगेगी। समुद्र में पुल बाँधे बिना इसे पार करना देवताओं के लिए भी 
कठिन है। अतः हम विभीषण के सुझाये हुए रास्ते से चलें और समुद्र से 
अनुरोध किया जाये कि लंकापुरी पहुँचाने में हमारी सहायता करें। उन लोगों 
के ऐसा कहने पर श्रीरामचन्द्रजी उस समय समुद्र तट पर कुशा बिछाकर 
उसके 'ऊपरं उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्नि देव प्रतिष्ठित होते हैं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१९) 


बीसवाँ सर्ग 
शार्दूल के कहने से रावण का शुक को दूत बनाकर सुग्रीव के 
पास संदेश भेजना 

इसी बीच में रावण के गुप्तचर शार्दूल ने सागर पट पर छावनी डाले पड़ी 
हुई सुग्रीव की वानरी सेना को देखा। तब वह राक्षस लौटकर रावण से 
बोला- महाराज! लंकापुरी की ओर वानरों और भालुओं का एक प्रवाह-सा 
बढ़ा चला आ रहा है। श्रीराम और लक्ष्मण यहाँ सीता का उद्धार करने के 
लिए आ रहे हैं। राक्षस सम्राट! अब आप शीघ्र सारी बातों का पता लगाने के 
लिए अपने दूत को वहाँ भेजे फिर आप जैसा उचित समझे वैसा ड चाहे 
आप सीता को लौटा दें चाहे सुग्रीव से मीठी-मीठी बातें करके हैं आप 
अपनी ओर मिला लें और सुग्रीव तथा श्रीराम में फूट के दें हे शार्टूल की 
बात सुनकर रावण सहसा व्यग्र हो उठा और अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ ज 
नामक राक्षस से बोला- दूत ! तुम शीघ्र वानरराज सुग्रीव के पास जाकर मेरा . 
यह संदेश कहो किं वानरराज! आप वानरों के महाराज के कुल में उत्पन्न हुए 
हे आपको अपने बड़े भाई के समान समझता हूँ। यदि आपको मुझसे कोई 
नहीं हुआ तो मुझसे आपका कोई हानि भी नहीं हुई। सुग्रीव! जरा. 
ल्त यदि मैं राम की स्त्री को हर लाया हूँ तो इसमें आपकी क्या हानि हुई। 
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अतः आप किष्किंधा को लौट जाइये। क्योंकि हमारी इस लंका में वानर 
किसी तरह नहीं पहुँच सकेंगे । यहाँ तो देवता और गंधर्व भी नहीं पहुँच सकते 
फिर वानर और मनुष्यों की बात ही क्या? उस समय शुक नामक राक्षस तोता 
` का रूप धारण कर आकाश में उड़ जाता है और आकाश में ही ठहर कर 
सुग्रीव से रावण की सारी बते कह सुनाई। जिस समय वह संदेश सुना रहा था 
उस संमय सारे वानरों ने उस निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे 
आकाश से भूतल पर उतारा। इस प्रकार वानरों के पीड़ा देने पर शुक पुकार 
उठा- रघुनन्दन ! राजा लोग दूतों का बध नहीं करते। अतः आप इन वानरों 
को रोकिये। तब शुक के वचन और उसका विलाप सुनकर श्रीराम ने उन 
वानरों को ऐसा करने से रोक दिया। उस समय श्रीराम केअभय देने पर शुक 
पुनः आकाश में खड़ा हो गया और बोला- महान्‌ पराक्रमी सुग्रीव ! अब मुझे 
आपको ओर से रावण को क्या उत्तर देना चाहिए ? सुग्रीव ने उससे निश्चल 
वाणी में कहा- दूत तुम रावण से कहना कि तुम न तो मेरे मित्र हो और न मेरे 
प्रिय व्यक्तियों में ही। भगवान्‌ श्रीराम के शत्रु होने के कारण तुम बाली की 
भाँति मेरे लिए वध्य हो । मैं बन्धु-बान्धवों सहित तुम्हारा बध करके लंकापुरी 
भस्म कर दूँगा। तुम यदि इस समय कहीं छिप भी जाओ तो फिर भी राम के 
हाथों मरने से नहीं बच सकते। तीनों लोक में मुझे कोई भी पिशाच, राक्षस, 
गंधर्व या असुर ऐसा नहीं दिखलायी पड़ता जो तुम्हारी रक्षा कर सके। 
चिरकाल के बूढ़े जटायु को तुमने क्यों मारा ? यदि तुममें बल था तो तुमने राम 
और लक्ष्मण के. सामने ही सीता का अपहरण क्यों नहीं किया? श्रीराम 
देवताओं के लिए दुर्जय हैं इसलिए वे छिपकर नहीं बल्कि तुम्हारे सामने 
आकर तुम्हारे प्राणों का अपहरण करेंगे। फिर तो वानरों ने उछल कर उसे 
. पकड़ लिया और वह बेचारा अनाथ की भाँति विलाप करता रहा। तब उस 
शुक ने पुनः श्रीराम को जोर से पुकारकर कहा- प्रभो ! मेरी आँखें और मेरी 
पाँखे बलपूर्वक नोची जा रही हैं। यदि मैंने आज प्राणों का त्याग किया तो इस 
जन्म से लेकर मरण के बीच मैंने जो भी पाप किया है वह सब आपको ही लगेगा। 
तब श्रीराम ने सब वानरों से कहा- इसे छोड़ दो यह दूत होकर आया है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
“में, बीसब्रॉँ-सर्गापूरा “हुआ ॥ (३ ७):०००७०० 
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इक्कीसवाँ सर्ग 

श्रीराम का समुद्र के तट पर तीन दिनों तक धरना देना 
. तत्पश्चात्‌ श्रीराम समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर महासागर के समक्ष 
हाथ जोड़ पूर्वाभिमुख हो वहाँ लेट गये। उस समय उन्होंने अपनी दाहिनी 
बाँह को तकिया बना लिया। उस बाँह को कितनी ही नारियाँ पहले नहलाया- 
धुलाया करती थीं। पहले चन्दन और अगरू से उस बाँह की सेवा होती थी। 
'सीता हरण से पहले शासन काल में सीता का सिर उस बाँह की शोभा बढ़ाता 
था। युद्ध स्थल में वह भुजा शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली और मित्रों को 
आनन्दित करने वाली थी। तब उस दाहिनी भुजा का तकिया लगाकर 
उदारता आदि गुणों से मुक्त महाबाहु श्रीराम आज या तो मैं समुद्र पार 
करूँगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा, उद्देश्य से विधिपूर्वक धरना देते हुए 
उसी कुशासन पर सो गये। इस तरह कुशासन पर लेटे हुए श्रीराम की वहाँ 
तीन रातें व्यतीत हो गयीं। लेकिन इस प्रकार तीन राते व्यतीत होने के बाद 
भी मन्दमति सागर ने उन्हें अपने अधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया। 
तब श्रीराम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास खड़े हुए लक्ष्मण से बोले- 
समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है। जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट 
नहीं हो पा रहा है। शान्ति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण ये जो सत्पुरुषों के 
गुण हैं इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है। 
इससेलोग गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं और वो दुष्ट, धृष्ट, 
सर्वत्र धावा करने वाला होता है। उस मनुष्य का सब लोग सत्कार करते हैं। 
लक्ष्मण ! शान्ति के द्वारा इस लोक में न तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है नयश 
का प्रसार हो सकता है। तुम देखो, आज मैं महान युद्ध ठानकर शंखों और 
सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यो और मगरों से भरे हुए उस समुद्र को अभी 
सुखाये देता हुँ। यह समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देखकर मेरा तिरस्कार करने 
लगा है। इसलिए धनुष तथा विषधर सर्पो के समान भयंकर बाण लेआओ। . 
मैं उससे समुद्र को सुखा डालूँगा फिर वानर पैदल ही लंकापुरी चलें। यद्यपि 
सदा अपनी मर्यादा में रहता है पर आज मैं अपने बाणों से इसकी 
गा कर दूँगा। बड़े-बड़े दानवों से भरे हुए इस महासागर में मेँ ` 
हलचल-सी मचा ढँगा। इतना कहकर श्रीराम ने अपने हाथों में धनुष ले 
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लिया और समुद्र को आँखें फाड-फाड़करं देखते हुए अपने धनुष पर धीरे- 
से प्रत्यंचा चढा दी और उसके टंकार से सारे जगत को कम्पित करते हुए बड़े 
भयंकर बाण छोड़े । तब तेज से प्रज्वलित होते हुए वे महान वेगशाली श्रेष्ठ 
बाण समुद्र के जल में घुस गये । इससे वहाँ के रहने वाले सर्प आदि भय से थर्रा 
उठे। जल का वेग सहसा भयंकर हो गया और वहाँ तूफान-सा कोलाहल छा 
गया। समुद्र बड़ी-बड़ी तरंग मालाओं से प्राप्त हो गया और शंख और 
सीपियाँ पानी के ऊपर छा गयीं । उस समय पाताल में रहने वाले महापराक्रमी 
दानव भी व्यथित हो उठे। सागर की उत्ताल तरंग मालायें झूमने और चक्कर 
काटने लगीं। तथा उसमें निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गये। 
तदनन्तर रघुनंदन जी रोष से लम्बी साँस लेते हुए वेगशाली अनुपम धनुष 
प्रत्यंचा की पुनः खींचने लगे। यह देखकर लक्ष्मण उछलकर उनके पास जा 
पहुँचे और 'बस-बस अब नहीं' ऐसा कहते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। 
फिर बोले , भैया ! आप वीर शिरोमणी हैं। इस समुद्र को नष्ट किये बिना ही 
आपका कार्य सम्पन्न हो जायेगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं 
होते। अब आप.सुदीर्घकाल तक उपयोग में लाये जाने वाले किसी अच्छे 
उपाय पर दृष्टि डालें। इसी समय अंतरिक्ष में स्थित महर्षियों और देवर्षियों . 
ने भी 'अब नहीं, अब नहीं' कहकर बड़े जोर का कोलाहल किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२१) 


बाइसवाँ सर्ग 
समुद्र की सलाह से नल के द्वारा सागर पर सौ योजन लम्बे 
पुल का निर्माण 
तब श्रीराम ने कठोर शब्दों.में कहा- महासागर | आज मैं तुझे पाताल 
सहित सुखा दूँगा। आज मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जल राशि दग्ध हो जायेगी 
और यहाँ जल के स्थान पर विशाल बालुका राशि पैदा हो जायेगी।। तब : 
वानर सेना पैदल, ही चलकर तेरे उस पार पहुँच जायेगी। अभी तक तुझको 
मेरे बल-विक्रम का पता नहीं है किन्तु याद रख मेरी उपेक्षा के कारणतुझे 
संताप ही मिलेगा। यों कहकए्ग्रीशम ने पुन! एक बाण अभिमंत्रित करके उसे 


युद्धकाण्ड 
४ ७८७ 


धनुष पर चढ़ाकर खींचा। उस धनुष के खींचे जाते ही पर्वत डगमगा उठे। 
सारे संसार में अंधकार छा गया और किसी को दिशाओं का ज्ञान न रहा। 
चन्द्रमा और सूर्य अन्य नक्षत्रों के साथ तिर्यक गति से चलने लगे। अंतरिक्षमें 
गडगडाहट के साथ बज्रपात होने लगे। वे विशाल बज़ नयी गड़गड़ाहट के 
साथ टकराकर विद्युत पैदा करने लगे। इससे समस्त प्राणी व्यथा से व्याकुल. 
होने लगे। उनमें से कितने भय से जडवत्‌ हो गये। समुद्र का भयानक वेग 
मार्यादा लाँघ कर एक-एक योजन आगे बढ़ गया किन्तु मर्यादा लाँघ कर: 
समुद्र के बढ़ जाने पर भी श्रीराम चन्द्रजी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। तब 
समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसका वर्ण स्निग्ध 
वैदूर्यमणि के समान श्याम था। उसने जम्बूनद नामक सुवर्ण आभूषण पहने 
हुए थे। वह लाल वस्त्र धारण किये हुए था और उसके नेत्र कमल दल के 
समान सुन्दर थे। वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषण से 
विभूषित था। चंचल तरंगे उसे घेरे हुए थीं। वह मेघमाला तथा वायु से व्याप्त 
था तथा गंगा और सिन्धु आदि नदियां उसे सब ओर से घेरे हुए खड़ी थीं। 
तत्पश्चात्‌ नदीपति समुद्र ने निकट आकर श्रीराम से कहा- रघुनन्दन! 
पृथ्वी , वायु, आकाश, जल और तेज ये सदैव अपने स्वभाव से स्थित रहते 
हैं। मेरा भी यही स्वभाव है कि कोई मेरे पार नहीं जा सकता अतः मैं आपके 
पार होने का एक उपाय बताता हूँ। जिससे आप उस पार चले जायेंगे और 
वानरों को कोई कष्ट भी नहीं होगा। तब रामचन्द्र ने कहा- वरुणालय ! किन्तु 
पररा यह बाण अमोघ है इसको किस स्थान पर छोड़ा जाये। यह सुनकर सागर 
ने कहा- मेरे उत्तर की ओर हुमकुल्य नाम से एक विख्यात देश है, वहाँ 
आभीर जाति के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं। वे सब के सब पापी और 
लुटेरे हैं। वे सब मेरा जल पीते हैं। मुझे लगातार ऐसे पापाचारियों का स्पर्श 
होता रहता है। अतः आप अपना बाण वहीं सफल कीजिए। श्रीराम ने तब 
ऐसा ही किया। अब वर्ह बाण जिस सथान पर गिरा वह दुर्गम मरुभूमि के 
से प्रसिद्ध हुआ। फिर उसकी चोट से जो छेद हुआ उसमें से होकर 
हे जल ऊपर को उछलने लगा और फिर वह कुआँ व्रण के नाम से 
सातला म से विख्यात हो गया। 
प्रसिद्ध हुआ। तत्यश्वात्‌ वह स्थान मरु कान हम ममि 
तब श्रीराम ने उसमब्धूमिको.वरदानदिया किवह गर शु ए 
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हितकारी होगी और वहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे और 
` अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होंगी। इस प्रकार श्रीराम का वरदान 
पाकर वह मरु प्रदेश बहुसंख्यक गुणों से सम्पन्न हो सबके लिए मंगलकारी 
_ हो गया। तदनन्तर समुद्र ने श्री रघुनाथजी से कहा- सौम्य! आपकी सेना में 
जो नल नामक कान्तवान वानर हैं वह साक्षात्‌ विश्वकर्मा का पुत्र है। इसके 
पिता ने इसे यह वरदान दिया था कि तुम मेरे ही समान शिल्पकला में निपुण 
होगे। यह उत्साही वानर शिल्प कर्म में अद्वितीय है। अतः यह मेरे ऊपर पुल 
का निर्माण करे। मैं उस पुल को धारण करूंगा। इतना कहकर समुद्र अदुश्य 
हो गया। तब नल उठकर श्रीराम से बोला- प्रभो ! सागर ने ठीककहा है। मैं 
पिता द्वारा दी हुई शक्ति से इस विस्तृत समुद्र पर सेतु का निर्माण करूँगा। इस 
भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने बढ़ाया है। फिर भी उसने कृतज्ञता 
वश नहीं बल्कि दण्ड भय से ही सेतुकर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्रीरघुनाथ 
जी को अपनी थाह दी। मन्दराचल पर विश्‍वकमाजी ने मेरी माता को यह वर 
दिया था- कि देवि, तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। इस प्रकार मैं 
विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूँ और शिल्मकर्म में उन्हीं के समान निपुण हूँ। 
समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया। अब तक मैं बिना 
पूछे आप लोगों को अपना गुण नहीं बता सकता था इसलिए चुप था। मैं इस 
सागर पर पुल बाँधने में समर्थ हूँ। इसलिए सब वानर आज ही पुल बाँधने का 
कार्य आरंभ कर दें। तब श्रीराम का आदेश. पाकर लाखों बड़े-बड़े वानर 
उत्साह में भरकर जंगलों में घुसं गये और बड़े-बड़े पर्वत शिखरों और वृक्षों 
को तोड़कर उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। फिर वे उन वृक्षों से समुद्र को 
पाटने न । महाकाय महाबली वानर हाथी के समान बड़ी-बड़ी शिलाओं 
` और पर्वतों को उखाड़कर विभिन्न साधनों द्वारा समुद्र तट पर ले आते। उन 
वानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी | कुछ दूसरे वनर 
सौ योजन लम्बा सूत पकड़े हुए थे। इस तरह भयंकर कर्म करने वाले वानरों ने 
मिल: जुलकर उस समय सेतु का निर्माण आरम्भ कर दिया | कोई नापने के 
'लिए दण्ड पकड़ते तो कोई सामग्री जुटाते। उस समय उस महासागर में फेंकी 
वा हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण 
| स तरट वानरो ने. पहले,दविल, ज्लौद्धह योजन लम्बा पुल 
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बाँधा । दूसरे दिन फिर बीस योजन लम्बा पुल बाँध दिया गया। तीसरे दिन 
इक्कीस योजन तथा चौथे दिन बाइस योजन लम्बा पुल बाँध दिया गया। 
तत्पश्चात्‌ पाँचवें दिन तेइस योजन और इस प्रकार धीरे-धीरे नल के द्वारा सौ 
` योजन लम्बा पुल बनाकर तैयार कर दिया गया। नल के बनाये उस सौ योजन 

- लम्बे तथा दस योजन चौड़े पुल को देवताओं, सिद्धि, महर्षि और गंधवों ने 
` भी देखा जिसे बनाना बहुत ही कठिन था। इस प्रकार एक खरब महाबली 
- वानर सेतु बाँधते-बाँधते समुद्र के उस पार पहुँच गये । पुल तैयार हो जाने पर 
_अपने साथियों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर 
खड़े हो गये जिससे शत्रु पक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आयेंगे तो 
' उन्हें दण्ड दिया जा सके। तदनन्तर सुग्रीव ने श्रीराम से कहा- वीरवर आप 
हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइये और लक्ष्मण अंगद को पीठ पर हो लें। क्योंकि 
यह समुद्र बहुत लम्बा चौड़ा है और ये दोनों वानर आकाश मार्ग से 
` चलनेवाले हैं। अतः ये दोनों ही आप दोनों भाइयों की सहायता कर सकेंगे। 
तब श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे-आगे चले। इस 
प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर सेना ने अपने महान्‌ घोष से समुद्र की 
बढ़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। फिर धीरे-धीरे समुद्र के उस पार 
पहुँचकर सागर के तट पर ही सैना का पड़ाव डाला। तब श्रीराम का उस अद्भुत 
और दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध, चारण और महर्षियों के साथ, देवता उनके 
-पास आये एवं पवित्र तथा शुभजल से उनका अभिषेक किया और आशीष 
बचनों में बोले- तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में बाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२२) 


_ तेइसवाँ सर्ग ८ 
क्षणों का व 
श्रीराम का लक्ष्मण से उत्पात सूचक ले 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने बहुत से अपशकुन देखकर सुमित्राकुमार अ 
को हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा- सा न रे 
सुविधा हो और फलों से भरे हुए जंगल हों उन स्थानों का छ 
हि समूह,को,कई भागों में बाँट दें, और इसे व्यूह बद्ध करके इसकी 


adi Math Collection. Digitized by 6090100 ' 


. श्रीवाल्मीकीय रामायण 


५८८ 


के लिए सावधान रहेँ । मैं देखता हूँ समस्त लोकों का संहार करने वाला, 
ख भय उत्पन्न हुआ है, जो रीछों, वानरो और राक्षसों के Ee के 
'विनाश का सूचक है। धूल से भरी प्रचण्ड वायु चल रही है | धरती काँपती है। 
पर्वत हिलते हैं। ये घटा जो इस समय घिरी है देखने में बहुत करूर है जो 
क्रूरतापूर्वक रक्त की बूँदों से मिले हुए जल की वर्षा करते हैं। यह लालिमा. 
लिए सन्ध्या बड़ी भयंकर दिखलायी पड़ रही है। क्रूर पशु और पक्षी भी दीन 
आकार धारण कर सूर्य की ओर मुँह करके दीनता पूर्ण स्वरों में चीत्कार कर 
रहे हैं। यह रात्रि-कालीन चन्द्रमा पूर्णरूप से प्रकाशित न होकर स्वभाव के 
विपरीत ताप दे रहे हैं। लक्ष्मण ! निर्मल सूर्य मण्डल में नीला चिह्न दिखायी 
` देता है। जो अशुभ है। वे तारे धूलिराशि में आच्छादित होकर स्तब्ध हो गये हैं 
और जगत्‌ के भावी संहार की सूचना दे रहे हैं। कौए, बाज और गीध 
महाभयंकर बोलियाँ बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वांनरों और राक्षसों के 
चलाये हुएशिला खंडों से यह सारी भूमि पट जायेगी और रक्त की कीच जम. 
जायेगी। हम लोगों को चाहिए कि जितनी भी जल्दी हो सके इस लंका पर वेग 
पूर्वक धावा बोल दें। ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीराम हाथ में धनुषबाण लेकर 
लंका को ओर स्वयं प्रस्थित हुए। फिर विभीषण और सुग्रीव के साथ वे सभी: 
श्रेष्ठ वानर युद्ध की इच्छा रखते हुए आगे बढ़े। वे सबके सब श्रीराम की 
भलाई चाहते थे। वानरों की ये चेष्टाएं देखकर श्रीराम को बड़ा संतोष हुआ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में तेइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२३) 


चौबीसवाँ सर्ग _ 
श्रीराम का लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन 
तब सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की। वह 
विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। तदनन्तर वानरों ने लंका 
में महान कोलाहल सुना जो भेरी और मृदंग के घोष से मिलकर बड़ा ही 
भयंकर और रोमान्चकारी जान पड़ता था। उस तुमुलनाद को सुनकर वानर 
यूथपति उत्साह से भर उससे भी बढ़कर जोर-जोर से गर्जना करने लगे। वह 
आवाज आकाश मेंः्मेघोंग्कीःगर्जना'केसमान' जाने पंडेती थी। तब श्रीराम 
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. सीता का स्मरण करते हुए मन ही मन बोले- हाय, यहीं वह म॒गनयनी सीता 
रावण के कैद में पड़ी है। तब यह सोचते हुए श्रीराम लक्ष्मण की ओर देखते 
हुए बोले- लक्ष्मण ! इस लंका की ओर देखो। यह अपनी ऊँचाई से आकाश में 
रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है विश्वकर्मा ने अपने मन से 
ही इस पर्वत शिखर पर इसका निर्माण किया है। पूर्वकाल में यह पुरी अनेक 
सतमंजिले मकानों से भरी पूरी बनाई गयी थी। अब भी फूलों से भरे हुए 
सुन्दर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। देखो, यह शीतल सुखद वायु 
इन वनों को जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं तथा भौंरे फलों और फूलों में 
लीन हो रहे हैं और जिनके प्रत्येक खण्ड कोकिलों के समूह एवं संगीत से 
व्याप्त हैं, कितना आकर्षक लग रहा है । तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने सेना का विभाग 
करते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि इस विशाल सेना में से अपनी-अपनी 
सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं अंगद नील के साथ वानर सेना के मुख्य व्यूह 
में हृदय के स्थान में स्थित हों। इसी तरह ऋषभ कपियों के समुदाय से घिरे 
रहकर इस वानर वाहिनी के दाहिने पार्श्व में खड़े हों। मैं लक्ष्मण के साथ 
सावधान रहकर इस मस्तक के स्थान में खड़ा होऊँगा। जाम्बवान्‌, सुखेण 
और वेगदर्शी ये तीनों जो रीछों की सेना के प्रधान हैं, अपने सैन्य व्यूह के 
- कुक्षि भाग की रक्षा करें। वानर राज सुग्रीव पश्चिम भागकी रक्षा करें। इस _ 
प्रकार विभक्त किये जाने पर वह विशाल सेना मेघों से घिरे हुए आकाश के 
समान जान पड़ती थी। वानर पर्वतों के शिखर और बड़े-बड़े वृक्ष लेकर युद्ध 
` केलिएलंका पर चढ़ आये। वे उस पुरी को पददलित करके म में मिला देना 
चाहते थे। तदनन्तर श्रीराम ने सुग्रीव से कहा- हम लोगों ने अपनी सेना को 
सुन्दर ढंग से विभक्त करके उसे व्यूह वद्ध कर लिया है। अतः अब इस शुक 
को छोड़ दिया जाये। श्रीराम के आदेश से सुग्रीव ने रावण दूत शुक को बन्धन 
मुक्त कर दिया। तब शुक अत्यंत भयभीत होकर राक्षस राज रावण के पास 
पहुँचा और कहने लगा- महाराज | मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुँच कर 
आपका संदेश बहुत स्पष्ट मधुर वाणी में सुगीव को सुनाया किन्तु मुझपर 
दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने उछल कर मुझे पकड़ लिया और घूसों से 
मारना तथा पंखों को नोचना आरंभ किया। राक्षसराज | ये वानर a 
ही क्रोधी और तीखे हैं। जो विराध, कबन्म और खर का बध कर चुके है, 
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श्रीराम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के 
लिए आये हैं। वीर! जैसे देवता और दानवों में मेल होना असम्भव है उसी 
प्रकार राक्षसों और सुग्रीव के सैनिकों से संधि नहीं हो सकती। अब जब तक 
वेलंका पुरी के चहारदीवारी को पार करें उसके पहले ही आप या तो सीता को. | 
उन्हें लौटा दीजिए अथवा फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। शुक की बातें 

सुनकर रावण की आँखे रोष से लाल हो उठी और वह बोला- इस समय यदि 

देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जायें तो भी मैं 

सीता को नहीं लौटाऊँगा। मुझे अब वह अवसर कब मिलेगा जब मेरे धनुष 

से छूटे हुए तेजस्वी बाण उस रघुवंशी पर धावा करेंगे। जैसे सूर्य अपने उदय 

के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं उसी प्रकार मैं विशाल सेना के 
साथ रणभूमि में खड़े होकर राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर 
लूँगा। दशरथ कुमार राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग - 
और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है। इसलिए वह मेरे साथ 
युद्ध करना चाहता है। मेरा धनुष एक सुन्दर वीणा है जो बाणों के कोनों से 
बजाया जाता है। उस समये नाराचों को छोड़ते समय जो चट-चट शब्द होता 
है वह मानों हथेली पर दिया जने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो 
शत्रुओं की वाहिनी है वह उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंगभूमि है। आज 
मैं समरांगण के उस रंगभूमि के भीतर प्रवेश कर अपनी वह भयंकर वीणा 
बजाऊँगा। उस समय इन्द्र, वरुण, यम या कुबेर भी मेरे सम्मुख आ जायें तो 
भी मुझे पराजित नहीं कर सकते। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२४) 


पचीसवाँ सर्ग 
रावण का शुक और सारण का वानर सेना में भेजना 
दशरथ नन्दन भगवान्‌ राम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके तब 
रावण' अपने मंत्री शुक और सारण से फिर बोला- यद्यपि समुद्र को पार 
करना अत्यंत कठिन था तो भी सारी वानर सेना उसे लाँघ कर इस पार चली 
: आयी। राम के द्वारा इम प्रक्रासक्छार प्रस्स्ेतु काबाँधा जाना अभूतपूर्व कार्य 
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है। अब वानर सेना कितनी है इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। 
उ लि वानर सेना में इस तरह प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान न सके। 
फिर वहाँ जाकर इस बात का पता लगाओ कि वानर सेना कितनी है ? उनकी 
शक्ति कैसी है और उनमें मुख्य-मुख्य वानर कौन-कौन हैं। यह पुल किस 
प्रकार बाँधा गया। वानरों की छावनी कैसे पड़ी? वे क्या करना चाहते हैं? 
'उनके पास कौन-कौन से अस्त्र हैं। तुम लोग इन सब बातों का यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त करके शीघ्र लौट आओ । ऐसा आदेश पाकर शुक और सारण वानर रूप 
धारण करके इस वानरी सेना में घुस गये। उस समय उन्होंने देखा कि वह 
वानरी सेना गिनना तो दूर रहा उसका अंदाजा लगाना भी असम्भव है। उस 
अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसका कुछ भाग तो समुद्र 
पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका था और कुछ पार करने की तैयारी में लगा 
था। यह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ स्थानों 
पर डालती जा रही थी। उस समय वानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण 
करते हुए दोनों राक्षस शुक और सारण को विभीषण ने पहचान लिया और 
फिर उन दोनों को पकड़कर श्रीराम चन्द्रजी से कहा- नरेश्वर ! ये दोनों लंका 
से आये हुए गुप्तचर शुक और सारण हैं। तब श्रीराम को सामने देखकर वे. 
अत्यंत व्यथित हो उठे और श्रीराम से हाथ जोड़कर बोले- रघुनन्दन ! हम 
लोगों को रावण ने यहाँ आपकी सैन्य शक्ति का पता लगाने के लिए भेजा है। 
तब श्रीराम उनसे हँसते हुए बोले- यदि तुमने हमारी शक्ति का पता लगा 
लिया हो तो अब अपनी इच्छानुसार प्रसन्नतापूर्वक लौट जाओ। छ 
और कुछ देखना बाकी रह गया हो तो उसे भी देख लो। विभीषण तुम्हें सब 
कुछ पूरी तौर से दिखा देंगे। वैसे इस समय तुम नित्ये पकड़े गये इसलिए 

तुम्हें अपने जीवन का भय नहीं होना चाहिए। विभीषण ! अब थ हट 
फूट चुका है इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाये। तत्पश्चात्‌ शुक और सारण 
कि तुम लोग रावण से कहना कि उसने जिस बल पर सीता का हरण 
म किया था उसे अब दिखलाओ। मैं कल सबेरे ही सेना सहित तुम लोगों पर 
पना भयंकर बाण छोडुँगा । तब शुक और सारण मुक्त होकर लंकापुरी में 
है से आकर बोले- राजेश्वर! हमें विभीषण ने बध करने के लिए पकड़ 
लिया धर्मात्मा राम ने हमें छुड़वा दिया। श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण 
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लोकपालों की तरह पराक्रमी हैं। ये चारों अब एक जगह 
एकत्र हो गये हैं इसलिए उनकी विजय निश्चित है। महाराज! श्रीराम, 
i से सुरक्षित यह वानरों की सैना देवताओं और असुरों के 
लिए भी दुर्जय है। अतः आपका उनसे विरोध करना उचित न होगा। अब 
आप श्रीराम से संधि कर सीता को उन्हें लौटा दीजिए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में पचीसवाँ सर्ग पूरा हुआ (२५) 


छब्बीसवाँ सर्ग 

सारण का रावण को यूथपतियों का परिचय 
तत्पश्चात्‌ शुक और सारण के ये वचन सुनकर रावण बोला- यदि 
देवता, दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जायें तो भी मैं सीता को नहीं दूँगा। 
लगता है तुम अधिक भयभीत हो। भला ऐसा कौन शत्रु है जो समरभूमि में 
मुझे जीतं सके। इतना कहकर रावण, वानरों की सेना का निरीक्षण करने के 
लिए अपनी कई ताल ऊंची अट्टालिका पर चढ गया। तब उन्हें पृथ्वी का सारा 
प्रदेश ही वानरों से भरा दिखायी दिया। यह देखकर रावण ने सारण से पूछा- 
सारण इन वानरों में कौन कौन से मुख्य हैं, कौन शूरवीर हैं और कौन बल में 
बहुत बढ़े-चढ़े हैं ? सुग्रीव किनकी बात सुनते हैं और कौन यूथ पतियों के भी 
यूथपति हैं? उस समय सारण उन वानरों का परिचय देते हुए रावण से 
बोला-महाराज! यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और एक लाख 
यूथों से घिरा हुआ है इसका नाम नील है और यह वीर यूथपतियों में से हैं। 
ग्रीव की सारी सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी वानर दोनों 
उठी हुई बांहों को एक दूसरे से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है. 
और लंका की ओर क्रोधपूर्वक देखता हुआ बारम्बार अंगड़ाई लेता है तथा 
जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज से दसों दिशायें' गूंज उठती हैं, वरह 
युवराज अंगद है। वह आपको अपने साथ युद्ध के लिए अनेक बार ललकार 
चुका है। बाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही पराक्रमी है और श्रीराम 
Sh 003- पुरुषार्थ दिखलाने के लिए तत्पर है। जिन हनुमानजी ने यहां 
नकर्नोदिनी सीता का दर्शन करदा. उलक्रेीतर इस अंगद की ही 
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तथा सुग्रीव ये चारों 
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सारी बुद्धि काम कर रही है। वही अपनी सेना के साथ आपको कुचलने आ 
रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो विशाल सेना से घिरा खड़ा है, 
इसका नाम-नल है। सेतु के निर्माण में इसी का हाथ मुख्य है। जो अपने अंगों 
'को सुस्थिर करके सिंहनाद करते हुए और गरजते हैं तथा जो कपि श्रेष्ठ वीर 
अपने आसनों से उठकर क्रोधपूर्वक अंगड़ाई लेते हैं। इनके वेग को सहना 
कठिन है और इनकी संख्या दस अरब और आठ लाख है। ये सब यूथपति 
नल का ही अनुसरण करते हैं। और लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखते 
हैं। यह चांदी के समान सफेद रंग का चंचल वानर श्वेत है। यह भयंकर 
पराक्रम दिखलाने में तीनों लोकों में विख्यात है। इसका काम है सैनिकों में 
उत्साह भरना। संरोचन पर्वत के चारों ओर विचरने वाला यह कुमुद नामक 
'यूथपति है वह जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने साथ खींचे लाता है 
और देखने में बड़ा भयंकर है। जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की 
इच्छा रखता है इस वानर का नाम चन्ड है। वह भी अपनी सेना द्वारा लंका 
को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन्‌! जो सिंह के समान पराक्रमी और 
कपिल वर्ण का है वह ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है 
मानों इसे भस्म कर देगा, वह रम्भ नामक यूथपति है। जब वह युद्ध के लिए 
चलता है तो उस समय उसके पीछे एक करोड तीस श्रेष्ठ भयंकर और 
पराक्रमी वानर चलते हैं। वह जो कानों को फैलाता है और बारम्बार जम्हाई 
लेता हुआ मत्यु से भी नहीं डरता और सेना के पीछे नचलकर अकेला ही युद्ध 
करना चाहता है इसका नाम शरभ है। यह साल्वेय पर्वत पर निवास करता है 
'और इसके पास जो यूथपति हैं ये बड़े बलवान्‌ हैं और इनकी संख्या एक लाख 
चांलीस हजार है। जो विशाल वानर मेघ के समान आकाश को घेरे हैं, जो 
वानरों के बीच में ऐसा लगता है जैसे देवताओं के बीच इन्द्र तथा जो युद्ध में 
दुःसह है वह 'पनस' नाम से प्रसिद्ध ता । जो समुद्र के तट पर स्थित हुई 
इस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भाँति सुशोभित 
करता हुआ खड़ा है वह पर्वत के समान विशालकाय वानर विनत' नाम से 
प्रसिद्ध यूथपति है। इसके पास सात लाख वानर सैनिक हैं जो युद्ध के लिए 
सदा आपको ललकारता रहता है तथा जिसके पास अनेक पराक्रमी यूथपति 
रहते हैं वह क्रोधनःनामकाम्रसिद्धवाचर दैJ-अह जनो के समान लाल रंग 
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के शरीर वाला वानर है उसका नाम गवय है। उसे अपने बल का बडा घमन्ड 
है। वह सदा सब वानरों का तिरस्कार किया करता है। देखिये वह कितने रोष 
से आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेना में सत्तर लाख वानर रहते हैं। ये 
सब वानर तो दुःसह वीर हैं ही, किन्तु यूथपतियों में श्रेष्ठ जो यूथप हैं उन 
सबके अलग-अलग यूंय हैं। [ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में छब्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२६) 


सत्ताइसवाँ सर्ग 
प्रधान यूथपतियों का परिचय 

सारण फिर बोला- राक्षसों के स्वामी! आप वानर सेना का निरीक्षण 
कर रहे हैं इसलिए मैं आपको उन यूथपतियों का परिचय दे रहा हूँ जो श्रीराम 
का कार्य करने के लिए प्राणों का मोह भी नहीं रखते। यह हर नामक वानर 
बहुत ही भयंकर कर्म करने वाले हैं। इसके रोम उठे होने के कारण से सूर्य 
की किरणों के समान चमक रहे हैं। इनके पीछे सैकड़ों यूथपति वृक्ष उठाये 
लंका पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। उधर काले रंग के जिन रीछों को 
आप देख रहे हैं वे युद्ध में सच्चा पराक्रम दिखलानेवाले हैं। समुद्र के किनारे 
पड़े हुए बालुका कणों के समान इनकी गिनती नहीं की जा सकती | राजनू! ये 
अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच इनका 
राजा धूम खड़ा है। यह ऋक्षवान्‌ पर्वत पर रहता हुआ सदा नर्मदा का जल 
पीता है। इस धूम्र के छोटे भाई जाम्बवान्‌ हैं। ये रूप में अपने भाई के समान 
दिखलायी पड़ते हैं किन्तु पराक्रम में उनसे भी बढ़चढ़कर हैं। वैसे इनका 
स्वभाव शान्त है किन्तु युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहतु बढ़. 
जाता है। इन्होंने देवासुर संग्राम में इन्द्र की बड़ी सहायता की थी। इन्हें बहुत 
से वर भी प्राप्त हुए । इनके सैनिकों के बल और पराक्रम की कोई सीमा नहीं। 
ये मेघों के समान विस्तृत एवं विशाल शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। जो | 
खेल-खेल में ही कभी उछलता और कभी खड़ा होता है और तब वानर 
जिसकी ओर आश्चर्य पूर्वक देखते हैं। वह दम्भ नामक प्रसिद्ध यूथपति हैं। 
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यह दम्भ इन्द्र की उपासना करता है और सहायता के लिए उनके पास से 
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se जो चलते समय एक योजन निद सई हुए पर्वत को भी छ लेता है 
न नाम से विख्यात है उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। एक 
बार युद्ध अवसर पर इन्द्र को भी उसने परास्त कर दिया था। वह 
यू का सरदार भी है। इधर इन्द्र के समान पराक्रमी क्रथन नामक 
यूथपति खड़ा है। यह अग्निदेव के द्वारा एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ है। यह राजाधिराज कुबेर के साथ बैठा करते हैं और सदैव दस अरब 
वानरों से घिरे रहते हैं। जो सदैव गज यूथपतियों को भयभीत करता हुआ 
गंगा किनारे विचरा करता हुआ जंगली पेड़ों को उखाडकर उनके आगे बढ़ 
ने का रास्ता रोक देता है तथा वानर यूथपतियों का संचालक है। वह 
दुर्जयवीर प्रमाथी नामक यूथपति इस ओर खड़ा है। इसके साथ पराक्रम पर 
गर्व रखकर गर्जना करने वाले दस करोड़ वानर रहते हैं। ये काले मुख वालें 
लंगूर जाति के वानर हैं। इनमें महान्‌ बल है। ये गवाक्ष नामक यूथपति को 
चारों ओर से घेर कर चल रहे हैं। ये लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए 
और जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने 
वाले वृक्ष भौंरों से सेवित दिखायी देते हैं जिसका वर्ण सूर्यदेव के समान है 
और जिसकी कान्ति से वहाँ के मग और पक्षी सुनहरे रंग के समान प्रतीत 
होते हैं, उसी रमणीय सुवर्णमय पर्वत पर वानरों में प्रधान यूथपति केसरी 
रमण करते हैं। साठ हजार जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं उनके बीच में एक 
श्रेष्ठ पर्वत सावर्णि मेरु है। उस पर भूरे, श्वेत, लाल मुँह वाले और मधु वे. 
समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं। वे बाघ के समोन दुर्जय एवं 
अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे विषधर सर्प के समान क्रोधी भी हैं। वे सारे 
वानर यहाँ आकर इस तरह खडे हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसल 
डालेंगे। देखिए उन सबके बीच उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। वह वीर 
इस भूमण्डल में शतबलि के नाम से विख्यात है। यह वीर श्रीराम चन्द्र जी का 
प्रिय कार्य करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता। गज, गवाक्ष, 
गवय, नल और नील इनमें से एक-एक सेना पति दस-दस करोड़ योद्धाओं 
से घिरा है। इसी प्रकार विन्ध्यपर्वत पर निवास करने वाले अन्य श्रेष्ठ वानर 
भी हैं जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज ! ये वानर 

बड़े प्रभावशाली हैं“और'्वतों'“को०'भी” चूर”कर-“ढेने" की शक्ति रखते 
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हैं। | | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२७) 


अड्टाइसवाँ सर्ग 
शुक के द्वारा श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव का 
परिचय देकर वानरों की संख्या का निरूपण करना 

जब उस वानरी सेना का परिचय देकर सारण चुप हुआ तब शुक ने 
रावण से कहा राजन्‌! जिन्हें आप मतवाले गजराजों के समान वहाँ खड़े 
देख रहे हैं । इनका वेग दुःसह है और ऐसे इन वानरों की संख्या इक्कीस 
कोटि सहस्र, सहस्र शंकु और सौ वृन्द हैं। ये सब वानर किष्किधा में रहने वाले 
सुग्रीव के मंत्री हैं। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। राजन्‌! 
इन वानरों में देवताओं के रूपवाले जिन दो वानरों को आप खड़ा हुआ देख 
रहे है ये मैन्द और विविद हैं| युद्ध में इनकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है। 
ब्रह्माजी की आज्ञा से इन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों लंका को 
कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले 
हाथी की भाँति खड़ा देख रहे हैं, जो लंका में आपके पास आया और आपसे 
मिलकर गया। यह केसरी का पुत्र पवनपुत्र के नाम से विख्यात है। इसी ने 
पहले समुद्र लाँघा था। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सर्वत्र विचर सकता 
है। जब वह बालक था तो एक दिन उसे भूख लगी। तब उगते हुए सूर्य को 
देखकर इसने उसे आकाशे का दिव्य फल समझा । तब उसे पाने के लिए यह 
बलाभिमानी बालक ऊपर उछल पड़ा। लेकिन उस समय यह उन सूर्य देव 
तक न पहुंचकर उदयगिरि पर ही गिर पडा । वहाँ से शिलाखण्ड पर गिरने के 
कारण इस बालक की एक हनु (ठोढ़ी) कुछ कट गयी। साथ ही वह अत्यंत 
दृढ हो गयी इसलिए वह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह वानर अकेला ही 
. सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिस वानर ने आपकी सम्पूर्ण लंका 
जला डाली है उसे आप भूलते कैसे हैं? हनुमान जी के पास ही जो कमल के 
समान नेत्र वाले शूरवीर विराजमान हैं। इनका पौरुष सारे लोकों में प्रसिद्ध 
है। धर्म इनसे कभी-अल्लमनहीं'होता+' ये अपने बाणी सै आकाश का भी भेदन 


कर सकते हैं। राजन्‌ ! जिनकी भार्या सीता को आप जन स्थान से हर लाये हैं वे 
ही ये श्रीराम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं । उनके दाहिने भाग 
. मैंजोसुवर्ण के समान कान्तिमान, विशाल वक्षस्थल से सुशोभित कुछ-कुछ लाल 
नेत्र वाले हैं इनका नाम लक्ष्मण है। यह सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये श्रीराम 
के दाहिने हाथ तथा बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें भी युद्ध में सारे राक्षसों के 
विनाश करने की अभिलाषा है | श्रीराम की बाँयी ओर जो राक्षसों से घिरे हैं ये राजा 
विभीषण हैं । श्रीराम ने इन्हें लंका के राज्यपर अभिषिक्त कर दिया है | अब यह भी 
कुपित होकर आपके सामने युद्ध के लिए आ गये हैं। जिन्हें आप वानरों के बीच 
अविचल भाव से खडा देख रहे हैं वे वानरों के राजा अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। ये 
गहन वृक्षों से युक्त किष्किधा नाम गुफा में निवास करते हैं। इनके साथ वहाँ के 
प्रधान प्रधान यूथपति भी रहते हैं । इनके गले में जो सौ कमलों की सुवर्णमयी माला 
शोभायमान है उसमें लक्ष्मी का निवास है | श्रीराम ने बाली को मार कर यह माला, 
तारा और वानरों का राज्य ये सब सुग्रीव को समर्पित कर दी । राजनू | सौ लाख की 
संख्या को एक कोटि और सौ सहस्र कोटि (एक नील) को एक शंकु कहा 
जाता है। एक लाख शंकु को महाशंकु और एक लाख महाशंकु को वृन्द कहते 
हैं। एक लाख वुन्द का नाम महावुन्द तथा एक लाख महावुन्द को पद्म कहते 
हैं। एक लाख पद्म को महापद्म तथा एक लाख महापद को खर्व कहते हैं। 
एक लाख खर्व को महाखर्व तथा एक लाख महाखर्व को समुद्र कहते हैं। एक 
लाख समुद्र को ओष और एक लाख ओष को महौष कहा जाता है। इस तरह 
कोटि महौष सैनिकों से वीर विभीषण तथा अपने सचिवं से घिरे हुए सुग्रीव 
युद्ध के लिए आपको ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। महाराज ! अब आप 
ऐसा कोई उपाय करें, जिससे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने 
आपको नीचा न देखना पडे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में अद्टाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२८) 


उन्तीसवाँ सर्गं | क्‍ 
रावण का शुक और सारण को फटकारना 
शुक के बताये, अनुसार सास यूथपतियों को देखकर श्रीराम की 
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दाडिनी बाँह लक्ष्मण को अपने भाई विभीषण को, वानरों के राजा सुग्रीव को, 
अंगद तथा हनुमान को और उसके अन्य श्रेष्ठ वानरों को देखा उन्हें देखकर 
रावण को क्रोध आ गया और उसने शुक तथा सारण को फटकारते हुए कहा- 
राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका 
चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो अप्रिय लगने 
वाली हो । जो हमारे शत्रु हैं उनकी स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित 
है? क्या राजनीति के इस संग्रहणीय सार को भी तुम लोग ग्रहण नहीं कर 
सके। तुम लोग केवलअज्ञान का बोझ ढो रहे हो ऐसे मूर्ख मंत्रियों के रहते हुए 
मैं अपने राज्य को अब तक सुरक्षित रख सका यह सौभाग्य की बात है। मैं 
यहाँ का शासक हूँ। फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का 
साहस किया। क्या तुम्हें मत्यु का भय नहीं । यदि तुम्हारे पहले के उपकारों को 
याद कर मेरा क्रोध नरम न पड़ जाता तो मैं तुम्हारे जैसे पापियों को अभी मार 
डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश न करना क्योंकि तुम कृतघ्न हो। 
ऐसा सुनते ही वे रावण की जय-जयकार करते हुए वहाँ से निकल गये। 
इसके बाद रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा- मेरे सामने शीघ्र ही 
गुप्तचरों को बुलओ। यह आदेश पाते ही महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को 
वहाँ हाजिर होने की आज्ञा दी। गुप्तचरों के आने पर रावण उनसे बोला- तुम 
लोग सभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है, यह जानने के लिए वहाँ 
जाओ। वै कैसे सोते हैं, कैसे जागते है और क्या करेंगे, इन सब बातों का 
अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। गुप्तचरों के द्वारा यदि शत्रु की 
गतिविधि का पता चल गया तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न में उसे धर 
दबाते हैं। गुप्तचरों ने शाईल को आगे कर रावण की परिक्रमा की और उस 
स्थान पर गये जहाँ लक्ष्मण सहित श्रीराम विराजमान थे। तब उन गुप्तचरों 
ने छिपे रहकर श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव को देखा। तब उस 
सेना को देखकर वे गुप्तचर व्याकुल हो उठे इतने में विभीषण ने उन्हें देख 
' लिया। तब उन्होंने वहाँ आये हुए राक्षसों को फटकारा और शाल को पकड़वा 
लिया। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान्‌ श्रीराम ने दयावश उसे 
तथा अन्य राक्षसं को भी छुड़वा दिया। तब वे मुक्ति पाकर किसी तरह 
हाँफते-हाँफते फिर, लुका, मे.. पहुचे और, क्र को यह सूचना दी कि 


युद्धकाण्ड 


रामचन्द्रजी की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुंआ। (२९) 


५९९ 


तीसवाँ सर्ग 


शार्दूल का वानर सेना का समाचार बताना | 
गुप्तचरों ने ल्लौटकर रावण को बताया कि श्रीराम की सेना सुवेल पर्वत 

के पास आकर ठहरी है जो सर्वथा अजेय है। तब रावण कुछ भयभीत होकर 
बोला- निशाचर तुम्हारे शरीर में पहले जैसी शान्ति नहीं रह गयी है। तुम 
बहुत दीन (दुखी) दिखलाई पड़ रहे हो । रावण की बात सुनकर शार्दूल मन्द 
स्वरों में बोला- राजन्‌ उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा 
नहीं लगाया जा सकता, वे पराक्रमी और बलवान्‌ हैं तथा सब ओर से मार्ग 
की रक्षा करते हैं। अतः वहाँ प्रवेश पाना भी कठिन है। मैंने जब उसमें प्रवेश 
होकर उनकी गतिविधियों का पता लगाने की चेष्टा की तो उसी समय 
विभीषण के सभी राक्षसों ने मुझे पहचानकर बलपूर्वक पकड लिया और : 
बारम्बार इधर-उधर घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्रीराम के दरबार में ले 
जाया गया। उस समय वानर मुझे पीट रहे थे तब उस दशा में अकस्मात श्रीराम ने 
'मत मारो, मत मारो' कह कर मेरी रक्षा की। श्रीराम इस समुद्र को लाँध कर 
लंका के द्वार पर आ धमके हैं और मुझे विदा करने के बाद लंका पर चढे चले 
आ रहे है। अब उनके यहाँ आने के पहले आप सीता को लौटा' दीजिए या 
उनका सामना कीजिए | यह सुनकर मन में विचार करता हुआ रावण बोला- 
यदि देवता, गंधर्व, दानव मुझसे युद्ध करें और सम्पूर्ण लोक भी मुझे भय देने 
लगे तब भी मैं सीता को वापस नहीं कर सकता। तुम इस समय केवल यह 
बताओ कि उसमें कौन-कौन से वानर अधिक शूरवीर हैं क्योंकि उन वानरों 
का बलाबल जानकर ही मैं अपने कर्तव्य का निश्चय करूँगा। रावण के इस 
प्रकार पूछने पर शूल बोला- राजन्‌! उस सेना में जाम्बवान्‌ नाम का एक 
प्रसिद्ध वीर है। उसे युद्ध में हराना बहुत कठिन है। वह ऋक्षरजा का पुत्र है न 
इन्द्र के गुरू वृहस्पति का पुत्र केसरी है जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ 
आकर बहुत पहले राक्षसों का संहार कर डाला है। पराक्रमी सुषेण धर्म का 
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पुत्र है और दधि मुख नामक वानर चन्द्रमा का बेटा है। सुमुख, दुर्मुख और 
वेगदर्शी वानर मत्यु के पुत्र हैं। इनका सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। 
विख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। वीर अंगद इन्द्र का नाती है। वीर 
वानर मैन्द और द्विविद ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, 
गवय, शरभ और गंधमादन ये पाँच यमराज के पुत्र हैं। इस प्रकार देवताओं 
से उत्पन्न हुए तेजस्वी वानरों की संख्या दस करोड़ है। ये सब युद्ध की इच्छा 
रखनेवाले हैं शेष वानरों के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनकी 
गणना असंभव है। दशरथ नन्दन श्रीराम का शरीर सिंह के समान सुगठित 
है। उनकी युवावस्था है और उन्होंने अकेले ही खर, दूषण और त्रिशिरा का 
संहार किया है। भूमण्डल में ऐसा कोई पराक्रमी नहीं । उन्होंने भयंकर राक्षस 
विराध और कबन्ध का भी बध किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण श्रेष्ठ गजराज के 
समान पराक्रमी हैं। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इन्द्र भी 
जीवित क्रीं रह सकते हैं। उनके अलावा श्वेत और ज्योतिमुख ये दोनों 
` भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। हेमकूट नामक वानर वरुण का पुत्र बताया 
जाता है। बीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता का 
पुत्र है। आपके भाई विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्रीराम के हित. 
साधन में तत्पर हैं। इस प्रकार मैने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का 
पूरा-पूरा वर्णन कर दिया है। अब जो शेष कार्य है वह आपके हाथ है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३०) 


| ` इक्तीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का माया रचित कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा 
सीता को मोह में डालने का प्रयत्न करना . 

रावण के गुप्तचरों ने जब लंका लौटकर यह बताया कि श्रीराम की सेना. 
सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है तब उसने अपने मंत्रियों से कहा- मेरे सभी 
मंत्री शीघ्र यहाँ आ जायें क्योंकि अब हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का समय : 
आ गया है। रावण के इस आदेश को सुनकर सभी मंत्री वहाँ आ गये। अब - 
रावण के लिए जो उचित्‌,क्वार्य,ह्वो,उसके.विषय भेंशीय्' ही विचार विमर्श 
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करके उसने उन साथियों को बिदाकर दिया और अपने भवन में चला गया | 
फिर वह महामायावी राक्षस विधुुझ्िह को साथ लेकर उस अशोक बाटिका 
(प्रमदावन) में प्रवेश किया जहाँ सीता थीं। उस समय रावण ने माया जानने 
वाले विद्युज्जिह से कहा- हम दोनों माया द्वारा जनक नन्दिनी सीता को मोहित 
करेंगे। तुमं श्रीराम का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के 
साथ मेरे पास आओ। तबविद्युंजिह् ने बहुत अच्छा कहकर बड़ी कुशलता से 
प्रकट की हुई अपनी माया दिखलायी। इससे रावण उस पर बहुत प्रसन्न 
होकर उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर रावण अशोक बाटिका 
में जा पहुँचा और वहाँ सीता को दीन दशा में पड़ी हुई देखा। वे सिर नीचा 
किये हुई अपने पतिदेव का चिंतन कर रही थीं। उनके चारों ओर बड़ी 
भयंकर राक्षसियाँ बैठी थीं। तब वहाँ पहुँचकर रावण बड़े ही धृष्टतापूर्वक 
वचनों में बोला- भत्रे! मेरे बार-बार प्रार्थना करने पर भी तुम, जिनके बल पर 
मेरी बात नहीं मानती थी वे तुम्हारे पतिदेव समरभूमि में मारे गये हैं। मूढ 
सीते! अब तुम श्रीराम का चिंतन छोड़कर मेरी भार्या बन जाओ । लगता है 

तुम्हारा पुण्य कम हो गया था इसलिए ऐसा हुआ। कहा जाता है कि श्रीराम 
मुझे मारने के लिए समुद्र किनारे तक आये थे। उनके साथ वानर सेना, 
वानरराज सुग्रीव की लायी हुई विशाल सेना भी थी। किन्तु आधीरात में 
सबके सो जाने पर मेरी बहुत बड़ी सेना जहाँ राम लक्ष्मण थे वहाँ जाकर उस 
वानर सेना को नष्ट कर दिया। और फिर प्रहस्त ने बिना किसी रुकावट के _ 
राम का मस्तक काट डाला। तत्पश्चात्‌ विभीषण को पकड़ लिया गया और 
फिर वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने के लिए 
विवश कर दिया गया। सीते! वानर राज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गयी थी 
हनुमान को हनु (ठोड़ी) नष्ट करके राक्षसों ने उन्हें मारं डाला। मैन्द और 
द्विविद दोनों वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। पनस न फटे हुए 
पनस (कटहल) के समान एथ्वी पर पड़ा है। दधिमुख नाराच से छिन्नभिन्न: 
हो किसी दरी (कन्दरा) में पड़ा सो रहा है और कुमुद सायकों से घायल होकर 

मर गया। अंगद भी रक्त से सने होकर पृथ्वी पर पडे हैं और इस तरह समस्त . 

वानरों को रौंद कर मथ डाला गया। उनमें से कई भाग गये, कई समुद्र में कूद 

पड़े और कोईआकाशमें उड़ गये। बहुत से रीछ पेड़ों पर चढ़ गये और फिर 
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शेष वन्दरों को खदेड़ कर मारः. डाला गया। इस तरह मेरी सेना ने तुम्हारे 
पत्ति को भी मौत के घाट उतार दिया और अब खुन से सना हुआ उनका 
मस्तक यहाँ लाया गया है। फिर यह कह कर उसने एक राक्षसी से कहा- तुम 
राक्षसविद्युञ्िह्ृ को बुला लाओ जो स्वयं संग्राम भूमि से उनका सिर यहाँले 
आया है। तबविद्युञ्जिहृ धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर 
झुकाकर रावण के सामने खड़ा हो गया। तब रावण ने उससे कहा- तुम राम 
का मस्तक जल्दी से सीता के आगे रख दो जिससे यह बेचारी अपने पति का 
अंतिम दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस उस सुन्दर मस्तक 
को सीता के सम्मुख रखकर अदृश्य हो गया। रावण ने भी उस विशाल 
चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही तुम्हारे 
राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। रात के समय उसे मार कर प्रहस्त इस धनुष 
को यहाँ ले आया है। तत्पश्चात्‌ वह सीता से फिर कहने लगा- सीते ! अब तुम 
मेरे वश में हो जाओ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में इक्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३१) 


बत्तीसवाँ सर्ग 

श्रीराम के मारे जाने का विश्वास कर सीता का विलाप 

सीता जी उस मस्तक और उस उत्तम धनुष को देखकर तथा उनके सारे 
चिह्नं से पति को पहचान कर बहुत दुखी हुई। फिर यह देखकर वह कुबड़ी 
की भाँति रो-रोकर कैकेयी की निंदा करने लगी। कैकेयी! अब तुम सफल 
मनोरथ हो जाओ । रघुकुल को आनन्दित करने वाले मेरे पतिदेव मारे गये। 
इस तरह तुमने समस्त रघुकुल का संहार कर डाला है। आखिर आर्य श्रीराम 
ने उनका कौन-सा अपराध किया था। ऐसा कहकर वैदेही कांपती हुई पृथ्वी 
पर गिर पड़ी। फिर चेतना लौटने पंर वे मस्तक को निकट रखकर विलाप 
करने लगीं। हाय महाबाहो ! मैं मारी गयी । आपसे. मुझे विधवा बना दिया। 
स्त्री से पहले पति का मरना बहुत अनर्थकारी बताया गया है। आप जैसे 
सदाचारी पति की मृत्यु होना मेरे लिए अत्यंत दुःखकी बात है। जो मेरे उद्धार 
के लिए उद्यत थे उन्हें शत्रुओं ने मार गसग. अब .जैसे कोई बछड़े को गाय 


युद्धकाण्ड हत 
से अलगकर दे, वही हाल मेरी सास कौशल्या की हुई। वे आप जैसे पुत्र से 
बिछुड गयीं। रघुनन्दन ! ज्योतिषियों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बतायी 
थी। लेकिन उनकी बातझूठी सिद्ध हुई। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे। 
संकट से बचने का उपायभी जानते थे फिर आपको ऐसी मत्यु कैसे प्राप्त हुई। 
महाबाहो! अब आप मुझ तपस्विनी को त्यागकर कहाँ सो रहे हैं? मैं 
प्रयत्नपूर्वक गंध और पुष्पमाला आदि के द्वारा जिसका नित्यप्रति पूजन 
करती थी यह आपका वही स्वर्ण भूषित धनुष है। निश्चय ही इस समय स्वर्ग 
पहुँचकर अपने पिता महाराज दशरथ से तथा अन्य सब पितरों से आप मिले 
होंगे। राजन्‌! आपने अपनी छोटी अवस्था में जब मेरी भी छोटी अवस्था 
थी, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली 
सहधर्मिणी हुँ। अब आप मेरी ओर क्यो नहीं देखते अथवा मेरी बात का 
उत्तर क्यों नहीं देते? आपने मेरे साथ धर्माचरण करने की प्रतिज्ञा की थी। 
इसलिए मुझ दुखिनी को अपने साथ ही ले चलिए। मैंने अनेक मंगलमय 
उपचारों से आपके जिस सुन्दर विग्रह का आलिंगन किया था आज उसी को 
मांसभक्षी, हिंसक जन्तु अवश्य इधर-उधर घसीट रहे होंगे। हम तीन व्यक्ति 
एक साथ वन में आये थे। परन्तु अब शोकाकुल माता कौशल्या केवल एक 
व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा हुआ देख सकेंगी। उनके पूछने पर लक्ष्मण 
उन्हें रात्रि के समय राक्षसों के हाथ से आपके मित्र की सेना के तथा आपके 


'भी बध का समाचार अवश्य सुनायेंगे। फिर जब उनहें ज्ञात होगा कि आप 


सोते समय मारे गये तो उनका हृदय विदीर्ण हो जायेगा और वेप्राण त्याग 
देंगी। मुझ अनार्या के लिए श्रीराम जो महापराक्रमी थे, बिना युद्ध किये, सोते 
समय मारे गये। जिनके यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी 
अतिथि जिन्हें प्रिय थे उन्हीं श्रीराम की पत्नी होकर आज मैं शोक कर रही हूँ। 
इससे जान पड़ता है मैंने पिछले जन्म में निश्चय ही उत्तम, दान, धर्म में बाधा 
पहुँचायी होगी। रावण! मुझे भी श्रीराम के शव के ऊपर रखकर, मेरा बधकर 


“क । मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग _ 


करा दो । इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति का र अनुसरण करूँगी। ` 
इस प्रकार जब सीता, विलाप कर रही थी उसी समय वहाँ रावण की सेना का 
एक राक्षस हाथ जोड़े हुए आया और उसे सूचना दी कि सेनापति प्रहस्त 
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हैं। वे आपका दर्शन करना चाहते हैं। क्षमाशील महाराज! निश्चय ही 
र आवश्यक राजकीय कार्य आ पड़ा है अतः आप उन्हे दर्शन देने 
का कष्ट करें। रावण यह सुनकर तुरन्त वहाँ से चला गया । तब रावण के वहाँ 
ते निकलते ही वह सिर और उत्तम धनुष दोनों वहाँ से अदृश्य हो गये। उस 
समय बाहर निकलकर रावण ने मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किये 
जाने वाले तत्कालिक कर्तव्य का निश्चय किया फिर अपने हितैषियों से कहा- 
तुम लोग शीघ्र ही डंडे से पीटपीटकर धौंसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को 
एकत्र करो । तब दूतों ने तथास्तु कहकर एक विशाल सेना को एकत्र कर दिया 
' और स्वामी को यह सूचना दी कि सारी सेना आ गयी है। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३२) 


तैंतीसवाँ सर्ग 
सरमा का सीता को सान्त्वना देना 

सीता को शोक में पड़ी हुई देखकर सरमा नाम की दयालु राक्षसी उनके 
पास आयी और बोली- विदेह नन्दिनी ! :धैर्य धारण करो। तुम्हारे मन में 
कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। रावण और तुम्हारी सारी बतें मैंने छिपकर 
सुन ली है। रावण जिस कारण यहाँ से घबराकर निकल गया है उसका भी मैं 
वहाँ जाकर पूर्ण रूप से पता लगाकर आयी हूँ। मिथिलेश कुमारी श्रीराम तो 
सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनका सोते समय वध करना किसी के लिए सर्वथा 
असम्भव है। यह बात युक्त संगत बिल्कुल नहीं जान पड़ती। वानर वृक्षों से. 
युद्ध करने चाले हैं। उनका भी इस तरह मारा जाना कदापि संभव नहीं। 
क्योंकि जैसे देवता लोग इन्द्र से पालित हैं उसी तरह ये वानर श्रीराम से 
भलीभेति पालित हैं। सीते | श्रीराम महान पराक्रमी हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण : 
की सहायता से अपनी तथा दूसरों की रक्षा करने में समर्थ हैं। वे शत्रुपक्ष के 
सैन्य समूहों का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन श्रीराम कदापि 
नहीं मारे गये हैं। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। उसने तुम पर 
माया का प्रयोग किया था। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गये हैं और सब 
प्रकार के कल्याण का,अुवसर.उप्रस्थित:हुआ.है।बहःकैसे सम्भव होगा अब 
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इसे भी सुन लो। श्रीराम चन्द्रजी वानर सेना के साथ समुद्र बाँधकर इस पार 
` आ गये हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। सीते ! इसीलिए 

राक्षस राज इस समय अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। 

जब राक्षसी सरमा सीता से यह बात कह रही थी उस समय उसने युद्ध के लिए 

तैयार सैनिकों का भैरवनाद सुना। तब उसने सीता से कहा- भीरू! यह 

भयानक भेरी नाद युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। इस रण भेरी के 

गंभीर घोष को तुम भी सुन लो। इस समय मतवाले हाथी सज रहे हैं। रथ में 

घोड़े जोते जा रहे हैं तथा हजारों सैनिक हाथ में भाला लिए दुष्टिगोचर हो रहे 

हैं। जहाँ तहाँ युद्ध के लिए सनद्व सहस्रों सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं और सड़- 
कें सैनिकों से उसी तरह भरती जा रही हैं जैसे जल के असंख्य प्रवाह सागर में 
मिल रहे हों। राक्षस राज का साथ देने वाले राक्षसों में हड़बड़ी दिखायी देती 
है। हाथियों पर बजते हुए घंटों का गंभीर घोष सुनो। रथों की घर्घराहट 
सुनो । तथा भाँति-भाँति के बाजों की आवाज भी सुनो। राक्षसों के मन में इस 
समय घबराहट है। इससे भी समझ लो इन पर कोई विपत्ति आने वाली है। 
तुम्हारे पति क्रोध को जीत चुके हैं। वे शीघ्र ही रावण का बध करके तुम्हें प्राप्त 
कर लेंगे। वे अपने भाई लक्ष्मण के सहयोग से राक्षसों पर अपने बल विक्रम 
का प्रयोग करेंगे। मैं शीघ्र ही तुम्हें श्रीराम की गोद में हर्ष सहित बैठी हुई 
देखूँगी। देवी ! कई महीनों से तुम्हारी केशों की एक ही वेणी जटा के रूप में 
परिणित हो, जो कमर तक लटक रही है, उसे राम शीघ ही अपने हाथों से 
खोलेंगे। तुम शीघ्र ही अपने पति का मुदित मून देखकर शोक के आँसू बहाना 
छोड दोगी। जैसे प॒थ्वी उत्तम वर्षासे अभिशिक्त होने पर हरी-भरी खेती से 
' लहलहा उठती है उसी प्रकार तुम श्रीराम से सम्मानित हो आनन्द मग्न हो 
जाओगी। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में तैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३३) 


चौंतीसवाँ सर्ग 
सरमा का रावण का निश्चित विचार बताना 
रावण के पूर्वोक्त वचन से सीताजी संतप्त हुई थीं। उसे सरमा की वाणी 


-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६०६ श्रीवाल्मीकीय रामायण 


ने इस प्रकार आह्लाद पहुँचाया जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को 
वर्षाकाल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है। तत्पश्चात्‌ 
सरमा फिर बोली-कजरारे नेत्रों वाली सखी ! मुझमें यह साहस है कि मैं श्रीराम 
के पास जाकर तुम्हारा समाचार और संदेश निवेदित कर दूँ और फिर से 
छिपी हुई लौट आऊँ। आकाश में उड़ती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में. 
वायु अथवा गरुड़ भी समर्थ नहीं। तब सीता स्नेह भरी वाणी में सरमा से 
बोली- सरमे ! यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और उस विषय में तुम्हारी 
बुद्धि स्थिर है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर 
रहा है? वह राक्षस राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डॉट बताता है, धमकाता है 
और सदा मेरी रखवाली करता :है। यदि मंत्रियों सहित उसकी बातचीत चल 
रही हो तो वहाँ जो कुछ निश्चित हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो 
वह सब मुझे बताती रहो। यह मुझपर तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। तब सरमा ने 
सीता के आंसुओं को पोंछते हुए कहा-सीते ! यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं 
जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कहकर 
सरमा वहाँ से चली गयी उस राक्षस की सारी बातें सुनकर फिर अशोक 
बाटिका में लौट आयी। तब उसे लौटती देख सीता ने स्वयं उसे बैठने के 
लिएआसन दिया और कहा- सखी ! अब तुम यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें 
ठीक-ठीक बताओ। सीता के पूछने पर सरमा बोली-विदेहनन्दिनी! इस 
समय रावण की माता एवं एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी-बड़ी बातें कहकर रावण 
को तुम्हें छोड़ देने के लिए प्रेरित किया है। उन लोगों ने कहा- राक्षसराज! 
जनस्थान में जो अद्भुत घटना घटी है वह श्रीराम के पराक्रम को समझने के 
लिए पर्याप्त है। उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। अतः तुम उनकी पत्नी 
को लौटा दो । किन्तु अपने बूढ़े मंत्री एवं माता के बहुत समझाने पर भी वह 
तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं रखता जैसे धन का लोभी धन को नहीं 
त्यागना चाहता। असका निश्चय है कि वह युद्ध में मरे बिना तुमको नहीं 
छोड़ सकता । रावण के सिर पर काल नाच रहा है इसलिए उसके मन मे मत्यु 
के प्रति लोभ पैदा हो गया है। अब जब तक वह युद्ध में मारा नहीं जाता वह 
तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सीते | इसका फल यही होगा कि श्रीराम अपने तीखे 
बाणों से युद्धकाल मेंदपबण का बधप्करके तुष्हें' अधीध्या ले जायेंगे। वानर 
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सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहनेवाले राक्षस राज 
रावण के सेवक हतोत्साहित हो गये हैं क्योंकि अब उन्हें भी अपने कल्याण का 
कोई उपाय नहीं दिखलायी पडता। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में चौंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३४) 


पेंतीसवाँ सर्ग 
माल्यवान्‌ का रावण को संधि के लिए समझाना 

तदनन्तर श्रीराम ने तुमुल नाद करने वाली भेरी की आवाज के साथ 
लंका पर आक्रमण किया। उस भेरी नाद को सुनकर रावण ने दो घड़ी विचार 
करने के बाद अपने मंत्रियों की ओर देखा और कहने लगा- आप लोगों ने श्रीराम 
के बल पराक्रम की जो बतें बतायीं हैं उन सबको मैंने सुन लिया है किन्तु मैं 
आप लोगों को भी कम पराक्रमी नहीं समझता। तब रावण की यह बात 
सुनकर माल्यवान्‌ नामक राक्षस (रावण का नाना) ने इस प्रकार कहा- 
राजन्‌! जो राजा चौदह विद्याओं में सुशिक्षित और नीति का अनुसरण करने 
वाला होता है वह दीर्घकाल तक राज्य का शासन करता है। इसे समझ लो कि ' 
जिस राजा की शक्ति क्षीण हो रही हो अथवा जो शत्रु के समान ही शक्ति 
रखता है, उसे संधि कर लेनी चाहिए। यदि स्वयं ही वह शक्ति से बढ़ा-चढ़ा 
हो तभी वह शत्रु के साथ युद्ध ठाने। अब अच्छा यही होगा कि तुम श्रीराम के 
साथ संधि करके सीता को उन्हें लौटा दो। देखो, देवता, ऋषि और गंधर्व 
सभी श्रीराम की विजय चाहते हैं। इसलिए तुम उनका विरोध न करो। सुना 
जाता है कि देवताओं का पक्ष धर्म है और असुरों का पक्ष अधर्म। जब सत्यः 
युग होता है तब धर्म बलवान्‌ होकर अधर्म को ग्रस लेता है। तुमने दिग्विजय 
के लिए सब लोकों में भ्रमण करते हुए महान धर्म का नाश उ और 
अधर्म को गले लगाया है। इसलिए हमारे शत्रु हमसे प्रबल हैं | विषयों में लीन 
होकर तुमने जो मनमाना आचरण किया है इससे ऋषियों को बड़ा कष्ट 
पहुँचा है। इसलिए उन्होंने ाक्षसों को नष्ट करने के लिए वेद मंत्रों की ध्वनि 
का विस्तार किया है उसकी के फलस्वरूप ग्रीष्म ऋतु में मेघ की भाँति राक्षस 
सम्पूर्ण दिशाओं राग. खड़े हुए हैं! तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से प्रकट 
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' हुआ धूम दसों दिशाओं में व्याप्त होकर राक्षसों के तेज को हर लेता है। उत्तम 
ब्रत का पालन करने वाले ऋषि लोग जो तीव्र तपस्या करते हैं, वही राक्षसों को 
कष्ट दे रहे हैं। तुमने देवताओं, दानवों और यक्षों से अवध्य होने का व्रत 
प्राप्त किया है परन्तु मनुष्य आदि से नहीं। परन्तु यहाँ तो मनुष्य, वानर, रीछ 
और लंगूर गरज रहे हैं। वे सबके सब हैं भी बड़े बलवान नाना प्रकार के 
भयंकर उत्पातों को लक्ष्य करके मैं तो इन राक्षसों के विनाश का ही अवसर 
उपस्थित हुआ देख रहा हूँ। भयंकर बादल लंका पर खून की वर्षा कर रहे हैं। 
घोड़े, हाथी आदि वाहनों के नेत्रं में आँसू हैं। गीदड़ तथा गीध आदि पशु 
वहां के उपवनों में घुसकर भयंकर बोलियाँ बोल रहे हैं। सपने में काली रंग 
की स्त्रियाँ घर की सामान चुराती हुई जोर जोर से हंसती हैं। गौओ से गधे 
और नेवलों से चूहे पैदा, होते हैं। कुत्तों के साथ सुअर तथा मनुष्यों के साथ 
किन्नर समागम करते हैं। सफेद पंख और लाल पेंजे वाले कबूतर राक्षसों के 
भारी विनाश की सूचना दे रहे हैं। पक्षी और मग सभी सूर्यदेवकी ओर 
मुखकर के रोते हैं। इसके अलावा और भी बहु से अपशकुन दिखायी देते हैं। 
मेरी समझ से साक्षात्‌ विष्णु ही यहाँ राम होकर आये हैं। जिन्होंने समुद्र में 
सेतु बाँधा है वे श्रीराम साधारण मनुष्य नहीं हैं। श्रीराम के अलौकिक कर्म 
तथा लंका में होने वाले अपशकुन को देखते हुए भविष्य में होने वाले कार्य का 
निश्चय करो। इतना कहकर महाबली माल्यवान्‌ रावण की ओर देखता 
हुआ चुप हो गया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
` में पैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३५) 


छत्तीसवाँ सर्ग 
रावण का माल्यवान्‌ पर आरोप करना 
| उस समय रावण काल के अधीन हो रहा था इसलिए माल्यवान्‌ की 
कही हुई हितकर बातों को वह सहन नहीँ कर सका और माल्यवान्‌ से बोला- 
तुमने शत्रु का पक्ष लेकर मेरे लिए बड़े अहित की बात कही है। बेचारा राम 
एक मनुष्य ही तो है-और सहारा भी लिया है तो बन्दरों का। पिता के त्याग देने 
पर उसने वन की>आणा,्री॥ 'किलविशेषता "से उस्लेतुम सामर्थ्यशाली मान 
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. रहे हो।मैं सब पराक्रमं से सम्पन्न हूँ। फिर भी मुझे हीन क्यों समझ रहे हो 
तुम्हारी बातें सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि तुम शत्रु पक्ष से मिले हो। मैं उस 
सुन्दरी को वन से लाकर अब केवल राम के भय से कैसे लौटा दूँ। करोड़ो 
वानरों से घिरे उस राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूँगा। इसे तुम लोग 
अपनी आँखों से देख लेना। जब रावण के सम्मुख इन्द्र भी नहीं ठहर सकता 
तो वह और किससे भयभीत होने वाला है। यदि उसने समुद्र पर सेतु बाँध 
लिया तो आश्चर्य की क्या बात? पर यह अच्छी तरह समझ लो कि राम यहाँ 
से जीवित नहीं लौट सकते। रावण की यह बात सुनकर माल्यवान्‌ कुछ 
लज्जित हो रावण की आज्ञा प्राप्त कर अपने घर चला गया। तदनन्तर 
मंत्रियों से विचार विमर्श कर रावण ने तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। 
उसने पूर्व द्वार पर रक्षा के लिए प्रहस्त को तैनात किया। दक्षिण द्वार पर 
महापार्श्व और महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र 
इन्द्रजित्‌ को रखा। तदनन्तर नगर के उत्तर द्वार पर शुक और सारण को रक्षा 
करने की आज्ञा देते हुए कहा- मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊँगा। नगर की 
बीच की छावनी पर उसने विरुपाक्ष को स्थापित किया। इस प्रकार लंकापुरी 
की रक्षा का प्रबंध कर अपने को कृतकृत्य मानता हुआ रावण अपने अंतःपुर 
में चला गया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आंदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३६) 


सैंतीसवाँ सर्ग 
विभीषण का श्रीराम से रावण द्वारा किये गये लंकापुरी की रक्षा 
के प्रबंध का वर्णन | 

शत्रु के देश में पहुँचकर श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण 
शरभ आदि आपस में विचार करते हुए बोले-यही वह विशाल लंकापुरी है। 
जिसका पालन रावण करता है। इस पर विजय पाना असुर, नाग, गंधर्व और 
देवताओं के लिए भी कठिन है। अब हम इस पर विजय प्राप्त करने के लिए 
परस्पर विचार करेंगे। तब विभीषण ने गूढ़ अर्थ से भरी हुई वाणी में कहा- 
मेरे मंत्री अनल, पनम, सूम्पाति और प्रमति पक्षी का रूप धारण कर लंकापुरी _ 
३९ 
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में गये थे और वहाँ की व्यवस्था देखकर अभी लौटे हैं। श्रीराम ! रावण ने 
लंकापुरी की रक्षा के लिए जो प्रबंध किया है। उसका वर्णन आप मुझसे सुनें। | 
सेना सहित प्रहस्त नगर के पूर्व द्वार का आश्रय लेकर खड़ा है। महापार्श्व 
और महोदर दक्षिण द्वार परं खडे हैं । इन्द्रजित्‌ नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। 
स्वयं रावण, शुक, सारण आदि कई सहस्त्र राक्षसों के साथ नगर के उत्तर 
द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वह मन ही मन उद्विग्न दिखायी पड़ता 
है। विरुपाक्ष विराट सेना के साथ नगर के बीच छावनी पर खड़ा है। इस 
प्रकार मेरे सारे मैत्री लंका के विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई सेनाओं का 
निरीक्षण करके यहाँ लौट आये हैं। रावण की सेना में दस हजार हाथी, दसः 
हजार रथ, बीस हजार घोड़े और एक करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। वे 
सभी बल और पराक्रम से सम्पन्न हैं तथा एक-एक राक्षस के पास युद्ध के 
लिए दस-दस लाख परिवार मौजूद हैं। तदनन्तर विभीषण ने अपने मंत्री . 
राक्षसों को भी श्रीराम से मिलाकर पुनः उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तान्त. 
कहला दिया । तब विभीषण ने फिर कहा- श्रीराम जब रावण ने कुबेर के साथ 
युद्ध किया था उस समय साठ लाख राक्षस उनके साथ गये थे। वे सब शौर्य 
और पराक्रम में रावण के समान थे। लेकिन मैं यह सारी बात आपको डराने 
के लिए नहीं कह रहा हूँ । क्योंकि आप अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को दमन 
करने में भी समर्थ हैं। विभीषण की बात सुनकर श्रीराम बोले- बहुसंख्यक 
` वानरों से घिरे कपि श्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। 
विशाल वाहिनी के साथ बालीकुमार अंगद दक्षिण द्वार पर जाकर महापार्श्व 
और महोदर के कार्य में बाधा पहुँचायें। पवनकुमार हनुमान बहुत से वानरों के 
साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करें। दुरात्मा रावण के बध का निश्चय 
लेकर मैं स्वयं ही लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाठक पर आक्रमण कर पुरी 
के भीतर प्रवेश करूँगा। सुग्रीव, राजा जाम्बवान्‌ तथा विभीषण ये बीच के 
मोर्चे पर आक्रमण करें। वानरों को युद्ध करते समय मनुष्य का रूप नहीं 
धारण करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत 
या चिह्न होगा। इस स्वजन वर्ग में वानर ही हमारे चिह्न होंगे। केवल हम 
सात व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मनुष्य के रूप 
_ मे युद्ध करने वाले, होंगे मं-लक्मण, 'विभीषण,"और उनके चार मंत्री। 


उरा ६११ 


तदनन्तर विभीषण सं ऐसा कहकर श्रीराम ने सुवेल पर्वत पर चढ़ने का 
निश्चय किया और तत्पश्चात्‌ वे शत्रुबध का निश्चय करते हुए बड़े हर्ष और 
उत्साह के साथ लंका की ओर चले | | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 

में सैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३७) 
अड़तीसवाँ सर्ग | 

श्रीराम का प्रमुख वानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़ना 

तदनन्तर सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके श्रीराम जिनके पीछे 
लक्ष्मण जी चल रहे थे सुग्रीव और विभीषण से बोले- मित्रों ! हम सब लोग 
इस पर्वत पर चढेँ और आज की रात वहीं निवासं करें। यहीं से हम लोग उस 
राक्षस की निवास भूमि लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे जिसने मेरी भार्या 
का अपहरण किया। अब केवल उसी अधर्म निशाचर के अपराध में मैं समस्त: 
राक्षसों का बध करूँगा। इस प्रकार कहते हुए श्रीराम रावण के प्रति कुपित 
हो विचित्र शिखर वाले सुवेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गये। उनके 
साथ उनके अनुज लक्ष्मण भी हाथ में धनुष बाण लिए उस पर्वत पर आरूढ़ 
हो गये। तत्पश्चात्‌ सुग्रीव, विभीषण, हनुमान आदि सभी उनके साथ ही 
सुवेलं-गिरि पर चढ गये। तब उन वानर यूथपतियों ने सुवेल पर्वत पर खड़े हो 
उस सुन्दर लंकापुरी का निरीक्षण किया जो आकाश में बनी हुई सुन्दर-सी 
जान पड़ती थी। उत्तम परकोटे उस पुरी को शोभा बढ़ाये हुए थे तथा वह 
राक्षसों से भरी पूरी थी। युद्ध की इच्छा रखनेवाले राक्षसो को देखकर वे सब 
वानर श्रीराम के देखते-देखतै नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। तत्पश्चात 
वहाँ उजेली रात छा जाने से श्रीराम ने अपने भाई लक्ष्मण तथा यूथपतियों के 
समुदाय के साथ उस पर्वत के पुष्ठ भाग पर सुखपूर्वक निवास किया। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 

में अड़तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३८) 


उन्तालीसवाँ सर्ग 


श्रीराम का सुवेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण 
वानर यूथपतियो ने वह रात उस सुवेल पर्वत पर ही बितायी और वहीं 
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से उन वानरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। हरे-भरे वृक्षों उ फूलों 
से युक्त उस पुरी की शोभा बड़ी सुन्दर हो रही थी। वहाँ के वृक्ष सुगंधित और 
अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। वहाँ के वन उपवन नित्य मतवाल्ले 
पक्षियों से विभूषित रहने वाले थे। कुछ वानर वीर उन वनों और उपवनों में 
घुस गये। वे सभी वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले . उत्साही और 
आनन्द मग्न थे। उनके प्रवेश करते ही वहाँ घ्राणेन्द्रियों को सुख देने वाली 
मंद वायु चलने लगी। फिर दूसरे बहुत से यूथपति उन वानर वीरों ने समूह से 
निकल कर ध्वजापताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गये। वे अपने सिंहनाद से 
पक्षियों को डराते, म॒गों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपाते हुए 
आगे बढ़ रहे थे। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीक्ष, 
` सिह, भैंसे और हाथी दसों दिशाओं में भाग गये। त्रिकूटपर्वत का ऊँचा 
शिखर पीले रंग के फूलों के खिले होने के कारण सोने का प्रतीत होता था। उस 
शिखर का विस्तार सौ योजन का था और लोग उस शिखर पर मन के द्वारा 
चढ़ने का कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस पर बसी हुई लंकापुरी दस 
योजन चौड़ी और बीस योजन लंबी थी। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल में घनीभूत 
बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार प्रासादो और विमानों 
से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही है। राक्षस रावण का वह चैत्य प्रासाद 
ल॑कापुरी का आभूषण था। कई सौ राक्षस रक्षा के सभी साधनों से सम्पन्न 
होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। धन-धान्य से सम्पूर्ण मनोवांछित 
वस्तुओं से भरी-पूरी उस रावण की पुरी को श्रीराम ने अन्य वानरों के साथ 
देखा। बड़े-बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्यं नगरी को देखकर 
पराक्रमी श्रीराम बहुत विस्मित हुए। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ 
श्रीरघुनाथजी ने अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वह अद्भुत पुरी देखी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायणं आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
_ में उन्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३९) म 


चालीसवाँ सर्ग 
सुग्रीव और रावण का मल्लयुद्ध 
"जनन्तर वाह यूके सुक्त सुगरीव'सहितश्रीराम सुवेल पर्वत के 


` युद्धकाण्ड TE) 


सबसे ऊँचे शिखर पर चढे जिसका विस्तार दो योजन का था। वहाँ दो घड़ी 
ठहर कर दसों दिशाओं की ओर दुष्टिपात करते हुए श्रीराम ने विश्वकर्मा 
दरा निर्मित लंकापुरी को देखा। उस नगर के गोपुर की छत पर उन्हें दुर्जय 
राक्षसराज रावण बैठा दिखायी दिया। उसके दोनों ओर श्वेत चंवर डुलाये 
जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त 
चंदन से मंडित था। उसके अंग लाल रंग के आभूषणों से विभूषित थे। वह 
काले मेघ के समान लगता था। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे 
हुए वस्त्र से ढँके हुए होने के कारण आकाश में सन्ध्याकाल की धूप से ढंको 
हुई मेघमाला के समान दिखायी देता था। राक्षस राज पर दुष्टि पड़ते ही 
सुग्रीव सहसा खड़े हो गये और क्रोध से युक्त हुए अपने शारीरिक एवं 
मानसिक बल से प्रेरित हो, सुवेल शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद 
. पड़े। फिर रावण को कुछ देर देखने के बाद कठोर वाणी में बोले-राक्षस ! मैं 
` श्रीराम का दास और सखा हूँ। आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकता। ऐसा 
कहकर वे रावण के ऊपर जा कुदे और उसके मुकुटों को खींचकर पुथ्वी पर 
गिरा दिये । यह देखकर रावण भी बोल उठा- अरे ! जब तक तू मेरे सामने 
नहीं आया था तभी तक। अब तू भी अपने इस सुन्दर ग्रीवा से रहित हो 
जायेगा। इतना कहकर अपनी दोनों भुजाओं से उन्हें उठाकर फर्श पर दे . 
मारा। सुग्रीव भी गेंद की तरह उछलकर उसे अपनी भुजाओं से उठाकर फर्श 
. पर पटक दिया। रावण तथा सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे। अतः दोनों ही 
घूंसे, थप्पड़, कोहनी और पंजों की मार से असह्य युद्ध करने लगे। इस तरह 
एकदूसरे से परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले की खाई के बीच 
में आ गिरे। वहाँ पृथ्वी का कुछ देर तक आलिंगन कर पड़े रहने के बाद वे 
` पुनः उछलकर खड़े हो गये। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध शिक्षा तथा 
` बल से सम्पन्न थे। उन्हें जल्दी थकावट नहीं होती थी। मतवाले हाथियों के 
समान सुग्रीव और रावण एक दूसरे के दाव को रोकते हुए बहुत देर तक पैंतरे 
बदलते हुए युद्ध करते रहे। जैसे दो बिलाव किसी भक्ष्य वस्तु के लिए 
क्रोधपूर्वक स्थित हो परस्पर दुष्टिपात कर बारम्बार गुराति रहते हैं। उसी तरह 
रावण और सुग्रीव भी लड रहे थे! कभी तिरछी चाल से चलते तो कभी टेढ़ी 
चाल से दायें -बाये घूम जाते, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु प्रहार को व्यर्थ 
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कर देते। कभी बदले में स्वयं भी दाव पेंच का प्रयोग करके शत्रु आक्रमण से. 
अपने को बचा लेते। वे कभी झुककर या मेंढक की भाँति धीरे-धीरे उछलंकर 
चलते। कभी लड़ते-लड़ते एक ही जगह पर स्थित रहते । इस प्रकार मल्ल युद्ध 
की कला में प्रवीण वानर राज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने 
के लिए मण्डलाकार विचर रहे थे। इसी बीच रावण ने अपनी माया शक्ति से 
काम लेने का विचार किया। वानरराज सुग्रीव उसके इस भाव को ताड गये. 
इसलिए सहसा वे आकाश में उछल पड़े। और इस तरह रावण को चकमा 
देकर निकल गये कि वह वहीं खड़ा-खड़ा देखता रह गया। तब सुग्रीव 
राक्षस राज रावण को युद्ध में थकाकर आकश मार्ग का लंघन करते हुए 
वानरों की सेना के बीच आ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ अद्भुत कर्म करके 
शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुगीव ने श्रीराम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए . 
वानर सेना में प्रवेश किया। इस समय प्रधान-प्रधान वानरों ने वानरराज का 
अभिनन्दन किया। _ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में चालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४०) | 


एकतालीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का सुग्रीव को दुःसाहस से रोकना 
ग्रीव के शरीर में युद्ध के चिह्न देखकर श्रीराम ने उन्हें हृदय से लगा 
लिया और कहने लगे- सुग्रीव ! तुमने मुझसे सल्लाह लिए बिना ही यह बड़े 
साहस का काम कर डाला है। राजा लोग ऐसे इुःसाहसपूर्ण कार्य नहीं किया 
करते। वीर ! तुम्हारे इस साहसपूर्ण कार्य को देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। 
क्योंकि यदि तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा 
अपने शरीर को लेकर ही क्या करता । यद्यपि मै तुम्हारे बल और पंराक्रम को 
जानता था फिर भी मैंने निश्चय कर लिया था कि अगर जब तुम लौटकर नहीं 


दूँगा। यह बात सुनकर सुग्रीव बोल उठे- वीर रघन मैं 
रघुनंदन ! मैं.आपकी भार्या का 
"परण करनेवाले रावणको देखकर कैसेःक्षमा'करुसकता था । सुग्रीव के 
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` ऐसे वचन सुनकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण ! अब हम इस वानर 
सेना का विभाग करके व्यूह रचना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जायें । मैं इस 
समय अपशकुन देख रहा हूँ। पृथ्वी कांप रही है। दिग्गज चीत्कार कर रहे हैं। 
मेघ हिंसक जन्तुओं के समान कूर हो गये हैं। सन्ध्या रक्त चन्दन के समान 
` लाल हो गयी है। सूर्यसे आग का पुंज दिखलायी पड़ रहा है। निषिद्ध पशुपक्षी 
दीन हो गये हैं। रात में चन्द्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है तथा शीतलता की 
जगह संताप दे रहा है और उनके किनारे का भाग काला और लाल दिखाई : 
पड़ता है। सूर्य मंडल में अतीव लाल घेरा दिखलायी देता है। ये नक्षत्र भी 
प्रकाशित नहीं होते। कौए, बाज और गीध नीचे गिर रहे हैं। इससे विदित हो 
रहा है कि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाये गये अन्त्रों से यह धरती पट 
जायेगी और यहाँ रक्त और माँस की कीच जमेगी। यद्यपि रावण के द्वारा 
` पालित यह लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है तथापि अब हम शीघ्र ही वानरो 
के साथ इस पर सब ओर से आक्रमण कर दें। लक्ष्मण से ऐसा कहकर वीर 
महाबली श्रीरामचन्द्रजी उस पर्वत से नीचे उतर आये और कपिराज की उस 
सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्रीराम ने ज्योतिष शास्त्र 
के अनुसार शुभ समय में सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी फिर 
उस विशाल सेना के साथ श्रीराम शुभ मुहूर्त में आगे-आगे लंकापुरी की ओर 
चल दिये। रीछ और वानरों की सेना उनके पीछे-पीछे चली। उस समय 
विशालकाय वानरों ने सैकड़ों शैल शिखरों और बड़े-बड़े वृक्षों को हाथ में 
ले रखा था। अब श्रीराम और लक्ष्मण थोड़े ही देर में लंकापुरी के पास जा 
पहुँचे। उस लंकापुरी के चारों ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊँचा परकोठा था। 
-उस परकोटे से ही मिला हुआ ही नगर का सदर फाटक चा। इन परकोटौं के 
कारण ही लंकापुरी में पहुँचना बहुत कठिन मालूम पड़ रहा था। फिर भी वे 
वानर श्रीराम की आज्ञा से प्रेरित हो उस पुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर 
प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊवा था। 
श्रीराम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहीं 
रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। उस द्वार पर स्वयं रावण खड़ा _ 
था और श्रीराम के सिवा दूसरा कोई भी उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा 


करने में समर्थ नहीं हो सकता था। राक्षसों द्वारा सुरक्षित उत्तर का वह द्वार 
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पाताल की तरह भय दायक जान पड़ता था। पराक्रमी नील, मैन्द और द्विविद 
लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गये। ऋषभ ने गवाक्ष, गज और गवय के 
साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। प्रमाथी, प्रचस, तथा वलवानू 
हनुमानःने पश्चिम द्वार का मार्ग रोक लिया। तत्पश्चात्‌ उत्तर और पश्चिम के 
मध्य भाग में वेगशाली वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। श्रीराम 
की आज्ञा से विभीषण सहित लक्षमण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर एक-एक 
करोड़ वानरों को नियुक्त कर दिया। सुषेण और जाम्बवान्‌ सेना के साथ 
मोर्चे की रक्षा करते रहे। उस समय सभी वानरों की पूछें क्रोध के कारण 
अस्वाभाविक रूप से हिल रही थीं। इनमें से कई वानरों में दस हाथियों का 
बल था तो कोई उन से भी दस गुने अधिक बलवान्‌ थे। किन्हीं-किन्हीं में तो 
एक हजार हाथियों का बल था। बहुत से वानरों के बल का तो अंदाज ही नहीं 
किया जा सकता था। लंका में उछल-उछल कर आते हुए वानरों से आकाश 
भर गया था। रीछों और वानरों की एक करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वारों 
पर आ डटी थी और अन्य सैनिक सब ओर युद्ध के लिए चल दिये थे। एक 
करोड़ वानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने 
के लिए नगर में सब ओर घूमते रहते थे। जिस लंका में वायु के लिए भी प्रवेश 
पाना कठिन था वहाँ वानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण सभी राक्षसों 
को बड़ा विस्मय हुआ | उस समय वहाँ आक्रमण करते हुए वानर सेना का 
महान्‌ कोलाहल हो रहा था। इससे समूची लंकापुरी में हलचल मच गयी । 
इस प्रकार श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह वानर सेना देवताओं 
और असुरो के लिए भी दुर्जय हो गयी थी। तत्पश्चात्‌ सेना को यथा स्थान 
खड़ी करके श्री रघुनाथ जी मंत्रियों की सलाह लेकर अंगद से बोले- सौम्य ! 
रशडुख रावण राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया है। अतः तुम लंकापुरी जाकर 
मेरी ओर से कहो- निशाचर ! तुमने ब्रह्माजी के वरदान के घमंड में आकर 


नष्ट होने का समय आ गया है। साथ ही जो मेरी भार्या का हरण करके 
न रके मुझे 
कष्ट पहुंचाया है उसी का दण्ड देने के लिए मै लंका के द्वार पर आ खड़ा हुआ 


हूँ। अब यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आये तो मैं 
अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसां से सूना, कर दूँगा और ये 
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विभीषण जो मेरे साथ आये हैं लंका का निष्कंटक राज्य इन्हें ही प्राप्त होगा। | 
अब तुम अधर्म पूर्वक इस राज्य को एक क्षण के लिए भी नहीं भोग सकते । 
इस समय मेरे दृष्टि पथ में आने के पश्चात्‌ यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में 
उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। अब 
मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ। तुम अपना श्राद्ध कर डालो और परलोक में 
सुख देने वाले दान पुण्य कर लो। साथ ही लंका को भी जी भरकर देख लो जो 
मेरे अधीन हो चुकी है। उसी समय अंगद तुरंत ही आकाश मार्ग से चलते हुए- 
रावण के निकट पहुँचकर खड़े हो गये। फिर वहाँ अपना परिचय देकर राम. 
की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दीं। उन्होंने कहा- मैं बाली का पुत्र अंगद 
हूँ। सम्भवतः कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। श्रीराम ने इस 
समय मुझसे कहलाया है- न॒शंस रावण! जरा मर्द बनो और घर से बाहर 
निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो । मैं वहाँ तुम्हारा बध करके तीनों लोकों 
को निर्भय करूँगा। अब भी यदि तुम मेरे चरणों पर गिरकर सीता को 
आदरपूर्वक नहीं लौटा देते तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारा 
सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर 
रावण अत्यंत क्रोध में भर-उठा और बार-बार अपने मंत्रियों से कहने लगा 
कि इस वानर को पकड़कर मार डालो। उस समय अंगद ने स्वयं अपने 
आपको पकड़वा दिया। फिर उन राक्षसों को लिए दिये ही उछले और उसे 
महल की छत पर जो पर्वत शिखर के समान ऊँची थी, चढ़ गये। उनके 
उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षस रावण के सामने पृथ्वी पर गिर 
पडे। यही नहीं उनके पैरों के भर से वह छत देखते ही देखते फट गयी। तब 
महल की छत को तोड़कर उन्होंने जोरों से सिंहनाद किया और आकाश मार्ग 
से उड़ते हुए श्रीराम के पास लौट आये। अपने महल को विध्वंस होते देख 
रावण को बड़ा क्रोध आया। परन्तु अपने विनाश की घड़ी आयी हुई देखकर 
वह लम्बी साँस छोड़ने लगा । इसी समय वानर वीसुषेण ने बहुसंख्यक वानर 
वीरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को काबू में कर लियां। लंका पर घेरा 
डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी वानरों की सौ अक्षोहिणी सेनाअं' 
को देखकर रावण को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय बहुत से राक्षस भयभीत 
हो गये और कितने ही तो समरांगण में हर्ष और उत्साह से भर गये तथा 
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समस्त निशाचर योद्धा बड़े-बड़े आयुध हाथों में लेकर प्रलय काल के प्रचन्ड 
वायु के समान विचरने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड . 
में इक्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४१) 


बयालीसवाँ सर्ग 


लंका पर वानरों की चढ़ाई 

तत्पश्चात्‌ राक्षसों ने रावण के महल में जाकर निवेदन किया कि वानरों 
ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। यह सुनकर रावण अत्यंत क्रोध में 
भर उठा और नगर की रक्षा का पहले से भी दुगुना प्रबंध करके महल की 
अटारी पर चढ़ गया। वहाँ से उसने देखा कि लंका सब ओर से असंख्य 
ठानरों से घिरी हुई है। तब उसने बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात्‌ वानर 
सेनाओं की ओर पुनः देखा। इधर श्रीरामचन्द्रजी अपनी सेना के साथ 
'प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े और व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण 
करने लगे। इस प्रकार राक्षसों द्वारा पीडित हुई सीता का बार-बार स्मरण कर 
उन्होंने तत्काल राक्षसो के बध करने की आज्ञा दे दी। इस आज्ञा को पाकर 
. वानरों ने अपने सिंहनाद से वहाँ की धरती और आकाश गुंजा दिया। वे 
- वानर सेनापति पर्वत के बड़े-बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों 
- को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। तत्पश्चात्‌ वे रावण के देखते- 
देखते लंका के परकोटों पर चढ़ गये। वे सभी वानर श्रीरामं चन्द्र पर प्राण 
नयौछावर करने के लिए तत्पर थे। तदनन्तर वे सबके सब साल वृक्ष और शैल 

शिखरों से युद्ध करने वाले थे इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया - 
तथा उछलते कूदते लंका के परकोटे पर टूट पड़े इसी समय वीर बाहु, सुबाहु, | 
नल और पनस आदि वानर यूथपति लंका के परकोटों पर चढ़कर बैठ गये। 
उसी बीच वहाँ उन्होंने सेना का पड़ाव भी डाल दिया। बलवान्‌ कुमुद 
विजयश्री से सुशोभितःकरोड़ों वानरों के साथ लंका के पूर्व द्वार को घेर कर 
खड़ा हो गया। उसकी सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ पनस और 
प्रघस भी आकर डट गये। वीर शतबलि ने बीस करोड़ वानरों के सांथ 
दक्षिण द्वार को घेर लिया | तारा के बलवान पिता सुषेण कोटि-कोटि वानरों 


. युद्धकाण्ड ६१९ 


के साथ पश्चिम द्वार को घेर कर खड़े हो गये। लंगूर जाति के महापराक्रमी 

वानर गवाक्ष एक करोड़ वानरों के साथ श्रीराम चन्द्रजा के बगल में खड़े हो 

गये। इसी तरह महाबली शत्रुसूदन, ऋक्षराज धूम्र एक करोड भयानक रीछों 

को लेकर श्रीराम के दूसरो ओर खड़े हो गये पराक्रमो विभीषण भी हाथ में 

गदा लिए वहीं आकर डट गये। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन 

सब ओर घूम-घूमकर वानर सेना की रक्षा करने लगे। तदनन्तर रावण ने भी 

अपनी सेना को बाहर निकलने की आज्ञा दी। तब धौसों की आवाजों के साथ 
लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे । तत्पश्चात्‌ रावण की प्रेरणा से उसके 
सैनिक बड़े उत्साह के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे। यंह देखकर वानर 
सैनिकों ने भी बडी जोर से सिंहनाद किया। इतने में ही पूर्वकाल में घटित हुए 
देवासुर संग्राम की भाँति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। वानर 
सेना में 'वानरराज सुग्रीव की जय हो' का महान्‌ शब्द होने लगा और राक्षस 
लोग भी महाराज रावण की जय हो ऐसा कहकर अपने नामों का उल्लेख 
करने लगे। उस समय जो राक्षस परकोटे पर चढ़े हुए थे। पृथ्वी पर खडे हुए 
वानरों को मिन्दिपालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पुथ्वो पर खड़े 
हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछल कर परकोटे में बैठे 
हुए राक्षसों को अपनी बांहों में पकड़कर गिराने लगे । इस प्रकार राक्षसों और 
वानरों में बडा ही अद्भुत और घमासान युद्ध हुआ जिससे वहाँ रक्त और 
मांस की कीच जम गयी। 

: इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड ` 

में बयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४२) 


तैंतालीसवाँ सर्ग 
इन्द्र युद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों की पराजय 
उस समय परस्पर युद्ध करते हुए वानरों को और राक्षसों की एक दूसरे 
की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। तत्पश्चात्‌ श्रीराम की विजय 
चाहनेवाले वानरों की इस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों को 
सेना पर धावा किया। फिर एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और 
वानरों में द्वन्द्व युद्ध छिड़ गया। अंगद के साथ इन्द्रजित्‌ आ भिडा तो हनुमान 
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जी ने जाम्बुमाली के साथ युद्ध प्रारंभ किया । महाबली सम्पाति प्रजंघ के साथ 

१ जा उलझा। इस युद्ध में महाबली गज तपन से लडने लगे तो नील भी निकुम्भ 

के साथ जूझने लगे। सुग्रीव प्रधस के साथ तथा लक्ष्मण विरुपाक्ष के साथ 

उलझ गये। दुर्जयवीर अग्निकेतु रश्मिकेतु सुप्तघ्न और यज्ञकोप आदि सब 

श्रीराम के साथ युद्ध करने लगे । मैन्द के साथ बज़मुष्टि और द्विविद के साथ 

अशनिप्रभ जा भिडे | प्रतपन नामक घोर राक्षस नल के साथ युद्ध करने लगा। 

महाकपि सुषेण राक्षस विद्युन्माली के साथ लोहा लेने लगे और फिर इस प्रकार 

युद्ध करते हुए वे वानर और राक्षस आपस में दन्द्रयुद्ध करने लगे। यह युद्ध 
बहुत ही रोमांचकारी था। उस समय वानरों और राक्षसों के शरोर से निकल 
कर खून की नदियाँबहनेंलगीं। ऐसे समय में इन्द्रजित्‌ ने वीर अंगद पर गदा 
का प्रहार किया। किन्तु अंगद ने उसकी गदा को हाथ में पकड़ कर सारथी . 
और घोड़ों सहित रथ को चूर-चूर कर डाला। प्रजंघ ने सम्पाति को तीन 
बाणों से घायल कर दिया। तब सम्पाति ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से प्रजंघ को 
मार डाला। जाम्बुमाली से कुपित हो हनुमान जी के छाती पर चोट की | तब 
हनुमानजी ने उछलकर थणड़ों से मार-मार कर उसको मार डाला। दूसरी 
ओर जब प्रतपन नामक राक्षस नल की ओर दौड़ कर नल के शरीर को क्षत 
विक्षत करने लगा तो नल ने उसकी दोनों आँखें निकाल लीं। उस समय 
राक्षस प्रधस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था तब सुग्रीव ने उसे 
सप्तपर्णनामक वृक्ष से वेग पूर्वक मार गिराया। इधर अग्निकेतु, दुर्जय 
रश्मिकेतु, सुप्रध्न और यज्ञकोप आदि राक्षसों ने अपने बाणों से श्रीराम 
चन्द्रजी को घायल कर दिया | तब श्रीराम ने कुपित होकर अपने बाणों से.उन 
चारों कै सिर काट डाले। उस युद्धस्थल में मन्द ने बज्रंमुष्टि पर मुक्के का 
प्रहार किया तब वह रथ और घोड़े सहित पुथ्वी पर आ गिरा। निकुम्भ ने 
अपने पैने बाणों से नील को छिन्न-भिन्न करना शुरू किया तो वह जोर जोर 
से हँसने लगा। तब नील ने उसी के रथ के पहिये से निकुम्भ तथा उसके सारथी 
का सिर काट गिराया। द्विविद का स्पर्श वज और अशनि के समान दुःसह ` 
था। उसने अशनिप्रभ के बाणों से अपने शरीर को क्षत विक्षत होते देख एक 
साल वृक्ष से अशनिप्रभ को रथ और घोड़ों सहित मार गिराया। इधर सुषेण 
ने बड़ी ही फुर्ती से एक बहुत बढी शि्ा-कोज्ुषके सेछछा कर विद्युन्माली की 


छाती पर दे मारा जिससे वह तत्काल प्राण शून्य होकर प॒थ्वी पर गिर पड़ा। 
इस प्रकार वे सारे शूरवीर निशाचर वानरों द्वारा युद्ध में उसी तरह कुचल दिये 
गये जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मथ डाले गये थे। उस समय यह युद्धभूमि 
भालों, बाणों, तोमरों, सायकों, फेंके हुए रथों,वानरों और राक्षसों के इधर 
उधर पड़े होने के कारण बड़ी भयानक दिखलायी पड़ रही थी। राक्षसों के 
मस्तक रहित धड़ सम्पूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। उस समय सारे निशाचर 
सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए (क्योंकि रात में राक्षसों का बल ` 
अधिक बढ़ जाता है) पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध करने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में तैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४३) 


चौवालीसवाँ सर्ग 
रात में वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध 

इस प्रकार वानरों और राक्षसों का युद्ध चल ही रहा था कि रात्रि का 
आगमन हुआ। इस भीषण अंधकार में वानर अपने विपक्षी से पूछते थे क्या 
तुम राक्षस हो और राक्षस भी पूछते थे कि क्या तुम वानर हो। इस तरह पूछ- 
` पूछ कर वे युद्धभूमि में एक दूसरे-पर प्रहार करते थे। सेना में सब ओर मारो- 
काटो, आओ, क्यों भागे जते हो ?' आदिं भयंकर शब्द सुनायी दे रहे थे। उक्त 
अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। क्रोध से अधीर हुए वेग शाली 
राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर टूट पड़ते। तब वानरों का क्रोध भी बड़ा 
भयानक हो उठा। वे उछलकर अपने तीखे दाँतों द्वारा राक्षस दल केघोडों को 
और उनके ध्वजों को विदीर्ण कर देते। इसके अलावा वे रथों को खींच लेते 
और दाँतों से काट-काट कर उसे क्षत-विक्षत कर देते। बड़े-बड़े राक्षस कभी 
प्रकट होकर तो कभी अदुश्य होकर युद्ध करते किन्तु श्रीराम और लक्ष्मण 
अपने बाणों द्वारा दुश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार गिराते। ७.7 
के रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहाँ खून की ु 
:तर्गी । घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्र से क्षत विक्षत हुए वानरों 
का आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। वानरों और राक्षसों का संहार 
करने वाली वह भयंकर रात्रि काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए 
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दुर्लध्य हो गयी थी। तत्पश्चात्‌ उस भयावह अंधकार में वहाँ के सब राक्षस 
हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्रीराम पर धावा करने 
लगे । इस समय आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द प्रलय के समान सातौं समुद्रं 
के महान्‌ कोलाहल-सा जान पड़ता था। तब श्रीराम ने अपने छः भयानक 
बाणों से यक्षशत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, बजर्दष्ट्र तथा शंकु और 
सारण को बुरी तरह घायल कर दिया जिससे वे छं राक्षस युद्ध छोड़कर 
भाग गये। उस समय श्रीराम के प्रज्वलित बाणों ने सम्पूर्ण दिशाओं को 
प्रकाशमय कर दिया। उस समय श्रीराम के सम्मुख खड़े हुए सभी राक्षस उसी 
प्रकार भस्म हो गये जैसे आग में पड़ंकर पतिंगा जल जाते हैं। राक्षसों के 
सिंहनादों और भेरियों की आवाजों से वह भयानक रात्रि और भी भयंकर हो 

उठी थी।लंगूर जाति के विशालकाय वानर जो अंधकार के समान काले थे। 
निशाचरों को दोनों भुजाओं में कस-कसकर मार डालते थे और उन्हे कुत्ते 
आदि को खिला देते थे। दूसरी ओर अंगद ने आगे बढ़कर रावण पुत्र 
इन्द्रजित्‌ को घायल कर दिया और उसके सारथी तथा घोड़ों को भी यमलोक 
पहुँचा दिया। तब कष्ट में पड़ जने से इन्द्रजित्‌ अपने रथ को वहीं छोड़कर 
अन्तर्धान हो गया। किन्तु इधर शत्रु को पराजित हुआ देखकर सुग्रीव और 
विभीषण सहित सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने 
लगे। अब अंगद से पराजित होने पर इन्द्रजित्‌. ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट 
` किया और अन्तर्धान विद्या का सहारा लेकर बज़ के समान तीखे और 
तेजस्वी बाण बरसां आंस किये और कुपित होकर राम और लक्ष्मण को 
घायल कर दिया। फिर श्रीराम तथा लक्ष्मण को मोह में डालते हुए उन्हें 
सर्पाकार बाणों के बन्धन में बाँध दिया। 

इस प्रकारऔवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
-- ` में चौवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४४) 


पैंतालीसवाँ सर्ग 
इन्द्रजित्‌ के बाणों से राम लक्ष्मण का अचेत होना 


` तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने दस वानर यूथपतियों को इन्द्रजित्‌ का पतां लगाने । 
यात दी) उनमें दो सुषेण के पनन, और क्षेत्र नीछ,ब्रालिपुत्र अंगद, शरभ, 


ad 
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द्विविद, हनुमान, सानुप्रस्थ, ऋषभ तथा स्कंध थे। श्रीराम की आज्ञा पाकर 
सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर दसों दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ 
आकाश मार्ग से चले। उस समय इन्द्रजीतू ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा 
करके उन वानरों के वेग को रोक दिया। किन्तु बाणों से घायल हो जाने पर भी 
वे मेघों से ढंके हुए सूर्य के समान इन्द्रजीतू को नहीं देख सके। उस समय 
इन्द्रजीत्‌ ने पुनः श्रीराम लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा की और उनसे उन्हें बांधने 
लगा। उसके इन बाणों की वर्षा से उन दोनों भाईयों के अंग से जो घाव हो गये 
थे उनसे बहुत-सा रक्त बहने लगा | तब इन्द्रजीत्‌ उसी अन्तर्धान अवस्था में 
उन दोनों भाइयों से बोला-युद्ध के समय अन्तर्धान हो जाने पर मुझे देवराज 
इन्द्र भी नहीं देख सकते फिर तुम्हारी क्या बिसात? मैं तुम दोनों को अभी 
यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर भयानक गर्जना करता हुआ बाणों की 
घोर वर्षा करने लगा । युद्ध के मुहाने पर बाणों के बंधनों से बंधे हुए वे दोनों 
भाई: पलक मारते-मारते ऐसी दशा में पहुँच गये थे कि उनमें आँख उठाकर 
देखने की शक्ति भी नहीं रही। इस प्रकार उनके सारे अंग बिध गये और वे 
विचलित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। वीर शय्या पर सोये हुए वे दोनों रक्त से नहां 
उठे। वास्तव में यह लीला मात्र थी। उनके शरीर में एक अंगुल भी ऐसी जगह 
न बची थी जो बाणों से बिँःथी न हो उस समय इन्द्रजीत्‌ ने उन्हें शीघ्रगामी 
नाराच, भल्ल, अंजलिक, वत्संदत जाति के बाणों से घायल कर दिया। 
जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी किन्तु मुडी का बंधन ढीला पड़ गया था। उस 
धनुष को त्यागकर भगवान्‌ श्रीराम वीर शय्या पर सोये हुए थे। फेंका हुआ 
बाण जितनी दूर पर गिरता है अपनेसे उतनी ही दूरी पर धरती पर पड़े हुए श्रीराम 
को देखकर लक्ष्मण अपने जीवन से निराश हो गये। उन्हें उस अवस्था में 
देखकर वानरों को भी बड़ा शोक हुंआ। वे शोक से आतुर 


'हो आर्तनाद करनेलगे। नाग पाश में बंधे वीर शय्या पर सोये 


हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेरकर सब वानर खड़े हो गये। वहाँ आये 
हुए हनुमान आदि मुख्य-मुख्य वानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ 
र प्रकार श्री वाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्ध काण्ड में 
ः पैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ (४५) 
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श्रीवाल्मीकीय रामायण 
छियालीसवाँ सर्ग 


श्रोराम और लक्ष्मण को मूछित देख वानरों का शोक 
तत्पश्चात्‌ जब उपर्युक्त दस वानर पुथ्वो और आकाश को छानबनी 
करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को बाणों से बिधा 
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भी आ जाये तो उन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकता। जो 

५ ता। जो अभी 
पिता के लिए चिता के कारण बने थे उन्हीं अनर्थ को आज मैंने pe 
दिया।राक्षसों से ऐसा कहकर इन्द्रजित्‌ ने वानरों के समस्त यूयपतियों को भी 


, वे सबके सब मेघों के समान सिंहनाद करने लगे। तब उन लोगों ने 
झकर कि श्रीराम मारे गये रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। - - 
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उसके तुरन्त बाद ही वह राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। 
० सा लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंगों को बाणों से घायल 
उ भव समा गया। तब सुग्रीव को शोकाकुल देख विभीषण 
[ सुग्रीव डरो मत। सभी युद्धों की प्रायः यही स्थिति होती है। उनमें 
: विजय निश्चित नहीं होती। यदि हमारा भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली 
शीघ्र मूछत्याग देंगे । वे जो सत्य और धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मत्यु का 
भय ही नहीं होता । ततूपश्चात्‌ हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा 
विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया और कहने लगे- वानर सम्राट यह 
'घबराने का समय.नहीं। क्योंकि यह घबराहट सब कामों को बिगाड़ देने 
वाली हैं। अब तो आप अपनी इस घबराहट को छोड़कर अपने इन 
सेनानायकों के हित का विचार करें। अब जब तक श्रीराम को चेत न हो तब 
तक हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश आने पर ये दोनों बंधु हमारा सारा 
भय दूरकर देंगे। श्रीराम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं हैं। ये मर नहीं 
सकते। अब तुम उन्हें सम्हालो और अपनी सेना को आश्वासन दो क्योंकि 
इन वानरों के मन में भय समा गया है। इसलिए आपस में कानाफूंसी करते हैं। 
इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे विभीषण ने भागने के लिए तत्पर सेना को 
फिर से सांत्वना दी । इधर इन्द्रजित्‌ अपनी सेना के साथ लंकापुरी लौटा और 
रावण के सामने पहुंच हाथ जोड़कर श्रीराम और लक्ष्मण के मारे जाने का 
समाचार सुनाया। रावण यह सुनकर हर्ष से उछल पड़ा और पुत्र को गले लगा 
लिया। तब तो उसे जो भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसने उसको तत्काल 
त्याग दिया और अपने पुत्र का अभिनन्दन किया। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्ध काण्ड में 
छियालीसवोँ सर्ग पूरा हुआ (४६) 
सैंतालीसवाँ सर्ग 
वानरों द्वारा श्रीराम और लक्ष्मण की रक्षा 
` __ . इन्द्रजीत्‌ जब अपना काम बनाकर लंका को चला गया तो सभी श्रेष्ठ 
वानर श्रीराम को चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। हनुमान, 
_ अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गवाक्ष, गवय, गन्धमादन, शर सभी 
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सावधान हो हाथों में वृक्ष लिए हुए सब ओर से पहरा देने लगे। वे सभी 
दिशाओं में चौकसी से देखते रहे। उधर रावण ने rE इन्द्रजित्‌ को 
विदा करके उस समय सीता की रक्षा करनेवाले रा को बुलाया और 
उन लोगों से कहा, तुम लोग सीता के पास जाकर कहो कि इन्द्रजित्‌ ने राम 
और लक्ष्मणको मार डाला है और फिर सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर 
उन दोनों मारे गये भाईयों को दिखा दो। जिसका आश्रय लेकर वह मेरे पास 
नहीं आती थी वही उसका पति युद्ध में मारा गया। इस तरह सीता को उसकी 
अपेक्षा नहीं रहेगी और वह फिर मेरी सेवा में आ जायेगी | तब वे राक्षसियाँ. 
बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गर्यीजहाँ पुष्पक विमान था। फिर वे सब 
उस पुष्पक विमान को सीत्ता के पास लाकर उस पर सीता को चढ़ा दिया और 
उन्हें श्रीराम और लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए ले गयीं। तब त्रिजटा के 
साथ उस विमान से सीता ने रण-भूमि में मारी गयी वानरों की सेना को 
देखा। तदनन्तर सीता ने बाण शय्या पर सोये हुए दोनों भाई श्रीराम और 
लक्ष्मण को भी देखा जो बाणों से पीड़ित हो संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन 
दोनों वीरों के कवच टूट गये थे और धनुष बाण अलग पड़े थे। तब उन दोनों 
वीरों को उस अवस्था में बाण शय्या पर पड़ा देख दुःखसे पीड़ित हुई सीता 
करुण स्वर में जोर-जोर से विल्लाप करने लगी। उनके नेत्रों से आसू बह रहे 
' थै और हृदय शोक के आघात से पीड़ित था। उस समय वे दोनों भाईयों के 
मरण की आशंका करती हुई वे प्रलाप करने लगीं। र 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्ध काण्ड में 
सैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ (४७) 


अड़तालीसवाँ सर्ग 
सीता का विलाप और त्रिजटा का समझाना 
सीता जी प्रलाप में कह रही थीं- सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे 
पुत्रवती और सौभागयवती बताया था। आज श्रीराम के मारे जाने से वे सब 
ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गये । जिन लोगों ने मुझे वीर राजाओं की पत्नियों 
मै पूजनीय और पति दवारा सम्मानित बताया था आज श्रीराम के न रहने से वे 
तभी लक्षणज्ञ पुरुषः मिथ्यावादी"हो-गये'हैँ। जिन हमेणों ने मेरे सामने हं 


युद्धकाण्ड ह 


मुझे नित्य मंगलमयी कहा था वे सभी असत्यवादी हो गये हैं। जिन अशुभ 
लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं 
बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देखपाती, फिर भी 
लगता है मेरे सारे .शुभ लक्षण निष्फल हो गये हैं। स्त्रियों के हाथ और पैरों में 
जो कमल के चिह्न होते हैं उन्हें ज्योतिषियों ने अमोघ बताया है। किन्तु 
आज श्रीराम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गये हैं। मेरे 
सिर के बाल महीन और काले हैं। मेरी पिंडलियाँ गोल तथा रोग रहित 
हैं तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हैं। जांघें पुष्ट हैं तथा अंगुलियां बराबर एवं ` 
चिकनी हैं। मेरे दोनों उरोज सटे हुए और स्थूल हैं। मेरा पार्श्व भाग तथा 
छाती मांसल है। मेरी अंगकान्ति तराशी हुई मणि के समान उज्ज्वल है। मेरे 
पैरों की दसों अँगुलियों और तलवे पुथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। ज्योतिष 
के सिद्धांत जाननेवाले निपुण ब्राहूमणों ने यह भी बताया है कि मेरा पति.के 
साथ राज्याभिषेक होगा किन्तु आज वे सारी बातें झूठी हो गयीं। इन दोनों 
भाईयों ने अथाह समुद्र को तो पार कर लिया किंतु हाय, उसके बावजूद थोड़ी 
सी राक्षस सेना के द्वारा मारे गये। परन्तु उस समय इन दोनों भाईयों ने 
वारूण, आग्नेयं ऐन्द्र, वायव्य अन्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया जिसे ये 
अच्छी तरह जानते थे। श्रीराम और लक्ष्मण तो इन्द्र के समान पराक्रमी थे 
किन्तु इन्द्रजित्‌ ने स्वयं माया से अदुश्य रहकर ही उन्हें रणभूमि में मार डाला 
है। अन्यथा श्रीराम के दुष्टिपथ में आकर कोई भी राक्षस जीवित नहीं जा' 
सकता था। परन्तु काल सब कुछ कर सकता है इसलिए उसी काल के वश में 
होकर आज श्रीराम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में पड़े हैं। मैं इस 
समय श्रीराम, लक्ष्मण तथा अपनी माता के लिए भी इतना शोक नहीं करती 
जितना तपस्विनी सासुजी के लिए कर रही हूँ। वे यही सोचती होंगी कि कब 
वनवास से लौटे हुए श्रीराम लक्ष्मण और सीता का मुख वह देखेंगी। तब इस 
प्रकार सीता को विलापकरती हुई देखकर राक्षसी त्रिजटा ने कहा- देवि! मैं 
तुम्हें कई ऐसे उचित कारण बताऊँगी जिससे यह विदित होता है कि श्रीराम 

कई ऐसे ह योदाओँ वे लक 
और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्ध छ. मुँह क्रोध 
और हर्षकी उत्सुकता से युक्त न रहते। लेकिन यहाँ वे दोनों बातें पायी-जाती 
हैं इसलिए वे जीवित हैं। सीता! यह विमान तुम्हारे विधवा होने पर तुम्हें. 
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धारण ही न करता इसके अलावा प्रधान वोर के मरने पर उसकी सेना युद्ध 
स्थल i फिरती है। किन्तु यहाँ इस सेना में किसी प्रकार की 
घबराहट या उद्वेग नहीं है। यह इन राजकुमारों की रक्षा कर रहो है इससे 
प्रतीत होता है ये दोनों जीवित हैं। मिथलेश कुमारी ! तुम्हारा शील स्वभाव 
तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है इसलिए तुम 
मेरे मन में घर कर गयी हो। इसलिए न मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है और न 
आगे कहूँगी। इन दोनों वीरों को तो इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता और असुर भी 
नहीं जीत सकते। यह आश्चर्य की बात तो देखो कि इनके अचेत पड़े होने पर 
' इनके शरोर की सहज कान्ति इनका त्याग नहीं कर रही हैं। जिनके प्राण 
निकल जाते हैं उनके मुख प्रायः विकृत दिखायी देते हैं परन्तु इनके मुख की 
शोभा ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिए ये जीवित हैं। अत: जनक किशोरी! : 
तुम शोक और मोह को त्याग दो ये मर नहीं सकते त्रिजटा की बात सुनकर 
सीता ने हाथ जोड़कर कहा- बहिन ! ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेगवाले 
पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखिनी सीता को लंकापुरी ले आयी और 
उसे अशोक वाटिका में पहुँचा दिया। तब वहाँ सीता दोनों राजकुमारों का 
चितन करके महान शोक में डूब गयी। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्ध काण्ड मे अड़तालिसवाँ 

सर्ग पूरा हुआ (४८) 


उनचासवाँ सर्ग 


मूछां से जाग उठे। उस समय उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत 
घायल होकर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। अतः वे विलाप करने लगे- हाय 
यदि मुझे सीता मिल भी गयी तो मैं उन्हें लेकर क्या करँगा । मर्त्यलोक में ढूढ़ने 
पर मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है पर लक्ष्मण के समान सहायक 
और युद्ध कुशल भाई दूसरा तही मिलसकलात यदिः मीवितः नरहेतो 
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2 म भी अपने प्राणों को त्याग दूँगा । लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या लौटता 
- हूँ तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूँगा। मैं यशस्वी भ्राता 
भरत और शत्रुघ्न को क्या कहूँगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन तो गये किन्तु. 
मैंने उनको वहीं खो दिया है। दोनों भाताओं सहित माता सुमित्रा का 
उपालम्भ भी मैं नहीं सह सकूँगा। मेरे जैसे दुष्कर्मी को धिक्कार है जिसके 
कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाण शय्या पर लेटे हैं। लक्ष्मण ! जिस 
समय मैं अत्यंत शोक में डूब जाता था, उस समय तुम ही मुझे धैर्य बँधाते 
थे। अतः तुम्हीं इस बाण शय्या पर खून से लथपथ होकर पड़े हो और 

अस्ताचलः को ज़ाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणों से 
तुम्हारा मर्मस्थल विदीर्ण हो गया है इसलिए तुम बातचीत भी नहीं कर पा 
रहे हो। लेकिन तुम्हारे नत्रों की लाली से तुम्हारा मार्मिक पीड़ा सूचित हो 
रही है। हाय! मेरे अनुरागी लक्ष्मण आज मेरी दुर्नीतियों के कारण ही हम 
इस अवस्था को पहुँच गये हैं। जो लक्ष्मण एक ही वेग से पाँच सौ बाणों की 
वर्षी करते थे वे ही लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर प॒थ्वी पर सो. रहे हैं। मैं 
विभीषण को लंका का राजा नहीं बना सका यह झूठा प्रलाप भी मुझे सदा 
जलाता रहेगा। सुग्रीव! तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ क्योंकि मेरे 
बिना रावण तुम्हें असहाय समझकर तुम्हारा तिरस्कार करेगा। तुम, अंगद, 
नल और नील के साथ समुद्र पार करके चले जाओ। मैं गवाक्ष, जाम्बवानू, 
- अंगद, मैन्द और द्विविद से भी बहुत संतुष्ट हुँ क्योंकि केसरी और सम्पति 
के साथ इन लोगों ने भी युद्ध में घोर पराक्रम दिखलाया लेकिन सुग्रीव! 
मनुष्यों के लिए दैव का विधान लाँघना असम्भव है। तुम्हारे 
द्वारा मेरे लिए जितना भी किया जा सकता था वह सब तुमने किया। पर, 
अब मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम सब जहाँ इच्छा हो चले जाओ । तब भगवान्‌ 
श्रीराम का यह विलाप भूरी आँख वाले जिन-जिन वानरों ने सुना वे सब 
` लेत्रोंसे आँसू बहाने लगे। तदनन्तर हाचे में गदा लिए वे उस स्थान पर आयेजहाँ 
श्रीराम चन्द्रजी विद्यमान थे। लेकिन वहाँ विभीषण को इन्द्रजित्‌ समझकर 
सारे वानर फिर इधर उर भागने लगे। ॒ 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४९) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीवाल्मीकीय रामायणं 
पचासवाँ सर्ग 
विभीषण को इन्द्रजित्‌ समझकर वानरों का पलायन 

उस समय वानरराज सुग्रीव ने पूछा- वानरो! जैसे जल में बवन्डर की 
मारी हुई नौका डगमगाने लगती है उसी प्रकार हमारी यह सेना : व्यथित" हो 
उठी है। इसका क्या कारण है ? यह सुनकर अंगद ने कहा- देखते नहीं दशरथ 
कुमारों की क्या दशा हों रही है। तब सुग्रीव ने कहा- बेटा ! यह भगदड़ किसी 
न किसी भय के कारण हुई है। सहसा इसी बीच विभीषण हाथ में गदा लिए 
वहां आ गये और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा श्रीराम 
के अभ्युदय की कामना की। तब सुग्रीव ने समझ लिया कि वानरों को 
भयभीत करने वाले विभीषण ही हैं। यह देखकर सुग्रीव ने जाम्बवानू से 
कहा- विभीषण को इन्द्रजित्‌ समझकर वानरों में बड़ा भय समा गया है। अब 
तुम जाकर शीघ्र सबको यह बताओ कि यह इन्द्रजित्‌ नहीं विभीषण आये हैं। 


६३० 


कोन लौटाने की जो प्रतिज्ञा की थी आज उसके पुत्र के द्वारा वह पूर्ण हो गयी 
तब उन्हें सुग्रीव ने समझाया धर्मज्ञ! तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त जगा ता 
सहित रावण अपनी कामना कदापि पूरी नहीं कर सकेगा | मूर्छा त्यागते ही 
श्रीराम और लक्ष्मण सारे राक्षसों सहित रावण का बध करेंगे। विभीषण से 
` इतना कहकर सुग्रीव ने बगल में खड़े हए अपने श्वसुर सुषेण से कहा- आप 
होश आने पर इन दोनों राजकुमारों को लेकर किष्किधा चले जाइये। मैं 
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सुगीव की यह ह सुनकर सुषेण ने कहा- पूर्वकाल में जो देवासुर संग्राम 
be था उसे मैंने देखा था। उस समय दानवों ने दैत्यों को बार-बार अपने 
बाणों से घायल कर दिया था। उस समय उनकी रक्षा के लिए वृहस्पति जी मंत्र 
युक्तुविद्याओं से और दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। मेरी 
राय में सम्पाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही क्षीर सागर के तट पर जाये । 
सम्पाति आदि वानर वहाँ पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई दो प्रसिद्ध महौषधियों को 
जानते हैं उनमें से एक का नाम है संजीव करणी और दूसरे का नाम है विशल्य 
करणी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात्‌ ब्रह्माजी ने किया है। 
उसी क्षीर सागर के तट पर चन्द्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं जहाँ पूर्वकाल 
में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतो पर वे श्रेष्ठ औषधियाँ 
विद्यमान हैं। महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतं को प्रतिष्ठित 
किया है। राजन्‌! ये वायु पुत्र हनुमान उन दिव्य औधधियों को लाने के लिए 
वहाँ जायें। इन औषधियों के लाने की बात चल ही रही थी कि बड़े जोर से 
वायु प्रकट हुई। मेंघों की घटा धिर आयी और बिजलियाँ चमकने लगी । वायु 
सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कम्पित करने लगीं और सारे 
्वीपों के बड़े-बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र के जल 
में गिरा दिया । तब इसी समय दो घड़ी में समस्त वानरों के प्रज्वलित अग्नि के 
समान तेजस्वी महाबली गरुड को वहाँ उपस्थित देखा । उन्हें आया देख जिन 
महाबली नागों ने बाण रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था 


'वे सबके सब वहाँ से भाग खड़े हुए [तत्पश्चात्‌ गरुङ ने उन दोनों रघुवंशियों 


को स्पर्श करके उनका अभिनंदन किया। गरुड़जी का स्पर्श प्राप्त होते ही 
श्रीराम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गये और वे वीर्य, बल, उत्साह, बुद्धि 
और स्मरण शक्ति से दुगुने हो गये। तब श्रीराम ने प्रसन्न होकर उनसे कहा- 
के कारण हम पर जो संकट आ गया घा उसे हम आपकी कृपा से 

लाँघ गये। इस समय मेरे पिता और पितामह केपास जाने से मेरा जितना मन 
प्रसन्न हो सकता था उतना ही आपको पाकर 4200 हर्ष सै खिल उठा। 
बडे रूपवान हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? तब 
पद गरुड मन ही मन प्रसन्न होकर बोले-काकुत्स्य Bo आपका मित्र 
गरुड हूँ। बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के 
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लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। इस समय महापराक्रमी असुर, महाबली 
दानव, देवता तथा गन्धर्व भी यहाँ आते तो भी.वे इस सर्पाकार बंधन से 
आपको छुड़ाने में असमर्थ थे। क्रूरकर्मी इन्द्रजित्‌ ने माया के बल से जिन 
नागरूपी बाणों का बंधन तैयार किया था। वे करूप के पुत्र थे। उनके दांत 
तीखे होते हैं और विष भयंकर होता है। वे राक्षसी माया के प्रभाव से बाण 
बनकर आपके शरीर से लिपट गये थे। श्रीराम ! मैं देवताओं के मुख से आप 
लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बडी उतावली से यहाँ 
आकर बाण बंधन से आप दोनों को मुक्त किया हूँ। ये राक्षस स्वभाव से ही 
संग्राम में कपटपूर्वक युद्ध करनेवाले होते हैं। इसलिए रणक्षेत्र में राक्षसों का 
कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर गरुड ने श्रीराम को हदय से 
लगाकर कहा- रघुनंदन ! अब मै यहाँ से प्रस्थान करूँगा और इसके लिए 
जाज्ञा चाहता हूँ। मैंने जो अपने को सखा बताया है इसके लिए आपको अपने 
छ मेकोई कौतूहल नही रखना चाहिए । आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने 
ख इस सखा भाव को स्वय समझ लेगें। आप अपने बाणों के बल से लंका 
. की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जायेंगे और 


' ईस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष युद्धकाण्ड 
रामायण आदिकाव्य के में 
पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ (५०) 2 
` इक्यावनवाँ सर्ग 
श्रीराम के बंधन मुक्त होने 
ङ का पता पाकर रावण का चिंतित 
तदनन्तर महाबली वानरों का ठुमुल नाद सुनकर रावण क 
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फुफकारते हुए साँप के समान जोर-जोर से सांस लेता हुआ धूम्राक्ष नामक 
निशाचर से बोला- वीर ! तुम राक्षसों की बहुत बडी सेना लेकर राम के बध के 
लिए शीघ्र जाओ। तब धूम्राक्ष राजभवन से बाहर निकलकर सेनापति से 
बोला- अपनी सेना को शीघ्रता से तैयार करो। यह सुनकर सेनापति ने भारी 
संख्या में सेना को तैयार कर दिया। उस समय वे भयानक निशाचर अस्त्र से 
लैस होकर धूम्राक्ष को घेर कर खड़े हो गये। वे सब के सब कवच धारण किये 
हुए थे और शीघ्रगामी घोड़ों तथा मदमस्त हाथियों पर सवार हो दुर्जय बाघों 
` के समान युद्ध के लिए बाहर निकले। इस प्रकार बहुत से राक्षसों के साथ 
महारथी धूम्राक्ष हँसता हुआ पश्चिम द्वार से जहाँ हनुमानजी शत्रु का सामना 
करने के लिए खड़े थे युद्ध के लिए निकला। उस समय गदहों से जुते और 
गदहों ही सी आवाज करने वाले श्रेष्ठ रथ पर बैठकर उसे युद्ध के लिए जाते 
देख आकाशचारी कूर पक्षियों ने अशुभ सूचक बोली बोल कर उसे आगे बढ़ 
ने से मना किया। उसके रथ के ऊपरी भाग पर एक महाभयानक गौध आ 


भागे मुदाखोर पक्षी परस्पर गुंथे हुए से गिर 
गिरा | ध्वज के अग्र भागपर बहुत से Collection. Digitized by eGangotri 3 ई 
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पड़े। एक श्वेत धड़ खून से लथपथ हो धूम्राक्ष के पास गिरा। बादल खून की 
वर्षा करने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। इन भयंकर उत्पातों को देखकर 
 धुआ्ाक्ष व्यथित हो और नगर के बाहर निकल कर श्रीरामचन्द्र के बाहुबल से 
सुरक्षित इस विशाल वानरी सेना को देखा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५१) 


बावनवाँ सर्ग 
धूमाक्ष का हनुमानजी के द्वारा बध | 

उस पराक्रमी धूमराक्ष को निकलते देख युद्ध की इच्छा रखनेवाले समस्त 

वानर हर्ष से सिंहनाद करने लगे। उस समय वानरों और राक्षसों में भयानक 
युद्ध छिड गया। वै वृक्षों, शूलों तथा मुद्गरो से एक दूसरे को चोट पहुँचाने 
लगे। राक्षसों ने वानरों को काटना आरम्भ किया तथा वानरों ने भी राक्षसों 

` को वृक्षों से मार-मार कर धराशायी कर दिया | उस समय वानरों का वेग बड़ा 
भयंकर था। वे जोर-जोर से गर्जना करते हुए जहाँ तहाँ वीर राक्षसों को पटक 
पटक कर मथने लगे और अपने नामों की भी घोषणा करने लगे। नाना प्रकार 
के शिलाओं और बहुत-सी शाखावाले वृक्षों के प्रहार से वहाँ वानरों और 
राक्षसो का घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा। इस युद्ध में वानरों ने असंख्य 
राक्षसों को मसल डाला | जिससे कितने ही राक्षस रक्त का वमन करने लगे। . 
उनमें कुछ राक्षसों की पसलियाँ फाड़ डाली गयीं और कितनों का पत्थरों 
द्वारा चूर्ण बना दिया गयां। वानरों के चलाये हुए पर्वत शिखरों से बहुत से 
राक्षस कुचल डाले गये। पर्वताकार हाथियों, घोड़ों और घुडसवारों से वह 
सारी रण-भूमि पट गयी । वेगशाली वानर उछल-उछल कर राक्षसों का मुख 
पंजों से नोच लेते तब उनके बाल सब ओर बिखर जाते और वे मूर्छित होकर 
पृथ्वी पर य । उन राक्षसों का बहुत से अत्यंत वेगशाली वानरों ने 
लातों, मुक्कों, दाँतों और वृक्षों की मार से कचूमर निकाल दिया । अपनी सेना: 
को वानरों द्वारा भगायी गयी देखकर माक्ष ने क्रोध में भरकर वानर सेना 
का संहार करना आरम्भ कर दिया। उस समय कितने ही वानर राक्षस द्वारा 
मारे जाने पर खून से लशाप्च री परसो गये-और कितने ही खदेडे जाने 


युद्धकाण्ड पति 


दन. कहीँ भाग कर छिप गये। कितनों के हृदय विदीर्ण कर धूम्राक्ष ने उनकी 

ते बाहर निकाल दीं। वानरों और राक्षसों का वह युद्ध बडा ही भयानक 
द्विंखलायी पड़ रहा था। इस प्रकार धनुष हाथ में लिए धूम्रक्ष युद्ध के मुँहाने 
प॑र बाणों की वर्षा करके वानरों को हँसते-हँसते चारों ओर मार भगाया। तब 
धूम्राक्ष की मार से अपनी सेना को पीडित होता हुआ देखकर हनुमान जी 
अत्यंत कुपित हो उठे और एक विशाल शिला हाथ में लेकर उसके सामने 
आये और उस शिला को धूम्नाक्ष के रथ पर दे मारा। उस शिला को रथ की 
ओर आते हुए देखकर धूम्राक्ष हड़बड़ी में अपनी गदा लेकर रथ से पृथ्वी पर 
कूद पड़ा। उस समय वह शिला पहिये, कूबर, अश्व और ध्वज सहित उसके 
रथ को चूर-चूर करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार धूम्राक्ष के रथ को चौपट 
कर हनुमानजा ने वृक्षों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरम्भ किया। इससे 
बहुतेरे राक्षसों के सिर फट गंये और वे रक्त से नहाते हुए धरती पर लेट गये। 
फिर हनुमानजी ने एक पर्वत का शिखर उठा लिया और धूम्राक्ष पर धावा 
किया। धूम्राक्ष भी गदा उठाकर हनुमानजी की ओर दौड़ पड़ा। अब धूम्नाक्ष 
ने कुपित हो हनुमानजी के मस्तक पर अपनी काँटों से भरी हुई गदा दे मारी । 
उस समय हनुमानजी ने इस प्रहार को कुछ भी नहीं समझा और धूम्ाक्ष के 
मस्तक पर वह पर्वत शिखर चला दिया। इस चोट से धूम्राक्ष के सारे अंग 
छिन्न-भिन्न हो गये और वह बिखरे हुए पर्वतों की भाँति सहसा पृथ्वी पर. 
गिर पड़ा | फिर तो बचे हुए निशाचर भी वानरों की मार खते हुए लंका में घुस 
गये। इस प्रकार शत्रुओं को मार कर हनुमानजी युद्ध जनित परिश्रम से थक 
गये तथापि वानरों द्वारा प्रशंसित होने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
` में बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५२) 


_तिरपनवाँ सर्ग 


बजदेष्ट्र का सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान 
धूआक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को बड़ा 
क्रोध हुआ। अब वह लंबी-लंबी साँस लेता हुआ क्रूर निशाचर बजदष्ट् से 
बोला- वीर ! तुम राक्षसों की सेना के साथ जाओ और राम तथा सुग्रीव को 
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मार डालो । वह मायावी राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ 
युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय बहुत से सेनाध्यक्ष उसके साथ चल रहे थे। 
उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र शोभा पा रहे थे। विचित्र वस्त्र 
धारण करने वाले राक्षस भी अपने तेज से उद्भासित हो रहे थे। हाथों में 
तोमर, अंकुश धारण करने वाले महावत जिनकी गर्दन पर सवार थे वे हाथी 
भी युद्ध के लिए आगे बढ़े। बहुत से शूर-वीर सैनिक घोड़ों पर भी सवार थे। 
उस समय युद्ध के लिए जाती हुई वह सेना वर्षाकाल में गरजते हुए बिजलियों 
सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी | तत्पश्चात्‌ वह सेना लंका के दक्षिण 
द्वार से निकली जहाँ वानर यूथपति अंगद राह रोके हुए खडे थे। राक्षसों के 
उधर .से निकलते ही अनेकों अपशकुन होने लगे। मेघ रहित आकाश से 
उलकापात होने लगा | भयानक गीदड़ मुँह :से आग की ज्वाला उगलते हुए 
चिल्लाने लगे। डरावने पशु ऐसी बोली बोलते थे जिससे राक्षसों के संहार की 
सूचना मिल रही थी। उस समय सारे योद्धा भी लड़खड़ा कर गिर पड़ते थे। 
रन अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर भी बजदेष्ट्र ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा 
और युद्ध के प्रति अपनी उत्सुकता बनाये रखा। उन राक्षसों को आते हुए 
देख, वानरों ने भी जोर-जोर से गर्जना की और युद्ध के लिए निकल पड़े। 
तदनन्तर वानरों और राक्षसों का युगल युद्ध छिड गया। दोनों दलों के योद्धा 
एक दूसरे का बध कर देना चाहते थे। उस युद्ध में प्रयोग होने वाले वक्षों, 
. शत्त्रों और शिलाओं का महान घोर शब्द जब कानों में पड़ता तो हृदय फटने 


लगते थे। फिर तो थणड़ों, लातों, मुक्को की मार खा-खाकर कितने ही 


उक वृक्ष उठाकर राक्षस गणों का संहार किया। तत्पश्चात्‌ अंगद की मार 
लाकर कितने ही पराक्रमी राक्षसों के िर,कदये,रूदे वृक्षों के समान 
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पृथ्वी पर गिरने लगे। अंगद के वेग से वह विशाल राक्षस सेना उसी तरह 
कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कम्पित हो उठता है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड - 

में तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५३) 


चौवनवाँ सर्ग 
बज्रदंष्ट्र और अंगद का युद्ध 

अंगद के पराक्रम से अपनी सेना संहार होते देख महाबली राक्षस 
'बजदंष्ट्र अत्यंत कुपित हो उठा। तब वह अपना भयंकर धनुष खींच कर 
वानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। इसके साथ ही अन्य प्रधान 
शूरवीर राक्षस भी तेजी से युद्ध करने लगे। वानरों में भी जितने शूरवीर थे 
हाथों में शिलायें लिए हुए जूझने लगे। उस समय राक्षसों और वानरों ने एक 
दूसरे पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा आरम्भ कर दी। इस युद्ध में किसी के सिर कटे 
तो किसी के हाथ पैर कट गये। बहुत से योद्धा तो शस्त्रों के आधात लगने के 
कारण खून से नहा उठे। उस समय वानर और राक्षस दोनों दलों के लोग 
धराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात्‌ कुछ देर बाद वानर सैनिकों के प्रहारों से पीड़ित 
` हो- सारी निशाचर सेना बजदंष्टूर के देखते-देखते भाग चली। यह देखकर 
बजदंष्ट्र की आंखें क्रोध से लाल हो गयीं और वह वानरों की सेना को 
भयभीत करता हुआ उसके भीतर घुस गया और अपने बाणों से शत्रुओं को 
विदीर्ण करने लगा। वह अपने प्रहारों से आठ नौ वानरों को एक साथ घायल 
कर देता। यह देखकर सभी वानरं अंगद की शरण में आये। वानरों को अंगद 
की शरण में जाते देख बजदंष्ट्र ने अग्नि शिखा के समान एक लाख तेजस्वी 
बाण अंगद के मर्म स्थानों में मारे। इससे अंगद के सारे अंग ही लहूलुहान हो 
गये। यह देखकर महाबली अंगद ने भी बजदष्ट्र पर एक वृक्ष चलाया । तब 
बजदंष्ट्र नें अपने बाणों से उसके दो टुकड़े कर दिये। यह देखकर अंगद ने 
कुपित होकर एक विशाल चट्टान उठाई और उसे बजर्देष्ट्र के ऊपर दे मारा। 
उस समय बजदेष्ट्रभी रथ से कूद कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उधर- अंगद 
की फेंकी हुई चट्टान ने उसके रथ को घोड़ों सहित चूर-चूर कर डाला। 


५ को एक दूसरा विशाल शिखर हाथ में 
तत्पश्चात्‌ अगद नेत क्षों से भरा हुम 00 by eGangotri 
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लेकर बज्रदंष्टर के मस्तक पर दे मारा। इस चोट से वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। 
तदनन्तर होश में आने पर उस निशाचर ने कुपित होअंगदकी छाती पर गदा 
से प्रहार किया। फिर गदा त्याग कर वे एक-दूसरे को मुक्को से मारने-लगे। 
अंत में आपस के प्रहारों से वे दोनों थक गये और मुँह से खून का वमन करने 
लगे। तब अंगद ने बज्रदंष्ट्र पर प्रहार करने के लिए एक वक्ष उखाड़ लिया। . 
उधर बजदंष्ट्र ने भी ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढाल और एक विशाल 
तलवार ले ली | तब एक दूसरे पर वेग से चोट करने के कारण दोनों के घाव हो 
गये और उनसे रक्त की धारा बहने लगी। लड़ते-लड़ते थक जाने के कारण 
दोनों ने ही पथ्वी पर घुटने टेक दिये। किन्तु इधर अंगद पलक मारते मारते 
उठाकर खड़े हो गये। वे डंडे खाये हुए सर्प के समान उत्तेजित हो रहे थे। इस 
समय उनके नेत्र रोष से उदीप्त हो उठे थे और उन्होंने तत्काल अपनी निर्मल 
और तेज धार वाली हथियार से बञ्रदंष्ट्र का मस्तक काट डाला। वज्रदंष्ट्र को 
मरा हुआ देखकर कुछ राक्षस भय से अचेत हो गये और शेष भय के मारे 
लंका की ओर भाग गये। | 

इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्ध काण्ड में चौवनवॉ 

| सर्ग पूरा हुआ (५४) 


पचपनवोँ सर्ग 
रावण की आज्ञा से अकम्पन आदि राक्षसों का युद्ध में आना 

बाली पुत्र अंगद के हाथ से बजदंष्ट्र के मारे जाने का समाचार सुनकर 
रावण ने विनय पूर्वक अपने पास खड़े सेनापति प्रहस्त से कहा-अकम्पन 
सम्पूर्ण अस्त्र शस्त्रो के ज्ञाता हैं अतः उन्हीं को श्रीराम और लक्ष्मण को परास्त 
करने के लिए भेजा जाये। इसमें संदेह नहीं कि वे राम लक्ष्मण के साथ ही अन्य 
वीर वानरों का भी संहार कर डालेंगे। तब रावण की उस आज्ञा को शिरोधार्य 
करके महाबली सेनाध्यक्ष ने अकम्पन को एक विशाल सेना के साथ युद्ध के 
लिए भेज दिया। महासमर में देवता भी उसे कम्पित नहीं कर सकते थे। 
इसलिए वह अकंम्पन नाम से विख्यात था । यद्यपि अकम्पन युद्ध चाहनेवाला 
था फिर भी उस समय उसकी बायीं आंख फडकने लगीं और वह शुभ दिन 
भी सूखी हवा चलकतेकारफ दुर्दिन में'बदलण्णया। अकम्पन के कंधे सिंह के 
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र शक्तिशाली थे और उसका पराक्रम बाघ के समान था। इसलिए वह 
पूवं उत्पातों की परवाह न करके रण-भूमि की ओर चल पड़ा। इधर वानरों 
की सेना भी 102 के लिए उद्यत थी । उस समय राक्षसों की सेना आती देख वे 
सब उन पर गर्जते हुए टूट पड़े । उनका महान शब्द दूरदूर तक सुनायी पड़ने 
लगा। वानरों और राक्षसों द्वारा उड़ायी गयी लाल रंग की धूल बड़ी भयंकर 
जान पड़ती थी। उसने दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया था। उसंके 
द्वारा समरांगण के समस्त प्राणी ढंक गये थे। अतः वानर और राक्षस एक 
दूसरे को देख नहीं पाते थे। उन गर्जते और दौड़ते हुए प्राणियों का वहाँ 
भयंकर शब्द सबको सुनाई पडता था परन्तु उनके रूप नहीं दिखायी देते थे। 
उस समय कुपित हुए वानर वानरों पर ही प्रहार कर बैठते थे तथा राक्षस 
राक्षसों को ही मारने लगते थे। तदनन्तर उनके शरीर से रक्त बहने के कारण 
वहाँ की धूल बैठ गयी तथा युद्ध भूमि लाशों से भर गयी। तत्पश्चात्‌ भयंकर 
कर्म करने वाले वानर अपनी परिधि के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार 
राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। तब राक्षस भी 
कुपित हो भयंकर शस्त्र द्वारा वानरों का बध करने लगे। इसी समय वीर 
वानर कुमुद, नल और मैन्द तथा द्विविद कुपित हो-अपना परम उत्तम शौर्य 
प्रकट करने लगे। उन लोगों ने नाना प्रकार के अस्त्र-श्त्रों द्वारा राक्षसो को 
भली-भाँति मथ डाला। क 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध काण्ड में 
पचपनवाँ सर्ग पुरा हुआ (५५) 


छप्पनवाँ सर्ग 
हनुमानजी के द्वारा अकम्पन का बध 

उन वानरशिरोमणियों द्वारा किये गये उस महान पराक्रम को देखकर 

युद्ध में अकम्पन को बड़ा क्रोध आया। तब वह य धनुष को हिलाता 
आ अपने सारथी से बोला- सारथे! ये वानर युद्ध में बहुतेरे राक्षसों का बध 
कर रहे हैं। अतः पहले शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ वहीं पहुँचाओ । ये वानर 
बलवान तो हैं ही इनका क्रोध भी बड़ा भयानक 24. अतः मैं इन सबका बध 
करना चाहता हूँ1तदल्ातः तेज़ चलनेवाले घोडं से जुते हुए रथ के द्वारा 
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अकम्पन दूर से ही बाणों की वर्षा करता हुआ उन वानरों पर टूट पड़ा। 
तत्पश्चात्‌ अकम्पन के बाणों से घायल होकर सभी वानर भाग चले। 
अकम्पन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन हो जाते थे। 
तब अपने जातिभाइयों की दुर्दशा देखकर हनुमानजी अकम्पन के निकट 
आये। उन्हें आया देखकर वे सभी श्रेष्ठ वानर शिरोमणि एकत्र हो उन्हें चारों 
ओर से घेरकर खड़े हो गये। पर्वत के समान विशालकाय हनुमानजी को 
अपने सामने उपस्थित देखकर अकम्पन उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। 
उस समय हनुमानजी ने अकम्पन को मार डालने का निश्चय किया और 
महान अट्टहास करके पुथ्वी को कंपाते हुए उस राक्षस की ओर दौडे। उस 
समय उनके हाथ में हथियार न था इसलिए उन्होंने एक पर्वत को उखाड़ 
लिया और बड़े जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगे फिर उन्होंने 
अकम्पन पर धावा किया। तब अकम्पन ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को 
अपने बाणों के द्वारा दूर से ही विदीर्ण कर डाला यह देख हनुमानजी अश्वकर्ण 
. नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रता पूर्वक उखाड़ कर युद्ध भूमि में घुमाना 
आरम्भ किया। इस तरह वे पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए अनेक राक्षसों को 
मौत के घाट उतारने लगे। उस समय अकम्पन ने जब हनुमानजी को ऐसा 
करते देखातो वह क्रोध से भरकर जोर जोर से गर्जना करने लगा फिर अपने 
चौदह पैने बाणों को मारकर उसने हनुमानजी को घायल कर दिया। इस 
प्रकार नारचों से छिपे हुए तीर हनुमान वृक्षों से व्याप्त पर्वतों के समान दिखाई 
दते थे। तदनन्तर पुरे वेग से हनुमानजी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और 
तुरत ही उसे राक्षस राज अकम्पन के सिर पर दे मारा। तब हनुमानजी के 
द्वारा चलाये हुए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस अकम्पन प॒थ्वी पर 
गिर पड़ा और मर गया। अकम्पन को मरा हुआ देखकर सभी राक्षस भय से 
कंपित हो उठे और अपना अस्त्र शस्त्र फेक कर डर के मारे लंका की ओर भाग 
गये। उनके केश खुले हुए थे और भय के कारण अनके अंगों से पसीने चू रहे 
थै। भय से एक दूसरे को कुचलते हुए वे भागकर लंकापुरी में घुस गये। उन 
ाक्षसों के भाग जाने के पश्चात्‌ समस्त महाबली वानरों ने एकत्र हो वहाँ 
हनुमानजी का अभिनंदन किया। तत्पश्चात्‌ विजयोल्लास से सुशोभित 
होनेवाले वानरों ने मूरा बल, लागकरुउच्चःस्वर 'सेण्सर्जना.की और वहाँ 
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जीवित राक्षसों को पकड़ पकड़कर घसीटना शुरु किया तथा उन्हें मौत के 
घाट उतार दिया। उस समय देवताओं ने तथा श्रीराम, लक्ष्मण, सुग्रीव 
विभीषण आदि ने कपिवर हनुमानजी का यथोचित सम्मान किया। . 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध काण्ड में 
छप्पनवाँ सर्ग पुरा हुआ (५६) 


सत्तावनवाँ सर्ग 


प्रहस्त का रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित युद्ध के लिए 
। प्रस्थान । 
अकम्पन के बध का समाचार सुनते ही रावण के मुख पर उदासीनता 
छा गयी और वह मंत्रियों की ओर देखने लगा। फिर उनके साथ विचार कर 
वह स्वयं लंका के सभी मोरचों का निरीक्षण करने के लिए गया। राक्षसों से 
सुरक्षित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। अब यह देखकर 
कि लंकापुरी शत्रुओं के द्वारा चारों ओर से घेर ली गयी है उसने अपने हितैषी 
युद्ध कला कोविद प्रहस्त से कहा- वीर ! नगर के अत्यंत निकट शत्रु की सेना 
छावनी डाले पडी है। इसलिए सारा नगर व्यथित हो उठा है। अब तो इस 
तरह के युद्ध का भार मैं, कुंभकर्ण, मेरे सेनापति तुम, बेटा इन्द्रजितू या निकुंभ 
ही उठा सकते हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करो। 
वानर बड़े चंचल, ढीठ और डरपोक होते हैं। जैसे हाथी सिंह की गर्जना नहीं 
सह सकते वैसे ही ये वानर भी तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेगें और वे युद्ध 
का मैदान छोड कर भाग खड़े होंगे। तब कोई सहारा न होने के कारण 
` श्रीराम और लक्ष्मण तुम्हारे अधीन हो जायेंगे। यद्यपि युद्ध में मृत्यु भी हो | 
. मकती है किन्तु ऐसी मत्यु श्रेष्ठ है। मेरा तो यही विचार है अब तुम जो अच्छा 
पमझते हो उसे बताओ। रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त बोल उठा- राजन्‌! 
मेरा पहले से यह निश्चय रहा है कि सीताजी को लौटा देने से ही हम लोगों का 
कल्याण होगा। न लौटाने पर युद्ध अवश्य करना होगा । उसके अनुसार ही 
हमें युद्ध का यह संकट दिखाई पड़ रहा है। किन्तु चूँकि आपने समय-समय 
है फिर मैं आपका हित साधन क्यों न करुगा। 
पर सदा ही मेरा कल्याण किया क 
मुझे अपने जीवनती सहि लाका 


१४५ ॥ 
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अब आप देखिएगा कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने 
जीवन की आहुति देता हूँ। अपने स्वामी रावण से ऐसा कहकर उसने अपने 
सामने खड़े सेनाध्यक्षों से कहा, तुम लोग शीघ्र राक्षसों की विशाल सेना ले 
आओ और समरांगण में मेरे बाणों से मारे गये वानरों का मांस खाकर तुप्त 
हो जाओ। तब महाबली सेनाध्यक्षों ने यह बात सुनकर रावण के महल के 
पास एक विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार की । उस समय राक्षसों ने मंत्रों द्वारा 
अभिमंत्रित नाना प्रकार की मालाएं ग्रहण कीं और उत्साह के युद्धपयोगी 
वेश भूषा धारण की। तब धनुष और कवच धरण किये हुए वे राक्षस वेग से , 
उछलते हुए रावण का दर्शन कर प्रहस्त को घेरकर खड़े हो गये। तदनन्तर 
प्रहस्त भेरी बजवाकर युद्ध के लिए सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ उन 
वेगशाली घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर विशाल सेना से घिरा हुआ प्रहस्त 
तुरंत लंका के बाहर निकला। उसके निकलते ही मेघ की गंभीर गर्जना के 
समान धौंसा बजने लगा। सेनापति के प्रस्थान काल में शंखों की ध्वनि भी 
सुनायी दी। उस समय नरांतक, कुम्भहनु, महानाद और समुन्नत प्रहस्त को | 
चारों ओर से घेरे हुए निकले । प्रहस्त की वह विशाल सेना अत्यंत भयंकर जान 
पड़ती थी। उसकी व्यूह रचना हो चुकी थी और प्रहस्त उस व्यूह बद्ध सेना के 
साथ लंका के पूर्व द्वार से निकला। उस समय क्रोध से भरा हुआ प्रहस्त 
संहारकारी यमराज के समान दिखाई पड़ता था। उसके साथ ही आकाश में, 
मांस का भक्षण करनेवाले पक्षी, प्रहस्त के रथ के दक्षिणावत परिक्रमा करने 
लगे। गीदड़ियां मुख से ज्वाला उगलती हुई अशुभ सूचक बोलियां बोलने 
लगीं। ग्रहै रोष पूर्वक आपस में युद्ध करने लगे जिससे उनका प्रकाश मंदं पड़ 
गया। प्रहस्त के ध्वज के ऊपर गीध दक्षिण की ओर मुंह करके आ बैठा। 
संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय सारथी केहाथ से कई बारचाबुक गिर पड़ा। 
उसके घोड़े भी लड़खड़ाकर गिरने लगे प्रहस्त के युद्ध भूमि में उपस्थित होते. 
' हीतमाम साधनों से सम्पन्न वानर सेना भी उसका सामना करने लिए आ 
गयी। तब एक ओर राक्षस सिंह नाद करते तो दूसरी ओर वानरों की गर्जन 
सुनायी देती। वे एक दूसरे के बध करने की इच्छा से परस्पर ललकार रहे थे। 
उनका महान्‌ कोलाहल सबको सुनायी देता था | इसी समय प्रहस्त विजय की 
अभिलाषा से वानर०खज्,ुग्रीब०की-केषकलीःव्छस" वानर सेना में घुसने 
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की चेष्टा करने लगा। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्ध काण्ड में 
सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ (५७ ) 


अट्टावनवाँ सर्ग 
नील के द्वारा प्रहस्त का बध | 
प्रहस्त को लंका के बाहर निकलते देख श्रीराम ने विभीषण से 
' मुस्कराकर कहा-महाबाहो ! यह बड़े शरीर तथा महान्‌ वेगवाला कौन योद्धा 
आ रहा है? मुझे इसका परिचय दो। तब विभीषण बोले- प्रभो ! इस राक्षस 
का नाम प्रहस्त है। यह रांवण का सेनापति है और इसका पराक्रम जग 
विख्यात है। उसी समय वानरों की सेना ने भी बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा 
हुआ उस प्रहस्त को लंका से बाहर निकलते देखा। अतः उसे देखते ही वानरों 
की सेना में भी हलचल होने लगी और वे प्रहस्त की ओर देख-देखकर 
गरजने लगे। तब राक्षस भी विजय की इच्छा से उनकी ओर दौड पडे। 
उनके हाथ नाना प्रकार के अस्त्रों से सुशोभित हो रहे थे। उन्हें देखकर वानरों 
ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, बड़े-बड़े पत्थर तथा पर्वत उठा लिये। 
उस युद्ध में वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। उस समय राक्षसों 
ने भी बहुतेरे वानरों का बध कर डाला। तब क्रोधित हुए वानरों के बज़रतुल्य 
कठोर थण्ंडों और मुक्को से भली-भाँति पीटे गये राक्षस मुँह से रक्त वमन 
करने लगे तथा उनके नेत्र और दाँत छिन्न-भिन्न होकर बिखर गये | क्रोध से 
भरे हुए राक्षस और वानर वीरोचित मार्गे का अनुसरण करके युद्ध में पीठ 
नहीं दिखाते थे। वे मुँह बा-बा कर निर्भय के समान क्रूरतापूर्ण कर्म करते थे। 
उस समय प्रहस्त के सामने नरान्तक कुम्भ हनु, महानाद और समुन्नत टूट-टूट 
कर वानरों का बध करने लगे। तभी द्विविद ने एक पर्वत शिखर जल्दी से 
उठाकर नरान्तक को मार डाला । उसी तरह दुर्मुख ने एक वृक्ष फेंककर समुन्नत 
को कुचल डाला। तत्पश्चात्‌ अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जाम्बवान्‌ ने एक बड़ी 
भारी शिला उठायी और महांनाद की छाती पर दे मारी। तब केवल पराक्रमी 
कुम्भहनु ही बच रहा। वह तार नामक वानर से भिडा और एक विशाल वृक्ष 
की चपेट में आकर अपना प्राण गवां बैठा। तब रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से 
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वानरों का यह पराक्रम नहीं सहा गया। उसने भी हाथ में धनुष लेकर वानरों 
का घोर संहार आरम्भ कर दिया। उस समय पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों 
की लाशों का ढेर लग गया और रणभूमि भयानक पर्वतों से ढंकी हुई-सी जान 
पड़ने लगी। उस समय रक्त के प्रवाह से आच्छादित वह युद्ध भूमि बैशाख 
माह में फूले हुए पलाश वृक्षों से ढंकी हुई-सी मालूम होती थी। उस समय युद्ध. 
भूमि ने नदी का स्वरूप धारण कर लिया था। उस नदी के दोनों तट मारे गये 
वीरों की लाशें थीं। रक्त का प्रवाह उसकी महान जलराशि थी। टूटे फूटे अस्त्र 
तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। सैनिकों के जिगर और तिल्ली उसके 
महान पंक थे। निकली हुई आँखें सेवार का काम करती थीं। कटे हुए धड़ 
. और सिर उसमें मछली के समान प्रतीत होते थे। तदनन्तर नील ने देखा कि 
रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाणों की वर्षा करके वानरों का संहार कर रहा है। 
तब नील भी बलपूर्वक राक्षसों की सेना का संहार करने लगे। तब प्रहस्त की 
सेना बुरी तरह भागने लगी। यह देखकर प्रहस्त ने कुपित होकर नील पर ही 
बाणों की वर्षा शुरू कर दी। प्रहस्त के पैने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान 
जान पड़ते थे। उससे नील घायल हो गये। तब दुर्जय प्रहस्त को अपने ऊपर 
आक्रमण करते हुए देखकर महाकपि नील ने एक वृक्ष'उखाड़कर उसी से 
प्रहस्त पर आघात किया । उस समय प्रहस्त भी गरजता हुआ नील पर वेग से 
बाणों की वर्षा करने लगा। किन्तु नील आँख बंद करके उन बाणों के आघात 
उसी प्रकार सहने लगे जैसे सांड सहसा आयी शरद ऋतु की वर्षा क़ो अपने 
शरीर पर सह लेता है। तदनन्तर इससे कुपित हो नील ने एक विशाल वृक्ष के 
द्वारा उसके घोड़े को मार डाला। फिर उस दुरात्मा के धनुष को भी वेगपूर्वक 
तोड़ डाला। तब नील के द्वारा धनुष रहित किये जाने पर प्रहस्त एक भयानक 
पुल अपने हाथ में लेकर रथ से कूद पड़ा और आपस में लड़ते हुए एक दूसरे 
के अंगों को घायल करने लगे। वे उस समय वृत्तासुर और इन्द्र के समान युद्ध 
में विजय पाने की लालशारखते थे। तभी प्रहस्त ने महान मुसल हाथ में लिए 
हुए नील के ललाट पर आघात किया। इससे उनके ललाट से रक्त की धारा 
बह निकली । तब नील ने भी एक विशाल वृक्ष उखाड़कर प्रहस्त की छाती पर 
दे मारा। किन्तु प्रहस्त उसकी कोई परवाह न करके फिर हाथ में मुसल लिए 
नील की ओर दौड़ फड़ा+इसी'बीचप्मील'ने'एक'बट़ी'भारी शिला हाथ में ले 


ली और उसे प्रहस्त के मस्तक पर दे मारा | इससे प्रहस्त के मस्तक के दो टुकड़े 
हो गये और वह कटे हुए र 


वृक्ष की भाँति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो उसके 
शरीर से खून इस तरह बहने लगा जैसे पर्वत से पानी का झरना बह रहा हों। 
उस समय प्रहस्त की सेना युद्ध में बिल्कुल न ठहर सकी और पूरी सेना लंका 
को लौट गयी । फिर रावण के महल में पहुँच वह सेना चुपचाप खड़ी हो गयी। 
इधर महाबली नील इस काम के लिए श्रीराम और लक्ष्मण से प्रशंसित होते 
हुए बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में अट्टावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५८) 


| 'उनसठवाँ सर्ग 
प्रहस्त के मारे जाने पर रावण का दुखी होकर स्वयं युद्ध के 
लिए पधारना 

जब रावण को प्रहस्त के मारे जाने का समाचार मिला तो वह पहले क्रोध 
से तमतमा उठा किन्तु थोड़ी ही देर में उसका चित्त शोक से व्याकुल हो उठा। 
तब वह राक्षस सेना के मुख्य अधिकारी से बोला- शत्रुओं को छोटा समझकर 
कभी उनकी अंवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता . 
था उन्होंने ही मेरे सेनापतियों, सेवकों और उनकी अधिकांश सेनाओं को 
मार गिराया हैं। अब मैं शत्रु पर विजय पाने के लिए युद्ध के मुहाने पर स्वयं 
जाऊँगा। जैसे आग वन को जला देती है उसी तरह आज मैं अपने बाणों से 
लक्ष्मण सहित श्रीराम को भस्म कर डालूँगा। ऐसा कहकर रावण प्रकाशमान 
रथ पर सवार हुआ और युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय शंख, 
भेरी,पणव आदि बाजे बजने लगे और उसकेसभी योद्धा ताल ठोंक ठोंक कर 
गरजने लगे। तब रावण ने उस राक्षसों की सेना के साथ लंकापुरी से निकल 
कर वानरों की सेना को देखा जो हाथों में पर्वत शिखर, वृक्ष आदि लिए युद्ध 
के लिए तैयार खड़े थे। इधरराक्षसों की इस विशाल सेना को देखकर श्रीराम 
ने विभीषण से पूछा- ये नाना प्रकार की ध्वजा, पताकांओं और 2, से 
शोभित और निडर योद्धाओं से सेवित तथा विशालकाय हाथियों से भरी 
हर सेना किसकी है? तब विभीषण बोले- राजन्‌! यह जो महामनस्वी वीर 
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हाथी की पीठ पर बैठा है और जिसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग 
का है तथा जो अपने भार से हाथी के मस्तक को कंपाता हुआ आ रहा है, यह 
अकम्पनं नाम का दूसरा राक्षस है । (हनुमानजी द्वारा मारे गये अकम्पन से 
यह भिन्न है।) वह जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिह्न है, जिसके दांत हाथी के 
समान बाहर निकले हैं तथा जो इन्द्रधनुष के समान कान्तिमान धनुष 
हिलाता हुआ आ रहा है, वह इन्द्रजित्‌ है । वह वरदान के प्रभाव से अजेय हो 
गया है। यह जो विन्ध्याचल की तरह विशालकाय है और अपने धनुष को 
बारम्बार खींचं रहा है, अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है। जिसके नेत्र 
प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान लाल हैं और जो गजराज पर सवार हो 
जोर-जोर से गर्जना कर रहा है वह वीर महोदर के नाम से प्रसिद्ध है, जो पर्वत 
की सी आभावाले' और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित है और जो अपने 
भाले को हाथ में लिए हुए इधर उधर घुमा रहा है इसका नाम पिशाच है। यह 
बज्र के समान वेगशाली योद्धा है। जिससे बिजली की सी प्रभा छिटकती रहती 
` है, ऐसे तीखे त्रिशूल को हाथ में लिये जो यह चन्द्रमा के समान कान्तिवाले 
सांड़ पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है यह वीर त्रिशिरा है। (यह जन स्थान 
मैं मारे गये त्रिशिरा से भिन्न है।) जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी 
` छाती उभरी हुई और सुन्दर है, जो एकाग्रचित्त से अपने धनुष को हिलाता 
और तेजी से आ रहा है, वह कुम्भनामक योद्धा है। जो सुवर्ण और बज़ से 
: जटिल होने के कारण दीप्तिमान तथा इन्द्रनील मणि से मंडित होने से 
धूम्रयुक्त अग्नि सा प्रकाशित है तथा जिसके हाथ में परिघ है यह निकुम्भ है। 
'यह जो धनुष, खंड और बाण समूह से भरे हुए ध्वजा, पताका से अलंकृत 
'तथा अग्नि के समान देदीप्यमान है वह नरान्तक (रावण का पुत्र) है। यह जो 
बाघ, कट, हाथी, हिरन और घोड़े के मुखवाले अनेक भयंकर राक्षसों से 
बा डि तथा es ऊपर य के समान श्वेत एवं पतली कमानी 
सुन्दर छत्र शोभा पाता है और जो भूतों से घिरे हुएं,रुद्रदेव के समान 
| सुशोभित होता है, यही राक्षसराज महामना रावण है। यह इन्द्र और यमराज 
` केघमण्ड को भी चूर करने वाला है। यह सुनकर श्रीराम ने विभीषण से कहा 
अही ! राक्षसराज रावण का तेज तो बहुत ही बढ़ा-चढ़ा और देदीप्यमान है। 
रावण अपनी प्रभा से सूर्य की, माति, ऐसी भ्रा, पर-सव है कि उसकी ओर 
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देखना कठिन हो रहा है। तेजोमंडल से व्याप्त होने के कारण इसका मुख मुझे 
साफ-साफ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा 
` पर्वों के समान विशाल हैं। ये चमकीले अस्त्र लिए हुए हैं और तीखे स्वभाव 
वाले दिखलाई देते हैं। सौभाग्य की बात है कि रावण मेरे सामने है और सीता 
हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध है आज मैं इसके ऊपर उतारूँगा। ऐसा 
कहकर श्रीराम लक्ष्मण सहित युद्ध के लिए डट गये। इधर रावण भी अपने 
साथ आये हुए राक्षसों से बोला- तुम लोग निर्भय होकर नगर के सभी ङ्योढ़ियों 
पर खड़े हो जाओ। इस प्रकार राक्षसों को यथा स्थान भेजकर रावण पूरी 
वानर सेना को विदीर्ण करने लगा। तब वानर राज सुग्रीव ने एक भारी पर्वत 
उखाड़ लिया और निशाचर राज रावण पर आक्रमण किया। उस शिखर को 
अपने ऊपर आते देख रावण ने बहुत से बाण मार कर उसके टुकड़े-टुकड़े 
कर डाले। तत्पश्चात्‌ उस शैल श्रंग के खंडित हो जाने पर रावण ने एक सर्प 
और यमराज के समान भयंकर बाण का संधान किया और उसे सुग्रीव के बध 
के लिए चलाया। उस बाण की चोट से सुग्रीव अचेत हो गये। यह देखकर 
सभी राक्षस हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। तब गवाक्ष, गवय, सुषेण, 
ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल पर्वत शिखरों को उखाड़ उखाड़ कर राक्षसराज 
रावण पर टूट पड़े। किन्तु रावण ने उस समय सैकड़ीं तीखेबाणछोड़कर उन 
सबके प्रहारों को व्यर्थ कर दिया। और उन्हें क्षत-विक्षत कर दिया। रावण के 
उन तीखे बाणों से भीमकाय वानरगण घायल होकर धरती पर गिर पड़े।तब 
तो रावण ने और भी भयंकर बाण छोड़कर उन्हें आच्छादित कर दिया। इस _ 
समय उन बाणों से पीड़ित होकर सभी वानर धराशायी होने लगे। र 
बढ़े। तब लक्ष्मण उन 
देखकर महात्मा श्रीराम सह॑सा धनुष लेकर आगे ब्‌ ः 
a सामने हाथ जोड़कर बोले प्रभो! मैं ही उसके नाश करने के लिए पर्याप्त हूँ। 
म दें राम ने आज्ञा दी- लक्ष्मण जाओ, किन्तु 
आप मुझे आज्ञा दें। यह सुनकर वयो किय 
संग्राम में लिए प्रयत्नशील रहना युद्ध में रावण के वेग 
विजय पाने के मंरावणकीदर्िताकी ओरी 
को सहन कर पाना कठिन है। तुम युद्ध में रावण की दुर्बलत 
2 उठाने की चेष्टा करना। साथ ही अपनी 
ध्यान सता लो श्रीराम की बात सुनकर लक्ष्मण ने 
दुर्बलताओं की ओर भी दुष्टि रखना। श्रीराम ब सु मा 
उनका अभिवादन किया और युद्ध के लिए चल पड़े। उस समय उन्होंने देखा 
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कि रावण के बाण समूह वानरों को ढंकते हुए उन्हें छिन्न-भिन्न करते जा रहे 
'थे।तब रावण के इसः पराक्रम को देखकर हनुमानजी ने रावण के रथ के 
निकट पहुँचकर रावण को भयभीत करते हुए कहा- राक्षस ! तुमने देवता, 
दानव, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वर तो प्राप्त कर लिया है 
किन्तु वानरों से तो तुम्हें भय है ही। देखो यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है, 
यह तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करती है उसे आज से 
अलग कर देगा। हनुमानजी की बात सुनकर रावण ने क्रोध से भरकर कहा- 
वानर ! तुम निःशंक होकर मुझ पर प्रहार करो किन्तु इतना सब होने पर भी 
मैं ही तुम्हारा नाश अवश्य करूँगा | इस पर हनुमानजी बोले- मैंने तुम्हारे पुत्र 
अक्ष को मार गिराया . है इसे भी याद कर लो। हनुमान जी के इतना कहते ही 
रावण ने पवनकुमार को छाती पर एक तमाचा मार दिया । यद्यपि इस चोट से 
इनुमानजी को चक्कर आने लगा पर वे जल्दी ही सुस्थिर हो गये और उन्होंने 
तत्काल रावण को कसकर थणड़ मारा! जिससे रावण अत्यंत व्यथित हो 
उठा। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख सभी देवता और असुर हर्ष 
ध्वनि करने लगे। रावण ने तब संभलते हुए कहा- शाबाश! वास्तव में 
पराक्रम की दृष्टि से तुम ही मेरी बराबरी करने लायक हो | यह सुनकर पवन 
पुत्र हनुमान ने कहा- रावण तू अभी तक जीवित है इसलिए मेरे पराक्रम को 
स्वीकारता है। हनुमानजी की यह बात सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोधित 
` होकर अपने दाहिने मुक्के से उनकी छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। 
हनुमानजी इस चोट से पुनः विचलित हो उठे। उस समय हनुमानजी को 
er 22 रथ के साथ शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। फिर 
noo नील को भी संताप देना शुरू किया। तब 
ह a एक हा हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर राक्षसराज पर चला 
तक हनुमानजी भी सम्हल गये थे और रावण से युद्ध करने की 

इच्छा से की ओर देखने लगे। पर उस समय उसे नील के साथ उलझे हुए 
देखकर उन्होंने रोषपूर्वक कहा- ओ निशाचर! इस समय तुम दूसरे के साथ 
युद्ध कर रहे हो अतः तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित न होगा । इधर 
रावण ने नील के चलाये हुए पर्वत शिखर पर सात बाण मारे जिससे वह टूट- 
टकर पृथ्वी पर बिखर गया। तब उसे बिखरता देखकर नील क्रोध से जल 
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उठे क्षों क 
और नाना प्रकार के वृक्षां को उखाड-उखाडकर रावण पर चलाना शुरू 


बाणो हु म 2 को काट गिराया और नील पर भयंकर 
सा र ७4 ल भी छोटा-सा रूप बनाकर रावण की 
र जोर-जोर से गर्जना करने लगे । उस समय 
नील को कभी रावण की ध्वजा पर, कंभी धनुष पर और कभी रावण के मुकुट 
पर बैठे देखा गया। यह देखकर श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान को बड़ा 
विस्मय हुआ। किन्तु रावण ने यह देखकर तुरन्त आग्नेय अस्त्र हाथ में ले. 
- लिया। तब नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देखकर वानर बडी 
प्रसन्नता से किलकारियाँ भरने लगे। रावण को यह देखकर बडी घबराहट 
होने लगी और वह अपने कर्तव्य का निश्चय ही न कर सका। तदनन्तर 
आग्नेयास्त्र से सिद्ध किया हुआ बाण लेकर उसने नील की ओर देखकर 
कहा- वानर! तुम माया के साथ-साथ अपने भीतर बडी फुर्ती भी रखते हो। 
अब मेरे इस बाण से अपने जीवन की रक्षा करो ऐसा कहकर उसने उस बाण 
को नील के ऊपर छोड दिया। उस बाण ने नील की छाती में गहरी चोट की 
और वे आँच से जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। तब नील को अचेत 
हुआ देख उसने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा किया और शीघ्र ही उनके 
पास पहुँचकर अपने धनुष की टंकार करने लगा। उस समय अपने धनुष को 
खींचते हुए लक्ष्मण ने राक्षस राज रावण से कहा- निशाचरराज ! समझः लो 
मैं आ गया। अतः तुम वानरों के साथ युद्ध करना छोड़ दो । तब रावण छ. 
क्रोध में भरकर कहा- रघुवंशी राजकुमार ! सौभाग्य की बात है कि तुम मेरे 
सामने आ गये। अब तुम मेरे बाण समूहों से पीड़ित हो तत्काल यमलोक 
पहुँचोगे। लक्ष्मण यह सुनकर बोल उठे- राजन्‌! महान्‌ का पुरुष 
केवल डींग नहीं मारते। तुम इस तरह व्यर्थ ही प्रलाप कर रहे हो। मैंने तो 
` तुम्हारे बल, वीर्य, प्रताप को अच्छी तरह समझ लिया है। इसलिए आओ 
मुझसे युद्ध करो। उनके ऐसा कहने पर रावण ने कुपित हो उन पर पंखवाले 
बाण छोडे। तब लक्ष्मण ने अपने be धारवाले बाणों से सबको काट डाला। 
अब अपने समस्त बाणों को सहसा खंडित होते हुए देख रावण क्रोध से भर 
उसने दूसरे तीखे बाण छोड़े। लेकिन लक्ष्मण उससे विचलित नहीं 
गया और उसने दूसरे भयंकर बाणों की वर्षा की और रावण के 
हुए। उन्होंने भी अपने धनुष से भयक 
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` छोड़े हुए उन सब बाणों को काट डाला। तब रावण लक्ष की फुर्ती से 
विस्मित होता हुआ उन पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। लक्ष्मण नभी 
रावण को ऐसा करते देख वज के समान भयानक वेग और तीखे धार वाले 
पैने बाणों को अपने धनुष पर रखा | परन्तु रावण ने लक्ष्मण के सभी बाणों को 
काट कर अपने तेजस्वी बाण से लक्ष्मण जी के ललाट पर चोट की। इस बाण 
से पीड़ित हो लक्ष्मण विचलित हो उठे। किन्तु फिर शीघ्र ही अपने को 
सम्हालते हुए उन्होंने अपने बाणों से रावण का धनुष ही काट डाला। धनुष 
कट जाने पर रावण को लक्ष्मण ने तीन बाण मारे। उन बाणों से पीड़ित हो 
राजा रावण व्याकुल हो उठा और फिर बड़ी कठिनाई से सचेत हो सका। उस 
समय रावण का सारा शरीर ही मेदे और रक्त से भीग गया। तब उस 
.-अवस्था में रावण ने युद्धस्थल में ब्रह्माजी की दी हुई शक्ति उठा ली। वह 
शक्ति धूम्रयुक्त अग्नि के समान दिखलायी पड़ती थी। तब रावण ने वह 
जलती हुई शक्ति बड़े वेग से लक्ष्मण पर चलायी। अब लक्ष्मण के द्वारा अपने 
बाणों से उस पर प्रहार करने के बाद भी वह शक्ति लक्ष्मण के विशाल 
वक्षःस्थल में घुस गयी। यद्यपि लक्ष्मण बड़े शक्तिशाली थे फिर भी वे उस 
शक्ति से आहत हो पृथ्वी पर गिर पडे और जलने से लगे। तब उन्हें इस तरह 
विह्वल होते देख रावण उनके पास जा पहुँचा और उन्हें अपनी दोनों भुजाओं: 
से उठाने लगा | लेकिन जो रावण देवताओं सहित हिमालय, मन्दराचल, 
मेरू गिरी अथवा तीनों लोकों को अपनी भुजाओं द्वारा उठा लेने की शक्ति 
रखता था वह लक्ष्मण को उठाने में समर्थ न हो सका। उस समय ब्रह्मा की 
शक्ति से छाती में चोट खाने पर भी लक्ष्मण ने भगवान्‌ विष्णु के अचिन्तनीय 
अंशरूप चिंतन किया। इसी समय क्रोध से भरे हुए वायु पुत्र हनुमानजी 
रावंण की ओर दौड़ पड़े और अपने बज़ सरीखे मुक्के को रावण की छाती पर 
दै मारा। उस मुक्के की मार से रावण ने धरती पर घुटने टेक दिये और काँपता 
हुआअन्ततोगत्वागिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से बहुत-सा रक्त 
गिरने लगा और वह चक्कर काटता हुआ रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट 
होकर जा बैठा। किन्तु वहाँ भी वह अपनी सुध-बुध खोकर तड़पता और 
छटपटाता रहा। रावण की यह अवस्था देखकर सभी ऋषि, देवता, असुर 
और वानर हर्षनाद करने लगे । तत्पश्चात्‌ हनुमानजी लक्ष्मण को उठाकर श्री 
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रघुनाथ के निकट ले आये। तब युद्ध में पराजित 
शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट ३ [जित हुए लक्ष्मण को छोड़कर वह 


सह ट आयी। थोड़ी देर बाद रावण ने फिर अपना. 
महातेजस्वी धनुष उठाया और पैने बाण अपने हाथों में ले लिये। इधर 
लक्ष्मण भी भगवान विष्णु के अचिन्तनीय अंश रूप .से अपना चिंतन करके 


स्वस्थ और निरोग हो गये। तत्पश्चात्‌ वानर सेना के बड़े-बड़े वीर मार 
गिराये गये हैं देखकर रघुनाथजी ने रावण पर धावा किया। उस समय 
हनुमानजी श्रीराम से बोले- प्रभो! जैसे भगवानू विष्णु गरुड़ पर चढ़कर . 
दैत्यों का संहार करते हैं वैसे ही आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दण्ड 
दें। हनुमानजी की यह बात सुनकर श्रीरघुनाथ जी सहसा महाकपि की पीठ 
पर चढ़ गये और कुपित होकर रावण की ओर दौड़ते हुए अपने धनुष की 
तीव्र टंकार प्रकट की। फिर गंभीर बाणी में बोले- रावण! तू मेरे बाणों से 
बचकर कहाँ जायेगा। राक्षसराज मैं इस समय लक्ष्मण के तिरस्कार का बदला 
लेते हुए तुझे पुत्र पौत्रों सहित यमलोक भेज दूँगा । श्रीराम की यह बात सुनकर 
रावण महानू रोष से भर गया और अपने दीप्तिशांली बाणों द्वारा श्रीराम के 
वाहन बने हुए हनुमानजी को बुरी तरह घायल कर दिया। युद्धस्थल में 
रावणः के सायकों से आहत होने पर भी हनुमानजी का शौर्य और भी अधिक 
बढ़ गया। लेकिन हनुमान को घायल होते देख श्रीराम क्रोधित हो गयेऔर 
फिर रावण पर आक्रमण करके उसके रथ के पहिए, घोड़े, ध्वज, पताका, 
सारथि अशनि शूल सहित उसके रथ को अपने पैने बाणों से तिल-तिल करके 


काट डाला। तत्पश्चात्‌ अपने अशनि के समान तेजस्वी बाण से रावण की 


विशाल और सुन्दर छाती पर वेगपूर्वक आघात किया। जो रावण बज़ और 
शनि के आघात से भी कभी विचलित नहीं होता था उस समय श्रीराम के 
बाणों से घायल होकर आर्त हो उठा और उसके हाथों से धनुष टूट कर भूमि 


एर आगिरा। तब श्रीराम ने रावण के देदीप्यमान मुकुट को भी सहसा काट 


धनुष न होने से रावण अपना प्रभाव खो बैठा और श्रीहीन 

ae Re उसकी यह अवस्था देखकर श्रीराम ने रावण से 
कहा- मेरी सेना के अनेक वीरों के मर जाने पर भी, मैं तुझे मौत के अधीन 
नहीं कर रहा हूँ। जा, लंका में कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर धनुष लेकर 
A वम फिर मेरा बल देखना। रावण इतना सुनते ही तुरन्त लंका में 
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घुस गया। उसका दर्प और अभिमान सब मिट्टी में मिल चुका था और वह 
स्वयं बाणों से पीड़ित हो रहा था। तदनन्तर रावण के चले जाने पर लक्ष्मण 
सहित श्रीराम ने सारे वानरों के शरीर से बाण निकाले। जिस समय रावण 
युद्ध स्थल से भागा उस समय उसका पराभव देखकर देवता, असुर, नाग, 
ऋषि आदि सभी प्रसन्न हो गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड. 
में उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५९) 
साठवाँ सर्ग 
पराजित रावण की आज्ञा से कुंभकर्ण का जगाया जाना 

` तदनन्तर रावण जब लंकापुरी पहुँचा तब उसका अभिमान चूर-चूर हो 
गया था। उसकी सारी इन्द्रियां व्यथा से व्याकुल हो गयी थीं। भगवान्‌ श्रीराम 
के बाण ब्रह्मदण्ड के प्रतीक जान पड़ते थे। उनकी दीप्ति चपला के समान 
चंचल थी। उन्हें याद कर रावण बहुत व्यथित हो उठा और राक्षसों की ओर 
देखकर कहने लगा- मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह निश्चय ही व्यर्थ 
गयी। क्योंकि आज पराक्रमी रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया 
ब्रह्माजी ने कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा यह सफल हुआ। मैंने 
मनुष्यों से अभय होने की बर याचना नहीं की थी। पूर्व-काल में इक्ष्वाकु वंशी 
राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि दुर्मते ! मेरे ही वंश में एक ऐसा 
श्रेष्ठ पुरुष होगा जो तुझे पुत्र मंत्री सहित समरांगण में मार डालेगा। लगता है 
अनरण्य ने जिसकी ओर इशारा किया था यह राम वही है। इसके सिवा वेदवती 
भी उसके साथ जबर्दस्ती बलात्कार करने के कारण मुझे शापदिया था कि 
मेरी मत्यु स्त्री के कारण होगी। लगता है वही वेदवती जनकनंदिनी सीता के 
रूप में प्रकट हुई है । इसी तरह उमा नन्दीश्वर रम्भा और वरुण कन्या ने भी 
जैसा-जैसा कहा था वैसा ही परिणम मुझे प्राप्त हुआ है। सच है ऋषियों की 
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और उन राजकुमारों को शीघ्र ही मार डालेगा। किन्तु यदि इस घोर संकट में 
भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं रहा तो इन्द्र के समान 
बलशाली होने पर भी मेरा उससे प्रयोजन ही क्या ? मैं उसे लेकर क्या करूँगा ? 
रावण की यह बात सुनकर समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पडकर कुंभकर्ण 
के घर गये। वे अपने साथ रावण की आज्ञा पाकर उसके लिए बहुत सारी 
खाने पीने की सामग्री भी लेकर गये। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था जिसकी 
लम्बाई चौड़ाई सब ओर से एक योजन की थी | उसमें राक्षसों के प्रवेश करते 
ही महाबली कुंभकर्ण की सांस के वेग से वे सहसा पीछे ठेल दिये गये। फिर 
बड़ी कठिनाई से पूरा प्रयत्न करके वे उस गुफा के भीतर घुस सके उस समय 
निद्रा में निमग्न हुआ कुंभकर्ण गहरी खुरीटें ले रहा था। अतः वे सब राक्षस 
एकत्र हो उसे जगाने की चेष्टा करने लगे। उसके सर्प के समान सांसं लोगों 
को चक्कर में डाल देता था। उस समय उन महाकाय निशाचरों ने कुंभकर्ण के 
सामने प्राणियों के मेरू पर्वत जैसे ढेर लगा दिये थे। उन लोगों ने उसके पास 
नाना प्रकार के माँस भी रख दिये। तत्पश्चात्‌ उसकी स्तुति करते हुए गंभीर 
ध्वनि से गर्जना करने लगे । उसे जगाने के लिए शंख, भेरी और प्रणव बजने 
लगे। ताल ठोंकने, गर्जने और सिंहनाद का स्वर सब ओर सुनायी पड़ने 
लगा। लेकिन उस महानू कोलाहल से भी कुंभकर्ण नहीं जग सका। तब उसी 
अवस्था में उन्होंने उसकी छाती पर पर्वत शिखरों, मूसलों, गदा ओं, मुदूगरों 
और मुक्को से मारना शुरू किया। लेकिन इस तरह से वे राक्षस बाजे बजाते 
हुए और गरजते रहे तो भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटी । तब उन्होंने पहले से 
भी ज्यादा प्रयत्न आरम्भ किया। वे घोड़ों, ऊंटों, गंदहों हाथियों को डंडों, 
कोड़ों तथा अंकुशों से मार-मार कर उसके ऊपर ठेलने लगे और सारी शक्ति 
लगाकर भेरी, मृदंग तथा शंख बजाने लगे उस समय उस महान कोलाहल से 
पर्वतो और वनों संहित सारी लंका गूँज उठी। परन्तु कुंभकर्ण नहीं जागा, 
नहीं जागा। तब वहाँ आते हुए सभी राक्षसों को बड़ा क्रोध आया और वे उसे 
जगाने के लिए अन्य पराक्रम करने लगे। कोई धौंसे बजने लगे, कोई महान्‌ 
कोलाहल करने लगे तो कोई उसके सिर के बाल नोचने लगे। और कोई दाँतों 
सेउसके कान साठे । दूसरे राक्षसों ने उसके दोनों कानों में सौ घड़े पानी 
डाल दिया। कोई-कोई राक्षसं कार्टेदार मुदरं हॉर्थ भैं'लैकर उन्हें उसके 
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छाती तथा अन्य अंगों पर गिराने लगे। तत्पश्चात्‌ रस्सियों से बँधी हुई 
शध्नियों द्वारा उस पर सब ओर से चोटें पड़ने लगीं। फिर भी उस महाकाय 
राक्षस की नींद नहीं टूटी। इसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दीड़ाये . 
गये। तब उनके आघात से उसकी नींद टूट गयी और वह भूख से पीड़ित हो 
सहसा अंगड़ाई लेता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। उस समय जम्हाई लेते 
हुए कुंभकर्ण का पाताल जैसा मुख मेरूपर्वत के शिखर पर उगे हुए सूर्य के 
समान दिखाई दिया था। उसके मुख से जो सांस निकलती थी वह पर्वत से 
चली हुई वायु के समान प्रतीत होती थी । उसकी बड़ी-बड़ी आँखें अग्नि और 
विद्युत के समान दीप्तिमयी दिखाई पड़ती थी। तब राक्षसों ने वहाँ रखी हुई 
खाने पीने की प्रचुर सामग्री उसे दिखाई। उस भोजन सामग्री को देखकर 
कुम्भकर्ण बात की बात में बहुतेरे भैंसों और सुअरों को चट कर गया।' 
तदनन्तर प्यास बुझाने के लिए रक्त पान किया । फिर चर्बी से भरे हुए कितने 
ही घड़े साफ करते हुए कई घड़े मदिरा पी गया। लेकिन उस समय भी निद्रा 
के कारण वह अप्रसन्न दिखलाई पड़ रहा था। फिर भी असने राक्षसों को 
सान्त्वना देते हुए पूछा- तुम लोगों ने आदर करके मुझे किसलिए जगाया हैं? 
राक्षसराज रावण तो कुशल से हैं? वहाँ कोई भय तो उत्पन्न नहीं हुआ ? यदि 
ऐसी कोई बात होगी तो मैं आज ही राक्षस राज के भय को उखाड़ फेकूँगा। 
मुझ जैसे व्यक्ति को कोई छोटे मोटे कारण से नींद से नहीं जगाया जायेगा। 
अतएव तुम लोग ठीक-ठीक बताओ मेरे जगाये जाने का क्या कारण है? 
कुम्भकर्ण के पूछने पर सचिव यूपाक्ष ने हाथ जोड कर कहा- महाराज ! इस 
समय हमें देवताओं से नहीं बल्कि मनुष्यों से बेहद भय प्राप्त हुआ है जो हमें 
सता रहा है। ऐसा भय हमें कभी दैत्य और दानवों से भी नहीं प्राप्त हुआ था। 
महाबली वानर तथा सीताहरण से संतप्त हुए श्रीराम की ओर से हमें यह. 
महानू भय प्राप्त हुआ है। पहले तो वानरों ने लंकापुरी जला दी थी। फिर 
हाथियों pS साथियों सहित राजकुमार अक्ष को भी मार डाला। श्रीराम ने 
राक्षसराज रावण को भी युद्ध में हराकर जीवित छोड़ दिया और कहा- लंका 
४ oe दुर्दशा दैत्य और दानव भी नहीं कर सके थे 
यूपाक्ष ! मैं अभी वानरत्ध्या 9 pe ओ लाल 
Fe “षास हित-ीरामःको मारकर रावण के दर्शन 
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करूगा। यह सुनकर महोदर ने कहा- महाबाहो ! पहले आप चलकर रावण 
की बात सुन लीजिए। फिर गुण दोष पर विचार कर शउओं को परास्त 
कीजियेगा। यह सुनकर राक्षसों से घिरा हुआ कुंभकर्ण वहाँ से चलने की 
तैयारी करने लगा। तदनन्तर राजमार्ग पर कुंभकर्ण के चलते समय नगर के 
बाहर खड़े हुए वानर सहसा उस विशालकाय राक्षस को देखकर सेनापतियों 
सहित सहम गये। उनमें से कुछ भागकर श्रीराम की शरण में गये तो कोई. 
पीडित हो सभी दिशाओं में भाग गये और कितने ही भय से पीडित हो इधर- 
उधर धरती पर लेट गये। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायंण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 

में साठवा सर्ग पूरा हुआ। (६०) 


इकसठवाँ सर्ग 
विभीषण का श्रीराम को कुंभकर्ण का परिचय देना. 

तत्पश्चात्‌ हाथ में धनुष लेकर श्रीराम ने भी महाकाय कुंभकर्ण को 
देखा | वह पर्वत के समान दिखलायी देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। 
उसे देख कर वानरों की वह विशाल सेना पुनः भागने लगी। तब अपनी 
सेना के भागते तथा कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्रीराम चन्द्रजी को बड़ा आश्चर्य 
हुआ और उन्होंने विभीषण से पूछा- यह लंका मेपर्वतके समान विशालकाय 
राक्षस कौन है? जिसे देखकर सारे वानर इधर-उधर भाग चले हैं। बता ओ, 
यह कोई राक्षस है या असुर? तब विभीषण ने इस प्रकार कहा- भगवान्‌ | 
जिसने युद्ध में वैवस्वत, यम और देवराज इन्द्र को भी पराजित किया था वह 
यह विश्रवा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसने युद्ध में देवता, दानव, यक्ष, 
नाग, राक्षस और किन्नरों को सहस्रों बार मार भगाया है। कुंभकर्ण स्वभाव 
से ही महातेजस्वी और बलवान्‌ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही भूख 
से पीडित हो, कई सहस प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्रों प्रजाजन 
इसका आहार बनने लगे तब भय से पोडिंत हो वे सब देवराज इन्द्र की शरण 
: उनके सम्मुख अपना कष्ट निवेदन किया। इससे बजधारी इन्द्र 
सा लक उन्होंने अपने तीखे बज से कुंभकर्ण को घायल कर 


और उन्हीं bs 
202 भ he गक्षत क्ष्म होकर रोष पूर्वक सिंहनाद करने लगा। 
या | तब क्षु Collection. Digitized by eGangotri 
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उसके इस सिंहनाद को सुनकर प्रजा वर्ग और भी भयभीत हो उठा। 
तदनन्तर कुपित हुए कुंभकर्ण ने इन्द्र के ऐरावत हाथी के एक दाँत को उखाड़ 
. कर उससे इन्द्र की छाती पर प्रहार किया। इन्द्र इससे अत्यंत व्याकुल हो उठे 
और उनकी छाती में जलन होने लगी। तब इन्द्र ने ब्रह्माजी के पास जाकर 
कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तारपूर्वक वर्णन किया और कहा- भगवन्‌ ! यदि 
यह नित्यप्रति इसी प्रकार प्रजा का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा 
संसार सूना हो जायेगा। यह सुनकर ब्रह्म ने सब राक्षसों के साथ कुंभकर्ण को 
भी बुलाया । किन्तु उसे देखते ही वे थर्रा उठे और बोले- विश्रवा ने तुझे जगत्‌ 
के विनाश हेतु ही उत्पन्न किया है। अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि आज से तू मर्द 
के समान सोता रहेगा। तब रावण को इससे बड़ी घबराहट हुई और उसने 
कहा- प्रजापते ! यह आपका नाती है। इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित 
नहीं। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती इसलिए इसे सोना ही पड़ेगा इसमें 
संदेह नहीं। परन्तु आप, इसके सोने और जागने का समय निश्चित कर दें। 
तब ब्रह्मा ने कहा- यह छः मास तक सोता रहेगा और एक दिन जगेगा। उस 
दिन यह विचरण करता हुआ अग्नि के समान मुँह फैलाकर बहुत से लोगों को 
खा जायेगा। भगवन्‌! रावण ने इस समय मुसीबत से भयभीत होकर 
कुंभकर्ण को जगाया है। यह अभी अपने शिविर से निकला है इसीलिए 


रोष भरकर सभी वानरों को खा जाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है। अब. 


कुंभकर्ण से निर्भय रहने के लिए सब वानरों से कह दिया जाय कि यह 
कोई व्यक्ति नहीं बल्कि माया द्वारा निर्मित यंत्र मात्र है। यह सुनकर 
श्रीराम ने नील से कहा- अग्निनंदन! जाओ सारी सेनाओं की 
मोचेंबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों और 
राजमागों पर अधिकार जमाकर वहीं डटे रहो। यह सुनकर नील ने सभी 
सैनिकों को यथोचित कार्य करने का आदेश दिया। उस समय गवाक्ष, शरभ, 
हनुमान और अंगद आदि पर्वताकार वानर पर्वत शिखर लेकर लंका के द्वार 
र हिल गये। और श्रीराम की आज्ञा से वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को पीडित करने 
लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 


में इकसठवाँ, मगा पूरा, हुंआ। (६ :) 


~ 


युद्धकाण्ड ६५७ 


बासठवाँ सर्ग ` 
कुंभकर्ण का रावण के भवन में प्रवेश करना 

जब कुंभकर्ण निद्रा और मद से व्याकुल हो राजमार्ग से जा रहा था उस 
समय सभी मकानों से उस पर फूल बरसाये जा रहे थे राक्षसों सहित कुंभकर्ण 
रावण के भवन में जाते समय जब एक-एक पैर आगे बढ़ाता था तब-तब 
प॒थ्वी कॉप उठती थी। तत्पश्चात्‌ भाई के भवन में जाकर जब उसने भीतर 
प्रवेश किया तब उसने उसे उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान 
देखा। कुंभकर्ण को आया देख रावण ने उसे अपने पास बुला लिया। तब 
रावण को प्रणाम कर कुंभकर्ण ने पूछा- राजन्‌! कौन-सा कार्य आ पड़ा है? 
किसलिए तुमने मुझे आदर के साथ जगाया है? बताओ तुम्हें किससे भय 
प्राप्त हुआ है ? यह सुनकर रावण अपने भाई से बोला- महावीर ! तुम्हें सोये . 
हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। तुम गाढ़ी निद्रा में निमग्न होने के कारण 
नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। वे सुग्रीव के साथ समुद्र 
लॉघकर यहाँ आये हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं हमारे जो मुख्य- 
मुख्य राक्षस वीर थे उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला है। किन्तु रणभूमि में 
मुझे वानरों का संहार होता किसी प्रकार दिखलायी नहीं पड़ता। वीर! इस 
समय हमारे ऊपर जो यह भय आ पड़ा है तुम इससे हमारी रक्षा करो और 


आज इन वानरों को नष्ट कर दो | इसीलिए मैने तुम्हें जगाया है। हमारा सारा . - 


खजाना खाली हो गयां है। अतः मुझ पर अनुग्रह करके आज इन वानरों को - 
नष्ट कर दो । इसलिए मैंने तुम्हें जगाया है। परनतप, मैंने आज के पहले कभी 
किसी भाई से ऐसी अनुनय-विनय नहीं की थी। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह 
है और मुझको तुमसे बड़ी आशा है। तुमने देवासुर संग्राम में भी कितने ही 
देवताओं और असुरों को बुरी तरह परास्त किया है। अतः तुम्हीं यह सारा 
पराक्रम पूर्ण करो। इस समय तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं दिखलायी देता । 
तुम अपने तेज से शत्रुओं की सेना को उसी तरह छिन्न-भिन्न कर दो जैसे ` 
प्रचण्ड वायु शरद मेघ को छिन्न भिन्न कर देती है। __' 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 

में बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६२) 
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तिरसठवाँ सर्ग 
कुंभकर्ण का रावण को उसके कुकृत्यों के लिए उपालम्भ देना 


रावण का यह प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ठहाका मारकर हंसने लगा और 
बोला- भाई साहब ! तुम्हें शीघ्र ही अपने पापकर्म का फल मिल गया है। जैसे 
कुकर्मी पुरुषों को नर्क में पड़ना निश्चित है उसी प्रकार तुम्हें भी इसका फल 
मिलना अवश्य सम्भावी है। राजन्‌! पहले बल के घमण्ड में तुमने इसको कोई 
परवाह न की जो ऐश्वर्य के अभिमान में पहले करने योग्य काम को पीछे 
करता है और पीछे करने योग्य काम को पहले करता है वह नीति तथा 
अनीति को कुछ नहीं जानता। जो राजा सचिवों के साथ विचार करके साम- 
दाम और दण्ड के प्रयोग को काम में लाता है वही उत्तम नीति मार्ग पर 
विद्यमान है ऐसा समझना चाहिए । राक्षसराज ! नीतिज्ञ पुरुषों को चाहिए कि 
वह धर्म, अर्थ और काम इन सबको उपयुक्त समय में ही सेवन करे। राक्षस 
शिरोमणे!. राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके 
समय के अनुसार उन्हीं कायो को करे जिनके परिणम अच्छे हैं। जो मंत्री ज्ञान 
` से शून्य और अर्थशास्त्र से अनभिन्ञ होते हैं उन मंत्रियों की बात कभी नहीं 
माननी चाहिए । अतः ऐसे मंत्रियों को कार्य से अलग कर देना चाहिए। वे तो 
काम बिगाड़ने वाले होते हैं। कुछ बुरे मंत्री साम आदि उपायों के ज्ञाता शत्रुओं 
के साथ मिल जाते हैं और अपने स्वामी का विनाश करवाने के लिए उनसे 
विपरीत कार्य करवाते हैं। जब किसी कार्य के निश्चय के लिए मंत्रियों की 
सलाह ली जा रही हो उस समय राजा व्यवहार के द्वारा ही उन मंत्रियों को 
पहचानने का प्रयत्न करे जो घूस आदि लेकर शत्रुओं से मिल गये हैं। वे अपने 
मित्र से बने रहकर वास्तव में शत्रु का काम करते हैं। जो राजा चंचल हैं और 
सहसा बिना सोचे विचारे ही किसी भी कार्य के लिए दौड़ पड़ता है उसकी इस 
दुर्बलता को शत्रु उसी तरह ताड जाते हैं जैसे क्रौंच पर्वत के छेद को पक्षी । जो 
राजा शत्रु की अवहेलना करके अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता वह अनेक 
अनो का भागी होता है और उसे अपने राज्य से नीचे उतार दिया जाता है। 
तुम्हारी पत्नी मन्दोदरी और छोटे भाई विभीषण ने पहले तुमसे जो कुछ कहा 
था वही हमारे लिए हितकर था। यों, तुम्हारी. जैसो इच्छा हो करो। अब 
कुंभकं की ऐसी बातःसुनक्ररखवमा ने'भौेडेली करु'ली"र कुपित होकर 
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उससे कहा- तुम इस समय गुरू और आचार्य की भाँति मुझे उपदेश दे रहे हो। 
किन्तु इससे लाभ क्या होगा? इस समय तो जो उचित हो और आवश्यक 
कार्य हो वहो काम करो । मैंने तुम लोगों की बात नहीं मानी थी । लेकिन अब 
जो बीत गयी सो बीत गयी। बुद्धिमान लोग बीती बात पर शोक नहीं करते। 
वोर ! यदि तुम पर मेरा स्नेह है और यदि अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते 
हो तो युद्ध करो। तब रावण को इस तरह दीन वचन बोलते हुए देखकर 
कुंभकर्ण धीरे-धीरे मधुर वचन बोलने को उद्यत हुआ और उन्हें सान्त्वना 
देते हुए बोला-पुथ्वीनाथ ! अब तुम्हें मेरे जीते जी मन में ऐसा भाव नहीं लाना 
चाहिए। मैंने तो भाठ स्नेह के कारण ही ऐसी बातें कही थीं । इस समयभाई के 
लिए जो कुछ करना उचित होगा वहो करूँगा। अब रणभूमि में मेरे द्वारा शत्रु 
का संहार देखो। आज तुम देखोगे कि राम के मारे जाने परवानरों को सेना . 
किस तरह भागी जा रही है। मैं संग्राम भूमि से राम का कटा हुआ सिर 
लाऊंगा जिसे देखकर सोता शोक सागर में डूब जायेगो। अपने भाई बन्धुओं 
के मारे जाने से जो लोग अत्यंत शोक में डूबे हुए हैं आज युद्ध में शत्रु का नाश . 
कर उनके आँसू पोछूँगा। आज सुग्रीव को भी खून से लथपथ हुए संग्राम भूमि 
“में पड़ा हुआ देखोगे । ये राक्षस तथा मैं सब लोग दशरथ पुत्र राम को मार डालने 
की इच्छा रखते हैं। अब हम सब तुम्हें विजय का आश्वासन देते हैं। इसलिए, 
तुम अपना दुख भूल जाओ। इस समय तुम युद्ध के लिए केवल मुझे आदेश 
दो। शत्रुओं से जूझने के लिए तुम्हें और किसी ओर देखने की आवश्यकता 
नहीं। मैं महाबलो शत्रु इन्द्र, अग्नि, वायु, यम, कुबेर तथा वरुण को भी 
उखाड़ फेंकूँगा । ये मेरे सिंहनाद करने पर ही भय से थरां उठेंगे। यदि मैं बिना 
शस्त्र के रण भूमि में शत्रुओं को रौंदता हुआ विचरने लगा तो कोई मेरे सामने 
नहीं ठहर सकेगां। यदि राम मेरे मुड्टी का वेग सह लेंगे तो मेरे बाण समूह 
अवश्य ही उनका खून चूस लेंगे। इसलिए हे राजन्‌ ! मेरे रहते हुए क्यों चिता 
की आग में झुलस रहे हो। मैं अभी शत्रुओं का नाश करने के लिए रणभूमि में 
जाने को तैयार हूँ। अब तुम राम का भय दूर कर दो साथ ही राक्षसों का बध 
करने वाले उस हनुमान को भी मैं जीवित नहीं छोडूँगा मैं अन्य वानरों को 
भी खा कर तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूँगा। मेरे कुपित होने पर देवता भी 
धराशायी हो जायेंगे] इस समुय दशरथ कुमार श्रीराम्‌ का बध करके मैं तुम्हें 
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हुँ | राजन्‌! अब मौज 
निरन्तर सुख देने वाला सौभाग्य प्रदान करना चाहता हूँ। राजन्‌! 
करो, मदिरा पियो और मानसिक दुख दूर करके सब कार्य सुचारुरूप से 
करो। आज राम मेरे द्वारा यमलोक पहुँचा दिये जायेंगे फिर सोता सदा के 


लिए तुम्हारे वश में हो जायेगो। 


इस प्रकार श्रीवाल्मोकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६३) 
चौंसठवाँ सर्ग 
' महोदर का रावण को बिना युद्ध के ही इच्छित वस्तु के प्राप्ति 
का उपाय बताना 

तदनन्तर कुंभकर्ण का यह वचन सुनकर महोदर ने कहा- कुंभकर्ण! 
तुम उत्तम कुल में हुए हो। किन्तु तुम्हारी बुद्धि निम्न श्रेणी को है इसलिए तुम 
ढीठ और घमण्डो हो इसलिए सभां विषयों में क्या कर्तव्य है उसे नहीं जानते। 
राक्षस शिरोमणि रावण नोति अनोति तथा देशकाल के लिए उचित कर्तव्य 
को जानते हैं। जिस अर्थ, धर्म और काम को तुम प॒थक-प॒थक आश्रय वाले 
बता रहे हो उन्हें ठीक -ठोक समझाने की तुम्हारे भोतर शक्ति नहीं। सीता 
हरण होना रावण के लिए निश्चित था और उसका समर्थन हम लोगों ने 
"किया । अतः हमारे राजा शत्रु के साथ जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं यह 
उनका अतुलनोय साहस है। और जो तुम इस प्रकार साहस पूर्ण बात कह रहे 
हो कि तुम अकेले ही जाकर शत्रुओं का विनाश कर दोगे तो यह तुम्हारे लिए 
असम्भव है। क्योंकि जो राक्षस रामचन्द्र के बाणों से बचकर जनस्थान से 
भागकर सेना में चले आये थे वे अभी तक उनके भय से काप रहे हैं। फिर तुम 
किस प्रकार अकेले विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए तुम्हारा अकेले युद्ध में 
जाना मैं किसी प्रकार उचित नहीं समझता। दशरथ कुमार श्रीराम अत्यंत 
कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी एवं भयंकर हैं। क्या तुम उनसे भिड़ने का 
साहस करते हो। क्या तुम जानबूझकर सोते हुए सर्प को जगाना चाहते हो। 
तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य होता है। तत्पश्चात्‌ वह रावण से बोला- 
महाराज! आप विदेह कुमाडी को ,अपतरेामन्तेमरक्ररूःकिसलिए विलम्ब 
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कर रहे हैं। अब मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जिससे सीता आपके वश में 
होकर रहेगी। आप उसे सुनिये और यदि ठीक जँचे तो उसे काम में लाइये। 
आप नगर में घोषणा करा दें कि महोदर, - द्विजिह्न, संहादी, कुंभकर्ण और 
वितर्दन ये पाँचों राम का बध करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग बलपूर्वक 
राम से युद्ध करेंगे। यदि हम विजयी हुए तो सीता को वश में करने के लिए 
और दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी। और यदि हम 
युद्ध करते हुए मारे न जाकर जीवित लौट आये तो हम राम नाम से अंकित 
बाणों से अपने को घायल कराकर खून से लथपथ हो यह कहते हुए युद्ध भूमि 
से वापस लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है। उस समय आप 
सारे नगर में यह घोषित कर दें कि भाई और सेना सहितः राम मारा गया है। 
इतना ही नहीं फिर आप अपने सेवकों की इच्छित वस्तुएं उपहार में दे और 
स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करें। तत्पश्चात्‌ जब सब ओर यह 
अफवाह फैल जाये कि राम साथियों सहित राक्षसों के आहार बन गये हैं और 
सीता के कानों में भी यह बात पड़ जाये तब आपं सीता के पास जायें और उसे 
धीरज बँधाकर भाँति-भाँति भोग और राज आदि का लोभ दिखायें। तब 
सीता अपने को अनाथ मानते हुए आपके अधीन हो जायेगी । मेरी समझ में 
यही सब से सुन्दर नीति है। युद्ध में आपकी मत्यु हो सकती है। अतः आप युद्ध 
में जाने के लिए उत्सुक न हों । महाराज ! जो राजा बिना युद्ध किये ही शत्रु पर 
विजय पा लेते हैं उनकी सेना नष्ट नहीं होती उसका जीवन भी संशय में नहीं 
पड़ता और वे दीर्घकाल तक लक्ष्मी और कीर्ति का उपभोग करता है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में चौसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६४) 
पैंसठवाँ सर्ग 
कुंभकर्ण की रथ यात्रा 
महोदर की यह बात सुनकर कुंभकर्ण उसे डांटते हुए बोला- राजन्‌! 
आज मैं उस दुरात्मा राम का बध करके तुम्हारे दुख को दूर कर टूँगा महोदर 


जो भीरु मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे उन्हीं राजाओं 
को तुम्हारे द्वारा कृष्टी जाने वाली चिकनी-चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी। 
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६६२ श्रीवाल्मीकीय रामायण. 


यह देखो, अब मैं शत्रु को जीतने के लिए समर भूमि में जा रहा हूँ। तुम लोगों 
ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति पैदा कर दी है अब इस 
विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देता हूँ। तब कुंभकर्ण को ऐसी बात 
-सुनकर रावण हँसते हुए बोला- महोदर श्रीराम से बहुत डर गया है। इसलिए 
वह युद्ध को पसंद नहीं करता। कुंभकर्ण ! बल की दुष्टि से कोई तुम्हारी 
समानता करने वाला नहीं है। तुम अब युद्धभूमि में जाओ और उन दोनों 
राजकुमांरों और वानरों को मार कर खा जाओ । कुंभकर्ण से ऐसा कहकर 
रावण ने पुनः अपना नया जन्म हुआ-सा माना। इधर रावण की यह बात 
सुनकर कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ | वह शत्रु संहार करने हेतु एक तीखा शूल 
लेकर लंकापुरी के बाहर निकला और रावण से बोला- मैं अकेला ही युद्ध के 
लिए जाऊँगा। अपनी यह सारी सेना यहीं रखो। आज मैं भूखा हूँ और मेरा 
क्रोध भी बढ़ा हुआ है। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला- कुंभकर्ण ! 
तुम हाथ में शूल और मुदूगर धारण करनेवाले सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध 
करों क्योंकि वे वानर तुम्हें अकेला यां असावधान देखकर दाँतों से काट-काट 
कर नष्ट कर डालेंगे। तुम सेनाओं के साथ धिरकर सब तरह से सुरक्षित 
होकर यहाँ से जाओ और शत्रुदल का संहार को। तत्पश्चात्‌ उसने कुंभकर्ण के 
गले और अंगों में विभिन्न आभूषण पहनाये | तदनन्तर उसकी छाती में एक 
सोने का कवच बाँधा गया जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ 
था। तब सारे अंगों में आवश्यक आभूषण धारण करके हाथों में शूल लिए वह 
राक्षस कुंभकर्ण रावण को प्रणम कर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके यात्रा के 
समय शंख और दुंदुभि आदि बाजे भी बजवाये गये। उसके साथ कितने ही 
महामनस्वी रथी इत्यादि भी गये। तदनन्तर महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र 
` रूप धारण किया जिसे देखने पर भय मालूम होता था। उस समय वह छः सौ 
धनुषं के बराबर विस्तृत और सौ धनुषों के बराबर ऊँचा हो गया। उसकी 
आंखें दो गाड़ी के पहिये के समान जान पड़ती थीं। वह विशाल पर्वत के 
समान भयंकर दिखाई देता था। तत्पश्चात्‌ उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना 
की'फिर अट्टहास करता हुआ राक्षसों से बोला- राक्षसों! जैसे आग पतंगों 
कोजलाती है उसी प्रकार मैं कुपित होकर आजप्रधानःग्रधानवानरों के एक-एक 
झुंड को भस्म कर डालूगा। वास्तव में वानरों से हमारा कोई बैर नहीं। 
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युद्धकाण्ड ६६३ 
लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण हैं राम। अतएव मैं सबसे पहले 
उन्हीं को मारूँगा। फिर तो वानर सेना अपने आप मरी सी हो जायेगी। 
कुंभकर्ण की यह बात सुनकर राक्षसों ने भयानक गर्जना की। किन्तु कुंभकर्ण 
के रण की ओर पैर बढ़ाते ही भारी अपशकुन होने लगे। समुद्र तथा वनों 
सहित सारी पुथ्वी काँपने लगी तथा गीदड़ियाँ आग उगलती हुई भयानक 
बोलियाँ बोलने लगीं। कुंभकर्ण के शूल पर गीध आ बैठा और उसकी बाँयी 
आँख फडकने लगी। उसी समय जलती हुई उल्का आ गिरी तथा सूर्य की प्रभा 
क्षीण हो गयी। किन्तु कुंभकर्ण इन सबकी परवाह किये बिना युद्ध के लिए 


. निकल पड़ा। उस समय उस पर्वताकार राक्षस को देखकर समस्त वानर 


इधर-उधर भाग चले। वानरों को इस प्रकार भागते देखकर कुंभकर्ण हर्ष के 
साथ बारम्बार गर्जना करने लगा। उसके इस गर्जना से बहुत से वानर कटे 
वृक्ष के समान पुथ्वी पर गिरने लगे। लगता था वह भगवान्‌ काल रुद्र के 


समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरो से बाहर निकला है। 


इस प्रकार श्रीवाल्मोकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में पैंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६५) 


छाछठवाँ सर्ग 


कुंभकर्ण को देखकर वानरों का पलायन और अंगद का उन्हें 


समझाकर लौटाना . 

तदनन्तर कुंभकर्ण के परकोटा के बाहर निकलते ही सभी वानर भागने 
लगे तो अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और कुमुद को सम्बोधित करके कहा- 
वानर वीरो ! अपने उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर तुम लोग साधारण 
वन्दरों की भाँति कहाँ भागे जा रहे हो। अच्छा होगा कि तुम लोग लौट आओ . 
क्योंकि यह राक्षस तो हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति ही नहीं रखता। इसने 
माया से हमें डराने हेतु व्यर्थ ही घटाटोप फैला रखा है। हम शीघ्र ही अपने 
पराक्रम से इसे नष्ट कर देंगे। तब उन वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण 


_ किया और हाथों में वृक्ष लेकर रणभूमि की ओर लौट पड़े। लौटने पर उन 


लोगों ने कुंभकर्ण के ऊपर ऊँचे-ऊँचे पर्वतीय शिखरों, शिलाओं तथा खिले 
हुए वृक्षों से प्रहार.करना, आरम्‌, किया। किन्तु कुंभकर्ण के अंगों पर 
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त श्रीवाल्मीकीय रामायण 
गिरनेवाली बहुतेरी शिलायें स्वयं चूर-चूर होकर गिर पड़ती थीं दे उधर क्रोध से 
भराहुआकुंभकर्ण अत्यंत सावधान हो, वानर सेना को बुरी तरह रंदिने लगा । तब 
वानर ऊँची नीची भूमि को लाँघते हुए बड़ी तेजी से भागने लगे। कोई समुद्र में 
गिरा तो कोई आकाश में उडता रह गया | कोई-कोई तो जिस मार्ग से लंका आये थे 
उसी मार्ग से भशने लगे। भय से. उनकी कान्ति फीकी पडः गयी थी। उस समय 
कितने ही रीछवुक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली । तब उनवानरों 
कोइस तरह भागते देख अंगद फिर बोले-वानर वीरो ! ठहरो और लौट आओ। 
हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गये तो सारी प॒थ्वी की परिक्रमा 
करके भी कहीं तुम्हें ठहरहने के लिए स्थान मिल सके ऐसा मुझे नहीं 
दिखलायी देता। क्योंकि सुग्रीव की आज्ञा के बिना कहीं भी जाने से तुम बच 
नहीं सकोगे। इसलिए सब लौट आओ। क्यों अपने प्राण बचने के फिक्र में पड़े 
हो। इससे तुम्हारी स्त्रियाँ तुम्हारा उपहास करेंगी जो तुम्हारे लिए मृत्यु के _ 
पतमान ही दुखदायी होगा। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाँका करते 
थे कि हम प्रचन्ड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं तुम्हारी वे डींगवे सब बातें 
आज कहाँ चली गयीं। इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुषों द्वारा 
सैवित मार्ग का आश्रय लो। इस समय यदि हम शत्रुओं के हाथ मारे भी गये 
तो हमें ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी जो कुयोगियों (जो योगी न हो) के लिए 
बहुत दुर्लभ है। कुंभकर्ण श्री रघुनाथजी के सामने जाने पर जीवित नहीं 

बच सकेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के सामने जाकर 
पतंगा भस्म हो जाता है। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी एक योद्धा का 
सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा सारा यश मिट्टी में मिल जायेगा। अंगद के 
ऐसा कहने पर उन लोगों ने उत्तर दिया- राक्षस कुंभकर्णने हमारा घोर संहार 
मचा रखा है। अतः यह ठहरने का समय नहीं । हम जा रहे हैं क्योंकि हमें जान 
प्यारी है। इतना कहकर उन वानर यूथपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरंण 
ली। तब अंगद ने फिर सम्मान के साथ उन्हें लौटाया। उस समय वे अंगद से 
प्रसन्न हो सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गये और तुरन्त ही 
कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रणक्षेत्र की ओर बढे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
छारा पूस-हुआ।( ६ )०००० | 


युद्धकाण्ड 


सरसठवाँ सर्ग 


कुंभकर्ण का श्रीराम के हाथों बध 

युद्ध की प्रचण्ड अभिलाषा से लौटे हुए वे वानर मरने की इच्छा करके बड़े हर्ष 
से आगे बढ़े और बड़े-बड़े पर्वत शिखर उठाकर कुम्भकर्ण पर धवा बोल दिया। 
परन्तु उस समय क्रोध से भरे कुंभकर्णने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल कर के उन्हें. 
चारों ओर बिखेर दिया । उस मार से सात आठसौ वानर धराशायी हो गये । लेकिन 
फिर भी वानर बड़ी कठिनाइयों से धैर्यं धारण कर पर्वत शिखर हाथ में लेकर संग्राम 
भूमि में डटे रहे। तत्पश्चात्‌ द्विविद ने एक पर्वत उखाड़कर कुंभकर्णपर आक्रमण 
किया किन्तु वह पर्वत कुंभकर्णतक न जाकर उसकी सेना में जा गिरा। उस पर्वत 
शिखर ने राक्षसों की सेना के कितने ही घोड़े हाथियों और दूसरे राक्षसों को कुचल 
डाला तब उन राक्षस सेना के रथियों ने गर्जते हुए वानर यूथपतियों के मस्तको को 
काटना आरम्भ किया । उधर वानर भी बड़ी तेजी से राक्षसों कासंहार करने लगे। 
तबहनुमानजी आकाशमेंजाकर उसपरपर्वतशिखरों,शिलाओं और नाना प्रकार 
केवुक्षो की वर्षा करने लगे किन्तुकुंभकर्णने उनसबकेटुकडे टुकड़े कर डाले और 
अपना शूल लेकर वानरों की सेना पर हमला किया।यह देखकर हनुमानजी नेएक 
पर्वतशिखर हाथमेंलेकर कुंभकर्णकेमस्तकपरबड़ेवेगसेप्रहारकिया।इसवारसे 
कुंभकर्ण का सारा शरीर रक्त से गीला हो गया। फिर तो उसने अपने बिजली के 
समान चमकने वाले शूल से हनुमानजी पर प्रहार कर उनकी छाती को विदीर्ण कर 
डाला। हनुमानजी भी इससे व्याकुल हो रक्त का वमन करने लगे। यह देखकर 
राक्षसों के हर्षकी सीमा न रही। इससे वानर सेना भयभीत होकर भागने लगीं । तब 
नील ने उस वानर सेना को धैर्य बंधाने के लिए कुंभकर्ण पर एक पर्वत का शिखर 
चलाया। किन्तु उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता देख कुंभकर्ण ने उस पर 
मुक्केका आघात किया। जिससे वहशिखर चूर चूर होकर बिखर गया । तत्पश्चात्‌ 
ऋषभ, शरभ, नील गवाक्ष और गंधमादन इन पांच प्रमुखों ने कुंभकर्ण पर धावा 
किया। वे महाबली कुंभकर्णको चारों ओरसेधेरकर उसे पर्वतों ,वृक्षों ,मुक्‍्कों, और 
लातो से मारने लगे। यद्यपि वे कुंभकर्णपर जोर जोर से प्रहार करते थे पर कुंभकणं 
- को ऐसा लगताथा मानों वे उसे धीरे से छूरहेहैं। इसी बीच उसने ऋषभ को अपनी 
दोनों भुजाओं में भर लिया। इससे ऋषम केमुंह से खून बहने लगा और वे पुथ्वी पर 
गिरपड़े। फिर कुंभकर्ण भक अशरभंकी मवै से मारकर, नील को घुटने से रगड़ दिया 
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और गवाक्ष को थणड़ दे मारा । तत्पश्चात्‌ गंधमादन को बड़े वेग से लात मारी। 
उसके प्रहार से व्यथित हुए वानर पलाश वृक्ष की भांति प॒थ्वी पर गिर पड़े। उन 
` वानरोंकेधराशायीहोनेपरहजरोंवानर एकसाथ कुंभकर्णपर टूटपड़े और उसके 
ऊपर चढ़कर उसे दांतों से काटने लगे। तब जैसे गरूड़ साँप को अपना आहार 
बनाता है उसी प्रकार कुंभकर्ण वानरों पर प्रहार किया जिससे वे अचेत होकर प॒थ्वी 
पर गिर पड़े। अंगद के अचेत हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर 
दौड़ा। उसे अपनी ओर आते देख सुग्रीव ने तुरंत उछलकर एक पर्वत शिखर उठा 
लिया और कुंभकर्ण पर धावा किया। अपने ऊपर आक्रमण करते देख कुंभकर्ण 
अपने सारे अंगों को फैला कर उस वानरराज के सामने खडा हो गया । उसे सामने 
देखकरसुग्रीव उससे बोले-राक्षस। तूने बहुतसे वानरों को खाकर बड़ा दुष्कर्म किया 
है और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया है। अब इन मामूली बंदरों 
कोछोड़दे और मेरे चलाएहुएइसपर्वतकी एकही चोटको सहन कर ।यहसुनकर 
कुंभकर्ण बोला-तुम प्रजापति के पौत्र तथा ऋक्षराज के पुत्र हो । इसलिए इस तरह 
गरज रहे हो। उस समय सुग्रीव ने उस शैल शिखर को घुमाकर सहसा उसके ऊपर 
छोड़ दिया। इसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचायी । किन्तु 
उसके विशाल वक्षस्थल पर से टकराकंर वह शिखर सहसा चूर चूर हो गया। यह 
देखकर सारे वानर शोक में डूब गये। तब कुंभकर्ण ने रोष में आकर बिजली के 
समान चमकनेवाले उस शूल कोघुमाकर सुग्रीव के बध के लिए चलाया | किन्तु इसी 
बीच हनुमानजी ने उछलकर उस शूल को दोनों हाथोंसेपकड़त्तिया और उसेवेगपूर्वक 
तोड़डाता । हनुमानजी केद्वारा शूल को तोड़ा गया देखकर वानर सेनाबड़े हर्षसे भर 
गयी और बारम्बर सिंहनाद करने तगी। यह देखकर वह राक्षस भयसे थरा उठा | तब 
उसने मत्रय पर्वत का शिखर ४ठाकरसुग्रीवकेनिकटजा, उनपर देमारा। उस शिखर 
से आहत हो वानरराज सुग्रीव अपनी सुध-बुध खो बैठे और युद्धभूमि में गिर पडे। 
तत्पश्वात्‌कुभकर्णसुगीवकेपासगया औरउन्हें उठालिया वहसुग्रीवकोहरलेगया। 
उन्हें लेकर वीर राक्षस राज लंका की ओर चल पड़ा। उस समय उसने मन ही मन यह 
मान लिया कि इनके मारे जाने से श्रीराम सहित यह सारी वानर सेना स्वतः नष्ट हो 
जाएगी। र र वानरराजसुग्रीव केपकड़लिएजानेपरबुद्धिमानपवन कुमारसोचने 
लगे कि सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं 
पर्वताकार रूप वारणकरकेउप राक्षस का नाशकर डाल: लू अधुवामुक्कोंसेमारमारके 
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उस राक्षस का विनाश कर दूं। फिर जब वह मेरे हाथों मारा जाएगा तब मैं 
वानर राज सुग्रीव को छुड़ा लाऊँ अथवा वे अपने प्रयत्न से ही उसकी कैद से 
छुटकारा पा जाएंगे। मेरी समझ से उस चोट से अचेत हुए वानर राज सुग्रीव 
को अभी तक चेत नहीं हुआ है। लेकिन यदि मैं इन्हें छुडाता हूँ तो इससे उनके 
मन में खेद होगा। अब मुझे एक मुहुर्त तक उनके छूटने की प्रतीक्षाकरनी 
चाहिए। तब तक मैं भागी हुई वानर सेना को धैर्य बँधाता हूँ। ऐसा विचार कर 
हनुमानजी पुनः वानर सेना को आश्वासन देकर उन्हें भागने से रोक लिये। 
उधर लंका में वहाँ के निवासी कुंभकर्ण का फूलों की वर्षा करके स्वागत 
सत्कार करने लगे। इसी बीच सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। तब वे 
कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए सोचने लगे- इस प्रकार इस राक्षस की पकड़ में 
आकर कैसे इससे बदलांले सकता हूँ। अब मैं वही करुँगा जिससे वानरों का 
कार्य सिद्ध हो। ऐसा सोचकर सुग्रीव ने सहसा अपने तीखे नखों से कुंभकर्ण 

के दोनों कान नोच लिए और दाँतों से उसकी नाक काट ली। फिर अपने पैरों 

के नाखून से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डालीं। इससे कुंभकर्ण का 
सारा शरीर लौहलुहान हो गया। फिर तो वह रोष में भर गया और सुग्रीव को 
भूमि पर पटकर कर उसे रगड़ने लगा। अन्य राक्षस भी उस पर सब ओर से 
चोट कर रहे थे। किंतु इसी बीच मुग्रीव सहसा गेंद की भांति तेजी से उछल 


_ पड़े और श्रीराम चंद्रजी से आ मिले। उस समय महाबली कुंभकर्ण अपनी 


नाक और कान कट जाने के कारण बहुत भयानक दिखलायी पड़ने लगा। 
उसने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। फिर यह 
सोचकर कि उसके पास कोई हथियार नहीं हैं उसने अपने हाथों में एक बड़ा 
सा मुद्गर ले लिया। तदनन्तर कुंभकर्ण लंकापुरी से निकलकर वानर सेना को 
युद्ध स्थल में आहार बनाने लगा। उस समय भूखा होने के कारण वह रक्त 
और मांस के लिए लालायित हो रहा था। अब'वह बड़ी उतावली के साथ 
बहुत से वानरों को समेटकर अपने मुँह में झोंकने लगा। तब उसके द्वारा 


: भयभीत हुए वानर श्रीराम की शरण में गए। उधर कुंभकर्ण कुपित हो सौ 


वानरों को एक साथ अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उन्हें अपना आहार बना 


` लेता। उसके शरीर में उस समय चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे। वह विशाल 


रूपधारी काल केसमान-बानसमरशूलो कीवर्षाकर,रहा था। तब शत्रुओं क़ा 
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'संहार करनेवाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे 
और कुपित होकर उसके शरीर पर सात बाण चला दिए। फिर दूसरे बाण 
: लिए और उन्हें भी उस पर छोड़ दिया। लेकिन कुंभकर्ण ने लक्ष्मण के उस 
अस्त्र को निस्तेज कर दिया और लक्ष्मण का तिरस्कार करते हुए बोला- 
लक्ष्मण! मैं युद्ध में यमराज को बिना कष्ट उठाये ही जीत लेने की शक्ति 
रखता हूं। लेकिन इस समय तुमने मेरे साथ युद्ध करके अद्भुत वीरता का 
परिचय दिया। क्योंकि समर भूमि में जो मेरे सामने खडा रह जाए वह 
सचमुच प्रशंसा का पात्र है। ऐसे समय इन्द्र भी मेरे सामने नहीं ठहर सकते। 
लेकिन तुम बालक होकर अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया है। अतः 
अब मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध में श्रीराम के सम्मुख जाना चाहता हूँ। 
अब मैं केवल राम को मारना चाहता हूँ क्योंकि उनके मारे जाने पर सारी शत्रु 
सेना स्वतः मर जाएगी। तब कुंभकर्ण की ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण रणभूमि 
में ठहाका मारकर हँस पड़े और उससे प्रशंसा मिश्रित वाणी में बोले- वीर 
कुंभकर्ण ! तुम्हारे महान पौरूष के आगे इन्द्र आदि भी नहीं ठहर सके। 
तुम्हारा यह कथन बिलकुल सत्य है। मैंने स्वयं अपनी आँखों से तुम्हारा 
पराक्रम देख लिया है। अब ये रहे दशरथ नंदन भगवान्‌ श्रीराम जो तुम्हारे 
सम्मुख पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हैं। लक्ष्मण की यह बात सुनकर ३ 
कुंभकर्ण ने तुरंत लक्ष्मण को लांघकर श्रीराम पर ही संधान किया । उस समय 
वह अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी कम्पित सी किए देता था। तब उसे आता 
देख श्रीराम ने रौद्रास्त का प्रयोग करके कुंभकं के हृदय स्थल पर अनेक 
बाण मारे। तदनन्तर कुंभकर्ण श्रीराम के बाणों से घायल हो सहसा उन पर 
६2 पड़ा। उस समय कुंभकर्ण के मुख से आग की लपटें निकल रही थीं और 
व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर प॒थ्वी पर गिर गई। इसके 
साथ ही उसके सारे आयुध भी भूमि पर बिखर गए। अंब अपने पास कोई 
हथियार न देखकर उसने मुक्कों से वानरों का संहार आरम्भ किया फिर खून _ 
से लथपथ हो वानर भालुओं और राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर दौड़ 
ने हहा र इसी बीच उसने एक भयंकर पर्वत का शिखर उठाया और उसे 
रामचंद्रजी को लक्ष्य करके चला दिया। लेकिन श्री राम ने उस पर्वत शिखर 
को सात बाण मारकर बीच में ही टूकड़े-टुकड्ने कर दिया, किन्तु वह पर्वत 
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शिखर ने भूमि पर गिरते-गिरते भी दो सौ वानरों को धराशायी कर दिया। 
तब ग्रह देखकर लक्ष्मण ने श्रीराम से कहा-यह राक्षस रक्त की गंध से 
मतवाला होकर अपने और राक्षसों में अब कोई भेद ही नहीं रख रहा है और 
दोनों ही पक्ष के योद्वाओं को खा रहा है। अतएंव श्रेष्ठ वानर यूथपतियों में 
जो प्रधान लोग हैं वे सब ओर से इसके ऊपर चढ़ जाएं और इसके शरीर पर 
ही बैठे रहें। तब भारी मार से पीड़ित हो वह दूसरों वानरों को नहीं खा 
सकेगा। लक्ष्मण की यह बात सुनकर सभी वानर यूथपति हर्ष के साथ कुंभकर्ण 
पर चढ़ गए। किन्तु उनके चढ़ते ही कूंभकर्ण ने अपनी देह हिलाकर उन्हें उसी 
प्रकार गिरा दिया जैसे बिगडैल हाथी महावत को। यह देखकर श्रीराम एक 
उत्तम धनुष हाथ में लेकर उस रुष्ट हुए राक्षस की ओर दौड पड़े तथा बड़े वेग 
से उस पर धावा कर दिया। उस समय अत्यंत वीर वानरों ने उन्हें चारों ओर 
से घेर रखा था। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट 
धारण किए हुए सब ओर धावा कर रहा है और उमड़ते हुए मेघ की तरह मुँह 
से रक्त की वर्षा कर रहा है। तब उसे देखकर श्रीराम ने अपना धनुष खींचा। 
किन्तु उस धनुष की टंकार सुनते ही कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और उसे 
सहन न कर सकने के कारण श्रीराम की ओर दौड़ पड़ा। उसे इस प्रकार 
अपनी ओर आते देख श्रीराम बोले-राक्षस राज! आओ मैं धनुष लेकर खड़ा 
-हूँ। मुझे राक्षसों का विनाश करनेवाला समझो। अब तुम भी दो घड़ी में ही 
मरनेवाले हो। तब यह जानकर कि यही श्रीराम हैं कुंभकर्ण मेघ के समान 
गर्जना करता हुआ श्रीराम से बोला-राम! मुझे बिराध, कबन्ध और खर नहीं 
समझना। मैं मारीच और बाली भी नहीं हूँ। मैं कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया हूँ। 
श्रीराम! तुम इक्ष्वांकु वंश के वीर पुरुष हो अतः मेरे अंगों पर अपना पराकम 
दिखलाओं तुम्हारे बल विक्रम देखकर ही मैं तुम्हें खाऊँगा। कुंभकर्ण की यह 
बात सुनकर श्रीराम ने उस पर बहुत से बाण छोड़े। लेकिन उन बाणं की 
गहरी चोट खाकर भी वह राक्षस न तो क्षुब्ध ही हो सका न व्यथित ही। इसके 
विपरीत वह भयंकर और वेगशाली गदा चारों ओर घुमा-घुमाकर उनके 
बाणों के वेग को नष्ट करने लगा। यह देखकर भगवान श्रीराम ने वायव्य 
नामक दूसरा अस्त्र उस राक्षस पर चलाया और मुदूगर सहित उसकी दाहिनी 
बाह काट डालीतब-तो'बॉहकळजानेमर-वहक्षस भयानक आवाज से 
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करने लगा । लेकिन इधर श्री रघुनाथजी के द्वारा काटी गई बाँह मुद 
त की सेना में जा गिरी। जिसके नीचे दबकर कितने ही वानर 
सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उस समय एक बॉह कट जाने पर 
कुंभकर्ण शिखर हीन पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। तदनन्तर उसने एक 
ही हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और श्रीराम पर धावा किया। तब 
श्रीराम ने एक सुवर्ण भूषित बाण निकालकर उसे ऐ्द्रास्त से विभूषित 
किया और उसके द्वारा राक्षस की दूसरी बाँह को भी वृक्ष सहित काट 
गिराया। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वह राक्षससहसाआर्तनाद करता 
हुआ श्रीराम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्रीराम ने दो तीखे 
अर्द्धचंद्राकार बाण लेकर कुंभकर्ण के दोनों पैर भी उड़ा दिये। तब दोनों बोंहों 
और पैरों के कट जाने पर उसने अपना विकराल मुख फैलाया और राम को 
पाने के लिए उन पर टूट पड़ा। उस समय श्रीराम ने सुवर्ण जडित पंखवाले 
अपने तीखे बाणों से उसका मुँह भर दिया। उस समय मुँह भर जाने से वह 
बोलने में भी असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करता 
हुआ मूच्छित हो गया। इसके बाद भगवान्‌ श्रीराम ने ब्रहूमदंड के समान एक 
भयंकर बाण लेकर उस निशाचर पर छोड़ दिया। वह बाण अपनी प्रभा से 
दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ बड़े बेग से चला और कुंभकर्ण के 
मस्तक को धड़ से अलग कर दिया । उस समय श्रीराम के बाणों से कटा हुआ 
मस्तक लंका में जा गिरा और अपने धक्के से सड़क के आसपास कितने 
मकानों और दरवाजों को धराशायी कर दिया। उसी प्रकार उस राक्षस का 
विशाल धड़ भी जो हिमालय के समान जान पड़ता था तत्काल समुद्र 
के जल में गिर पड़ा और बड़े-बड़े ग्रहों, मत्स्यं को पीसता हुआ समुद्र के 
भीतर समा गया। उसको इस तरह मरते देख सारे देवता हर्ष 
2 तुमुलनाद करने लगे। देव समूह को दुख देने वाले कुंभकर्ण के बध होते 
ल रडुनाथजी उसी प्रकार हर्ष से भर उठे जैसे वृत्रासुर को मारकर 
हत पकार शं वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्ध काण्ड में 
“0 मी, सा घूरा हुआ (६.७) ०००००० 
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अड़सठवाँ सर्ग 


कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप करना। 
कुंभकर्ण का राम के द्वारा बध होने पर सभी राक्षस रावण के पास जाकर 
बोले- महाराज! महाबली कुंभकर्ण वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं 
भी काल के गाल में चले गये। उनका धड़ समुद्र में समा गया है और मस्तक 
लंका के द्वार पर पड़ा है। पराक्रमी कुंभकर्ण मारा गया। यह सुनकर रावण 
शोक में मूर्च्छित होकर पुथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा के निधन के समाचार 
से देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय भी दुख से पीड़ित होकर फूट- 
फूटकर रोने लगे। फिर रावण भी चेत आने पर रो-रोकर कहने लगा-हा 
महाबली कुंभकर्ण! तुम शत्रुओं के दर्ष को चूर करनेवाले थे किन्तुअसमय मेही 
मुझे असहाय छोड़कर यमलोक चले गये। इस समय मैं नहीं के बराबर हूँ। 
क्योंकि मेरा दाहिना हाथ कुंभकर्ण धाराशायी हो गया है। भाई! तुम्हें तो बज 
का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुँचा सकता था। वही आज राम के बाणीं से 
आहत हो कैसे भूतल पर सो गये हो। तुम्हारे मारे जाने से देवता भी आज 
हर्षित हो रहे हैं। निश्चय ही अब अवसर पाकर सारे वानर लंका के दुर्गम 
द्वारों पर चढ़ आयेंगे। अब मुझे न राज्य से कोई मतलब है, न सीता से क्योंकि 
कुंभकर्ण के बिना मेरे जीने का मन ही नहीं अब मेरा भी मर जाना ही अच्छा 
है। मैंने विभीषण की कही हुई बातों को अस्वीकार किया था। अब वही 
अप्रत्यक्ष रूप से मेरे ऊपर घटित हो रहा है। मैंने धर्म परायण विभीषण को 
घर से निकाल दिया था उसी कर्म का शोकदायक परिणाम यह मुझे भोगना 
पड़ रहा है। इस प्रकार छोटे भाई कुंभकर्ण के लिए विलाप करते हुए रावण 
व्यथित होकर पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। | 
इत प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में 
| अड़सठवाँ सर्ग पूरा हुआ (६८) | 


| उनहत्तरवों सर्ग 
रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिए आना 


रावण को इस तरह विलाप करते देख त्रिशिरा ने कहा-राजन्‌! इसमें 
संदेह नहीं कि हमारे'मझले.्वाचा-्कुंभकर्ण-महान्पसाक़रमी थे। किन्तु आप 
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लिए जिस प्रकार विलाप कर रहे थै वह आपको शोभा नहीं देता । प्रभो ! 

उ लोकों से लोहा लेने की शक्ति रखते हैं क्योंकि आपके पास ब्रहूमा 
जी की दी हुई शक्ति, कवच तथा धनुषबाण हैं। मेघ गर्जना के समान शब्द 
करनेवाले रथ भी हैं। आपने एक ही शस्त्र से दवता और दावनों को अनेक 
बार पछाडा है। अतः आप इसी तरह राम को भी दण्ड दे सकते हैं। महाराज 
आपकी इच्छा हो तो आप यही रहें और युद्ध के लिए मैं जाऊँगाऔर शत्रु को 
जड़ से उखाड़ फेकूंगा । त्रिशिरा की यह बात सुनकर रावण को इतना संतोष 
हुआ कि उसने अपना नया जन्म-सा हुआ माना। त्रिशिरा की यह बात 
सुनकर देवांतक, नरातक और अतिकाय भी युद्ध में जाने के लिए उत्साहित 
हो उठे। वे सबके सब माया विशारद तथा देवताओं का भी दर्प दलन करने 
वाले राक्षस थे। उन सबको शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान था तथा सबने 
तपस्या द्वारा वरदान प्राप्त किये थे। तब रावण ने यह सुनकर अपने पुत्रों को 
हृदय से लगाकर उन्हें नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। फिर 
उन्हें आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। रावण ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए 
महापार्श्व और महोदर को भी उनके साथ भेजा। उस समय महोदर ऐरावत 

' कुल में उतपन्न हुआ सुदर्शन नामक हाथी पर बैठा। राजकुमार त्रिशिरा एक 
उत्तम रथ पर सवार हुआ। उस रथ में सवार हो तीन किरीटों से युक्त पुत्र 
अतिकाय भी एक उत्तम रथ पर सवार हुआ। वह आभूषणों से विभूषित हो 
अपनी प्रभा से ही प्रकाश का विस्तार करता हुआ मेरू पर्वत के समान 
सुशोभित हो रहा था। नरांतक उच्चैःश्रवा के समाने श्वेतवर्णवाले एक 
वेगशाली अश्व पर सवार हुआ। देवांतक स्वर्णभूमि परिघ लेकर समुद्रमंथन 
के समय दोनों हाथों से मंदराचल उठाए हुए भगवान्‌ विष्णु जैसा प्रतीत हो 
रहा था। महापार्श्व हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर की तरह 
शोभा पा रहा था। तब आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही 
मत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। ऐसा विचार कर वे वीर राक्षस युद्ध 
के लिए आगे बढ़े। ये युद्ध विशारद निशाचर गर्जते, सिंहनाद करते और 
बाण हाथ में लेकर उन्हें शत्रुओं पर छोड़ देते। उन राक्षसों के गर्जने, ताल 
ठोंकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित होने लगी और आकाश फटने- 
सा लगा। तत्पश्चात्‌ जगर,सीमा-म्रे. बाहर निक्रलक्र उन राक्षसों ने वानर 
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सेना को पर्वत शिखर और बड़े-बड़े वृक्ष उठाए हुए युद्ध के लिए तैयार खड़ी 
हुई देखा। उस समय महाबली वानरों ने भी राक्षस सेना की ओर दुष्टिपात 
किया। तब निशाचरों की उस सेना को आती हुई देखकर सारे वानर प्रहार 
करने का अवसर पाकर बारम्बार गर्जना करने लगे। वानर यूथपतियों का यह 
उच्च स्वर से किया हुआ गर्जन -तर्जन सुनकर राक्षस गण उसे सहन न कर 
सके और स्वयं भी भीषण सिंहनाद करने लगे। उस समय राक्षसों और वानरों 
के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धरण किया। राक्षसों ने जब बाण समूहों को 
वर्षा द्वारा वानरों को आगे बढ़ने से रोका तब वे भयंकर पराक्रमी वानर उन 
'पर वृक्षों, शिलाओं और शैल शिखरों की अनुपम वर्षा करने लगे। राक्षस 
और वानर दोनों ही युद्ध में सिंह के समान दहाड-मार रहे थे। युद्ध स्थल में 
कितने ही कुपित हुए वानरों ने राक्षसों को शिलाओं की मार से कुचल दिया ।. 
उस समय प्रधान-प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखरों से उंक गये। तब उन 
पर्वत शिखरों और वानरों के मुक्को की मार खाकर बहुत से राक्षसों की आंखें 
बाहर निकल आई थी.। तब उस समय राक्षसों ने भी अपने पैने बाणं से बहुत 
से वानर शिरोमणियों को विदीर्ण कर दिया और बहुतों को शूलों, मुद्गरों, 
खंगों, प्रासों और शक्तियों से मार गिराया। थोड़ी ही देर में वह युद्ध भूमि 
वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए पर्वत शिखरों तक तलवारों से 
आच्छादित हो रक्त प्रवाह से सिंच गई। उस समय राक्षसों दवारा शैल शिखरों - 
को तोड़ फोड़ दिये जाने पर वे सब वानर राक्षसों के अत्यंत निकट जाकर 
अपने हाथ पैरों के द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। इससे राक्षसो के शरीर के. 
कवच आदि छिन्न-भिन्न हो गये। और उनके शरीर से उसी प्रकार रक्त. 
बहने लगा जैसे पेड़ अपने तनों से गोंद बहाया करते हैं। वानरों की सारी 
चेष्टाएँ गर्व से भरी तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थीं। इस प्रकार भयंकर 
मार-काट मचाते हुए वे राक्षसों की लाशें गिरा रहे थे। राक्षसों को इस प्रकार 
मरते हुए देखकर महर्षि तथा देवगण हर्षनाद करने लगे। तत्पश्चात्‌ वायु के 

समान तीव घोड़े पर सवार हो, हाथ में तीखी शक्ति लिए नरांतक ने वानरों 
'की सेना में घुसकर अकेले ही सात-सौ वानरों को चीर डाला और क्षण भर में 
वानर यूथपतियों की एक बड़ी सेना का संहार कर डाला। वह जिस मार्ग से 
निकल जाता वहीस्थबरश्चाशासी हुए पर्वृताकार वानरों से ढंका हुआ दिखाई 


tized by eGangotri 
४५३ . 
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देता और वहां रक्त तथा मांस की कीच मच जाती थी। वानर जब तक वृक्ष 
और पर्वत शिखरों को उखाडते तब तक वे भाले की चोट खाकर बञ्र क मारे हुए 
पर्वत की भांति ढह जाते। उस समय वानर वीर भय के मारे न तो भाग पाते न 
खडे रह पाते थे। नरांतक उस समय भी पड़े हुए और जाते हुए वानरों पर 
भाले की चोट कर देता था। उसके एक ही भाले की मार से झुंड के झुंड वानर 
धरती पर सो गये | जब सुग्रीव ने देखा किवानरों की सेना नरांतक से भयभीत 
होकर भाग रही है तो उन्होंने अंगद से कहा-बेटा वह जो घोड़े पर बैठा हुआ 
वानर सेना में हलचल मचा रहा है उसका जाकर सामना करो और उसके 
प्राणों का अंत कर दो। तब अंगद, जिनके पास कोई हथियार न था और 
केवल नख और दाढ़ ही जिनके अस्त्र-शस्त्र थे, नरांतक के पास पहुंचकर 
_ बोले- ओ निशाचर! ठहर जा, इन साधारण बंदरों को मारकर तू क्या करेगा ? 
तेरे भाले की चोट बज्र की तरह असहय है किन्तु जरा तू इसको मेरी छाती पर 
तो मार। अंगद की यह बात सुनकर नरांतक लंबी सांस लेता हुआ बालिपुत्र 
अंगद के पास आकर खड़ा हो गया और अपने भाले को घुमाकर उसे अंगद 
पर दे मारा। बालिपुत्र अंगद का वक्षस्थल बज्र की तरह कठोर था। नरांतक 
` का भाला उससे टकराकर टूट गया और जमीन पर जा गिरा। तब अंगद ने 
नरांतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड मारा। इस प्रहार से 
घोड़े का सिर कट गया, पैर नीचे को धंस गये, आँखें फूट गईं और जीभ बाहर 
निकल आई। इस तरह वह अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घोड़े 
की मत्यु से नरांतक के क्रोध की सीमा न रही। उसने भी तत्काल एक मुक्का | 
तानकर अंगद के मस्तक पर मारा। मुक्के. की मार से अंगद का सिर फूट 
गया। उससे गर्म-गर्म खून की धारा बहने लगी और वे मूच्छित हो गये। पर 
थोड़ी ही देर में होश आते ही वे उस राक्षस की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित 
रह गये। फिर अंगद ने अपना ऐसा मुक्का ताना जिसका वेग मत्यु के समान 
था | मुक्के से अंगद ने नरांतक की छाती पर प्रहार किया। मुक्के के आघात से 
नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया और वह बज के मारे हुए पर्वत की भांति 


` ` पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरांतक के मारे जाने पर वानरों और देवताओं ने बड़ा 


६4 -हर्षनाद किया। श्रीराम को हर्ष पहुँचाने वाले इस महान्‌ कार्य 
को करने केपश्चात्‌०अंगदपुनः-युद्ध ०के«लिए"०हर्ष और उत्साह से 
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- भर उठे। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड _ 
में उनहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६९) 


सत्तरवाँ सर्ग 
त्रिशिरा, महोदर तथा महापार्श्व का बध 

नरान्तक के मारे जाने पर देवान्तक, त्रिशिरा और महोदर ये श्रेष्ठ 
राक्षस हाहाकार करने लगे। तब महोदर, देवान्तक, और त्रिशिरा ने एक 
साथ अंगद पर आक्रमण कर दिया। उस समय अंगद ने विशाल शाखाओं से 
भरे हुए एक पेड़ को उखाड़ लिया और देवान्तक को दे मारा । किन्तु त्रिशिरा 
ने अपने भयंकर बाणों से उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। यह देखकर अंगद 
त्रिशिरा पर वृक्षों और शिलाओं की वर्षीकरने लगे। किन्तु महोदर ने अपने : 
परिघ से उसे तोड़ फोड़ डाला और अपने परिघ तथा सायकों से अंगद को 
चोट पहुँचाई। लेकिन अंगद के मन में उन तीनों के एक साथ धावा करने पर 
भी कोई व्यथा न हुई बल्कि उनहोंने महान वेग प्रकट करके महोदर के हाथी 
के मस्तक पर जोर से थप्पड़ मारा जिससे हाथी की दोनों आँखें निकलकर 
पृथ्वी पर गिर गईं और वह तत्काल मर गया। फिर अंगद ने उस हाथी का 
एक दाँत उखाड़ लिया और उसी से देवान्तक पर चोट.की। देवान्तक इस 
चोट से कॉपने लगा और उसके शरीर से खून बहने लगा। तब उसने बड़ी 
मुश्किल से अपनी परिघ उठाकर अंगद पर दे मारी। उसी समय त्रिशिरा ने 
भी अपने बाणों द्वारा अंगद के ललाट पर चोट पहुँचाई। इसी समय अंगद की 
सहायता के लिएं हनुमान और नील भी आ पहुँचे। अंगद को निशाचरो से 
घिरा देख नील ने त्रिशिरा पर एक पर्वत शिखर चलाया किन्तु त्रिशिरा ने 
अपने बाणों से उसे विदीर्ण कर दिया। इससे उत्साहित हो देवान्तक ने अपने 
"परिघ से हनुमान जी पर धावा किया । हनुमान जी ने उछलकर अपना बज्र 
सरीखे मुक्के से देवान्तक के मस्तक पर प्रहार किया। इससे देवान्तक का 
मस्तक फट गया और वह प्राण शून्य हो एथ्वी पर गिर पड़ा। देवान्तक के 
मरने के पश्चात्‌ त्रिशिरा को बडा क्रोध हुआ और उसने नील की छाती पर 
अपने पैने बाणों की-वर्षा आर, कर दी | देवा ज्त॒क़ की मत्यु से महोदर ने भी 
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कुपित हो नील पर बाणों की वर्षा की । इन बाण समूहों के निरन्तर वर्षाहोने से 
नील मूर्छित हो गया किन्तु पुनः होश आने पर उसने तुरन्त वृक्ष समूहों से भरा 
हुआ एक शैल शिखर उखाड़ लिया और उसे महोदर के मस्तक पर दे मारा। 
उसके आघात से महोदर प्राण शून्य होकर प॒थ्वी पर कटे वृक्ष की भाँति गिर 
पड़ा। अब महोदर की मत्यु से त्रिशिरा के क्रोध की सीमा न रही। उसने 
तत्काल धनुष हाथ में लेकर हनुमान जी को पैने बाणों से बींधना शुरू किया। 
तब पवनकुमार ने कुपित होकर उसके ऊपर पर्वत शिखर चलाया। किन्तु 
त्रिशिरा ने अपने बाणों से उसके टुकडे-टुकडे कर डाले। उस प्रहार को व्यर्थ 
हुआ देख हनुमान जी ने त्रिशिरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरम्भ की। किन्तु 
त्रिशिरा ने उन वृक्षों की वर्षा को अपने पैने बाणों से छिन्न-भिन्न कर दिया। 
तब हनुमान जी कूदकर त्रिशिरा के पास जा पहुँचे और उसके घोड़े को अपने 
नखों से विदीर्ण कर डाला। यह देखकर त्रिशिरा ने हाथ में शक्ति लेकर उसे 
पवनकुमार पर चला दिया किन्तु हनुमान जी ने उसे शरीर में लगने के पहले 
ही पकड़ लिया और उसे तोड़-फोड डालां। तब त्रिशिरा ने हाथ में तलवार 
लेकर हनुमान जी की छाती पर भरपूर चोट की | इससे घायल होकर हनुमान 
जी ने उल्टे त्रिशिरा की छाती पर एक तमाचा जड दिया। इसे सह न सकने के 
कारण त्रिशिरा अचेत होकर पुथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर हनुमानजी ने 
भयंकर गर्जना की। किन्तु हनुमान जी की यह गर्जना राक्षस से न सही गई 
और वह तुरन्त उछलकर खड़ा हो गया। हनुमान जी को एक मुक्का मारा। 
इससे हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस राक्षस का मस्तक 
पकड लिया और उसके तीनों मस्तको को अपनी तलवार से काट डाला। अब 
त्रिशिरा के मरने पर सभी वानर हर्षनाद करने लगे। त्रिशिरा, महोदर, 
देवान्तक तथा नरान्तक को काल के गाल में गया हुआ जानकर महापर्श्व ने 
कुपित होकर एक तेजस्विनी गदा हाथ में ले ली और वानरों की ओर दौड़ 
पडा। तब ऋषभ नामक बलवान्‌ वानर उछलकर महापार्श्व के सामने आकर 
खड़े हो गए। उस समय ऋषभ को सामने खड़े देखकर महापार्श्व ने अपने 
बञ्रतुल्य गदा से उसकी छाती पर प्रहार किया। इससे ऋषभ की छाती क्षत- | 
विक्षत हो गयी और वे कांप उठे। तत्पश्चात्‌ होश आने पर ऋषभ ने कुपित 
होकर एक मुक्का तॉनकंरं महापव की छाती पर प्रहार किया । फिर तो 
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महापार्श्व कटे हुए वृक्ष की भाँति सहसा पुथ्वी पर गिर पडा। इसी समय 
ऋषभ उसकी गदा हाथ में लेकर भयंकर गर्जना करने लगे | महापार्श्व दो घडी 
तक मुर्दो की भाँति पड़ा रहा और फिर होश आने पर उछलकर खड़ा हो 
गया और ऋषभ को गहरी चोट पहुँचाई। उस चोट से-ऋषभ मूच्छित होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़े। दो घडी के बाद उन्होंने उठकर महापार्श्व की उसी गदा 
को घुमाकर उसी निशाचर पर दे मारी । फिर तो वह रक्त बहाता हुआ बज्र के 
मारे हुए पर्वत शिखर की भाँति तत्काल धराशायी हो गया और उसकी जीवन 
लीला समाप्त हो गई। अब महापार्श्व के मरते ही राक्षसों की वह विशाल 
सेनाहथियार फेंककर चारों ओर भागने लगी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७०) 


इकहत्तरवाँ सर्ग 

अतिकाय का भयंकर युद्ध और लक्ष्मण द्वारा उसका बध 

अतिकाय ने जब सुना कि उसकेभाई और उसके चाचाओं (महोदर और 
महापार्श्व) का संहार हो गया है तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध 
आया। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था। उसने तत्काल सहस्रो सूयो के 
समूह की भाँति देदीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा 
किया। फिर धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से 
गर्जना की। उसके शरीर की विशालता देखकर वानर ऐसा मानने लगे कि 
कुंभकर्ण पुनः उठकर खड़ा हो गया और इससे भयभीत होकर वे एक दूसरे 
का सहारा लेने लगे। वानरों के चित्त पर मोह छा जाने के कारण वे शरणागत 
वत्सल भगवान श्रीराम के शरण में गए। उस समय अतिकाय को आता 
देखकर श्रीराम को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सान्त्वना देते 
हुए विभीषण से पूछा- विभीष ! यह रथ पर बैठा हुआ पर्वताकार निशाचर 
कौन है? इसकी आँखें सिंह के समान तेजस्वी हैं तथा इसका शूल महादेव जी 
के शूल के समान तीखा है। यह बिजलियों से घिरे हुए मेघ के समान प्रकाशित 
हो रहा है। इसके पताका में राहु का चिह्न अंकित है तथा सूर्य के किरणों के 
समान इसके चमकीले बाण दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। इसकी 
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प्रत्यंचा से मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है । गले में लाल 
रंग की माला धारण किए और महान्‌ पर्वत के समान आकारवाला यह धीर- 
वीर निशाचर, जो काले रंग का दिखाई देता है तथा जिसका विशाल मुख 
काल के मुख के समान भयंकर है यह कौन है? इसकी बाँहों में सोने 32 
बाजूबंद बँधै हैं और उन भुजाओं के द्वारा यह विशालकाय निशाचर दो ऊंचे . 
शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पाता है। महाबाहो ! तुम 
मुझे इस श्रेष्ठ राक्षस का परिचय दो | तब विभीषण श्रीराम से बोले-भगवन्‌! 
यह रावण का ही पराक्रमी पुत्र अतिकाय है। यह वृद्ध पुरुषों की सेवा 
करनेवाला, वेद, शास्त्रों का ज्ञाता तथा अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ है। इसी के 
बाहुबल का सहारा लेकर लंका निर्भय रहती आई है। इसका नाम अतिकाय 
है। इसने ब्रह्माजी की आराधना करके अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और 
उनसे बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। ब्रह्मा जी उसे देवताओं और 
असुरों से मारे जाने का वरदान दिया है।: इसने अपने बाणों द्वारा इन्द्र के 
बज्र और वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया। पुरुषोत्तम ! यह अपने 
सायकों द्वारा वानर सेना का संहार करे इससे पहले आप ही इस राक्षस को 
परास्त करने का प्रयत्न करें। विभीषण श्रीराम से इस प्रकार बातें कर ही रहे 
थे कि अतिकाय वानरों की सेना में घुस आया और गर्जना करता हुआ अपने 
धनुष को टंकार देने लगा। तब उस राक्षस को आते देख कुमुद, द्विविद, मैंद, 
नील और शरभ आदि श्रेष्ठ वानर पर्वत शिखर धारण किए हुए एक साथ 
उस पर टूट पड़े। किन्तु अतिकाय ने अपने बाणों से शत्रुओं द्वारा चलाए हुए 
उन तमाम पर्वत शिखरों और वृक्षों को बीध डाला | फिर तो उससे सबने हार 
मान ली। इसी बीच धनुष और तरकस धारण किए हुए निशाचर श्रीराम के 
पास आ पहुँचा और गर्व से इस प्रकार बोला- मैं धनुष और बाण लेकर रथ 
पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से मेरा युद्ध करने का विचार नहीं। जिसके 
अंदर पराक्रम हो वही आकर मुझसे युद्ध करे। उसकी यह बात सुनकर 
लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया और वे तुरन्त धनुष उठाकर अतिकाय के सामने 
आकर अपने धनुष को खींचने लगे। उस समय लक्ष्मण के धनुष की भयानक 
“कार सुनकर अतिकाय को बड़ा विस्मय हुआ और वह रोष में भरकर 
लक्ष्मण से इस प्रकार बोला- लक्ष्मण ग! तुम अभी बालक हो। पराक्रम करने में 
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कुशल नहीं हो। मेरे जैसे काल के समान राक्षस से तुम जूझने की इच्छा क्यों 
रखते हो। मेरे तीरों का वेग हिमालय भी नहीं सह सकता । अतः तुम धनुष 
छोड़कर लौट जाओ और अपने प्राणों को न गवांओ | यदि अपने अहंकार के 
कारण लौटना नहीं चाहते तो खड़े रहो तुम अभी यमलोक की यात्रा करोगे। 
मेरे ये तीखे बाण जो सुवर्ण से विभूषित हैं, भगवान्‌ शंकर के त्रिशूल की 
समानता रखते हैं। ये बाण ही तुम्हारे खून पियेंगे। अतिकाय का यह वचन 
सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को भी बड़ा क्रोध आया और वे कहने लगे- 
दुरात्मन्‌ ! केवल वचनों से आदमी बड़ा नहीं होता। अब तू धनुष बाण लेकर 
मेरे सामने खड़ा हो जा और पौरुष दिखला। तुम्हारा सारा पराक्रम देख लेने 
के बाद मैं तेरे मस्तक को अपने बाणों से उसी प्रकार काट गिराऊंगा जैसे वायु 
पके हुए ताड़ के फल को उसके वृक्ष से नीचे गिरा देती है। आज मेरे बाण तेरे 
शरीर के रक्त का पान करेंगे। तू मुझे बालक न समझ बल्कि अपना काल 
समझ | वामन रूप धारी भगवान्‌ विष्णु देखने में बालक ही तो थे किन्तु अपने 
तीन ही पगों से उन्होंने समूची त्रिलोकी नाप ली। लक्ष्मण के वचन सुनकर 
अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उसने तत्काल अपने धनुष पर बाण 
रखकर उसे लक्ष्मण पर चला दिया। तब लक्ष्मण ने एक अध॑चन्द्राकार बाण 
कों अपनी ओर आते देख उसे सर्प के तुल्य एक तीखे बाण से काट डाला। उस 
बाण को खंडित हुए देख अतिकाय कुपित हो उठा। और उसने तत्काल 
अपने पाँच बाणों को धनुष पर रखा। पर वे बाण अभी छूट भी नहीं पाएथे कि 
लक्ष्मण ने अपने पैने सायकों से उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर लक्ष्मण ने 
तुरन्त एक तेज बाण अपने हाथों में लिया और उसे धनुष पर चढ़ाकर - 
अतिकाय पर छोड़ दिया। उस बाण ने जाकर अतिकाय के ललाट में गहरा 
आघात किया। लक्ष्मण के बाण से पीड़ित हो कर अतिकाय कॉप उठा। पर 
शीघ्र ही सम्हलकर वह राक्षस बोला- शाबास! इस प्रकार अमोघ बाण का 
प्रयोग करके तुमने बराबरी की शत्रुता दिखलाई है। इतना कहकर अतिकाय 


` रथपरहीसवारहोकर आगेबड़ा। उससमय उस राक्षस वीर ने क्रमशःएक,तीन, 


पाँच औरसातसायकों को लेकर धनुष पर चढ़ाया और उन्हें वग पूर्वक चला दिया। 
परन्तु लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उन बाण समूहों को तेज धारवाले 
बहुसंख्यक सायकों द्वारा काट गिराया। उन बाणों के कट जाने से अतिकाय को 
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बह श्रीवाल्मीकीय रामायण 
बड़ा क्रोध हुआ और उसने झट एक तीखा बाण हाथ में लिया और लक्ष्मण 
की छाती में आघात किया । इससे लक्ष्मण की छाती से तीव्र गति से रक्त बहने 
लगा। किन्तु सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ने उन बाणों को अपनी छाती से निकाल 
कर एक तीखा सायक अपने हाथों में लिया एवं उसे दिव्यास्त्र से संयोजित 
करके आग्नेयास्त्र से अभिमन्त्रित किया। फिर उस सर्वशक्ति से सम्पन्न 
हुए बाण को अतिकाय के ऊपर चला दिया। तब आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित 
उस बाण को अपनी ओर आते देख निशाचर अतिकाय ने तत्कालं अपने 
भयंकर बाण को सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया। किन्तु वे दोनों बाण 
मार्ग में ही आपस में टकराकर प॒थ्वी पर गिर पड़े। तदनन्तर अतिकाय ने 
कुपित होकर त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सींक का बाण 
छोड़ा। परन्तु लक्ष्मण ने उसे ऐन्द्रास्त्र से काट दिया। सींक के बाण को इस 
तरह नष्ट होते देख अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। तब उसने एक 
सायक को याम्यास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण पर चला दिया। 
किन्तु लक्ष्मण ने उसे वायव्यास्त्र द्वारा नष्ट कर दिया और शीघ्र अतिकाय 
पर बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी। अतिकाय ने उस समय एक दिव्य कवच 
बाँध रखा था। लक्ष्मणं के बाण अतिकाय तक पहुँचकर उसके कवच से टकरा 
कर पृथ्वी पर गिर जाते। उन बाणों के असफल होते ही उस राक्षस ने भी 
लक्ष्मण पर भयंकर बाणों की वर्षा की। उन बाणों से सुमित्रा कुमार के मर्म 
स्थल पर बड़ी चोट पहुँची और वे दो घड़ी तक अचेतनावस्था में पडे रहे। 
होश आने पर लक्ष्मण ने बाणों की वर्षा कर शत्रु के रथ की ध्वजा को काट कर 
गिरा दिया और चार उत्तम सायकों से रणभूमि में उसके घोड़ों और सारथी . 
को भी यमलोक पहुँचा दिया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने राक्षस के बध के लिए अनेक 
अमोघ बाण: छोड़े किन्तु वे राक्षस के शरीर को वेध न सके। तदनन्तर वायु 
देवता ने उनके पास आकर कहा- सुमित्राकुमार! यह राक्षस ब्रह्माजी के 
वरदान के कारण अमोघ कवच से ढंका है। अतः बह्यास्त्र से इसे विदीर्ण कर 
डालो अन्यथा यह मारा नहीं जा सकेगा। वायु देवता की बात सुनकर लक्ष्मण 
ने एक बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा और उस 
अभिमंत्रित बाण को रावण के बेटे अतिकाय पर चला दिया। लक्ष्मण के उस 
बाण का वेग बहुत तेज था। इसलिए उसे देखकर जब अतिकाय ने उस पर 
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बहुत से पैने बाण चलाए तो भी वह रुका नहीं तथा बड़े वेग से अतिकाय के 
पास आ पहुँचा। लेकिन इस पर भी अतिकाय अधीर नहीं हुआ और उसे 
शक्ति, गदा आदि से नष्ट करने का प्रयत्न करने लगा। किन्तु अग्नि के 
समान प्रज्वलित बाण ने उसके सभी अस्त्रों को व्यर्थ करते हुए उसके मस्तक 
को धड़ से अलग कर दिया। उसका धड़ सहसा पृथ्वी पर आ गिरा और 
उसके वस्त्र तथा आभूषण' सब ओर बिखर गए। उसके मरते ही सारे 
निशाचर व्यथित हो उठे और वे विकृत स्वरों से जोर-जोर से चिल्लाने लगे। 
तत्पश्चात्‌ उत्साहहीन होकर वे सब लंकापुरी की ओर भाग गये । इधर दुर्जय 
शत्रु के मारे जाने से सभी वानर हर्ष से भरकर लक्ष्मण की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे। उस समय वानर समूह से सम्मानित हो वे तुरन्त श्रीराम के पास 
गए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में इकहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७१) 


बहत्तरवाँ सर्ग 
रावण की चिंता और पुरी के रक्षा का प्रबंध 

लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण 
उद्विग्न हो उठा और बोला- ये महाबली राक्षस जो युद्ध में कभी पराजित नहीं 
होते थे आज राम के दारा उनका संहार हो गया है। मेरे बेटे इन्द्रजित्‌ ने उन 
दोनों भाइयों को वरदान स्वरूप मिले हुए नागपाश में बाँध भी लिया था और 
जिसका बंधन देवता और असुर भी नहीं खोल सकते थे, उससे वें दोनों भाई 
राम लक्ष्मण न जाने कैसे मुक्त हो गए । मेरी आज्ञा पाकर जो-जो राक्षस युद्ध 
के लिए निकले उन सबको महाबली वानरों ने मार गिराया। अब मैं किसी 
ऐसे वीर को नहीं देख रहा हूँ जो युद्ध में लक्ष्मण सहित श्रीराम को और 
विभीषण को नष्ट कर दे। निश्चय ही राम का बल महान्‌ है। मैं उन वीर 
रघुनाथ को साक्षात नारायण का रूप मानता हूँ। राक्षसों ! अब तुम सावधान 
रहकर इस पुरी की तथा उस बाटिका की जहाँ सीता रखी गई है, विशेष रूप 
से रक्षा करना । अशोक बाटिका में कब कौन आता जाता है इस पर भी अच्छी 
तरह ध्यान रखना। वानूरों की ओर से कभी उपेक्षा नहीं रखना चाहिए । तुम 
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लोगों को इसबात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु सेना आक्रमण तो नहीं 
कर रहा है अथवा पूर्ववत्‌ जहाँ की तहाँ खड़ी हुई है। रावण का यह आदेश 
सुनकर समस्त महाबली राक्षस उस सारी बातों का यथावत्‌ पालन करने लगे 
और रावण दुःख और शोक से भरकर हीन भाव से अपने महल में चला 
गया। इस समय उसकी क्रोधागिन भड़क उठी और वह मत्यु को याद कर 
लंबी-लंबी सांस लेने लगा। र 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७२) 


तिहत्तरवाँ सर्ग 
इन्द्रजित्‌ के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण का मूच्छित होना 
संग्राम भूमि में सारे वीर राक्षसों के निधन से रावण को चिंतित हुआ 
देखकर राक्षसराज कुमार इन्द्रजित्‌ ने उससे यह बात कही- तात ! जब तक 
इन्द्रजित्‌ जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में न पड़िए। इन्द्रजित्‌ के 
बाणों से घायल हो कर कोई अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है। अब 
आप मेरी इस प्रतिज्ञा को सुन लें कि मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने 
अमोघ बाणों से पूर्णतया नष्ट करूँगा आज इन्द्र, यम, वरुण, रुद्र सभी मेरे 
पराक्रम को देखेंगे। ऐसा कहकर इन्द्रजित्‌ ने रावण की आज्ञा ली और गदहे 
से जुते एवं युद्ध सामग्री से सम्पन्न वेगशाली रथ पर सवार हुआ। उस रथ पर 
आरुढ़ हो वह निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ युद्ध हो रहा था। 
उस समय बहतु OT महाबली राक्षस भी उसके पीछे-पीछे चले। वे सब 
विभिन्न सवारियों पर आरूढ़ हो अपने हाथों से प्रास, पट्टिश, खड्ग, फरसे 
आदि ले रक्खे थे। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र को प्रस्थान करते देख 
राजा रावण ने उससे कहा- बेटा! कोई भी ऐसा प्रतिद्वन्द्वी रथी नहीं है जो - 
एुम्हारा सामना कर सके। जब तुमने देवराज इन्द्र को परास्त कर दिया तब 
एक मनुष्य को जीत लेना तुम्हारे लिए कौन-सी बडी बात है ? तुम अवश्य ही 
उस रघुवंशी राम का बध करोगे। रावण के उस आशीर्वाद को ग्रहण कर 
इन्द्रजित्‌ रणभूमि में जा पहुँचा और रथ के चारों ओर राक्षसों को खडा कर 
दिया। फिर बीच में रथ से उतरकर उसने विधिपूर्वक अग्निदेव का पूजन 
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किया और श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दी। होम के _ 
लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा तब एक ही बार दी हुई 
आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिह्न 
प्रकट हुए जो पूर्वकाल में उसे अपनी विजय दिखा चुके थे। अग्निदेव की 
शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण सुवर्ण के समान सुंदर था 
और वे इस रूप में स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए हविष्य को ग्रहण कर रहे 
थे। उस अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया तब सभी 
प्राणी भयभीत हो उठे। तत्पश्चात्‌ उसने अपने आपको आकाश में अदुश्य 
कर लिया। इसके बाद वह राक्षस सेना में गया जो युद्ध की इच्छा से भीषण 
गर्जना करते हुए वानरों पर भीषण प्रहार कर रही थी। इन्द्रजित्‌ शत्रुओं के 
प्रति क्रोध से भरा था उसने निशाचरों से कहा- तुम लोग वानरों को मार 
डालने की इच्छा से उत्साहपूर्वक युद्ध करो। तब राक्षसगण जोर-जोर से 
गर्जना करते हुए वानरों पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। इन्द्रजित भी 
राक्षसों से घिरा विभिन्न अन्त्रं द्वारा वानर सेना पर बाणों की वर्षा करने 
लगा। तब वानर भी रावण कुमार पर शैल शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने 

लगे। उस समय इन्द्रजित्‌ ने कुपित होकर बहुत से वानंरों के शरीर को छिन्त 

` भिन्न कर डाला। वानरों के शरीर के छिन्न-भिन्न हो जाने पर उनकी विजय 
की आशा पर तुषरापात हो गया और वे अचेत से होकर पुथ्वी पर गिर पड़े। 
कुछ खून से लथपथ हो व्यथित होकर इधर-उधर भागने लगे। लेकिन 
जिन्होंने श्रीराम के लिए अपने प्राणों का मोह भी छोड़ दिया था वे युद्ध भूमि में 
डटे रहे और किसी तरह पीछे न हटे। समरांगण में खड़े वे वानर रावण 
कुमार पर वृक्षों, पर्वत शिखरों और शिला की वर्षा करने लगे। वृक्षों और 
शिलाओं की वर्षा राक्षसो के प्राण हर लेने वाली थी। किन्तु रावण पुत्र ने 
अपने बाणों द्वारा उसे दूर हटा दिया और युद्ध भूमि में वानर सैनिकों को 
विदीर्ण करना शुरू कर दिया। उसने अड्डारह तीखे बाणों से गन्धमादन को 
घायल करके दूर खड़े नल पर भी नौ बाणों का प्रहार किया । तत्पश्चात्‌ सात 

सायकों द्वारा मैन्द को और पाँच बाणों द्वारा गज को भी बींध डाला । फिर दस 

बाणों से जाम्बवान्‌ को और तीस सायकों से नील को घायल कर दिया। 
तदनन्तर भयानक सायकों का प्रहार करके उसने सुग्रीव, अंगद तथा द्विविद - 
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को भी घायल कर दिया। इस तरह रावण कुमार ने अन्यान्य श्रेष्ठ वानरों 
को भी अपने बाणों की मार से व्यथित कर दिया। वह अपनी सेना के ऊपरी 
भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत सेना के ऊपर जा पहुँचा और स्वयं 
आकाश में अदृश्य रहकर भयानक बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय 
इन्द्रजित्‌ के बाणों से क्षत-विक्षत हो जाने से वानर गण विकृत स्वर से 
चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रण भूमि में वानर सेनाओं पर जो 
पैनी धारवाले बाण गिर रहे थै केवल उन्हीं को वानर देख रहे थे। माया से 
छिपे हुए उस राक्षस को कहीं नहीं देख पाते थे। वह वानरों की सेना में बढ़े 
हुए प्रज्वलित पावक के समान दीप्तिमान तथा चिगारियों सहित उज्ज्वल 
आग प्रकट करने वाले शूल, खड्ग और फरसों को दुःसह वृष्टि करने 
लगा। उस समय उन बाणों से घायल होकर अधिकांश वानर यूथपति रक्त 
से नहा उठे। कितने ही वानर जब आकाश की ओर देखते तभी उनकी 
नेत्रो में बाणों को चोट लगती और वे पृथ्वी पर गिर पड़ते। इस इन्द्रजित्‌ ने 
हनुमान, अंगद, सुग्रीव, गंधमादन, सुषेण, जाम्बवान्‌ आदि कितने ही 
श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। तत्पश्चात्‌ वह लक्ष्मण सहित श्रीराम पर 
सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उन 
बाणों की वर्षा की कोई परवाह न करके श्रीराम लक्ष्मण से बोले- यह 
इन्द्रजित्‌ ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के 
पश्चात्‌ अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। इसने 
अपने भीषण शरीर को अटुश्य कर लिया है। ऐसी दशा में हम लोग इसे 
कैसे मार सकते हैं। लगता है यह स्वयं भगवान्‌ बह्मा का अस्त्र है। अतः 
बुद्धिमान सुमित्रा कुमार! तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट न लाकर 
मेरे साथ चुपचाप यहाँ खड़े होकर इन बाणों की मार सहो । इस समय 
सुग्रीव को सारी सेना धराशायी हो गई है और जब हम दोनों : 
भी इस युद्ध में अचेत होकर गिर जाएंगे तब यह राक्षस विजय लक्ष्मी को 
पाकर लकापुरी में लौट जाएगा। उस समय ऐसा ही हुआ। इन दोनों को 
युद्ध में पीड़ित कर राक्षस कुमार ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। तब वानर 
सेना सहित श्रीराम और लक्ष्मण को मूच्छित कर वह लंकापुरी को वापस 
लौट गया। वहाँ पाहुँचकर उसने अपने पिता से प्रसन्नता पूर्वक सारा 
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समाचार कह सुनाया। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में तिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७३) 


चौहत्तरवाँ सर्ग 
हनुमानजी का हिमालय से दिव्य औषधियों का लाना 

. युद्ध के मुहाने पर जब श्रीराम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए 
तब उनकी सेना किंकर्तव्यविमूढ़ हो गई। उस समय विभीषण ने सैनिकों 
को आश्वासन देते हुए कहा- वानर वीरो! आप लोग भयभीत न हों। 
क्योंकि इन दोनों रघुवंशियों ने ब्रह्माजी के वचनों का आदर करते हुए 
अपना हथियार नहीं उठाया था। इसलिए इन पर ऐसा संकट आया। यह 
अस्त्र इन्द्रजित्‌ को बह्याजी ने स्वयं दिया था और यह बह्यास्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध है। उसी की मार्यादा की रक्षा करते हुए ये दोनों धराशायी हुए हैं। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने हनुमान जी से कहा- इन वानर सैनिकों को जो-जो जीवित 
हैं चलकर हमें उनको आश्वासन देना चाहिए। उस समय रात हो गई थी। 
इसलिए हनुमान और विभीषण दोनों अपने हाथ में मशाल लिए हुए 
रणभूमि में विचरने लगे। उस समय उन लोगों ने सुग्रीव, अंगद, नील, 
शरभ, गन्धमादन, जाम्बवान्‌, सुषेण, मैन्द, नल तथा द्विविद इन सब वानरों 
को युद्ध में घायल होकर पड़ा हुआ देखा । ऐसे समय में विभीषण जाम्बवान्‌ के 
पास पहुँचे और बोले- आर्य! इन तीखे बाणों के प्रयोग से आपके प्राण तो 
नहीं निकल गए हैं? तब जाम्बवान्‌ बड़ी कठिनाई से बोले- पराक्रमी 
राक्षसराज ! मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूँ। इस समय मेरे सभी अंग 
पैने बाणों से बिंधे हैं अतः मैं आँखें खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। 
विभीषण ! अतः अब यह तो बताओ, वायु पुत्र हनुमान कहीं जीवित हैं ? तब 
विभीषण ने पूछा- आप दोनों रघुवंशियों को छोड़कर केवल पवन कुमार 
हनुमान जी को क्यों पूछ रहे हैं ? तब जाम्बवान्‌ बोले- राक्षसराज़ ! मैं हनुमान 
जी को क्यों पूछ रहा हूँ सुनो ! बात यह है कि अगर वीरवर हनुमान जीवित 
होंगे तो मेरी मरी हुई सेना को भी जीवित ही समझो। किन्तु यदि उनके प्राण 
निकल गए होंगे पी हम लोग'जीते'हुए भीःमुत्ञक के 'तुल्य हैं। जाम्बवान्‌ की 
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बात सुनकर हनुमान उनके पास आ गए और पैर पकड़कर विनीत भाव से 
प्रणाम किया। हनुमान जी की बातों से जाम्बवान्‌ ने अपना पुनर्जन्म हुआ- 
सा माना और हनुमान जी से कहा- वानर सिंह !जाओ सम्पूर्ण वानरों की रक्षा 
करो । यह तुम्हारे ही पराक्रम का समय है। मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं 
देखता। तुम सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और श्री राम और लक्ष्मण के शरीर 
से बाण निकालो तथा इन्हें स्वस्थ करो। हनुमान तुम्हें समुद्र के ऊंपर-ऊपर 
उड़कर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। वहाँ पहुँचने पर तुम्हें ऊँचे 
सुवर्णमय पर्वत ऋषभ तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। वहाँ तुम्हें उन 
दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा । उसमें इतनी 
चमक है जिसको तुलना कहीं नहीं। वह पर्वत सब प्रकार के औषधियों से 
सम्पन्न है। तुम्हें उसके शिखर पर उत्पन्न चार औषधियाँ दिखाईदेंगी । उनके 
नाम हैं मृतसंजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्ण करणी और संधानी। पवन 
` कुमार उन औषधियों को लेकर तुम शीघ्र यहाँ लौट आओ और वानरों को 
प्राण दान दो। जाम्बवान्‌ की बात सुनकर वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर 
पर खड़े हो गए और उस पर्वत को पैरों से दबते हुए दूसरे पर्वत के समान 
दिखाई देने लगे। चरणों के भार से पीडित हो वह पर्वत धरती में धंस गया। 
उस समय पर्वत के धंसते ही लंका का विशाल और ऊँचा द्वार भी हिल गया । 
मकान और दरवाजे ढह गए। हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पुथ्वी 
औरं समुद्र में भी हलचल पैदा कर दी तत्पश्चात्‌ वहाँ से आगे बढ़कर वे मेरू 
और मन्दराचल के समान ऊँचे पर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के 
झरनों से भरपूर था। उसमें भाँति-भाँति की लताएँ और वृक्ष भी थे। उस 
पर्वत का सेवन देवता और गंधर्व करते थे। पवन कुमार वहाँ के रहनेवालै 
यक्ष और किन्नरों तथा गंधर्वो को व्यथित करते हुए मेघ के समान बढ़ने 
लगे। वे मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर-जोर से गर्जना करने 
लगे। तदनन्तर वे अपनी सर्पाकार पूँछ ऊपर उठाए तथा पीठ को झुकाकर 
बड़वानल अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचण्ड वेग से आकाश में 
'उड़े। फिर सम्पूर्ण दिशाओं को खींचते हुए वे हिमालय की ओर चलं। उस 
समय उनका वेग अपने पिता वायु के समान ही. था। वे अनेकानेक पर्वतों, 
सरोवरों, नदियों, तालाबों आर सप्नद्भशात्री जत्तमदो,को,देखते हुए बडे वेग 
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से आगे बढ्ने लगे और सहसा हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ अनेक 
प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत-सी कन्दराएँ और झरने शोभा बढा रहे थे। 
उस पर्वतःराज का सबसे ऊँचा शिखर सुवर्णमय दिखाई दे रहा था। वहाँ 
पहुँचकर हनुमान जो ने बड़े-बड़े पवित्र आश्रम देखे जिसमें देवर्षियों का 
'समुदाय निवास करता था। यहाँ सब ओर दृष्टि डालने के पश्चात्‌ उनकी 
दुष्टि सम्पूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी जो सब प्रकार के दीप्तिमती 
औषधियों से देदीप्यमान हो रहा था। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले 
उस पर्वत को देखकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कूदकर 
औषधियों से भरे उस गिरिराज पर चढ गए और पूर्वोक्त चारों औषधियों 
की खोज करने लगे। तब उस पर्वत पर रहने वालों तमाम महौषधियाँ यह 
जानकर कि कोई हमें लेने आ रहा है तत्काल अदुश्य हो गईं। उन औषधियों 
को न पाकर हनुमानजी कुपित होकरबार -बार गर्जना करने लगे और उस 
पर्वतराज से बोले- तुम रघुनाथ जी पर कपा नहीं कर सके ऐसा निश्चय तुम 
किस बल पर कर रहे हो। अब तुम मेरे बाहुबल सेपराजित होकर अपने को 
सब ओर बिखरा हुआ देखो। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से उस पर्वत शिखर 
को सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण असकी बहुत-सी 
चोटियां बिखर कर गिर गई। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपनी प्रभा से 
प्रज्वलित हो रहा था। तब उसे उखाड़कर साथ ले हनुमानजी देवेश्‍वरों और 
अशुरेश्वरों सहित सम्पूर्ण लोकों को भयभीत करते हुए बड़े वेग से आकाश में. 
उड़ चले। उस समय बहुत से आकाश चारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। 
सूर्य के समान चमकते हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य 
के ही पथ पर जा पहुँचे। उस समय वे दूसरे सूर्य की भाँति प्रकाशित हो रहे 
थे। उस समय उन्हें लौटा हुआ देखकर वानर जोर-जोर से गर्जना करने लगे। 
उन्होंने भी उन सबको देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। लेकिन उस तुमुल 
नाद को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक स्वर से चीत्कार करने 
लगे। तत्पश्चात्‌ वे दोनों राजकुमार उन महौषधियों को सूँधकर स्वस्थ हो 
गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसके अलावा जो 
प्रमुख-प्रमुख वानर वहाँ हताहत हुए थे वे भी उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध 
से रात के अंत:तक'निरेम"ह्ोकर०्डळजकऴेःुए।०उन्लके भी शरीर से बाण 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 
६८८ 


निकल गए और उनकी पीडा जाती रही | लंका में जबसे वानरों और राक्षसों 
,की लडाई शुरू हुई थी तभी से वानर वीरौं द्वारा जो-जो राक्षस रणभूमि में 
मारेजाते थे वे प्रतिदिन रावण को आज्ञा से समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ऐसा 
इसलिए होता था कि वानरों को यह मालूम न हो कि बहुत से राक्षस मार डाले 
गए तत्पश्चात्‌ हनुमान जी पुनः औषधियों के उस पर्वत को यथास्थान पहुँचा 
कर श्रीरामजी से आ मिले। 
इस प्रकार श्रांवाल्माकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में चौहत्तरवाँ सर्ग पूरा हु आ। (७४) 


पचहत्तरवाँ सर्ग 
लकापुरो दहन और राक्षसों और वानरों का युद्ध 

तत्पश्चात्‌ वानरराज सुग्रीव ने हनुमान से कहा- कुंभकर्ण मारा गया 

तथा रावण के पुत्रों का भी संहार हो गया है। इसलिए रावण का लंकापुरो की 
रक्षा का प्रबंध करना कठिन है। इसलिए अपना सेना में जो महाबली हैं वे सब 
के सब मशाल लेकर शीघ्र हो लंकापुरों पर धावा करें। सुग्रीव को यह आज्ञा 
पाकर सूर्यास्त हीने पर भयंकर प्रदोषकाल में वे सभी श्रेष्ठ वानर मशाल हाथ 
में लेकर लंका को ओर चले। यह देखकर द्वार रक्षा के कार्य में नियुक्त हुए 
राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। फिर तो समस्त वानर दरवाजों अट्टालिका ओं. 
सड़कों, गलियों और महलों में बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लगे। वह आग 
सहस्रं घरों को जलाने लगी। कहीं अगर जल रहा है तो कहीं चंदन | कहीं हीरे 
मोती दग्ध हो रहे थे तो कहीं रेशमी वस्त्रों के साथ आभूषण और इसके साथ 
हो अस्त्र-शस्त्र भी जल रहे थे। घोड़ों और हाथी के गहने तथा योद्धाओं के 
कवच इन सब को अग्निसब ओर से जला रही थी। धीरे-धीरे अरिनदेव ने 
सभी राक्षसों के घरों को भी अपने में लपेट लिया। मदिरा पान किए हुए 
राक्षसां तथा शय्याओं पर सोई हुई स्त्रियों, एवं बच्चों को गोद में लेकर 
भागती हुई महिलाओं को भी अग्निदेव ने नहीं छोड़ा। मूँगे तथा माणिक्य से 
सुसज्जित एवं पर्वताकार गुहों को भी प्रज्वलित आग ने जल्ला दिया। 
` सतमहले मकान में सोई हुई सुन्दरियां जब आग से. जलने लगीं तब सारे 
आभूषण फेककर वे“हाय”हायै कहकर चिल्लाने लगी वे जलते हुए गगन 
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` चुम्बी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सब ओर से 
दग्ध हो रहे हैं। उस समय हाथियों और घोड़ों के स्वामी ने अपने-अपने 
पशुओं को खोल दिया था। वे भयभीत होकर इधर-उधर भाग रहे थे | वानरों 
द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी वह लंकापुरी दो ही घड़ी में संसार के घोर 
संहार के समय दग्ध हुई प॒थ्वी के समान प्रतीत होती थी। धुएं से आच्छादित 
और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की 
नारियों का करुण क्रन्दन सौ योजन दूर तक सुनाई देता था। भागते हुए 
राक्षसों पर युद्ध की इच्छा करनेवाले वानर टूट पड़ते और उस समय वानरों 
की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से सारी पृथ्वी गूँज उठी। इधर बाण 

_ निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण ने भी अपने बाण 
उठा लिए श्रीराम चन्द्रजी के धनुष की टंकार वानरों की गर्जना और राक्षसों 
के कोलाहल से भी ऊपर उठकर सुनाई पड़ती थी। श्रीराम केछोड़ेहुए बाणों 
द्वारा लंकापुरी का वह द्वार जो कैलाश शिखर के समान ऊँचा था टूटफूटकर 
भूतल पर बिखर गया। तब श्रीराम के भयंकर बाणों को देखकर राक्षसपतियों 
ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की | उस समय उन्हें वह रात्रिकाल काल 
रात्रि के समान प्रतीत हो रही थी। उधर सुग्रीव ने आदेश दिया- वानर वीरो ! 
जो युद्ध में मुँह मोड़कर भाग जाए उसे तुम लोगों को पकड़कर मार डालना 
चाहिए। सुग्रीव को इच्छा और आज्ञा के अनुसार जब मुख्य-मुख्य वानर 
जलते मशाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए। तब रावण को बड़ा 
क्रोध आया। उस समय क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के दो पुत्र कुंभ 
और निकुंभ को यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजङ्क एवं कम्पन आदि प्रमुख राक्षसों के 
साथ युद्ध के लिए भेजा। तब रावण के आदेश से वे राक्षस बारम्बार 
गर्जनाकरते हुए:लंकापुरी के द्वार के बाहर निकले। राक्षसों की वह विशाल 
सेना ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। सैनिकों के हाथ में उत्तमखड्गऔर 
फरसे चमक रहे थे। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, तोमर और धनुष आदि 
से युक्त हुई वह सेना भयानक विक्रम और पुरुषार्थ प्रकट करनेवाली थी तथा 
मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण बड़ी भयंकर 


. _ दिखाई देती थी। राक्षसों की उस सेना को आते देखकर वानर सेना भी आगे 


बढी और उच्च स्वरसेगर्जना'करनेःका4ब, यक्षं की विशाल सेना भी 
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- बडे वेग से उछलकर शत्रुसेना की ओर उसी तरह उछलती हुई अग्रसर हुई 
जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। तब युद्ध की इच्छावाले वानरभी उन्मत्त 
होकर पत्थरों, वृक्षों और मुक्को से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े | 
इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए 
हुए वानरों के मस्तक सहसा काटकर गिराने लगे। वानरों ने भी दांतों से 
निशाचरों के कान काट लिए और मुक्कों से मार-मारकर उनके मस्तक 
विदीर्ण कर दिए। एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता है तब 
दूसरा आकर उसे मारने लगता है। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा 
भयंकर युद्ध हो रहा था। उस युद्ध स्थल; में राक्षस दस-दस या सात-सात 
वानरों को एक साथ मार गिराते थे और वानर भी दस-दस या सात-सात 
राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते। तत्पश्चात्‌ राक्षसों के वस्त्र खुल गए, 
कवच और ध्वज टूट गए। उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों नेसब ओर 

` से घेर लिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७५) 


छिहत्तरवाँ सर्ग 
वानरों द्वारा प्रमुख राक्षसों का बध 
. जब वानरों और राक्षसों का यह युद्ध चल रहा था उस समय अंगद 
संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कम्पन का सामना करने के लिए आगे 
आए। कम्पन ने तब अपनी गदा के प्रहार से अंगद को मूच्छित कर दिया। 
चेत आने पर अंगद ने भी एक पर्वत शिखर उठाकर उस राक्षस पर दे मारा। 
उस प्रहार से पीड़ित हो कम्पन पुथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरू 
. उड़ गए। कम्पन को मारा गया देख शोणिताक्ष ने रथ पर ही बैठकर अंगद 
पर धावा किया। उस समय उसके पने बाणों ने अंगद को बड़ी चोट पहुँचाई। 
इससे अंगद का सारा शरीर बिंध जाने से उसने भी बड़े वेग से राक्षस के 
भयंकर धनुष, रथ और बाणों को कुचल डाला। यह देखकर शोणिताक्ष 
कुपित हो तत्काल ही ढाल तलवार हाथ में लेकर रथ से कूद पड़ा। इतने में 
ही बलवान्‌ अंगद तेःठसकी-तलवार'छीनकर'बंडे'जोर से सिंहनाद किया। 
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फिर अंगद ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया और उसके शरीर को इस 
तरह चीर दिया मानो उसने यज्ञोपवीत पहन रखा हो । इतने में प्रजंघ को साथ 
लिए यूपाक्ष ने कुपित हो रथ से अंगद पर आक्रमण किया। इसी बीच 
शोणिताक्ष ने अपने को सम्हालकर लोहे की गदा उठाई और अंगद का पीछा 
किया। फिर यूपाक्ष और प्रजंघ भी अंगद पर गदा लेकर चढ़ आए उस समय 
मैन्द और द्विविद अंगद की रक्षा के लिए उसके निकट आकर खड़े हो गये। वे 
दोनों अपने योग्य विपक्षी नेता की तलाश कर रहे थे। इतने में तलवार, बाण 
और गदा लिए हुए बहुत से राक्षस कुपित होकर वानरों पर टूट पड़े। ये तीन 
वानर सेनापति उन तीन प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उस समय उन 
वानरों ने रणभूमि में वृक्ष लेकर निशाचरों पर चलाएं। परन्तु महाबली प्रजंघ 
ने अपनी तलवार से उन सब वृक्षों को काट गिराया। तत्पश्चात्‌ उन लोगों ने 
राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष पर्वत शिखर चलाए परन्तु यूपाक्ष तथा 
शोणिताक्ष ने-अपने बाण समूहों से उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात्‌ 
प्रजंघ ने एक बड़ी तलवार उठाकर अंगद पर वैगपूर्वक आक्रमण किया। 
किन्तु उसे निकट आया देख वानरराज अंगद ने उसे अश्वकर्ण नामक वृक्ष से 
मारा। साथ ही उसकी बाह पर, जिसमें तलवार थी, उन्होंने एक घूंसा मारा। 
अंगद के उस आघात से वह तलवार छूटकर पृथ्वी पर आ गिरी।मूसल जैसी 
उस तलवार! को प॒थ्वी पर पड़ी देखकर प्रजंघ ने अपना बज्र के समान मुक्का 
चलाना प्रारम्भ किया और अंगद के ललाट पर बड़े जोर से मुक्का मारा 
जिससे अंगद को दो घड़ी तक चक्कर आता रहा। इसके बाद होश आने पर 
अंगद ने प्रजंघ को ऐसा घूंसा मारा जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। 
रणभूमि में अपने चाचा के मारे जाने पर यूपाक्ष की आँखों में आँसू आ गये। 
उसके बाण समाप्त हो चुके थे इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर उसने अपने | 
हाथ में तलवार ले ली। उसी समय द्विविद ने फुर्ती से उसके छाती में चोट की 
` और बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। तब भाई को पकड़ा गया देखकर शोणिताक्ष - 
ने द्विविद की छाती में गदा मारी। शोणिताक्ष से मार खाकर महाबली द्विविद - 
विचलित हो उठा। तत्पश्चात्‌ उसने फिर अपनी गदा उठाई तब द्विविद ने 
झपट के उसे छीन लिया। इसी बीच पराक्रमी मैंद ने आकर यूपाक्ष की छाती... 
पर एक थपड़ मादा \ तातू दिविद ने अपने नखों से शोणिताक्ष का मुँह 
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नोंच लिया और उसे बल्लपूर्वक पृथ्वी पर पटककर पीस डाला | तब मैन्द ने भी 
यूपाक्ष को अपनी दोनों बाँहों तत तरह दबाया कि वह निष्प्राण होकर पृथ्वी 
परःगिर पड़ा। इन प्रमुख वीरों के मारे जाने पर राक्षस राज की सेना व्यथित 
होकर उस ओर भागी जहाँ कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। उस समय कुंभ 
ने उन्हें खूब सान्त्वना दी किन्तु इधर वानर युद्ध में सफल होने के कारण 
जोर-जोर से गर्जना करने लगे। कुंभ ने भीबडे-बड़ेराक्षस वीरों को मारा गया 
देखकर अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरम्भ कर दिया। उसने तत्काल धनुष 
उठाकर विषैले बाणों की वर्षा आरम्भ करते हुए द्विविद को घायल कर दिया। 
इससे द्विविद अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब्रद्विविद को घायल 
हुआ देखकर मैंन्द बहुत बड़ी शिला उठाकर वेगपूर्वक दौड़ेपलेकिन कुंभ ने 
अपने बाणों से उस शिला के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात्‌ उसने-अपने 
बाणों से मैन्द के मर्म स्थल पर गहरी चोट पहुँचायी । इस आघात सेमैन्द भी . 
मुच्छित हो कर गिर पड़े मैन्द और द्विविद अंगद के मामा थे.। दोनों वीरों को 
घार्यल हुआ देखकर अंगद धनुष लेकर खड़े हुए और कुंभ के ऊपर बड़े वेग 
से टूट पड़े। तब पराक्रमी कुंभ ने बहुत से बाण चलाकर अंगद को भी बींध 
डाला। किन्तु अंगद इससे जरा भी कम्पित नहीं हुए और राक्षस के मस्तक पर 
शिलाओं और वृक्षों की वर्षा आरम्भ कर दी। किन्तु कुंभ ने उन्हें बीच में ही 
नष्टकर दिया। तत्पश्चात्‌ अंगद को अपनी ओर आते देख कर कुंभ ने दो 
बाणों से भौंहों में प्रहार किया। उससे अंगद की भौंहों से रक्त बहने लगा और 
उनकी आँखें बंद हो गईं। तब उन्होंने एक हाथ से अपनी आँखों को ढँका 
और दूसरे से पास ही खड़े एक सील वृक्ष को पकडा। फिर छाती का सहारा 
लेकर तने सहित उस वृक्ष को उखाड़ लिया। वह वृक्ष मंदराचल के समान 
ऊचा था। अब अंगद ने उसे देखते ही देखते कुंभ पर दे मारा। किन्तु इसी 
म सात बाण मारकर कुंभ ने उस वृक्ष के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये। इससे 
अंगद व्यथित होकर मूच्छित हो गए। इसी समय श्रेष्ठ वानरों ने इसकी 
सूचना जाकर श्रीराम को दी। यह सुनकर उन्होंने जाम्बवान्‌ आदि वानर 
वीरों को युद्ध में जाने की आज्ञा दी। उनके आदेश से सभी वानर कुंभकर्ण 
कुमार पर टूट पड़े। तब उन महाबली यूथपतियों को आक्रमण करते देख कुंभ 
ने अपने बाण समूहं द्वारा उन्हें इस प्रकार सेक्र दियाःकिउनका आगे बढ़ना 
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तो दूर रहा, वे उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाते थे। तब सुगीव ने 
स्वयं ही रणभूमि में कुंभ पर धावा किया। वे नाना प्रकार के वृक्ष उखाडकर 
उस राक्षस पर फेंकने लगे । लेकिन कुंभ ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों 
को काट डाला। किन्तु सुग्रीव इससे विचलित न होकर उछलकर उसकें इंथ 
पर चढ़ गए और उसके धनुष को छीनकर टुकड़े-टुकड़े कर डाले तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने कुंभ से कहा- कुंभ ! तुम्हारा पराक्रम और बाणों का वेग अद्भुत है। 
अपने पिता का अनुसरण केवल तुम्हीं कर सके हो। यद्यपि देवता लोग तुम्हें 
युद्ध में परास्त नहीं कर सके लेकिन बहाबाहो अब तुम अपना पराक्रम प्रकट 
करो और मेरे भी बल -. : को देखो। आज सब प्राणी रणभूमि में इन्द्र तथा 
शम्बरासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत, महायुद्ध को देखें। अब तक 
मैने जो तुम्हारा बध नहीं किया था उसका कारण था लोगों का उपालम्भ भय। 
लोग यह कहकर मेरी निंदा करते कि कुंभ युद्ध करते-करते थक गया था। उस 
दशा में सुग्रीव ने उसे मारा। अतः तुम अब थोड़ा विश्राम कर लो फिर मेरा 
बल देखो | सुग्रीव के अपमान युक्त वचनों को सुनकर कुंभ उत्तेजित हो गया 
और अपनी दोनों भुजाओं से सुग्रीव को पकड़ लिया फिर मस्त हाथियों की 
तरह वे एक दूसरे से गुंथ गये । उस समय दोनों परिश्रम के कारणं अपने मुख 
से धूमयुक्त ज्वाला उगलने लगे और उनके पैरों के आघात से धरती नीचे को | 
धंसने लगी। इतने में ही सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में 
फेक दिया। उसमें गिरते ही कुंभ एकदम नीचे की तल में चला गया। किन्तु 
इसके बाद कुंभ उछलकर फिर बाहर आया और सुग्रीव को पटककर उसकी 
छाती पर मुके से प्रहार किया। उसका वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों 
पर बड़े वेग से लगा। कुंभ से इस प्रकार आहत होने पर सुग्रीव ने भी अपना 
बज़तुल्य मुक्का सम्हाला और कुंभ की छाती पर बलपूर्वक आघात किया 
सुग्रीव के उस मुक्के की चोट खाकर उसका वक्षःस्थल चूर-चुर हो गया और 
वह तत्काल: धराशायी हो गया। उस समय सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस 
निशाचर के मारे जाने पर पर्वतों और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी _ 

और राक्षसों के हृदय में भय समा गया। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्ध काण्ड 

००० में, छिहनरवौँ सा.पूरा हुआ, (७६), 
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` सत्तहत्तरवाँ सर्ग 
हनुमानजी के द्वारा निकुंभ का वध 
` - सुग्रीव केद्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देखकर निकुंभ ने वानर 
राज को इस प्रकार देखा मानों वह उसे दग्ध कर देगा। तब उस वीर ने अपने 
हाथ में एक परिघ लिया जो यमदण्ड के समान भयंकर तथा राक्षसों का भय 
नाश करनेवाला था। उस परिघ को घुमाता हुआ पराक्रमी राक्षस निकुंभ जोर 
जोर से गर्जना करने लगा। निकुंभ के परिघ घुमाने सेअलका पुरी, गंधर्वो के 
उत्तर भवन, तारे, नक्षत्र चंद्रमा तथा बड़े-बड़े ग्रहों के साथ आकाश मंडल | 
` घूमता-सा.प्रतीत होने लगा। उस समय राक्षस और वानर भय के मारे 
हिलडुल भी न सके। केवल. महाबली हनुमान उस राक्षस के सामने अपनी 
छाती खोलकर खड़े हो गये। तब उस राक्षस ने उस परिघ को वीर हनुमान 
* जी के छाती पर दे मारा। हनुमानजी की छाती बड़ी सुंदर और विशाल थी। 
उसके टकराते ही उस परिघ के सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए। मानो 
आकाश से एक साथ सौ उल्काएं गिरी हों। लेकिन हनुमान जी उस प्रहार से 
जरा भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने एकमुक्का ताना और उससे निकुंभ 
की छाती पर कसकर प्रहार किया। इससे निकुंभ विचलित हो उठा फिर थोडी 
ही देर में सम्हल कर हनुमानजी को कसकर पकड़ लिया। उसके द्वारा पकड़ 
लिए जाने पर भी हनुमानजी ने अपने ब्रजतुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया । 
फिर उसके चंगुल से अपने को छुड़ाकर वे प॒थ्वी पर खड़े हो गये और तत्काल 
ही निकुंभ को पकड़कर पृथ्वी पर गिरा कर उसे खूब रगड़ा। फिर वे वेग से 
उछलकर उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोडकर 
उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ दिंया। तब निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी 
वानर हर्ष के साथ गरजने लगे तथा सम्पूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गयीं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में सत्तहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७७) 


अठहत्तरवॉ सर्ग | 
| मकराक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान 
कुंभ और निकुंभकेमारे'जाभे'का' समाचार सुनकर रावण को बडा क्रोध 
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. हुआ। फिर वह शोक से भरा हुआ खर पुत्र मकराक्ष से बोला बेटा! मेरी आज्ञा 
से विशाल सेना के साथ जाओ-और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम और 
लक्ष्मण को मार डालो । यह सुनकर मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा-बहुत अच्छा। 
तब उसने अपने सेनाध्यक्ष से कहा शीघ्र रथ ले आओ और सेना को भी 
बुलवाओ। मकराक्ष की बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना 
उसके पास लाकर खड़ी कर दी। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से 
कहा-निशाचरों! तुम लोग आगे रहकर युद्ध करो। मुझे रावण ने राम और . 
लक्ष्मण को मारने की आज्ञा दी है। आज मैं अन लोगों का बध करके रहूँगा। 
मकराक्ष के वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित समस्त 
बलवान्‌ निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गये। तत्पश्चात्‌ हाथी के समान 
चिग्घाडते हुए वे विशालकाय निशाचर मकराक्ष को चारों ओर से घेरकर 
युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। उस समय सहसा मकराक्ष के हाथ से चाबुक 
छूटकर नीचे आ गिरा। दैवयोग उस राक्षस का ध्वज भी धराशायी हो गया। 
उस रथ में जुते हुए घोड़े विचित्र चालें भूल गये। उनके मुख पर आँसू की धारा 
बह रही थीं। उस समय उन सब अपशकुनों को देखकर भी मकराक्ष ने उनकी 
कोई परवाह नहीं की और सबके सब उस स्थान पर गये जहाँ श्रीराम और 
लक्ष्मण विद्यमान थे। उन राक्षसों की अंगकांति मेघहाथी और भैसों के 
समान काली थी। उनमें युद्ध कौशल विद्यमान था। वे निशाचर आपस में 
पहले मैं युद्ध करूंगा, 'पहले में युद्ध करूंगा' ऐसा कहते हुए वहाँ सब ओर 
चक्कर लगाने लगे। स 
__इ प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध काण्ड में 
॒ अठहत्तरवौँ सर्ग पूरा हुआ (७८) 


उन्नासीवाँ सर्ग 
. श्रीराम द्वारा मकराक्ष का वध 
प्रधान-प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा 
है तब वे सहसा सतर्क हो युद्ध के लिए खड़े हो गये। फिर वानरों आर 
निशाचरों का बडा भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उंस समय मकराक्ष ने अपने 
बाणों से वानरों.को अत्यंत घायल कर दिया। तब सारे वानर इधर-उधर 
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भागने लगे। यह देखकर श्री राम ने बाणों को वर्षा करके राक्षसों को आगे 
बढ़ने से रोका। उस समय मकराक्ष क्रोध को आग में जलता हुआ बोला- हें 
राम! ठहरो मेरे साथ तुम्हारा हंटर युद्ध होगा। आज अपने धनुष के पैने 
बाणों से तुम्हारे प्राण हर लूंगा। उस दिन दण्डक वन में तुमने मेरे पिता बम 
. ` बध किया था। उसे याद कर मेरा रोष बढ़ता जा रहा था। आज मेरे बाणों के 
वेग से तुम्हें उसी यमराज के राज्य में पहुँचना होगा जहाँ तुम्हारे हाथ से मारे 
गये निशाचर पहुँचे होंगे। तुम रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनो 
भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो उसी के द्वारा आज मेरे साथ युद्ध करो। 
मकराक्ष को यह बात सुनकर श्री राम जोर से हँसते हुए उस राक्षस से बोले- 
निशाचर! क्यों व्यर्थ डींग हांकता है। तेरे मुख से बहुत सी ऐसी बातें निकल 
रहा हैं जो वौर पुरुष के योग्य नहीं हैं। यह ठोक है कि दण्डक वन में मैंने 
चौदह हजार राक्षसों के साथ तेरे पिता खर!का दूषणःका तथा त्रिशिरा का 
बध किया था और उसके मांस से कितने ही गीधों, कौवों और गीदड़ों को 
तृप्त किया था। अब लगता है आज तेरे मांस से वे भरपेट भोजन पायेंगे | श्री 
राम का यह बात सुनकर मकराक्ष ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरम्भ कर 
दी। उस समय उसके धनुष के टंकार से ऐसा शब्द होता था जैसे आकाश में 
मेघ गर्ज रहे हों। इस युद्ध में दोनों के ही शरीर बाणों से विध गए थे। फिर भी 
“नका बल डुगुना बढ़ता जाता था। श्रीराम के बाणों को वह निशाचर काट 
देता और राक्षसो के सायकों को श्रीराम दो टूक कर डालते । तदनन्तर श्री 
राम चंद्र जी ने क्रोध में भरकर उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया 
और आठ नाराचों द्वारा उसके सारथि को पीट दिया। फिर बाणों से उसके 
नमिता करते हुए उसके घोड़ों कौ भी मार गिराया | तब रथ हीन 
| २ मकराक्ष जमीन पर खड़ा हो गया। कि पृथ्वी पर खड़े होते हो 


करने वाला था। वह महान शूल शंकरजी का दिया हुआ था 
| था इसलिए उसे 
देखकर सम्पूर्ण देवता भयभीत हो गए और चारों दिशाओं में भाग गये। तब 
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' उल्का के समान भूतल पर बिखर गया। यह देखकर आकाश में स्थित सभी 
प्राणी श्रीराम को साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात्‌ उस शूल के टुकड़े होते 
देखकर मकराक्ष घूंसा तानकर श्रीराम से बोला- अरे खड़ा रह ! खडा रह! 
उसे घूंसे से अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्रीराम ने अपने धनुष पर 
आग्नेयास्त्र का संधान किया और तत्काल उस राक्षस पर प्रहार किया । उस 
बाण के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया और उसके प्राण पखेरू 
उड़ गये। मकराक्ष को श्री राम के बाणों से मरा हुआ देखकर देवताओं को 
“बडी प्रसन्नता हुई | 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध काण्ड में 
उन्नासीवाँ सर्ग पूरा.हुआ (७९) 


अस्सीवाँ सर्ग | 
रावण की आज्ञा से इन्द्रजित्‌ द्वारा घोर युद्ध 

. मकराक्ष के मारे जाने की खबर सुनकर रावण रोष से भरकर दाँत 
पीसने लगा। तब चिंता में डूबा हुआ उसने इन्द्रजित्‌ को युद्ध में जान्ने की 
आज्ञा दी। बह कहने लगा- वीर ! तुम महापराक्रमी हो। इसलिए राम और 
लक्ष्मण को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो। रावण के ऐसा कहने पर 
इन्द्रजित्‌ ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और अग्नि की स्थापना करके 
उसमें विधिपूर्वक हवन किया। उस समय उसने तलवार आदि सरपत का 
काम दे रहे थे। उसने तोमर सहित शस्त्र रूपी सरपत अग्नि के चारों ओर 
बिछा दीं। उसके बाद काले रंग के बकरे का गला पकड़कर उसे अग्नि में होम 
किया। तब एक ही बार किए गये उस होम से अरिन प्रज्वलित हो उठी। उसमें | 
धुवाँ नहीं था बल्कि बड़ी-बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस अग्नि में वे सभी चिह्न 
प्रकट हुए जो विजय की सूचना देते थे। उस समय अग्नि देव ने स्वयं प्रकट 
होकर उस हविष्य को ग्रहण किया। तत्पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ यज्ञ सम्बंधी सभी 
देवताओं को तुप्त कर अन्तर्धान होने की शक्ति-से सम्पन्न हो सुंदर रथ पर 
आरूढ़ हुआ। चार घोडं, पने बाणों तथा अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष 
से युक्त वह रथ अत्यंत शोभा पा रहा था। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ और 
ब्रह्मास्त्र से सुसज्जित हुआ रहावी रावत कतार इन्द्रजित्‌ दूसरों के 
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लिए दुर्जय हो गया था। तत्पश्चात्‌ वह अन्तर्धान शक्ति से सम्पन्न हो इस 
प्रकार बोला- उन दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को मारकर अपने पिता रावण 
को उत्कृष्ट जय प्रदान करूँगा । ऐसा कहकर वह अदुश्य हो गया। डे 
युद्ध स्थल में आकर उस निशाचर ने, वानरों के बीच खड़े हो बाण समूहों की . 
वर्षा करते हुए श्रीराम और लक्ष्मण को युद्ध में विराजमान देखा। तब उन 
दोनों कीं दृष्टि से ओझल हो वह राक्षस उन्हें पैने बाणों से बींधने लगा । उसके 
बाणों से व्यथित हो श्रीराम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों 
का संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किये और सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूहों से 
आकाश को आच्छादित करके इन्द्रजित्‌ का अपने बाणों से स्पर्श भी नहीं 
किया। तब इन्द्रजित्‌ ने माया से धूमजनित अंधकार की सृष्टि की और 
आकाश को ढंक दिया। उस समय उसकी प्रत्यंचा की टंकार सुनाई देती थी। 
पहियों की घरघराहट तथा घोड़ों की टाप की आवाज भी कानों में नहीं पडती 
थी और सब ओर विचरते हुए उस राक्षस का रूप भी नहीं दिखलाई पंडता 
था। इसी बीच उस घने अंधकार में वह पत्थरों तथा बाणों की वर्षा करने 
लगा। इस तरह उसने अपने बाणों से श्री राम के सम्पूर्ण अंगों में घाव कर 
दिये। तब वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से सुशोभित तीखे बाण छोड़ने लगे। 
वै कंक पत्रयुक्त बाण आकाश में पहुंचकर इन्द्रजित्‌ को क्षत विक्षत करके 
रक्त में डूबोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय वे दोनों नरवीर अपने 
ऊपर गिरते हुए सायकों को अनेक भल्ल मारकर काट गिराते थे। जिस ओर 
से तीखे बाण आते दिखाई देते उसी और वे दोनों भाई, दशरथ कुमारः 
श्रीराम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्रों को चला दिया करते थे। इन्द्रजित्‌ की 
वेगपूर्ण गति, रूप, धनुष और बाणों को कोई देख नहीं पाता था। उसके द्वारा 
घायल और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे तथा 
सैकड़ों योद्धा भरकर पुथ्वी पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को बडा क्रोध आया 
और उन्होंने अपने भाई श्रीराम से कहा- आयी अब मैं समस्त राक्षसों के 
संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूँगा। यह सुनकर श्रीरामचंद्र जी बोले- 
भाई | एक के कारण समस्त राक्षसों का बध करना तुम्हारे लिए उचितं 
नहीं है। महाबाहो! जो युद्ध न करता हो, छिपा हो हाथ जोड़कर शरण में आया 
हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना 
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चाहिए। अब मैं ही इन्द्रजित्‌ के बध का प्रयत्न करता हूँ। आओ हम लोग 
विषैले सपो की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अन्त्रों का प्रयोग करें। 
यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है। इसने अन्तर्धान शक्ति से अपने रथ को 
छिपा लिया है। यदि यह दिखाई पड़ जाए तो वानर यूथपति इस राक्षस को 
अवश्य मार डालेंगे। तथापित इस तरह छिपे होने पर भी मेरे बाणों से दग्ध 
होकर यह प्राण शून्य होकर भूतल पर अवश्य गिरेगा। इतना कहकर श्रीराम 
उस क्रूर का बध करने के लिए तत्काल ही इधर-उधर देखने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्वकाण्ड 
में अस्सीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८०) 


इक्यासीवाँ सर्ग 
इन्द्रजित्‌ द्वारा मायामयी सीता का बध 

महात्मा श्रीराम के मनोभावों को समझकर इन्द्रजित्‌ युद्ध से निवृत्त 
होकर लंका में चला गया। वहाँ आने पर राक्षसो के'बध का स्मरण कर वह 
क्रोध से आँखें लाल करता हुआ पुनः युद्ध के लिए निकला। वह राक्षसों की 
बहुत बड़ी सेना लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया और राम 
तथा लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख इन्द्रजित्‌ ने उस समय माया प्रकट 
की। उसने मायामयी सीता का निर्माण कर उसे अपने रथ पर बैठा लिया और 
विशाल सेना के धेरे में रखकर उसका बध करने का विचार किया। उसने सब 
को मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई उस सीता को मारने का 
निश्चय किया। उस समय उसे युद्ध के लिए निकलते देखकर सभी वानर 
क्रोध से भर गये और हाथ में शिला.उठाये युद्ध की इच्छा से उस पर टूट पड़े। 
हनुमानजी सबसे आगे थे। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर हाथ में ले 
रखा था जिसे उठाना बहुत कठिन था। लेकिन जब अन्हेने इन्द्रजित्‌ के रथ 
पर सीता जी को देखा तो उनकी खुशी मारी गयी। सीता उस समय एक वेणी 
धारण किए हुए बहुत दुखी दिखाई पड़ रही थीं। उनके शरीर पर मलिन वस्त्र 
थे तो भी वे बहुत सुंदर दिखाई देती थीं। उन्होंने सीता को थोड़े ही दिन पहले 
देखा था इसलिए वे शीघ्र पहचान गये। वे इन्द्रजित्‌ के रथ पर बैठी हुई आनंद 
शून्य हो रही थीं+यह देखकडलुगाजी मुझ: वानरो की साथ लेकर 
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रावण दौडे। तब वानर सेना को अपनी ओर आता देख रावण 
कुमार को : Sd न रही। उसने तत्काल तलवार को म्यान से बाहर 
निकाला और सीता के सिर के केश पकड़कर उन्हें घसीटा । सीता जी के केश 
पकड़े गये देखकर हनुमान को बड़ा दुःखहुआ। वे अपने नेत्रं से दुःखजनित 
आँसू बहाने लगे। उस समय वे कुपित हो इन्द्रजित्‌ से बोले- तू अपने विनाश 
के लिए ही तुला है। तभी सीता के केशों को स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म 
ब्रह्मर्षियों के कुल् में हुआ है तथापि तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही sr 
` ल्तिया है। तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के योग्य ही है। निष्ठुर! इन्होंने तेरा 
क्या अपराध किया हैं जो तू इतनी निर्दयता से मार रहा है। नीच अब तू मेरे 
हाथ पड़ गया है और इसलिए तेरा जीना कठिन है। ऐसी बातें कहते हुए 
'हनुमानजी अत्यंत कुपित हो शिला आदि आयुध धारण करनेवाले वानर 
वीरों के साथ इन्द्रजित्‌ पर टूट पड़े। वानरों के सैन्य समुदाय को आक्रमण 
करते देख, भयानक, क्रोधवाले, राक्षसों की सेना के द्वारा इन्द्रजित्‌ ने उसे 
आगे बढ़ने से रोका। फिर बाणों से वानर वाहिनी में हलचल मचाते हुए 
इन्द्रजित्‌ ने हनुमान से कहा- वानर ! सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके 
लिए यहाँ तक आये हो, उस सीता को मैं अभी देखते-देखते तुम्हारे सामने 
मार डालूँगा। इसके साथ ही मैं राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, तुम्हारा और उस 
अनार्य विभीषण का भी बध कर डालूँगा। ऐसा कहकर इन्द्रजित्‌ ने स्वयं ही 
तेजधारवाली तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार 
किया। इससे उस मायामयी सीता के शरीर के दो टुकड़े हो गये और वह 
तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस स्त्री का बध करके इन्द्रजित्‌ ने 
हनुमान जी से कहा- देख लो, मैने राम की प्यारी पत्नी का सिर काट डाला है । 
अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। इतना कहकर 
इन्द्रजित्‌ रथ पर ही बैठा हुआ जोर-जोर से सिंहनाद करने लगा। उसने इस 
प्रकार मायामयी सीता का बध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव 
किया। उसे हर्ष से भरा देखकर वानर विषाद में पड़कर भाग खड़े 
हुए। | 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण. आदिकाव्य के युद्ध काण्ड में 
०ढुक्य्राम्रीबी सर्ग मूस'हुआ"(४१ॐ 
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हनुमानजी के नेतृत्व में वानरों का निशाचरों से युद्ध और 
इन्द्रजित्‌ का निकुम्भिला मंदिर में जाना 

इन्द्रजित्‌ के भयंकर सिंहनाद को सुनकर वानर सभी दिशा ओं को ओर 
जोर-जोर से भागने लगे। उन्हें इस तरह भागते हुए देख हनुमानजां बोले- 
वानरों | तुम शोकग्रस्त होकर क्यों भागे जाते हो? तुम्हारा सारा शौर्य कहाँ 
चला गयाः? मैं युद्ध में आगे-आगे चलता हूँ तुम सब मेरे पोछे-पांछे आ 
जा ओ। शूरवीरों को युद्ध में पीठ दिखलाना अनुचित है। हनुमानजो को बात 
सुनकर वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और उन वारों ने कुपित होकर हाथों 
में पव॑त शिखर और वृक्ष उठा लिये। फिर जोर-जोर से गर्जना करते हुए 
राक्षसों पर टूट पड़े। तब वानर सैनिकों से घिरे हुए हनुमानजो यमराज के 
समान राक्षसों का संहार करने लगे। इन्द्रजित्‌ का अत्याचार देखकर उस 
समय उनका क्रोध और बढ़ गया। इसलिए हनुमानज जो ने इन्द्रजित्‌ के रथ 
` पर एक बहुत बड़ी शिला फेंको । किन्तु यह देखकर सारथि अपने रथ को वहाँ 
` से हटाकर बहुत दूर ले गया। इससे वह शिला इन्द्रजित्‌ तक न पहुँचकर धरती . 
फोड़कर उसके भीतर समा गई। किन्तु उस गिरती हुई शिला ने बहुतेरे 
राक्षसों को कुचल डाला। तंब भयानक पराक्रमी वानर हाथों में पर्वत शिखर 
और वृक्ष उठाए इन्द्रजित्‌ को ओर दौड़े और वृक्षों द्वारा भयंकर रूपधारी 
निशाचरों को बलपूर्वक मार गिराया। वे रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। 
अपनी सेना को वानरों द्वारा व्यथित होते देख इन्द्रजित्‌ क्रोधित हो अस्त्र- 
शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने आया और अपने बाण समूहों से बहुत से वानर 
` वीरों को हताहत करने लगा। तब हुनमानजी ने वानरों को युद्ध को रोकने का 
आदेश देते हुए कहा- बंधुओं! अब लौट चलो। अब इस सेना को संहार 
करने की आवश्यकता नहीं रह गई। हम लोग जिनके लिए युद्ध कर रहे थे वे 
सीता तो मारी गयीं। अब इस बात की सूचना भगवान्‌ श्रीराम और सुग्रीव 
को दे देनी चाहिए। फिर वे लोग इसके लिए जैसा सोचें-समझें, वैसा ही हम 
लोग भी करेंगे। तब हनुमान जी को श्रीराम चंद्र जी के पास जाते देख दुरात्मा 
इन्द्रजित्‌ होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। 
निकुम्भिला देवी के मदर में जाकर इत तैं अग्नि में आहुति दी। 
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तदनन्तर यज्ञ भूमि में जाकर उस राक्षस ने अग्निदेव को होम के द्वारा तुप्त 
किया। उस समय तीव्र तेज वाले अग्निदेवता संध्याकाल के सूर्य की भांति 
प्रकट हुए थे। इन्द्रजित्‌ यज्ञ के विधान का ज्ञाता था । उसने समस्त राक्षसों के 
अभ्युदय के लिए विधिपूर्वक हवन करना शुरू किया। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में 
बयासीवाँ सर्ग पूरा हुआ (८२) 


तिरासीवाँ सर्ग 
सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्रीराम का शोक से मूच्छित 
होना ॒ 

उस समय राक्षसों और वानरों के उस महान युद्ध घोष को सुनकर 
श्रीराम ने जाम्बवान्‌ से कहा- सौम्य | हनुमानजी ने निश्चय ही दुष्कर कर्म 
किया है क्योंकि उनके आयुधों का यह महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता 
है। अतः ऋक्षराज तुम सेना के साथ जाओ और हनुमानजी की सहायता 
करो। तब ऋक्षराज ' जाम्बवान्‌ सेना से घिरे हुए उस स्थान पर गये जहाँ 
हनुमानजी थे। वहाँ उन्होंने युद्ध से लौटते हुए हनुमानजी को देखा। अब 
हनुमानजी जाम्बवान्‌ की सेना को रोककर और उन्हें भी साथ लेकर श्रीराम 
के पास आए और दुःखी होकर बोले- प्रभो ! हम लोग युद्ध करने में लगे हुए 
थे उस समय इन्द्रजित्‌ ने हमारे देखते-देखते रोती हुई सीता को मार डाला। 
इसलिए विषाद में डूबा हुआ यह समाचार मैं आपको बताने आया हूँ। 
हनुमानजी की यह बात सुनकर श्रीराम मूच्छित होकर पुथ्वी.पर गिर पड़े। 
यह देखकर समस्त वानर सब ओर से वहाँ आ पहुँचे। भाई की यह अवस्था 
देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुःख हुआ। वे तुरंत उन्हें अपनी दोनों भुजाओं में 
भरकर बैठ गये और बोले- आर्य! आप सदा शुभमार्गपर स्थित रहनेवाले हैं, 
फिर भी धर्म आपको अधर्मो से बचा नहीं पाया। इसलिए मेरा विचार है कि 
धर्म सुखकर साधन नहीं है। जहाँ धर्म है वहाँ सुख भी अवश्य है। ऐसा नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर विपत्ति 
नहीं पड़नी चाहिए और यदि अधर्म ही दु:ख का साधन अवश्य होता है तो 
रावण को नर्क में पूड़े रहना, चाहिए,था व्राएव-भ्रर्म सुख देने वालु तथा 
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अधर्म सुख देनेवाला अर्थात्‌ दोनों विपरीत फल देनेवाले हो गए हैं। यदि धर्म 
से सुख तथा अधर्म सेदुःखप्राप्त करने का अटल नियम होता है तो धर्म पूर्वक 
चलनेवालों को दुःखनहीं मिलता। धर्माचरण करनेवाले को सुख मिलना ही 
चाहिए। किन्तु अधर्मी सुख भोगते हैं और धर्मात्मा दुःख उठाते हैं। अतः धर्म 
. और अधर्म निरर्थक हैं अथवा विपरीत फलदाता हैं। हे राम ! यदि मायाचारी 
पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं तो धर्म या अधर्म क्रिया रूप होने के कारण 
तीन ही क्षणों तक रहता है। चतुर्थ क्षण में तो वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। फिर 
नष्ट हुआ अधर्म या धर्म किसका बध करेगा। यदि कहो कि विधि के द्वारा 
पापी का नाश होता है और वह दूसरों को नष्ट करता है तो उस पाप का फल 
विधि को ही मिलना चाहिए। पापी को नहीं. हे शत्रुसूदन ! धर्म दुःखों को दूर 
करता है यह बात किसी ने देखी नहीं क्योंकि वह अव्यक्त है। यदि धर्म सत्‌ 
होता तो आपको वह असत्‌ दुखी न करता। आपने जो इतना दुःख अनुभव | 
किया है उससे यही सिद्ध होता है कि धर्म नहीं है और यदि है तो दुर्बल या कांतर 
है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग मात्र है तो धर्म को छोड़र पराक्रम 
पूर्वक बर्ताव कीजिए जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं उसी . 
प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में प्रवृत्त होइए। यदि आप 
सत्यात्मक धर्म का पालन कर रहे हैं अर्थात्‌ पिता की आज्ञा मानकर वन में 
आये हैं तो क्या आप उसके लिए दोषी नहीं हैं। यदि दोषी हैं तो क्या आपने 
यथार्थ धर्म का पालन किया है? हे शत्रुनाशक ! यदि धर्म ही प्रधान होता तो 
इन्द्र विश्वरूप मुनि को हत्या करके फिर यज्ञ का अनुष्ठान न करते। 
रघुनंदन! धर्म से खिन्न जो पुरुषार्थ है उससे मिला हुआ धर्म एवं पुरूषार्थ में 
से किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है। आपने उस दिन राज्य का त्याग 
करके धर्म के मूलभूत अर्थ का अनुच्छेद कर डाला है। जो मंद बुद्धि मानव 
अर्थ से वंचित है, उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न-भिन्न हो जाती है 
जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी-छोटी नदियाँ सूख जाती हैं। जो पुरुष सुख में पला 
हुआ है, वह यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्यागकर सुख चाहता है तो उस अभीष्ट 
सुख के लिए अन्याय पूर्वक अर्थोपार्जन:करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए उसे 
ताडन बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन है उसी के अधिक 
मित्र होते है। अर्थ कास्यामकस्नेसे मित्र का जात आद्वि दोष प्राप्त होते हैँ। 
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आपने राज्य को छोड़ते समय किस लाभ को सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ 
त्याग की भावना को स्थान दिया था? जिसके पास धन है, उसके धर्म और 
कर्मरूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं इसलिए सब कुछ उसके अनुकूल बन 
जाता है। जो निर्धन हैं, वह अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने 
पर भी उसे नहीं पा सकता है। नरेश्वर ! हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, शम-और 
दमःये सब धन होने से ही सफल होते हैं। वीर! आप पूज्य पिता की आज्ञा 
पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए और सत्य के ही पालन 
पर डटे रहे। परन्तु इस राक्षस ने आपकी पत्नी को, जो आपको प्राणों से भी 
अधिक प्यारी थीं, हर लिया। अब इन्द्रजित्‌ ने हमें जो महान्‌ दुख दिया है, 
उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूँगा। अतः चिंता छोड़कर उठिए। महाबाहो ! 
आप परम बुद्धिमान्‌ और परमात्मा हैं। इस रूप में अपने आपको क्यों नहीं 
समझ रहे हैं। मैंने यह जो कुछ कहा है वह सब आपके प्रिय कार्य को करने के 
लिए ही कहा है। जनकनंदिनी के मत्यु का वृत्तांत जानकर मेरा रोष बढ गया 
है। अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, रथ घोड़े और राक्षस राज रावण 
सहित सारी लंका को धूल में मिला दूँगा। म 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड में 
| तिरासीवौँ सर्ग पूरा हुआ (८३) 


' चौरासीवाँ सर्ग 


विभीषण का श्रीराम को इन्द्रजित्‌ की माया का रहस्य बताना 

जब लक्ष्मण श्रीराम को इस प्रकार का आश्वासन दे रहे थे उसी समय 
विभीषण वानर सैनिको को यथोचित स्थान पर लगाकर वहाँ आए। वहाँ 
आकर उन्होंने देखा कि महात्मा लक्ष्मण शोक में मग्न हैं तथावानरौं के नेत्रो 
में आंसू भी भरे हुए हैं। तब श्रीराम को लक्ष्मण की गोद में मूर्च्छित होकर लेटे 
हुए देखकर उन्होंने पूछा- क्या बात है ? तब लक्ष्मण ने कहा- सौम्य ! हनुमान 
जी के मुख से यह सुनते ही कि इन्द्रजित्‌ ने सीता को मार डाला है श्रीरघुनाथ 
जी मूच्छित हो गए। इस पर विभीषण ने दुढ स्वरों में श्रीराम से कहा- 
महाराज ! हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है मैं इसे 
समुद्र सोख लेने केसमाक्तअसंभव-मानत्ताःहूँ। राखण“तो सीता का बध कभी 
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करने ही नहीं देगा । वह जानकी मायामयी थीं ऐसा आप निश्चित समझिए। 
इस समय वह निकुंभिला मंदिर में जाकर होम करेगा | तब इन्द्रजित्‌ को जीत 
पाना सम्पूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन होगा । इन्द्रजित्‌ ने ऐसा इसलिए 
किया कि जिससे हम लोगो के मोह में पड़ जाने से उसके इस कार्य में विघ्न न 
पड़े। जब तक उसका होम कर्म समाप्त हो उसके पहले ही इस मिशथ्या दुख को 
त्याग कर हम लोग सेना सहित निकुंभिला मंदिर में चलें। क्योंकि आपको 
शोक में पडा देख सारी सेना दुख में पड़ी है। अतः आप स्वस्थ चित्त होकर 
यहीं रहिए और सेना सहित हम लोगों के साथ लक्ष्मण जी को भेज दोजिए। 
ये नरश्रेष्ठ लक्ष्मण अपने बाणों से इन्द्रजित्‌ को होमकर्म त्याग देने के लिए 
विवश कर देंगे। इससे वह मारा जा सकेगा । जैसे बज्रधारी इन्द्र दैत्यों के बध 
के लिए वज का प्रयोग करते हैं वैसे दैत्य बध के लिए आप लक्ष्मण जी को जाने 
की आज्ञा दीजिए। वह राक्षस शिरोमणि जब अपना अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा 
कर लेगा तो देवता और असुर भी उसे नहीं जीत सकेंगे। अपना कर्म पूरा 
करके जब युद्ध की इच्छा से रणभूमि में वह खड़ा. होगा तो उस समय 
देवताओं को भी उसके पराक्रम से अपने जीवन की रक्षा केविषय में महान्‌ 
संदेह होनें लगेगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
` में चौरासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८४) 


पचासीवाँ सर्ग 

. श्रीराम का लक्ष्मण को युद्ध में जाने की आज्ञा देना 

भगवान्‌ श्रीराम शोक से पीड़ित थे। अतः विभीषण ने उनसे जो कुछ 
कहा उस पर वे पूरा ध्यान नहीं दे सके। तदनन्तर वे विभीषण से बोले- 
विभीषण ! तुमने अभी-अभी जो बातें कही हैं उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूँ। 
बोलो तुम क्या कहना चाहते हो ? यह सुनकर विभीषण फिर बोले- आपकी 
आज्ञानुसार मैं आपकी सेना को यथास्थान स्थापित करके आया हूँ। अब 
मुझे यह निवेदन करना है कि आपके दुखी होने से हम लोगों के हृदय में भी 
बडा संताप हो रहा है। आपका यह मिथ्या शोक शत्रुओं का हर्ष बढ़ानेवाला 
है। यदि आप सीताकीःफमा-चाहतेःहैंतोनिशाकसें'का बध करने के लिए 
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उत्साह से काम लीजिए। इस समय आप मेरी एक बात ध्यान देकर सुनें! 
इन्द्रजित्‌ निकुंभिला मंदिर की ओर गयाहै।इसलिए कुमार लक्ष्मण अभी 
विशाल सेना लेकर उस पर आक्रमण करें। धनुर्धर लक्ष्मण अपने सर्प तुल्य 
बाणों से इन्द्रजित्‌ का बध करने में समर्थ हैं। रावण कुमार ने ब्रह्मा जी की 
तपस्या करके उनसे ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तथा मन चाहे गति से चलनेवाले 
घोड़े प्राप्त किए हैं। यदि मंदिर में उसने हवन कर्म पूरा कर लिया तो हमें 
उसके हाथों मरा ही समझिए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय कहा था 
कि हवन सम्बन्धी कार्य करने के पहले ही जो शत्रु तुमको मारने के लिए 
आक्रमण करेगा उसी के हाथों तुम्हारा बध होगा। राजन्‌! उसको मृत्यु का 
विधान इसी तरह हुआ है। इसलिए उसके बध के लिए लक्ष्मण को आज्ञा 
दीजिए। फिर उसके मरने पर रावण को मरा ही समझिए। तब श्रीराम 
शोक त्याग कर बोले- विभीषण! उस भयंकर राक्षस की माया मैं जानता 
हूँ। वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता युद्ध में वरुण सहित सम्पूर्ण देवताओं को भी 
अचेत कर सकता है। तब इतना कह. उन्होंने वीर लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण ! 
वानर राज सुग्रीव को पूरी सेना को साथ ले हनुमान आदि सैनिकों से घिरे 
रहकर तुम राक्षस राज इन्द्रजित्‌ का बध करो। विभीषण उसकी माया को 
अच्छी तरह जानते हैं। अतः ये अपने मंत्रियों के साथ तुम्हारे पीछे-पीछे 
जाएंगे। श्रीराम की बात सुनकर पराक्रमी लक्ष्मण ने श्रेष्ठधनुष हाथ में 
लिया तत्पश्चात्‌ श्रीराम के चरण छूकर बोले- आर्य! आज मेरे धनुष से 
छूटे हुए बाण रावण कुमार का बध करके लंका में उसी प्रकार गिरेंगे जैसे 
हैस कमलों से भरे हुए सरोवरों में उतरते हैं। इतना कहकर लक्ष्मण युद्ध की 
इच्छा से तुरन्त वहाँ से चल दिए। उनके साथ कई हजार वानर वीरों के 
साथ हनुमान और अपने मंत्रियों सहित विभीषण भी पीछे-पीछे चले। उस 
समय वेगपूर्वक आगे बढ़कर उन्होंने मार्ग में खड़ी हुई जाम्बवान्‌ की सेना 
के लिए निकुंभिला डी हुई देखा | उस समय वे मायावी राक्षस को जीतने 
( कुभिला नामक स्थान में पहुंचकर एक जगह खडे हो गए। उस 
समय उनके साथ हनुमान, अंगद और विभीषाण भी थे.और उन्हीं 
साथ लेकर लक्ष्मर्ण ने उ_8"+धंर्कीर के 1. Digitized 0/000001900... : रउ 2 को 
र क समान काली शत्रु सेना में प्रवेश 
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किया। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में पचासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८५) 


छियासीवाँ सर्ग 


वानरों और राक्षसों का युद्ध, लक्ष्मण का इन्द्रजित्‌ को युद्ध के 
लिए ललकारना 
तदनन्तर वहाँ पहुँचकर विभीष ने लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण ! यह जो 
सामने शत्रु सेना खड़ी है उसके साथ वानर वीर शीघ्र ही युद्ध छेड दें और 
आप इस वाहिनी के व्यूह का भेदन करने का प्रयत्न करें। इसका मोर्चा हट 
जाने पर राक्षस राज का पुत्र इन्द्रजित्‌ भी यहीं दिखाई देगा। अतः आप इस 
हवनकर्म के समाप्ति के पहले बज़तुल्य बाणों की वर्षा करते हुए शीघ्र 
शत्रुओं पर धावा कीजिए। विभीषण की बात सुनकर लक्ष्मण ने रावण के 
पुत्र को लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरम्भ की। साथ ही बड़े-बड़े वृक्ष लेकर 
भालू और वानर भी राक्षस सेना पर टूट पड़े। तब वे राक्षस भी वीरता के 
साथ उनका सामना करने लगे। उस समय उनके कोलाहल से सम्पूर्ण 
लंकापुरी गूंज उठी। साथ ही राक्षस तथा भालू वानर भी एक दूसरे के लिए 
भय पैदा करने लगे। इधर जब इन्द्रजित्‌ ने सुना कि उसकी सेना शत्रुओं 
द्वारा पीडित होकर भय में पड़ गई है तो वह अनुष्ठान समाप्त होने के पहले 
ही युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। उस समय वह क्रोधित हो अंधकार से 
निकलकर एक सुसज्जित रथ पर सवार हो गया और तुरन्त उसके साथ ही 
उसकी सेना भी लक्ष्मण को सब ओर से घेरकर खड़ी हो गई। तब हनुमान 
जी एक वृक्ष को उखाड़कर अपने सहायकों के साथ राक्षस सेना को दग्ध 
करने लगे। यह देखकर सहस्रों राक्षस हनुमान जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा 
करने लगे। उस समय हनुमान जी ने भी कुपित होकर राक्षसों का महान्‌ 
संहार किया। हनुमान जी को रांक्षसों का संहार करते देख इन्द्रजित ने 
. अपने सारथि से कहा- जहाँ यह वानर युद्ध कर रहा है, वहीं चलो। सारथि 
द्वारा वहाँ पहुँचा दिए जाने पर इन्द्रजित्‌ ने हनुमान जी के मस्तक पर 
बाणों, तलवारों और फस्सो“की" वर्षा०आरम्भ”कर०्दी। तब हनुमान जी 
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` रोष में भरकर बोले- रावणकुमार ! यदि बड़े शूरवीर होतो आओ मेरे साथ 
मल्ल युद्ध करो। इस वायु पुत्र से जीवित बचकर निकल नहीं सकोगे। यदि 
इस युद्ध में तुम मेरा वेग सह लोगे तो तुम राक्षसो में श्रेष्ठ समझे जाओगे। 
इन्द्रजित्‌ धनुष उठाकर हनुमान जी का बध करना ही चाहता था कि 
विभीषण ने लक्ष्मण को इन्द्रजित्‌ का परिचय दिया- सुमत्रि कुमार ! यह रथ 
- पर बैठा हुआ व्यक्ति ही इन्द्रजित्‌ है। अतः आप अपने भयंकर बाणों द्वारा 
इसका बध कर दें। यह सुनकर लक्ष्मण. ने रथ में बैठे हुए उस भयंकर दुर्जय 
राक्षस को देखा। . | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में छियासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८६) 


सत्तासीवाँ सर्ग 
इन्द्रजित्‌ और विभीषण की रोषपूर्ण बातचीत 

. विभीषण धनुर्धर लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़े। उस समय विभीषण ने 
एक घनघोर वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इन्द्रजित्‌ के कर्मानुष्ठान का 
स्थान दिखाया। वहाँ एक बरगद का वृक्ष था, जो श्याम मेघ के समान सघन 
और देखने में भयंकर था। विभीषण ने लक्ष्मण को वहाँ की सब वस्तुएँ 
दिखाकर कहा- सुमित्रा नन्दन! यह बलवान्‌ रावण कुमार प्रतिदिन यहाँ 

. आकर भूतों को बलि देता है। उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। इसी से यह 
राक्षस संग्राम भूमि में सम्पूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है। अतः ...जब 
तक वह इस बरगद के नीचे आए उसके पहले ही आप रथ सारथि और 
घोड़े सहित इसे नष्ट कर दें। बहुत अच्छा- कहकर लक्ष्मण अपने धनुष की 

' टंकार करते हुए वहाँ खड़े हो गए। इतने में ही इन्द्रजित्‌ अग्नि के समान 
` तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ वहाँ दिखलाई पड़ा। उस समय लक्ष्मण ने 
इन्द्रजित्‌ से कहा- रावण कुमार ! मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकांरता हूँ। तुम 
अच्छी तरह सम्हल कर मेरे साथ युद्ध करो। इन्द्रजित्‌ ने वहाँ विभीषण को 
भी उपस्थित देखकर कठोर शब्दों में कहा- राक्षस ! यहीं तुम्हारा जन्म हुआ 

_ है और यहीं तुम बढ़कर इतने बड़े हुए। तुम मेरे चाचा भी हो फिर तुम 
मुझसे क्यों द्रोह करते हो.?,हुममें न-तो,कुळुम्बीळनें,के प्रति अपने पन का 
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भाव है और न अपनी जाति का अभिमान है। तुममें मर्यादा, भ्रातृ प्रेम या 
धर्म कुछ भी नहीं है। तुमने स्वजनों का त्याग करके दूसरों की गुलामी 
स्वीकार की है। दूसरे लोग कितने हो गुणवान्‌ क्यों न हों और स्वजन . 
गुणहीन ही क्यों न हों किन्तु वह गुणहीन स्वजन दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। 
निशाचर तुमने लक्ष्मण को इस स्थान तक ले आकर, मेरे बध का प्रयत्न 
करके जो निर्दयता दिखलाई है ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा स्वजन ही कर 
सकता है। उस समय भतीजे के ऐसा कहने पर विभीषण ने कहा- तू आज 
जैसी शेखी बघारता है इससे लगता है तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं। 
अधम ! यद्यपि मेरा जन्म राक्षसों के ही कुल में हुआ है तथापि मेरा शील- 
स्वभाव राक्षसों का-सा नहीं है। क्रूरतापूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता। 
जब मेरे शील स्वभाव के कारंण मुझे घर से निकाल दिया गया तब मैं दूसरे 
सत्पुरुष का आश्रय क्यो न लूँ। जिस पुरुष ने पाप करने का दुढ़ निश्चय कर 
लिया हो उस पुरुष का त्यागकर प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ 
पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्यागने से। पराए धन का अपहरण, पर-स्त्री 
के साथ संसर्ग और अपने सुहृदों पर संदेह- ये तीन दोष विनाशकारी 
बताए गए हैं। महर्षियों का बध, देवताओं का विरोध और धर्म के प्रतिकूल 
चलना ये दोष मेरे भाई में मौजूद हैं इसलिए मुझे तेरे पिता का त्याग करना 
पड़ा। अब तो नं लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा और न तेरे पिता ही रह 
जाएंगे। तू अत्यंत अभिमानी और उद्दण्ड बालक है। तू काल पाश में बँधा 
हुआ है इसलिए मुझे जो चाहे कह ले। नीच राक्षस ! तूने मुझसे जो कठोर 
बात कही है उसी का यह फल है कि तुझ पर यह घोर संकट आया है। अब 
लक्ष्मण से युद्ध कर यमलोक जा और वहाँ देवताओं को संतुष्ट कर। आज चाहे 
तू अपने समस्त सायको का व्यय कर ले फिर भी लक्ष्मण केहाथों बच नहीं सकता । 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में सत्तासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८७) 


अट्टासीवाँ सर्ग 


लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ की बातचीत 
विभीषण की बात सुनकर इन्द्रजित्‌ क्रोध से मूच्छित-सा हो गया। उस 
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समय वह भयंकर धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार था इसलिए लक्ष्मण तथा 
अन्य वानर वीरोंसे बोला- शत्रुओं ! आज मेरा पराक्रम देखना। तुम लोग 
आज मेरे बाणों को अपने शरीर पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश 
से होने वाली वर्षा को भूतल पर प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। आज 
, अपने अनस्त्रों से मैं तुम सब लोगों को यमलोक पहुँचा दूँगा । जिस समय मैं 
बाणों की वर्षा आरम्भ करूँगा उस समय कौन मेरे सम्मुख ठहर सकेगा? 
लक्ष्मण! अब मैं उस रात के युद्ध के समानं ही तुम दोनों को मूच्छित कर 
दूँगा। मेरे साथ जो तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो इससे यह स्पष्ट जान 
पड़ता है कि तुम सब यमलोक जाना चाहते हो। तब इन्द्रजित्‌ की गर्जना 
सुनकर लक्ष्मण कुपित हो उठे और उससे बोले- निशाचर ! जो कहता नहीं 
बल्कि काम पूरा करके दिखाता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। दुर्मते! तुम 
अपना काम पूरा करने में असमर्थ हो। उस दिन युद्ध में अपने को छिपाकर 
तुमने जिस मार्ग को अपनाया था वह चोरों का मार्ग था। आज मैं तुम्हारे 
बाणों के मार्ग में खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखलाओ। केवल बढ़- 
बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो।लक्ष्मण के ऐसा कहने पर इन्द्रजित्‌ ने उन पर 
अपने बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी। इससे लक्ष्मण क्षत-विक्षत हो रक्त से 
नहा उठे। तब इन्द्रजित अपना पराक्रम दिखलाकर लक्ष्मण के पास जा 
पहुँचा और जोर-जोर से गर्जना करता हुआ बोला- लक्ष्मण ! मेरे धनुष से 
छूटे हुए ये बाण तुम्हारे जीवन का अंत कर देनेवाले हैं। इस समय जब 
तुम्हारे प्राण छूटेंगे तब तुम्हारी लाश पर झुंड के झुंड गीदड़ और बाज टूट 
पड़ेंगे और इस अवस्था में मेरे हाथों से मारे जाने पर राम भी तुमको देखेंगे। 
इन्द्रजित्‌ को इस तरह कठोर बातें करते हुए सुनकर लक्ष्मण बोले- दुर्बुद्धि 
राक्षस बकवास का सहारा छोड़ दे और कुछ करके दिखा। तू अब देख 
य मैं तेरे ऊपर बिना कोई आक्षेप किए और अपनी आत्म, प्रशंसा किए 
ही तेरा बध करूँगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती पर पाँच 
नाराच मारे। सर्प के समान दिखलाई देनेवाले वे बाण राक्षस की छाती पर 
जा लगे। इससे आहत हो उसने अपने तीन बाणों से लक्ष्मण को भी घायल 
करके बदला चुकाया। एक ओर लक्ष्मण और दूसरी ओर इन्द्रजित्‌। इन 
दोनों का ही संग्राम देखने योग्य था। ये दोनों उस समय दो सिंहों की भाँति 
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- लड़ते हुइ दिखलाई पड़ते थे। तत्पश्चातू लक्ष्मण ने क्रोधित सर्प की भाँति 
हे लम्बी-लम्बी सॉस खींचते हुए अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और 
` उन्हें इन्द्रजित्‌ पर चलाया। उसकी टंकार ध्वनि से इन्द्रजित्‌ का मुख उदास 
` ` ,हो गया और वह चुपचाप .लक्ष्मण की ओर देखने लगा। यह देखकर 
विभीषण ने लक्ष्मण से कहा- महाबाहो | इन्द्रजित्‌ में जो लक्षण दिखलाई 
` पड़ते हैं उससे ग्रह जान पड़ता है कि नि ‘सन्देह इसका उत्साह भंग हो गया 
है। अतः आप इसके बध के लिए शीघ्रता करें। यह सुनकर लक्ष्मण ने 
विषधर सर्पो के समान कणों को धनुष पर चढ़ाया और उसे इन्द्रजित्‌ को 
लक्ष्य करके चला दिया। उस: समय लक्ष्मण द्वारा चलाए हुए बाण सै 
इन्द्रजित्‌ विक्षुब्ध होकर दो घडी के लिए मूच्छित हो गया। थोड़ी देर बाद 
होश आने पर वह रोष से भरकर लक्ष्मण के सामने गया और कठोर वाणी 
में बोला- सुमित्रा कुमार ! मैंने पहले युद्ध में जो पराक्रम दिखलाया था उसे 
क्या तुम भूल गए ? उस महायुद्ध में बज़ एवं अग्नि के समान तेजस्वी बाणों 
द्वारा मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले ही धरती पर सुला दिया था। मालूम : 
होता है अब उन सब बातों की याद तुम्हें नहीं रह गई। यदि पहले युद्ध में 
तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो उसे आज दिखा दूँगा। ऐसा कहकर 
उसने तीखी धारवाले सात बाणों से लक्ष्मण जी को घायल कर दिया और 
दस उत्तम सायकों द्वारा हनुमान जी पर प्रहार किया। उसुन्ने अपने बाणों से 
विभीषण को भी क्षत-विक्षत कर दिया। लेकिन छह सब देखकर लक्ष्मण 
बोले- यह तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर उन्होंने हाथ में भयंकर बाण 
लेकर इन्द्रजित्‌ पर चला दिया और कहने लगे- तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के 
और कमजोर हैं। इससे कष्ट नहीं होता बल्कि सुख हीं मिलता है। ऐसा 
कहते हुए धनुर्धर वीर लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ पर बाणों की वर्षा कर दी। 
लक्ष्मण के इन बाणों से इन्द्रजित्‌ के सीने का कवच ऐसे टूट गया जैसे 
आकाश से तारे टूटते हैं। कवच कट जाने से और वानरों के प्रहार से उसके 
सारे अंगों में घाव हो गए। तब उसने अपने सहस्नों बाणों से लक्ष्मण को 
धायल कर दिया। इससे लक्ष्मण का भी कवच छिन्न-भिन्न हो गया। अतः 
दोनों के अंग क्षत-विक्षत हो गए और उनके शरीर लहूलुहान हो गए। 
. दोनों ही वीर एक दूसरे पर बाणों का प्रहार करते हुए अपनी-अपनी विजय 
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के लिए प्रयत्नशील थे। वहाँ जूझते हुए उन दोनों वीरों का बहुत अधिक 
समय व्यतीत हो गया।परन्तु वे दोनों न युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें 
थकावट हुई। उन्होंने अपने अन्त्रं के प्रदर्शन के द्वारा आकाश में छोटे-बड़े 
बाणों का जाल सा बाँध दिया। बाण चलते समय उन दोनों की हथेली और 
'प्रत्यंचा का भयंकर एवं तुमुल नाद पुथक-प॒थक सुनाई देता जो श्रोताओं के 
हृदय में कम्पन पैदा कर देता था। वे दोनों योद्धा नाराचों से घायल हो शरौर 
से खून बहा रहे थे। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते 
और उन्हें तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर डालते। एक दूसरे को जीतकर लाने 
की इच्छा से लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ रह-रहकर भयंकर बाणों की वर्षा करते 
किन्तु इस पर भी उन दोनों में कोई थकने वाला न था। इस तरह युद्ध करते- 
करते उन दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया किन्तु उनमें से कोई भी 
युद्ध से विमुख न हुआ। तब लक्ष्मण को युद्ध से होनेवाली थकान को मिटाने 
के लिए विभीषण युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में अट्टासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८८) 


नवासीवाँ सर्ग 
इन्द्रजित्‌ के सारथी और घोड़े का बध 
लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ को युद्धासक्त होकर जूझते देखकर विभीषण 

अपना धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए। फिर वहाँ खड़े होकर 
उन्होंने तेज धारवाले हथियार लेकर राक्षसों पर बरसाना आरम्भ किया। वे 
बाण राक्षसों पर गिर गिर कर उनके अंगों को जलाने लगे। विभीषण 
समयोचित कर्तव्य जानते थे इसलिए उन्हें वानरों के लिए राक्षसों का बध 
. करना प्रिय था। अतएव उन्होंने वानरों को प्रोत्साहन देते हुए कहा- 

वानरेश्वरो! सामने खड़ी हुई सेना ही अब रावण के पास बची है! इस. 
समय इन्द्रजित्‌ के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को मरी हुई 
समझो। वीर प्रहस्त, कुंभकर्ण, निकुंभ, कुंभ, धूमाक्ष जाम्बुमाली, तीक्ष्णः 
वेग आदि सारे वीर मारे जा चुके हैं। अब इसे भी जीत लो। यह भतीजा 
होने के नाते मेरा पुत्र है किन्तु श्रीराम के लिए मैं अपने इस भतीजे को भी 
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मारने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैं इसे मारना चाहता हूँ तो आँसू मेरी 
दुष्टि बंद कर लेते हैं। अतः ये महात्मा लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। 
यह सुनकर हर्ष और उत्साह से भरकर वानर अपनी पूँछ पटकने लगे और 
नाना प्रकार के शब्द करते हुए राक्षसों को पत्थरों, नखों और दाँतों से 
पीटने लगे। वानरों और राक्षसों का यह महायुद्ध देवासुर संग्राम की भाँति 
भयंकर हो चला था। उस समय हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपनी पीठ से 
उतार दिया और स्वयं भी कुपित हो एक साल वृक्ष उखाड़ कर सहस्रों 
राक्षसों का संहार करने लगे। उस समय दूसरी ओर लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ 
रणभूमि में जूझते हुए एक दूसरे पर भयंकर चोट करने लगे। युद्ध में लगे 
उन दोनों वीरों के हाथों में इतनी फुर्ती थी कि उनके बाणों का निकालना, 
उसे धनुष पर रखना और उसे पकड़कर कान तक खींचना आदि कुछ भी 
दिखाई नहीं पड़ता था। उनके छोड़े गए बाण समूहों से पूरा आकाश ही ढँक 
गया। तत्पश्चात्‌ वे दोनों एक दूसरे के पास पहुँचकर जूझने लगे। एक दूसरे 
के भयंकर प्रहार से यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि विजय 
किसकी होगी। इसी बीच सूर्यास्त हो जाने से सब ओर अंधेरा फैल गया 
और रक्त से भरी सहत्त्रों बडी-बड़ी नदियां बह चलीं। उस समय मांस 
भक्षी भयंकर जन्तु अपनी वाणी द्वारा भयानक शब्द निकालने लगे। उस 
समय न तो वायु ही चलती थी और न आग ही जलती। तब अपने चार 
बाणों से लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ के रथ के चारों घोड़ों को बाँध दिया। 
तत्पश्चात्‌ दूसरे तीखे सुन्दर चमकीले भल्ल छोड़कर इन्द्रजित्‌ के सारथी 
का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सारथी के मारे जाने पर इन्द्रजित्‌ ने 
स्वयं सारथी का काम सम्हाला उस समय घोड़ों को रोकने के लिए इन्द्रजित्‌ 
जब हाथ बढ़ाता तब लक्ष्मण उसे अपने तीखे बाणों से बेंधने लगते और 
जब वह युद्ध के लिए धनुष उठाता तब लक्ष्मण उसके घोड़ों पर बाणों का 
प्रहार करते। तदनन्तर सारथी को भी मारा गया देखकर रावण कुमार ने _ 

युद्ध विषयक उत्साह त्याग दिया और वह शोक में डूब गया। उसकी यह 
स्थिति देखकर वानर यूथपति बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे । फिर प्रमाथी, शरभ, रभस और गंधमादन ये चार वानर सहसा 
उछलकर इन्द्रजित-के'वारें, घोडोंपर कूह.पड़े), तब उनसे रौंदे जाने के 
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कारण घोड़ों के अंगभंग हो गए और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर 
पडे। सारथी और घोड़ों को मरा हुआ देख इन्द्रजित्‌ रथ से कूद पड़ा और 
बाणों की वर्षा करता हुआ लक्ष्मण की ओर बढ़ा। उस समय पराक्रमी 
लक्ष्मण ने उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इन्द्रजित्‌ को घायल कर दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में नवासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८९) 


नब्बेवाँ सर्ग 
इन्द्रजित्‌ का बध 
तदनन्तर पृथ्वी पर खड़े हुए इन्द्रजित्‌ का क्रोध बहुत बढ़ गया। उस 
- समय इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण दोनों के हाथों में धनुष थे। वे एक दूसरे पर 
हाथियों के समान प्रहार करते हुए युद्ध में लगे हुए थे। इधर वानर और 
राक्षस भी एक दूसरे से भिड़े हुए थे। इसी बीच इन्द्रजित्‌ ने राक्षसों का हर्ष 
बढ़ाते हुए कहा- श्रेष्ठ निशाचरो! चारों दिशाओं में अंधकार छा रहा है। 
अतः यहाँ अपने और पराए की पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं 
जाता हूं। ऐसा कह कर वह वानरों को चकमा देकर दूसरे रथ के लिए 
लंकापुरी चला गया। फिर रथ और सारथी का प्रबंध कर मन्दोदरी कुमार. 
काल शक्ति से प्रेरित हो नगर के बाहर निकला। उस समय इन्द्रजित्‌ को 
पुनः रथ पर बैठा हुआ देखकर लक्ष्मण और विभीषण को बड़ा विस्मय 
हुआ। तत्पश्चात्‌ क्रोध से भरे हुए रावण कुमार ने अपने बाणीं से हजारों 
वानर यूथपतियों को गिराना शुरू किया। उसके बाणों की मार खाकर वे 
वानर तत्काल सुमित्रा कुमार की शरण में जा पहुँचे। इससे लक्ष्मण ने क्रोध 
में आकर फुर्ती के साथ राक्षस कुमार के धनुष को काट दिया। यह देख 
निशाचर ने भी तुरन्त ही दूसरा धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। 
किन्तु लक्ष्मण ने तीन बाण मारकर उस धनुष को भी काट दिया। धनुष कट 
जाने पर लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ की छाती पर गहरी चोट पहुँचाई। धनुष कट 
जाने से और उन बाणों की चोट खाकर मुँह से रक्त वमन करते हुए 
रावण कुमार ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। यह देखकर लक्ष्मण 
ने उस पर बाणों की घोर वर्षा आरम्भ कर दी और प्रत्येक राक्षसों को 
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तीन-तीन बाण मारकर घायल कर दिया। साथ ही इन्द्रजित्‌ को गहरी चोट 

पहुँचाई। यद्यपि इन्द्रजित्‌ ने भी लक्ष्मण पर लगातार बहुत बाण बरसाए। 

परन्तु लक्ष्मण अपने पास तक पहुँचने के पहले ही उन बाणों को काटदेते 
और फिर उसी बीच अपने भल्ल से उसके सारथी के मस्तक को भी उड़ा 

दिया। तत्पश्चात्‌ उस रथ के घोड़ों को भयभीत करने के लिए उन्हें बाणों से 
बेंधने लगे। यह देखकर इन्द्रजित्‌ ने लक्ष्मण की दस बाण मारे किन्तु वे 
शीघ्र ही लक्ष्मण के कवच से टकराकर वहाँ नष्ट हो गए। लक्ष्मण का कवच 
अभेद्य है ऐसा जानकर रावण कुमार इन्द्रजित्‌ ने लक्ष्मण के ललाट पर 
सुन्दर पंखवाले तीन बाण मारे। तब उसके बाणों से पीड़ित हो लक्ष्मण ने 
तुरंत पाँच बाणों का संधान किया और उनके द्वार इन्द्रजित के मुखमंडल | 
को क्षत-विक्षत कर दिया । इस युद्ध में लक्ष्मण और इन्द्रजित दोनों के शरीर 
लहू-लुहान हो गए। फिर भी वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों 
को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। इसी बीच क्रोध में भरकर 
इन्द्रजित्‌ ने विभीषण के मुख पर तीन बाणों का प्रहार किया। इस तरह 
विभीषण को घायल कर इन्द्रजित्‌ ने उन सभी वानर यूथपतियों पर एक- 
एक बाण का प्रहार किया। तत्पश्चात्‌ विभीषण ने भी क्रोध में आकर 
अपनी गदा से इन्द्रजित के चारों घोड़ों को मार डाला। उसका सारथी पहले 
ही मारा जा चुका था और अब घोड़े भी मार डाले गए। उस रथ से कूद 
कर रावण कुमार ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को 
आते देखकर लक्ष्मण ने शक्ति से काट डाला। तदनन्तर विभीषण ने भी 
कुपित हो इन्द्रजित्‌ की छाती पर पाँच बाण मारे। इससे क्रोधित हो इन्द्रजित्‌ 
. ने यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण उठाया। तब उसे इन्द्रजित्‌ को अपने 
धनुष पर रखते हुए देखकर लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया। उस बाण की 
शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं उन्हें दी थी। वह बाण 
देवताओं और असुरों के लिए भी असह्य एवं दुर्जय था। तब ज्यों ही 
लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ के एक साथ छूटे हुए बाणों की टक्कर हुई त्यों ही 
उसमें दारुण अग्नि प्रकट हुई और वे ग्रहों की भाँति टकराते हुए सैकड़ों 
टुकड़े होकर संग्राम भूमि में गिर पड़े। उन दोनों ही बाणों के व्यर्थ 
हो जाने से लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ दोनों ही लज्जा एवं रोष से भर उठे। 
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तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण ने वारुणास्त्र उठाया साथ ही इन्द्रजित्‌ ने भी रौद्रास्त्र 
उठाया और वारुणास्त्र का असर काटने के लिए उसे छोड दिया। लेकिन 
लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र का प्रयोग करके इन्द्रजित्‌ के अस्त्र को शांत कर दिया। 
अब अपने अस्त्र को विफल होते देख इन्द्रजित्‌ अचेत सा हो गया और 
शीघ्र ही आसुर नामक शत्रु नाशक तीखे बाणों का प्रयोग किया। फिर तो 
उसके उस धनुष से चमकते हुए कूर, मुद्गर शूल, गदा,खङ्ग और फरसे 
निकलने लगे। तब उस भयंकर आसुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी 
“लक्ष्मण ने महेश्वरास्त्र का प्रयोग किया जिसे समस्त प्राणी भी व्यर्थ नहीं कर 
सकते थे। उस महेश्वरास्त्र ने आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। उस समय 
आकाश में रहनेवाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए तथा ऋषि, 
पितर, देवता, गरुड, गन्धर्व तथा नाग इन्द्र को आगे करके लक्ष्मण की रक्षा 
करने लगे। तत्पश्चात्‌ सुमित्रा कुमार ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर 
रखा जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था और जिसमें रावण 
कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसका आघात सह लेना बहुत 
कठिन था तथा देवताओं द्वारा उस बाण की सदा पूजा की गई थी। पूर्वकाल 
में देवासुर संग्राम में इन्द्र ने उसी बाण से दानवों पर विजय 
पाई थी। उसका नाम ऐन्द्रास्त्र था। वह युद्ध के अवसरों पर कभी असफल 
' नहीं हुआ था। तब उस बाण को धनुष पर रखकर उसे खींचते हुए लक्ष्मण 
ने कहा- यदि भगवान्‌ श्रीराम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में 
उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है तो हे अस्त्र! तुम रावण 
पुत्र का बध कर डालो । युद्ध भूमि में ऐसा कहते हुए लक्ष्मण ने उसे इन्द्रजित 
की ओर छोड़ दिया। तब धनुष से छूटते ही उस ऐन्द्रास्त्र ने इन्द्रजित्‌ के 
मस्तक को धड़ से काटकर धरती पर गिरा दिया। उस समय जैसे वृत्तासुर 
का बध होने से देवता प्रसन्न हुए थे उसी प्रकार इन्द्रजित के मारे जाने से 
विभीषण सहित समस्त वानरगण प्रसन्न हो उठे। तत्पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ को 
धराशायी हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना वानरों की मार खाकर 
चारों दिशाओं में भागने लंगी। उनमें से कई डर के मारे लंका में घुस गए 
और कई समुद्र में कूद पड़े और कई तो पर्वत की चोटी पर चढ गये। जैसे 
सूर्यास्त होने पर उसकी किरणें यहाँ नहीं ठहरतीं उसी प्रकार इन्द्रजित्‌ के 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


युद्धकाण्ड (७0६ 


धराशायी होने पर जल स्वच्छ हो गया। आकाश भी निर्मल दिखाई देने 
लगा। तत्पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ क्रो समरांगण में मारा गया देखकर हर्ष से 
भरे हुए वानर यूथपति लक्ष्मण का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा करने लगे। उनका चित्त हर्ष से भरा हुआ था और वे 
दे की जय-जय कार करते हुए श्री रामचन्द्र जी से कथाएँ कहने 
लगे। ` 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में नब्बेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९०) 


इक्यानबेवाँ सर्ग 
लक्ष्मण तथा विभीषण आदि का श्रीराम को इन्द्रजित्‌ के बध 

` का समाचार सुनाना 
संग्राम भूमि में इन्द्रजित्‌ का बध करके लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर श्रीराम 
चन्द्र के सामने आकर प्रणाम किया और तब विभीषण बोले- प्रभो! 
इन्द्रजित्‌ के बध का भयंकर कर्म सम्पन्न हो गया है। महात्मा लक्ष्मण ने 
ही उनका मस्तक काटा है। उस समय यह सुनकर कि लक्ष्मण के द्वारा 
इन्द्रजित्‌ का बध हुआ है। श्रीराम को अनुपम हर्ष हुआ और वे बोले- 
शाबाश लक्ष्मण! मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा पराक्रम 
दिखलाया है। अब समझ लो हम लोग युद्ध में विजयी हो गए। इतना 
कहकर उन्होंने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। उस समय लक्ष्मण 
अपने शरीर में घँसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उनके 
अंगों में जगह-जगह घाव हो गये थे और उन्हें साँस लेने में भी पीड़ा 
हो रही थी। तब श्रीराम ने उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए आश्वासन 
दिया-वीर! तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य 
सम्पन्न किया। आज बेटे के मारे जाने से युद्ध स्थल में रावण को भी मैं 
मरा हुआ मानता हूँ। उस दुरात्मा के बध हो जाने से मैं आज वास्तव में 
विजयी हो गया,हूँ।,इस तरह तुमने रावण की दाहिनी बॉह काट 
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भी युद्ध भूमि में महान्‌ पराक्रम कर दिखाया है। अब उस राक्षस के मारे 
जाने से रावण निश्चय ही युद्ध के लिए निकलेगा। फिर उसे मैं अपनी 
सेना द्वारा घेरकर मार डालूँगा।फिर तुम जैसे सहायकों के रहते हुए मुझे 
सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई न होगी। 
इस प्रकार लक्ष्मण को आश्वासन देकर उन्होंने सुषेण को बुलाकर 
कहा- बुद्धिमान सुषेण! तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे लक्ष्मण 
पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। इनके शरीर से तुम बाण निकाल दो और घाव 
अच्छा कर दो। ऐसा उपाय करो जिससे इनकी पीडा कम हो जाए। श्री 
राम के ऐसा कहने पर सुषेण ने लक्ष्मण की नाक में एकबहुत ही उत्तम 
औषधि लगा दी। उसकी गंध सूँघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल 
गए। उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उनके शरीर में जितने भी घाव थे 
वे भर गए। फिर श्रीराम की आज्ना से सुषेण ने विभीषण एवं अन्य 
वानरों की तत्काल चिकित्सा कर दी। उस समय लक्ष्मण को निरोग होते 
देख श्रीराम अत्यंत प्रसन्‍न हो गए और वे लक्ष्मण की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे। 
: इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में इक्यानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९१) 


बानबेवाँ सर्ग 

रावण का शोक 
` रावण के मंत्रियों ने जब इन्द्रजित्‌ के बध का समाचार सुना तो वे 
रावण के पास जाकर बोले- महाराज! युद्ध में विभीषण की सहायता 
गाकर लक्ष्मण ने आपके महा तेजस्वी पुत्र को मार डाला है। युद्ध . में 
अपने पुत्र कें बध का समाचार सुनकर रावण को घोर मूर्छा आ गई। 
` फिर बहुत देर के बाद होश में आने पर वह विलाप करने लगा- पुत्र! 
तुम तो पहले इन्द्र पर भी विजय पा चुके हो फिर लक्ष्मण के वश में कैसे पड 
. ए। जब तुम कुपित होने पर अपने बाणों से काल को भी विदीर्णकर सकते 
थे तो फिर आज लक्ष्मण पर विजय पाना कैसे संभव नहीं हो सका ? आज मुझे 
यम का महत्व अधिक जान पड़ने लगा । इस समय य तुम्हारी म॒त्यु से समस्त देवता, 
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लोकपाल तथा महर्षि सुख की नींद सो रहे होंगे। पुत्र! आज तुम 
लंकापुरी के समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, अपनी पत्नियों को तथा मुझे 
छोड़कर कहाँ चले गए ? हाय ! राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। 
ऐसी अवस्था में तुम मेरे हृदय का काँटा निकाले बिना यहाँ से चले गए। 
इस प्रकार विलाप करते हुए रावण के हृदय में अपने पुत्र के बध का स्मरण 
हो आया और वह क्रोध से भर गया। अंत में बहुत सोच विचार कर उसने 
सीता को ही मार डालना अच्छा समझा। उस समय कालारिन के समान 
कुपित हो वह जिस दिशा की ओर दुष्टि डालता, उस दिशा में खड़े हुए 
राक्षस भयभीत होकर खंभे आदि की आड़ में छिप जाते। तब अत्यंत कुपित 
हुआ रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से बोला- 
निशाचरो ! मैंने सहस्रों वर्षो तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है 
और उसी के फलस्वरूप मुझे देवताओं और असुरों से कभी भय नहीं है। : 
उन्हीं का दिया हुआ मेरे पास एक कवच भी है और वह देवासुर संग्राम में 
बज के प्रहार से भी नहीं टूट सका। उसी संग्राम में प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने 
मुझे बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था। आज मेरे उसी विशाल 
धनुष के सैकड़ों मंगल वाद्यों के ध्वनि के साथ श्रीराम और लक्ष्मण के बध 
करने के लिए उठाया जाए। फिर वह दीनता पूर्ण स्वरों में सम्पूर्ण निशाचरों 
से बोला- मेरे बेटे ने मायामयी सीता का बध किया था किन्तु आज मैं उस 
झूठ को सच करके दिखाऊंगा। राम को चाहनेवाली उस सीता का मैं 
विनाश कर दूँगा। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने सहसा हाथ में तलवार ली 
और उस स्थान पर जाने लगा जहाँ सीता मौजूद थीं। उस समय वह सीता 
का बध करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो गया था। यद्यपि उसके सुहृद उसे 
बारम्बार ऐसा करने से रोक रहे थे। तो भी वह रुक नहीं रहा था। तब 
रावण को हाथ में तलवार लेकर आता हुआ देखकर जनक नंदिनी के मन 
में बड़ी व्यथा हुई। वे विलाप करती हुई बोलीं-यह राक्षस जिस तरह 
कुपित होकर स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है इससे जान पड़ता है कि मुझे 
अनाथ की भाँति मार डालेगा। अथवा इसके सिंहनाद को सुनकर लगता है 
कि मेरे ही कारण आज इसने राम और लक्ष्मण को मार गिराया है। यदि 
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धिक्कार है। यह भी हो सकता है कि अपने पुत्रों कें शोक के कारण इसने 

मुझे मारने का निश्चय किया हो। मुझ जैसी मूर्ख नारी 222 हनुमान की बात, 
भी नहीं मानी। यदि उस समय उनकी पीठ पर बैठकर चली गई होती तो 

इस तरह बारम्बार शोक न करना पड़ता। मेरी सास एक ही बेटे की माँ है। 

यदि वे अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेंगी तो निश्चय ही उनका 

हृदय फट जाएगा, फिर वे अचेत होकर आग में अथवा सरयू के जल में 

समा जाएंगी। उस कुबड़ी मंथरा को धिक्कार है जिसके कारण मेरी सास 

को यह पुत्र दुख देखना पड़ा। सीता को इस प्रकार विलाप करते देख सुपार्श्व 
नामक बुद्धिमान मंत्री ने रावण सें कहा- महाराज दशग्रीव! आप तो 

साक्षात्‌ कुबेर के भाई हो फिर धर्म को त्यागकर सीता बध की इच्छा कैसे 
कर रहे हो? वीर! आप सदैव अपने कर्तव्य पालन में लगे रहे फिर अपने 
हाथ से एक स्त्री का बध करना आप कैसे ठीक समझते हो। अब अपना 
क्रोध इस जानको पर न उतारकर युद्ध में चलकर राम पर उतारो। अतः 

आज चतुर्दशी को युद्ध की तैयारी करके कल आमावस्या को युद्ध के लिए 
प्रस्थान करो। इस युद्ध में आप श्रीराम का बध करके मिथिलेश कुमारी 
सीता को प्राप्त कर लेंगे। तब मित्र के कहे हुए उस धर्मानुकूल वचन को 
मानकर रावण महल में लौट आया और फिर अपने सुहृदों के साथ राज 
सभा में प्रवेश किया। म | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्घ रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में बानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९२) 


तिरानबेवाँ सर्ग 
श्रीराम द्वारा राक्षस सेना का संहार 
सभा में पहुँचकर रावण अत्यंत दुखी एवं दीन होकर श्रेष्ठ सिंहासन 
पर बैठा और योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला- वीरो ! तुम लोग सैनिकों से 
घिरकर नगर के बाहर निंकलो और युद्धभूमि में एक मात्र राम को चारों 
ओर से घेरकर मार डालो। अथवा कल मैं ही .महासमर में अपने तीखे 
बाणों से राम के शरीर को छिन्न-भिन्नकर उसे मार डालूँगा। रावण की 
आज्ञा मानकर वे सब योद्धा लंका से बाहर निकले, और नाना प्रकार के 
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. अन्त्रा से वानरों.पर प्रहार करने लगे। फिर वानर भी राक्षसों पर पेड़ों और 

पत्थरों की वर्षा करने लगे। उस समय राक्षसों. और वानरों के इस तुमुल 
युद्ध उ महा भयंकर रूप धारण कर लिया। रणभूमि में खून की कितनी ही 
नदियाँ बह चलीं। तदनन्तर पर्वताकार राक्षसों की विशाल सेना विभिन्न 
अस्त्र-शस्त्र लेकर वानरों को मारने-लगी। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई 
विशाल सेना श्रीराम के शरण में गई। यह देखकर श्रीराम ने धनुष लेकर 
राक्षसों को सेना में प्रवेश कर बाणों की भीषण वर्षा आरम्भ कर दो। जैसे | 
- वन में चलती हुई हवा बड़े-बड़े वृक्षों को. हिलाती और तोड़ डालतो है तो 
भी देखने में नहीं आती उस प्रकार श्रीराम: निशाचरों की सेना को 
विचलित कर उनकी धज्जियाँ उड़ा देते तो भी राक्षस उन्हें नहीं देख पाते 
थे। श्रीराम चन्द्र जी राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे तो भी वे राक्षस उन्हें 
देख नहीं सके। महात्मा श्रीराम ने राक्षसों को गन्धर्व नामक दिव्यास्त्र से 
मोहित कर दिया था। अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते 
थे और कभी उन्हें एक ही राम का दर्शन होता था। वे श्रीराम के धनुष को 
सुनहरी कोटि तो चक्र की भाँति घूमती देखते थे किन्तु साक्षात्‌ श्रीराम को 
नहीं देख पाते थे। उस समय श्रीराम ने अकेले ही दिन के आठवें भाग डेढ़ 
घंटे में ही आग के ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले राक्षसं के दस हजार रथों की अट्टारह हजार हाथियों की, 
चौदह हजार सवारों सहित घोड़ों की तथा दो लाख पैदल निशाचरों की 
सेना का संहार कर डाला। जब घोड़े और रथ नष्ट हो गए तथा ध्वज तोड़- 
फोड़ डाले गए तब मरने से बचे हुए निशाचर शांत हो लंकापुरी-को भाग 
गए। तदनन्तर देवता, गन्धर्व, सिद्ध-और महर्षियों ने श्रीराम को इस कार्य 
के लिए साधुवाद देकर उनकी प्रशंसा को। | = 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में तिरानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९३) 


` चौरानबेवाँ सर्ग 
राक्षसियों का विलाप 
अनायास ही“महान्‌"मराक्रस-करनेब्राले, भगवान्‌, श्रीराम के द्वारा 
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हजारों शूरवीर राक्षस मारे गए। यह देखकर मरने से बचे हुए सारे 
निशाचर घबरा उठे और लंका में पहुँचकर राक्षसियों से मिल बहुत ही दुखी 
एवं चितामग्न हो गए। तब जिनके पति, पुत्र और भाई बंधु मारे गए थे वह 
अनाथ राक्षसी झुंड की झुंड एकत्र होकर दुःख से पीड़ित हो विलाप करने 
लगीं- हाय! वहं विकराल रूप वाली बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के 
समान रूपवाले श्रीराम के पास कामभाव लेकर किस तरह जाने का साहस 
कर सकी? कहाँ सर्वगुण सम्पन्न, महान्‌ बलशाली, सुंदर मुखवाले श्रीराम 
और कहाँ संभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी। उसके ही काम वासना के 
कारण खर दूषण का विनाश हुआ तथा रावण ने भी यह महान्‌ बैर बाँध 
` लिया। राक्षस विराध भी सीता को पाना चाहता है किन्तु श्रीराम ने एक ही 
बाण में उसका काम तमाम कर दिया। यह एक ही दुष्टांत उनके अजेय 
शक्ति को समझने के लिए काफी था। खर दूषण और त्रिशिरा का विनाश 
भी उनकी अजेयता को समझने के लिए पर्याप्त था। रक्त भोगी. कबंध, 
जिसकी बाँहै एक-एक योजन लम्बी थीं और जो क्रोधवश बड़े जोर से 
सिंहनाद करता वहभी श्रीराम के हाथों मारा गया। इसके अलावा बालि 
जैसे मेरू पर्वत के समान महाकाय पुरुष को भी श्रीराम ने एक ही बाण में 
“मार गिराया। यह उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए काफी था। 
विभीषण ने धर्म और अर्थ से युक्त जो बात कही थी वह सभी राक्षसों के 
लिए हितकर थी। किन्तु मोहवश रावण को वह अच्छी न लगी। 
महाबली कुंभकर्ण, अतिकाय, इन्द्रजित्‌ सभी उन लोगों के हाथ मारे : 
गये। फिर भी रावण श्रीराम के प्रभाव को नहीं समझ पा रहा है।-उस 
समय हाय मेरा बेटा मारा गया'। 'मेरे भाई को प्राणों से हाथ धोना 
पड़ा, आदि लंका के घर-घर से राक्षसियों के शब्द सुनाई देते थे। हमारे 
प्रमुख वीर :श्रीराम के हाथ से मारे गए। अब हम भी अपने जीवन से 
निराश हो चली हैं। हमें इस भय का कोई अंत नहीं दिखाई देता अतएव 
हम अनाथ की भाँति विलाप कर रही हैं। दशानन रावण ने ब्रह्मा जी से 
वर ग्राप्त किया है। इसी 'घमण्ड के कारण श्रीराम के भय को नहीं 
समझता। वे युद्ध में जिसे मारने को तुल जाएँ उसे कोई बचा नहीं सकता। 
बह्या जी ने प्रसन्न होकर रावण को दानवो, देवताओं तथा राक्षसों की ओर 
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. से अभय दान दिया था, पर मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने की याचना 

उसन्ने की ही नहीं थी। अतः मुझे ऐसा लगता है इन्हीं मनुष्य रूपी राम के 
हाथों रावण का अंत होने वाला है। बलवान्‌ रावण ने अपने तप के प्रभाव से 
देवताओं को पीड़ा पहुँचाई। तब उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा 
जी की आराधना की। जिससे संतुष्ट हो ब्रह्मा जी ने कहा आज से समस्त 
दानव तथा राक्षस भय से मुक्त होकर लोकों में विचरण किया करेंगे। तब 
देवताओं ने मिलकर महादेव जी की आराधना की | उस समय महादेव जी ने 
संतुष्ट होकर कहा- तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव 
होगा जो समस्त राक्षसों के विनाश का कारण बनेगी। उसी के फलस्वरूप यह 
सीता रावण सहित हम सब को खा जाएगी। दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से ही 
ऐसा हुआ है। अब जगत में ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई पड़ता जो संकट में 
पड़ी हम राक्षसियों को शरण दे सके। इस समय महात्मा विभीषण ने 
समयोचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई पड़ा उसी के शरण में चले 
गए। इतना कहकर राक्षसियां एक दूसरे को भुजाओं में भरकर करुण क्रन्दन 
करने लगीं। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में चौरानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९४) 


पन्चानबेवाँ सर्ग 
रावण का रणभूमि में आकर पराक्रम दिखलाना 
रावण ने लंका के घर-घर से आती हुई राक्षसिंयों का विलाप सुना। वह ' 

दो घड़ी तक लंबी साँस लेता हुआ कुछ सोचने लगा फिर प्रलयारिन के समान. 
रूप धारण कर पास खड़े हुए निशाचरों से बोला- निशाचरो ! महोदर, महापार्श्व, 
तथा विरुपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो-तुम लोग मेरी आज्ञा से तुरन्त ही सेना को कूच 
करने कां आदेश दो। तब स्वामी की विजय चाहने वाले सभी महारथी, वीर 
यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हो 
` गए। रावण क्रोध से अर्द्ध मूच्छित-सा होकर बड़े जोर से हँस पड़ा और महोदर, 
महापार्श्व तथा विरुपाक्ष से कहने लगा- आज मैं अपने छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा 
राम लक्ष्मण कों यमलींकै पहुँचा दूँगा" रआाज'शन्रुकाःबध'करके कुंभकर्ण, प्रहस्त 
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७२४ के हे 
`तथा इन्द्रजित के मारे जाने का भरपूर बदला चुका दूँगा। मेरे बाण मेघों की 
घटा के समान सब ओर: छा जाएंगे तब बाणों का जाल बिछाते हुए मैं 
वानरों और मुख्य मुख्य यूथों का पुथक-प्रथक बध करूँगा। कमल केसरी 
सी कान्तिवाले वानरों का यूथ सरोवरों के समान है। उनके मुख सरोवरों के 
भीतर प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान 
. उसमें प्रवेश कर उसे मथ डालूँगा। मैं अपने एक-एक बाण से सौ-सौ वानरों 
को विदीर्ण करूँगा। आज मैं निर्जीव हुए वानरों से यहाँ की भूमि को पाट 
दूँगा जिसे फिर बड़े ही यत्न करने पर देखा जा सकेगा। अब जल्दी मेरा रथ 
तैयार किया जाए। शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर 
` मेरे पीछे-पीछे चलें। रावण की यह बात सुनकर महापार्श्वं ने वहाँ खड़े हुए 
सेनापतियों से कहा- सेना को शीघ्र कूच करने की आज्ञा दो। यह सुनकर 
सेनाध्यक्ष घर-घर जाकर राक्षसों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश 
देने लगे। तब थोड़ी देर में भयंकर मुख एवं आकारवाले राक्षस गर्जना . 
करतें हुए वहाँ आ पहुँचे। उन सब के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्र 
थे। इस प्रकार सेनाध्यक्षों ने विशाल सेना ले आकर रावण के सामने खड़ी 
कर दी। इसी बीच सारथि ने एक रथ लाकर खड़ा कर दिया। उस रथ में. 
उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे और नाना प्रकार के अलंकारों से वह रथ सजाया 
गया था। उस रथ को देखकर सभी राक्षस आश्चर्य चकित हो उठे। वह रथ | 
करोडौं सूर्य के समान तेजस्वी था और उसमें आठ घोड़े जुते हुए थे। रावण 
उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। तत्पश्चात्‌ बहुत से राक्षसों से घिरा 
ईआ वह सहसा युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय सब ओर वाद्यो का 
` महान्‌ नाद गूँज उठा। साथ ही उसमें राक्षसं के कलह की ध्वनि भी मिली | 
हुई थी। “सीता को चुराने वाला दुराचारी ब्रह्म हत्यारा रावण छत्र एवं चँवर 
लगाए श्रीराम से युद्ध करने आ रहा है "फिर तो उस महानाद को सुनकर 
सभी वानर सहसा भय से भाग चले। तदनन्तर रावण की आज्ञा से 
महापाश्वं, महोदर ` तथा विरुपाक्ष भी रथ पर आरूढ हो सिंहनाद करते 
` हुए पुरी से निकले। उनके बीच वह महारथी रावण उस द्वार से बाहर 
जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण मौजूद थे 0 उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ 
। समस्त दिशाओं०में'अंधकोर और पशु-पक्षी अशुभ बोली 


बोलने लगे । तत्पश्चात्‌ बादल रक्त की वर्षा करने लगे । घोड़े लडखडा कर 
गिर गये। ध्वज के अग्रभाग पर गीध आकर बैठ गया और.-गीदड़ियाँ 
अमंगल सूचक बोली बोलने लगीं। राक्षस दशग्रीव के युद्ध हेतु निकलते ही 
'रणभूमि में उसकी मत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से 
उल्कापात हुआ और उससे बज्र के समानं गड़गड़ाहट पैदा. हुई।. यह 
भयंकर उत्पात देखकर भी राव्रेण ने उनकी परवाह न की और काल से 
प्रेरित हो मोहवश अपने ही बध के लिए निकल पड़ा। तब उन महाकाय 
राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए 
उनके सामने आकर डट गई। फिर तो देखते ही देखते राक्षसों और वानरों 
का तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय रावण स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा वानर 
की सेनाओं में भारी मारकाट मचाने लगा। उसने बहुतों की छाती छेदी तो 
बहुतों के कोन उड़ा दिये। वानर उससे घायल होकर अपने प्राण त्यागने 
लगे। वह जहाँ-जहाँ भी जाता वानर यूथपति उसके बाणों का वेग न सह 
सके। न 

इस प्रकार श्री.वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में . 

पन्चानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ (९५) 


क छियानबेवाँ सर्ग 
सुग्रीव द्वारा विरूपाक्ष का बध _ 

इस प्रकार जब रावण ने अपने बाणों से अनेकों वानरों के अंग भंग 
कर डाले तब धाराशायी हुए वानरों से वह सारी रणभूमि पट गई। उस 
समय बडे वेग से वानरों का संहार करता हुआ वह राक्षस राज श्रीराम के 
निकट जा पहुंचा। उधर सुग्रीव ने देखा कि वानर सैनिक रावण से खदेड़े 
जाकर समर भूमि से भाग रहे हैं तब उन्होने सेना को स्थिर रखने का भार 
सुषेण को सौंप कर स्वयं युद्ध करने का विचार किया। तब सुग्रीव ने 
उच्चस्वर से गर्जना की और बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड़कर उन विभिन्न 
आकतिवाले राक्षसों पर फेंकना शुरू किया।. उनके साथ ही. समस्त वानर 
यूथपति राक्षसों की सेनाओं पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगे। वानसे 
द्वारा चलाए हुए इन्‌ शैल खण्डों से अनेक राक्षस धराशायी होने लगे। तब 
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-राक्षसों का इस तरह विनाश होते देख विरूपाक्ष हाथ में धनुष ले अपना 


नाम घोषित करता हुआ रथ से कूद पड़ा औरहाथी की पीठ पर जा चढ़ा 


`` और भीषण गर्जना करता हुआ राक्षसों को स्थिर रहने का आदेश देकर 


सुग्रीव को पैंने बाणों से घायल करने लगा। तब सुग्रीव ने शीघ्रता से एक 
वृक्ष उखाड़कर विरूपाक्ष के हाथी पर दे मारा इस मार से वह हाथी थोड़ा 
पीछे हटकर पीड़ा से चीत्कार करने लगा। उस समय विरूपाक्ष हाथी से 
कूदकर सुग्रीव की ओर बढ़ा। यह देखकर सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी शिला 
हाथ में ली और उसे विरूपाक्ष के शरीर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। विरूपाक्ष ने 
पीछे हटकर अपनी आत्मरक्षा की और सुग्रीव पर तलवार चलाई। 
विरूपाक्ष की तलवार से घायल होकर वानर राज सुग्रीव मूर्छित होकर 
' थोड़ी देर तक धरती पर पड़े रहे। फिर सम्हलकर मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष 
की छाती पर वेगपूर्वक एक मुक्का मारा। इस पर क्रोधित होकर विरूपाक्ष 
ने अपनी तलवार से सुग्रीव का कवच काट गिराया और साथ ही उन पर 
पैरों का आघात किया। उसके इस आघात से सुग्रीव प॒थ्वी पर गिर पड़े। पर 
पुनः उठकर सुग्रीव ने बज्र के समान भीषण शब्द करनेवालाथणड़ दे मारा। 
अपने युद्ध कौशल से उस राक्षस ने अपने को वार से बचाकर सुग्रीव की 
छाती पर एक मुक्का मारा। तब सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर दूसरा 
महान्‌ थणड़ मारा। इसका आघात इन्द्र के बज़ के समान दुःरूह था। इससे 
आहत हो विरूपाक्ष पुथ्वी पर गिर पड़ा और रक्त का वमन करने लगा। 
वानरों ने देखा कि वह राक्षस और भी अधिक भयंकर हो गया है। 
तत्पश्चात्‌ आर्तनाद करता हुआ काल के गाल में समा गया। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में 
छियानबेवॉ सर्ग पूरा हुआ (९६) 


सत्तानबेवाँ सर्ग 


सुग्रीव के साथ महोदर का घोर युद्ध तथा महोदर का बध 
अपनी सेना का विनाश और विरूपाक्ष के बध से राक्षस राज का क्रोध 
टूना हो गया। तब रावण ने अपने पांस खड़े महोदर से कहा- इस समय 
मेरी विजय तुम्हीं पर निर्भर है। अब तुम्हारा लंका के अन्न का बदला 
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चुकाने का समय आ गया है। इसलिए अच्छी तरह युद्ध करो। महोदर 

रावण की आज्ञा पाकर तुरंत आग की तरह शत्रु सेना में घुस गया। फिर 

महान पराक्रम दिखलाता हुआ उसने वानरों का संहार करना आरम्भ 

किया। तदनन्तर राक्षसों द्वारा पीड़ित हुए वे सब वानर भागकर सुग्रीव की 

शरण में गये। अपनी सेना को भागती देख, सुग्रीव ने पास,खडे हुए महोदर 

पर एक शिला उठाकर आक्रमण किया। किन्तु महोदर उससे जरा भी नहीं 

हिला और उसके टुकडे-टुकडे कर दिया। उसके टुकड़े होते देख सुग्रीव का 

क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने तब एक शाल वृक्ष लेकर उस राक्षस पर 

फेंका। किन्तु उस राक्षस ने उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी समय 
सुग्रीव को प॒थ्वी पर पड़ा हुआ एक परिघ दिखाई दिया । उन्होंने फुर्ती से उस 
परिघ द्वारा उस राक्षसं के उत्तम घोड़ों को मार डाला। महोदर ने उस समय 
रथ से कूदकर अपनी गदा उठा ली और उसे सुग्रीव पर चला दिया। उस 
गदा को अपनी ओर आती देख सुग्रीव ने परिघ उठाकर उसे राक्षस की 
गदा पर आघात किया। इससे वह गदा गिर गई किन्तु उससे टकराने के 
कारण सुग्रीव का परिघ टूटकर पृथ्वी पर.आ गिरा | तब सुग्रीव ने भूमि पर 
गिरा हुआ एक मूसल उठाया और उस राक्षस पर दे मारा। इसी समय उस 
राक्षस ने भी उस पर एक गदा फेंकी। इससे गदा और मूसल दोनों 
टकराकर पुथ्वी पर आ गिरे। तदनन्तर अपने आयुधों के टूट जाने पर वे 
घूसों से एक दूसरे को मारने लगे। फिर आपस में थप्पड़ का वार करते हुए 
दोनों ही पृथ्वी पर आ गिरे। फिर दोनों ही उछल-उछलकर एक दूसरे पर 
प्रहार करने लगे। तब महोदर ने थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई ढाल सहित एक 
तलवार उठा ली। उधर सुग्रीव ने भी वहाँ गिरे हुए एकखड्गको ढाल 
सहित उठा लिया। इसी बीच महोदर ने अपनी वह तलवार सुग्रीव के 
विशालः कवच पर दे मारी। कवच में लगी हुई तलवार को जब वह राक्षस 
खींचने लगा उसी समय सुग्रीव ने महोदर के शिरस्त्राण सहित मस्तक को 
अपनेखड्गसे काट दिया। मस्तक कट जाने से महोदर प॒थ्वी पर गिर पड़ा 
और फिर उसकी सेना वहाँ नहीं दिखाई दी। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव 
महोदर को मारकर विजयी हो युद्ध के मुहाने पर बड़ी शोभा पाने लगे। उस 
समय देवता, सिद्ध, गंधर्व आदि बड़े हर्ष से उनकी ओर देखने 
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लगे। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में 


सत्तानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ (९७) 


अट्ठानबेवाँ सर्ग 


अंगद के द्वारा महापार्श्व का बध 

सुग्रीव के द्वारा महोदर के मारे जाने पर उनकी ओर देखकर 
महापार्श्व के नेत्र क्रोध से लाल हो गये।.तब उसने बाणों द्वारा अंगद की 
सेना में भयंकर हलचल मचा दी। वह राक्षस मुख्य-मुख्य वानरों के मस्तक 
धड़ से काट काटकर गिराने लगा। महापार्श्वं की भयंकर बाणों की वर्षा से 
वानरों की चेतना जाती रही। उस समयवानरों को पीडित होते देख अंगद 
ने एक लोहे का परिघ उठाकर महापार्श्व पर दे मारा | इससे महापार्श्व की 

` सुध बुध जाती रही। वह मूच्छित हो सारथि सहित रथ से नीचे आ गिरा। 
इसी समय तेजस्वी जाम्बवान्‌ ने अपने यूथ से बाहर निकलकर पर्वत के 
समान एक विशाल शिला हाथ में ले ली और उससे उस राक्षस के घोडों को 
मार डाला तथा उसके रथ को भी चूर-चूर कर डाला। दोघडी बाद होश 
आनें पर महाबली महापार्श्व ने बहुत से बाणों द्वारा पुनः अंगद को घायल 
कर दिया और गवाक्ष तथा जाम्बवान्‌ को भी बहुत से बाण मारे। तब अंगद 
के क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने भयंकर परिघ उठा लिया और उसे 
घुमाते हुए दूर खड़े हुए महापार्श्व पर वेग से चला दिया। उससे उसके 
हाथों से बाण और धनुष तथा मस्तक से टोप गिर गया | तत्पश्चात्‌ अंगद ने 
कुपित हो उसके गाल में एक थपड मारा। इससे क्रोधित हो महापार्श्व ने 
एक हाथ में बहुत बड़ा फर्शा लिया और उसे बालिपुत्र अंगद पर दे मारा। 
किन्तु अंगद ने कतराकर अपने को बचा लिया। फिर अंगद ने क्रोध में भर 
बज्र के समान मुट्ठी बांधी और महापार्श्व के छाती पर दे मारी। तब वह 
घूसा लगते ही महापार्श्व का हृदय फंट गया और वह मरकर प्रथ्वी पर आ 
गिरा। महापार्श्व के मर॑ते ही रावण का क्रोध बढ गया। उसी समय हर्ष से 
भरे हुए वानर हे करने लगे। वानरों का वह महान सिंहनाद 
लकापुरी को बींधता हुआ सा प्रतीत हुँआ। इस पर वह राक्षस राज पुनः 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


युद्धकाण्ड 
७२९ 


रोषपूर्वक युद्ध के लिए उत्सुक हो रणभूमि में खड़ा हो गया। 


इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में 
अट्टानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ (९८) 


निन्यानबेवा सर्ग 


श्रीराम का रावण से युद्ध 

महाबली वीर विरूपाक्ष तो मारा ही गया साथ ही साथ महोदर और 
महापार्श्व भी काल के गाल में डाल दिए गये। यह देखकर रावण को बड़ा 
क्रोध आया। तब उसने सारथि को रथ बढ़ाने की आज्ञा देते हुए कहा-सूत ! 
मेरे मंत्री मारे गये। अतः आज मैं राम और लक्ष्मण को मारकर इस दुख को 
दूर करुँगा। ऐसा कहकर रावण अपने रथ की गड़गड़ाहट से दसौं दिशाओं 
को गुंजाता हुआ बड़ी तेजी से रघुनाथ जी की ओर बढ़ा। उस समय रावण 
ने तामस'नामवाले अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र को प्रकट किया और 
. इससे वानरों को भस्म करना आरम्भ किया। यह अस्त्र साक्षात्‌ ब्रहमा जी 
का बनाया था इसलिए वानर उसकें वेग को न सह सके। यह देखकर 
भगवान्‌ श्रीराम युद्ध के लिए तैयार हो स्थिर भाव से खड़े हो गये। 
तदनन्तर लक्ष्मण सहित खड़े हुए महातेजस्वी श्रीराम ने रणभूमि में जब 
रावण को आते देखा तो वे अत्यंत हर्षित हो उठे और अपने धनुष को दुढ़ता 
से पकड़ लिया। उस समय उनके धनुष की टंकार से ऐसा लग रहा था 
जैसे सारी पुथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। सैकड़ों राक्षस तो उसकी टंकार 
सुनते ही आतंकित होकर धराशायी हो गये। उस समय लक्ष्मण अपने पैने 
बाणों के द्वारा रावण से स्वयं युद्ध करना चाहते थे इसलिए वे धनुष तानकर 
अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड्ने लगे। लेकिन रावण उनके 
प्रत्येक बाणों को अपने सायकों द्वारा आकाश में ही काट गिराता re इस तरह 
लक्ष्मण को लांघता हुआ वह श्रीराम के पास जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर वह 
उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। श्रीराम ने तब उतावली से कई 
अल्ल हाथ में लिए और रावण के बाणों को उन तीखे भल्हों से काट डाला। _ 


फिर श्रीराम और रावण एक दूसरे पर पैनें बाणों की वर्षा करने लगे। किन्तु 
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बाणों के वेग से एक दूसरे को घायल करते हुए भी वे दोनों वीर पराजित 
नहीं होते थे। गीध की सुंदर पाँख के सुंदर परों से. सुशोभित बाणों की 
अनवरत वर्षा से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें बहुत से झरोखे 
लगे हों। उन लोगों ने अपने बाणों से आकाश में अंधकार व्याप्त कर रखा 
था। दोनों ही महान्‌ धनुर्धर थे। अतः वे जिस मार्ग से जाते उसी से बाणों 
की लहर सी उठने लगती। तदनन्तर रावण ने श्रीराम के ललाट में नाराचों 
की माला सी पहना दी। श्रीराम ने उस माला को अपने सिर पर धारण किया 
किन्तु वे व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने रौद्रास्त का प्रयोग किया। 
किन्तु ये बाण रावण के कवच परगिरेजिससे रावण व्यथित न हो सका। 
तब उन्होंने पुनः रावण के ललाट पर उत्तम अन्त्रों का प्रयोग कर उसे घायल 
कर दिया। इससे क्रोध से मूर्च्छित हुए रावण ने आसुर नामक महाभयंकर 
अस्त्र प्रकट किया। ये बाण मुख फैलाए जबड़े चाटते हुए पांच मुखवाले 
भयंकर सपों के समान जान पड़ते थे। इसके अलावा रावण ने अन्य बाणों 
का प्रयोग भी किया। तत्पश्चात्‌ उस आसुरास्त्र से घिरे श्रीराम ने 
आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा उन्होंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, 
केतु, ग्रह, नक्षत्र, उल्का तथा प्रज्वलित बाण 'प्रकट किये । तथा उसके 
आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। तब सुग्रीव आदि वानर हर्षनाद करते हुए 
श्रीराम को घेर कर. खड़े हो गये। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्घ रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
| में निन्यानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९९) 


| सौवाँ सर्ग | 
रावण की शक्ति से लक्ष्मण का सूच्छित होना 
अपने बाणों को नष्ट होते हुए देख राक्षस राज रावण ने और भी 
कुपित होकर दूसरे भयंकर अस्त्र छोड़ने का आयोजन किया। उस समय 
रावण के धनुष से बज्र के समान दुढ और चमकते हुए शूल, मुद्गरः 
छ गण तथा अन्य तीखे-तीखे अस्त्र छूटने लगे। लेकिन श्रीराम नै गंधर्व 
नामक श्रेष्ठ अस्त्र से रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। तब रावण ने 
उसे भी काटने के लिए सूर्यासत्र का प्रयोग किया। उस समय रावण के धनुष 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छ ७३१ 
से बड़े बड़े तेजस्वी अस्त्र प्रकट होने लगे। लेकिन श्रीराम ने अपने बाण 
समूहों द्वारा रावण के उन चक्रों और विचित्र आयुधों के टुकड़े-टुकड़े कर 
डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख रावण ने दसबाणों द्वारा श्रीराम के 
मर्मस्थान पर गहरी चोट पहुँचाई किन्तु श्रीराम जी उससे जरा-भी विचलित 
नहीं हुए और रावण को ढेर सारे बाण मार कर उसके सारे अंगों में घाव 
कर दिया। इसी बीच महाबली लक्ष्मण ने कुपित हो सात सायक लिये और 
रावणको ध्वजा के कई टुकडे-टुकड़े कर डाले। फिर एक बाण द्वारा सारथि 
का मस्तक भी काट लिया। इतना ही नहीं उन्होंने पाँच पैने बाण मारकर 
उस राक्षस राज के धनुष को भी काट गिराया। तदनन्तर विभीषण ने 
उछलकर अपनी गदा से रावण के घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे 
जाने पर रावण को भाई पर बड़ा क्रोध आया। तब रावण ने भाई को मारने 
के लिए बज़ के समान एक प्रज्वलित शक्ति चलाई। किन्तु लक्ष्मण ने तीन 
बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। उस,समय विभीषण को मारने के 
लिए रावण ने फिर एक ऐसी शक्ति हाथ में ली जो अपने अमोघता के लिए 
विख्यात थी। काल भी उसके वेग को सह सकने में असमर्थ था। उस समय 
विभीषण को संकट में पड़ा देखकर लक्ष्मण उन्हें पीछे करके स्वयं उसके 
आगे खड़े हो गए और रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देखकर 
रावण ने कहा- अपने बल पर घमण्ड करनेवाले लक्ष्मण! तुमने ऐसा प्रयास 
करके विभीषण को बचा लिया। इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं 
तुम्हारे ऊपर शक्ति का प्रयोग करता हूँ। यह मेरे हाथों से छूटते ही तुम्हारे 
प्राणों का हरण कर लेगी। इतना कहकर रावण ने उस शक्ति को लक्ष्मण पर 
चला दिया। तब लक्ष्मण की ओर आती हुई उस शक्ति को तक्ष्य करके 
श्रीराम बोले- लक्ष्मण का कल्याण हो और तुम व्यर्थ हो जाओ किन्तु रावण 
के द्वारा छोड़ी हुई वह शक्ति तुरंत लक्ष्मण की छाती में डूब गई। उस समय 
शक्ति से उनका हृदय घायल हो जाने के कारण लक्ष्मण पुथ्वी पर गिर पड़े। 
महातेजस्वी श्रीराम पास ही खड़े थे। वे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर 
रातुस्नेह के कारण चिता में डूब गये। फिर यत्न से अपने पर काबू पाकर 
लक्ष्मण की ओर देखकर रावण से अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। किन्तु 
इधर लक्ष्मण रणभूमि, में खून से लथपथ पड़े थे। लक्ष्मण की छाती में घुसे 
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हुए बाणों को कोई भी निकालने में सफल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह शक्ति 
लक्ष्मण के शरीर को विदीर्ण करती हुई धरती तक पहुँच गयी थी । तब महाबली 
रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के 
शरीरसे निकाला और कुपित होसमरांगण में ही उसे तोड़ डाला। श्रीराम-जब 
लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे उस समय महाबली रावण उनके 
सम्पूर्ण अंगों पर मर्मभेदी बाणों की वर्षा करता रहा। किन्तु उन बाणों की-कोई 
परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्रीराम और हनुंमान और 
सुग्रीव से ब्रोले- तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े हो 
जाओ और मुझे अपना पराक्रम दिखलाने दो। वानरों! मैं इसीक्षण तुम्हारे 
सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि. कुछ ही देर यह संसार रावण से रहित 
दिखाई देगा या राम से। मुझे अब तक जो कष्ट उठाना पड़ा है। मैं आज 
रावण का बध करके उन सारे दुःखों से छुटकारा पाउँगा । जिसके कारण मैं यह 
वानरों की विशाल सेना साथ लाया हूँ और बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य 
पर बिठाया तथा जिसके लिए ही समुद्र पर पुल बाँधा गया वही पापी रावण 
आज मेरे सामने युद्ध में खड़ा है। वानरो ! आज तुम लोग पर्वत के शिखरों पर 
. बैठकर मेरे और रावण के इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो। आज संग्राम में देवता, 
` गंधवं, सिद्ध, ऋषि सभी राम का रामत्व देखें। ऐसा कहकर भगवान्‌ राम 
. सावधानहो अपने सुवर्ण भूषित तीखे बाणो से युद्ध भूमि में रावण को घायल 
करने लगे। तब एक दूसरे पर छोड़े हुए राम और रावण के भयंकर बाण 
परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द कर रहें थे। उनके धनुष की टंकार 
समस्त प्राणियों में त्रास उत्पन्न कर देती और अद्भुत प्रतीत होती । तत्पश्चात्‌ 
श्रीराम के बाण समूहों की वर्षा से आहत एवं पीड़ित हुआ रावण भय के मारे 
वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ; 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में सौंवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१००) 


एक सौ एकवा सर्ग 
हनुमानजी दारा लाई हुई औषधि से लक्ष्मण का सचेत हो उठना 
रावण ने अपनी शक्ति से लक्ष्मण को युद्ध में धराशायी कर दिया था। तब 
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_ युद्धकाण्ड  . ७३३ 
रावण से युद्ध करने के बाद भगवान्‌ श्रीराम ने सुषेण से कहा- ये वीर 
लक्ष्मण रावण की शक्ति से घायल होकर पुथ्वी पर पड़े हैं और छटपटा रहे 
_ हैं। अतः ऐसी अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये मुझे 

प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ये यदि मर गये तो मेरे लिए प्राणों के रखने 
और सुख भोगने का क्या प्रयोजन | इन्हें कराहते हुए देखकर मेरी भी इच्छा - 
मरने की हो रही है। तब वे चिता और शोक में डूबकर विललाप करने लगे। 
वीर! अब मुझे संग्राम में विजय भी मिल जाए तो भी मुझे कोई प्रसन्नता न 
होगी। जब संग्राम के मुहाने पर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गये तो युद्ध 
जीतने से क्या लाभ? जिस तरह वन में आते समय लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे 
चले आये उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे 
जाउँगा प्रत्येक देश में स्त्रियाँ मिल सकती हैं जाति भाई भी पाये जा सकते 
हैं किन्तु ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मुझे सहोदर भाई मिल सके। वीर लक्ष्मण 
के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूँगा और माता सुमित्रा, कौशल्या तथा 
कैकेयी को क्या जवाब दूँगा। भरत और शत्रुघ्न को क्या उत्तर दूँगा। अतः 
मेरे लिए यहीं मर जाना उत्तम होगा। हाँ भाई लक्ष्मण ! तुम मुझे यहाँ अकेले 
छोड़कर परलोक को जा रहे हो? उठो! आँख खोलकर मुझे देखो क्योंकि मैं 
बहुत दुखी हो रहा हूँ। तुम मुझे शोक से पीड़ित होने पर सदैव धैर्य बँधाया 
करते थे फिर इस समय मुझे सांत्वना क्यों नहीं देते? तब श्रीराम के इस 
शोक को देखकर सुषेण ने उनको आश्वासन देते हुए कहा-पुरुष सिंह! 
आप इस चिता को छोड़िए क्योंकि लक्ष्मण मरे नहीं बल्कि इनका शरीर 
शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है। सॉस चल रही है और हृदय बारंबार 
कम्पित हो रहा है। यह लक्ष्मण के जीवित होने की सूचना दे रहा है। 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम से ऐसा कहकर उन्होंने पास खड़े हुए हनुमानजी से 
कहा- सौम्य! तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता 
जम्बवान्‌ तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, जाओ, और उसके दक्षिण शिखर पर 
उगती हुई विशल्य करणी सावण्यकरणी, संजीव करणी तथा संधानी नाम 
से प्रसिद्ध महौषधियों को यहाँ ले आओ। वीर! उन्हीं से लक्ष्मण के जीवन 
की रक्षा हो सकेसी।.तुब,उनके,कहने से, हनुमान्‌जी महोदय गिर पर गए 
किन्त औषधि न पहचान सकने के कारण वह चिता में पड़ गए। उस समय 
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हुए बाणों को कोई भी निकालने में सफल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह शक्ति 
. लक्ष्मण के शरीर को विदीर्ण करती हुई धरती तक पहुँच गयी थी। तब महाबली 
रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के 
शरीरसे निकाला और कुपित होसमरांगण में ही उसे तोड़ डाला। श्रीराम-जब 
लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे उस समय महाबली रावण उनके 
सम्पूर्ण अंगों पर मर्मभेदी बाणों की वर्षा करता रहा। किन्तु उन बाणों की-कोई 
परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्रीराम और हनुंमान और 
सुग्रीव से बोले- तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खडे हो 
जाओ और मुझे अपना पराक्रम दिखलाने दो। वानरों! मैं इसीक्षण तुम्हारे 
सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि. कुछ ही देर यह संसार रावण से रहित 
दिखाई देगा या राम से।,मुझे अब तक जो कष्ट उठाना पडा है। मैं आज 
रावण का बध करके उन सारे दुःखों से छुटकारा पाउँगा । जिसके कारण मैं यह 
वांनरों की विशाल सेना साथ लाया हूँ और बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य 
पर बिठाया तथा जिसके लिए ही समुद्र पर पुल बाँधा गया वही पापी रावण 
आज मेरे सामने युद्ध में खड़ा है। वानरो ! आज तुम लोग पर्वत के शिखरों पर 
बैठकर मेरे और रावण के इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो । आज संग्राम में देवता, 
गंधवं, सिद्ध, ऋषि सभी राम का रामत्व देखें। ऐसा कहकर भगवान्‌ राम 
. सावधानहो अपने सुवर्ण भूषित तीखे बाणों से युद्ध भूमि में रावण को घायल 
करने लगे। तब एक दूसरे पर छोड़े हुए राम और रावण के भयंकर बाण 
परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द कर रहें थे। उनके धनुष की टंकार 
र ग er sa और अद्भुत प्रतीत होती। तत्पश्चात्‌ 
हत एवं पीड़ित हुआ रावण भय के मारे 
वहाँ से भाग खड़ा हुआ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में सावा सर्ग पूरा हुआ। (१००) 


एक सौ एकवाँ सर्ग 
हनुमानजी द्वारा लाई हुई औषधि से लक्ष्मण का सचेत हो उठना 
रावण ने अपनी शक्ति से लक्ष्मण को युद्ध में धराशायी कर दिया था। तब 
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` युद्धकाण्ड ७३३ 
रावण से युद्ध करने के बाद भगवान्‌ श्रीराम ने सुषेण से कहा- ये वीर 
लक्ष्मण रावण की शक्ति से घायल होकर प॒थ्वी पर पडे हैं और छटपटा रहे 
हैं। अतः ऐसी अवस्था में इन्हें देखकर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। ये मुझे 
प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ये यदि मर गये तो मेरे लिए प्राणों के रखने 
और सुख भोगने का क्या प्रयोजन। इन्हें कराहते हुए देखकर मेरी भी इच्छा - 
मरनें की हो रही है। तब वे चिता और शोक में डूबकर विलाप करने लगे। 
वीर! अब मुझे संग्राम में विजय भी मिल जाए तो भी मुझे कोई प्रसन्नता न 
होगी। जब संग्राम के मुहाने पर लक्ष्मण ही सदा के लिए सो गये-तो युद्ध 
जीतने से क्या लाभ? जिस तरह वन में आते समय लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे 
चले आये उसी तरह यमलोक में जाते समय मैं भी इनके पीछे पीछे 
जाउँगा । प्रत्येक देश में स्त्रियाँ मिल सकती हैं जाति भाई भी पाये जा सकते 
हैं किन्तु ऐसा कोई देश नहीं जहाँ मुझे सहोदर भाई मिल सके। वीर लक्ष्मण 
के बिना मैं राज्य लेकर क्या करूँगा और माता सुमित्रा, कौशल्या तथा 
कैकेयी को क्या जवाब दूँगा। भरत और शत्रुघ्न को क्या उत्तर दूँगा। अतः 
मेरे लिए यहीं मर जाना उत्तम होगा। हाँ भाई लक्ष्मण ! तुम मुझे यहाँ अकेले 
छोड़कर परलोक को जा रहे हो? उठो ! आँख खोलकर मुझे देखो क्योंकि मैं 
बहुत दुखी हो रहा हूँ। तुम मुझे शोक से पीड़ित होने पर सदैव धैर्य बँधाया 
करते थे फिर इस समय मुझे सांत्वना क्यों नहीं देते? तब श्रीराम के इस 
शोक को देखकर सुषेण ने उनको आश्वासन देते हुए कहा-पुरुष सिंह! 
आप इस चिंता को छोड़िए क्योंकि लक्ष्मण मरे नहीं बल्कि इनका शरीर 
शिथिल होकर भूतल पर पड़ा है। सॉस चल रही है और हृदय बारंबार 
कम्पित हो रहा है। यह लक्ष्मण के जीवित होने की सूचना दे रहा है। 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम से ऐसा कहकर उन्होंने पास खड़े हुए हनुमानजी से 
` कहा- सौम्य! तुम शीघ्र ही यहाँ से महोदय पर्वत पर, जिसका पता 
जाम्बवान्‌ तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, pe और उसके दक्षिण शिखर पर 
उगती हुई विशल्य करणी सावर्ण्यकरणी, णी तथा संधानी नाम 
से प्रसिद्ध महौषधियो को यहाँ ले आओ। वीर! उन्हीं से लक्ष्मण के जीवन 
की रक्षा हो सकेगी। तब उनके कहने से हनुमानजी 20 गिर पर गए 
किन्तु औषधि न पहचान सकने के करिण वह चिता'में पड़ गए। उस समय 
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उन्होंने मन ही मन विचार किया क्यों न मैं इस शिखर को ही ले चलूं। इसी 
शिखर पर सुखदायिनी औषधि उत्पन्न होती है। ऐसा मुझे अनुमानतः 
ज्ञात होता है क्योंकि सुषेण ने ऐसा ही कहा था। ऐसा सोचकर वे उस श्रेष्ठ 
“पर्वत के पास जा पहुँचे और उसे तीन बार हिलाकर उखाड़ लिया फिर उसे 
लेकर वे ऊपर उछले। उस समय उनका वेग महान था। तत्पश्चात्‌ शिखर 
को सुषेण के निकंट पहुँचाकर उसे पुथ्वी पर रख दिया और सुषेण से बोले- 
कपिश्रेष्ठ! औषधियों को न पहचान सकने के कारण ही मैं इस सारे पर्वत 
शिखर को ही लेता आया हूँ। तब सुषेण ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन 
औषधियों को उखाड़ लिया और उसे कूट पीसकर लक्ष्मण जी के नाक में दे 
दिया। उस अवस्था में उसः औषधि को सूंघते ही उनके शरीर से बाण 
निकल गए और वे निरोग होकर भूतल से उठकर खडे हो गये। उस समय 
लक्ष्मण को इस तरह खड़ा देखकर सभी वानर साधु-साधु कहकर उनकी 
प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण को हृदय से लगाकर कहने लगे- वीर! 
बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें पुनः मृत्यु के मुख से लौटा हुआ देखता 
हूँ। तुम्हारे बिना न तो मैं सीता की ही कामना करता हूँ न विजय की। श्री 
राम की बात सुनकर लक्ष्मण धीरे-धीरे बोले- आपने रावण का बध कर 
विभीषंण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी इसलिए आप रावण का 
बधकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। ये सूर्यदेव अपना भ्रमण कार्य पूरा 
Le तक अस्ताचल को नहीं चले जाते तब तक इस दुरात्मा रावण का 
बध मैं देखना चाहता हूँ। आर्य यदि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते 
हैं तो शीघ्र ही रावण को मारकर मेरी अभिल्लाषा पूर्ण करें। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में एक 
सौ एकवा सर्ग पूरा हुआ (१०१) 


एक सौ दोवाँ सर्ग 
इन्द्र के भेजे रथ पर बैठकर श्रीराम का रावण के साथ युद्ध 
लक्ष्मण की बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करनेवाले श्रीराम ने 
धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया। उन्होंने सेना के मुहाने पर 
रावण को लक्ष्य करके उन भयंकर बाणों को छोड़ना आरम्भ किया। उस 
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युद्धकाण्ड इद 
समय रावण एक दूसरे रथ पर सवार होकर श्रीराम की सेना पर चढ आया 

| और उन्हें भी-बाणों सी बींधना आरम्भ किया। उस समय श्रीराम भूमि पर 

खड़े थे और राक्षस रथ पर बैठा था। ऐसी दशा मे तेजस्वी इन्द्र ने अपने 
सारथि मातलि को बुलाकर कहा-सारथे ! रघुकुल तिलक श्रीराम भूमि पर 

खड़े हैं। मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ और उनसे कहो कि यह 

रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है। तब सारथि इन्द्र की बात सुनकर 

बोला-देवेन्द्र मैं शीघ्र ही आपके रथ को लेकर उनके पास जाऊँगा और 

अनके लिए सारथि का कार्य भी करूँगा तत्पश्चात्‌ मातलि इन्द्र के रथको 

लेकर भूतल पर उतरा और श्रीराम के सम्मुख जाकर बोला-महाबलि श्री 
रघुवीर! इन्द्र ने अपना यह रथ आपको समर्पित किया है। इसकेसाथ ही 

यह इन्द्र का विशाल धनुष है तथा यह अग्नि के समान तेजस्वी कवच है। 

यह प्रकाशमान'बाण तथा निर्मल शक्ति भी उन्होंने आपके लिए भेजी है। 

वीरवर! अब आप इस रथ पर आरूढ़ हो- उस राक्षस का बध करें। 

मातलिः के ऐसा कहने पर श्रीराम ने उस रथ की परिक्रमा की और उस पर 

सवार हो गये। तत्पश्चात्‌ श्रीराम औरं उस राक्षस रावण में द्वैरथ युद्ध प्रारम्भ हुआ। 
उस समय उसके द्वारा चलाए गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से तथा दैव 
अस्त्र को दैव अस्त्र से नष्ट कर्‌, दिया। तब इससे कुपित हो रावण ने 
भयानक राक्षसास्त्र को चलाया।फिर तो वे बाण विषैले सर्प होकर श्रीराम के . 
निकट आने लगे। वे बाण वासुकी नाग॑'की भांति असह्य थे। उन विषैले 
बाणों से फिर सम्पूर्ण दिशाएं'ही आच्छादित हो गईं। तब विषैले सपो के 
विनाश के लिए श्रीराम ने तत्काल गाखडास्त्र को प्रकट किया। तब वे बाण 
सुवर्णमय गरूड़ बनकर सब ओर विचरने लगे और देखते ही देखते उन 
गरूडाकार बाणों ने उन सर्पाकार बाणों कासंहारकर डाला। अपने अस्त्रों 
को फिर विफल होते देख रावण श्रीराम पर भयंकर बाणों की वर्षा करने 
लगा तथा उनसे श्रीराम और मातलि दोनों को घायल कर दिया। फिर 
ध्वज को निचले भाग में गिराकर इन्द्र के घोड़ों को भी क्षत-विक्षत कर दिया। 
यह देखकर देवता, गंधर्व, चारण आदि सभी विषाद में डूब गये। उस 
समय दस मस्तक और बीस भुजाओं से युक्त दशग्रीव रावण धनुष लिए 
मैनाक पर्वत के समीन दिंखलाई'पडमे"लमा+ राक्षस"रावण से बार बार 


ठ श्रीवाल्मीकीय रामायण 
आहत होने के कारण श्रीराम अपने सायकों का संधान नहीं कर पा रहे थे। 
तब श्रीराम सहसा कुपित हो उठे। उन्हें कुपित होते देख सभी प्राणी भय से 
र्रा उठे। और पृथ्वी कांपने लगी। सिंहों और बाघों से भरा हुआ पर्वत हिल . 
गया। समुद्रो में ज्वार आ गया। आकाश में रुखे बादल गरजते हुए चक्कर 
लगाने लगे। इन आपातों को देखकर रावण के भीतर भी भय समा गया। उस 
युद्ध को देखकर वहाँ खड़े हुए असुर रावण को सम्बोधित करते हुए बोले- 
रावण! तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्रीराम से बार-बार कहने लगे-रघुनंदन! 
आपकी जय हो, जय हो। इसी समय रावण ने श्रीराम पर प्रहार करने के लिए 
एक बहुत बड़ा हथियार उठांया। यह बहुत भयंकर तथा सम्पूर्ण शत्रुओं का 
संहारक था। उसका नाम था शूल। तब उस शूल को लेकंर रावण ने विशाल 
गर्जना की और श्रीराम से कठोर वाणी में कहा-राम यह शूल बज्र के समान 
शक्तिशाली है। इसे मैंने रोषपूर्वक अपने हाथों में लिया है। यह लक्ष्मण सहित 
तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। आज तुम्हारा बध करके सेना के मुहाने पर 
जो शूरवीर राक्षस मारे गये हैं उन्हीं की अवस्था में तुम्हें भी पहुँचा टूँगा। ऐसा 
कहकर राक्षस राज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर वह शूल चला दिया। 
रावण के हाथ से छूटते ही वह शूल आकाश में आकर चमक उठा। तब श्रीराम 
ने उस शूल को अपनी ओर आते देखकर धनुष तानकर बाणों की वर्षा 
आरम्भ कर दी। लेकिन जैसे आग पतंगों को जला देता है उसी तरह उस शूल 
ने श्रीराम के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। यह 
देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मातलि. द्वारां लायी गयी इन्द्र की 
शक्ति अपने हाथ में ले ली। तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने जब उसे चलाया तब वह 
शक्ति राक्षस राज के उस शूल पर ही पड़ी और वह महान शूल टुकड़े-टुकड़े 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद श्रीराम चंद्रजी ने अपने पैने बाणों से 
रावण के अत्यंत वेगशाली घोड़ों को भी घायल कर दिया तथा तीन तीखे तीरों 
sn छेद डाली और उसके ललाट पर भी चोट पहुँचाई। तबं उन 
! रावण का सारा शरीर क्षत विक्षत हो उठा और उसने 


रणभूमि में अत्यधिक रोष प्रकट किया। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में एक 
) . CC-0. „सौ दोवों सर्ग पूरा 11211 (१७३), 


पापड ७३७ 
एक सौ तीनवाँ सर्ग 

श्रीराम का रावण को घायल करना 
तब क्रोध के कारण रावण के नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। 
उस समय उसने भी तत्काल अपना धनुष उठाकर अपने बाणों से श्री 
रघुनाथजी को पीड़ित करना आरम्भ किया और सहस्रों' बाण धाराओं से 
उच्हें आच्छादित कर दिया लेकिन श्रीराम इससे जरा भी विचलित नहीं हुए 
और रावण के बाणों को काटते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। तदनन्तर 
कुपित हो रावण ने श्रीराम की छाती में सहस्नों बाण मारे। तब उन बाणों के 
आघात से कुपित हो श्रीराम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सायकों 
को हाथ में ले लिया और उन्हें रावण पर चलाने लगे। उस समय परस्पर 
बाण चलाते हुए वे एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। इसी समय क्रोध में भरे 
हुए श्रीराम ने रावण से हँसते हुए कठोर वाणी में कहा- नीच राक्षस! तू मेरे 
परोक्ष में मेरी असहाय स्त्री को उठा लाया है फिर भी तू अपने को शूरवीर 
समझता है। पर, तूने बल के घमण्ड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई 
है। तू बड़ा शूरवीर, बल सम्पन्न और साक्षात्‌ कुबेर का भाई है, तो 
इसीलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान्‌ यशवर्धक काम किया है? 
अब तू भी उस पाप कर्म का फल अभी प्राप्त कर ले। यदि तूने मेरे सामने 
सीता का अपहरण किया होता तो मेरे सायकों से मारा जाकर अपने भाई 
खर का अब तक दर्शन करता होता। मैं तुझे अपने बाणों से अभी यमलोक 
पहुँचाता हूँ। आज मेरे बाणों से कटकर प॒थ्वी पर गिरे हुए तेरे मस्तक को 
मांसभक्षी जीव जंतु घसीटेंगे। रावण! आज मेरे बाणों से प्राणशून्य होकर 
पड़े हुए तेरे शरीर की आँखें पक्षी उसी तरह खीचेंगी जैसे गरूड़ साँप को 
खींचते हैं। ऐसा कहकर श्रीराम ने रावण पर बाणों की घोर वर्षा आरम्भ 
कर दी। उस समय श्रीराम का रणभूमि में पराक्रम, उत्साह और अस्त्रबल 
बढ़कर दूना हो गया। तथा उनका हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। वानरों 
द्वारा चलाए हुए पत्थर और श्रीराम के चलाए हुए बाणों से रावण का हृदय 
_ व्याकुल हो उठा। इसके कारण उसमें श्रीराम के पराक्रम का सामना करने 
की क्षमता ही नहीं रह गई श्रीराम के शीघ्रतापूर्वक चलाए गए बाण उसकी 
मत्यु के सायक बनने लगे और उसको मत्युकात'संमीप आ पहुँचा। रावण 
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की ऐसी अवस्था देखकर उसका सारथि बिना किसी घबराहट के उसके 

रथ को रणभूमि से दूर हटाकर बाहर ले आया । 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में एक सौ 
तीनवौँ सर्ग पूरा हुआ (१०३) 


एक सौ चारवाँ सर्ग 
रावण का सारथि को फटकारना 

रावण उस समय काल की शक्ति से प्रेरित हो रहा था। अतः वह 
कुपित होकर सारथि से बोला- दुर्बुद्धे! तू मेरे अभिप्राय को जाने बिना ही 
. ; किसलिए शत्रु के सामने से मेरा रथ हटा लाया है? तूने आज मेरे यश और 
पराक्रम पर पानी फेर दिया। इस तरह रथ को दूर हटाकर तूने मुझे शत्रु की 
दृष्टि में कायर सिद्ध कर दिया। यदि तू बहुत दिनों से” मेरे साथ रहने के 
कारण यदि तुझे मेरे गुणों का स्मरण है तब मेरे रथ को शीघ्र लौटा ले चल। 
कहीं ऐसा न हो कि मेरा शत्रु भाग जाए? तब उसके: सारथिनेबड़े विनय के 
साथ बोला महाराज! मैं डरा नहीं, बल्कि यह सोचकर कि इस कार्य से 
आपका हित होगा, यह सोचकर ही मैंने ऐसा किया। मैं तो सदैव आपके. 
प्रिय और हितकर कर्म करने में तत्पर रहनेवाला हूँ। आप मुझ पर यह 
दोषारोपण न करें। मैंने जिस कारण से आपके रथ को पीछे हटाया उसे बता 
रहा हूँ। सुनिए- उस समय मैंने यह समझा था कि आप घमासान युद्ध के 
कारण थक गये हैं। क्योंकि मैने आपमें अधिक पराक्रम नहीं पाया। मेरे 
घोड़े भी रथ को खींचते-खींचते थक गए थे। इनके पाँव लड़खड़ा रहे थे 
और ये दुखी हो गए थे। साथ ही उस समय मेरे सामने जो-जो लक्षण प्रकट 
हुए वे भी अमंगलसूचक थे। सारथि को देशकाल की, लक्षणों की जानकारी 
भी रखनी चाहिए। अतः आपको तथा इन घोड़ों को थोड़ी देर तक विश्राम 
देने और खेद दूर के लिए मैंने जो यह कार्य किया है वह सर्वया उचित था। 
वीर! मैंने मनमानी करने के लिए नहीं बल्कि स्वामी की रक्षा के लिए रथ को दूर 
हटाया है। स्वामी अब आप आज्ञा दें मुझे क्या करनाँ चाहिए। सारथि के 
इस कथन से रावण बहुत संतुष्ट हुआ और युद्ध के लिए आतुर होकर 
बोला-सूत! अब रथ को सीधे राम के सामने ले चलो। रावण युद्ध भूमि में 
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युद्धकाण्ड 
७३९ 


शत्रु को मारे बिना घर नहीं लौटेगा। उस सभय रावण ने सारथि को 

पुरस्कार के रूप में अपने हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। 

तब रावण की आज्ञा पाकर सारथि ने उस रथ को युद्ध के मुहाने पर श्रीराम 

के समीप पहुँचा दिया। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में एक सौ 
चारवॉ सर्ग पूरा हुआ (१०४) 


एक सौ पाचवों सर्ग 
अगस्त्य मुनि का श्रीराम को विजय के लिए आदित्य हुदय के 
पाठ की सम्मति देना | 
इधर राम भी युद्ध से थककर चिता करते हुए रणभूमि में खड़े थे कि 
इतने ही में रावण पुनः उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देखकर 
अगस्त्य मुनि श्रीराम के पास आकर बोले-महाबाहो राम! यह सनातन 
गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स! इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं 
पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम 'आदित्य हुदय' है। 
साथ ही यह चिंता मिटानेवाला तथा आयु बढ़ानेवाला उत्तम साधन है। हे 
रामचंद्र! जिस समय भगवान्‌ भास्कर उदय हों उस समय उनका पूजन 
श्रद्धा सहित करो। क्योंकि ये किरण धारण करनेवाले देव तीनों लोकों. की 
रक्षा करने वाले हैं। यही सुष्टि के निर्माण करनेवाले ब्रह्मा हैं, और ये ही 
संसार का पालन करे करनेवाले विष्णु तथा ये ही प्रलयकर्त्ता शिव हैं। इन्हीं 
को शत्रुओं का नाश करनेवाले स्कंद समझो तथा इन्हीं का रूप इन्द्र भी है। 
ये ही धन-धान्य देनेवाले कुबेर भी हैं। हे राघव ! ये ही यम, चंद्रमा, वरूण, 
वसु, वायु, मनु और सब प्राणियों के रक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा सब ऋतुओं का 
विकास होता है। और इन्हीं का रथ सब मूर्तियों में वर्तमान है। ये ही समस्त 
लोकों के अंधकार का नाश करनेवाले हैं। ये ही समस्त जगत के स्वामी हैं 
तथा समस्त भूमंडल पर भ्रमण करनेवाले हैं। तत्पश्चात्‌ अगस्त्य मुनि ने 
' भगवान्‌ भास्कर को समस्त देवताओं का रूप मानकर नमस्कारं किया फिर 
बोले- हे रामचंन्द्र ' इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवाधिदेव 
जगदीश्वर की पूजा करों | ईसे ऑर्दित्य हदव'काँ तीन'बीर जप करने से तुम 
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युद्ध में विजय पाओगे यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आये थे वैसे ही चले 
गये। उनका उपदेश सुनकर श्रीराम का शोक दूर हो गया। उन्होंने शुद्ध 
चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और सूर्य की ओर देखते हुए वसु 
-का तीन बार जप किया। तब वे हर्ष सहित रावण पर विजय पाने हेतु आगे 
बढे। उस समय देवताओं के मंध्य में खड़े हुए भगवान्‌ सूर्य ने कहा- 
रघुनंदन ! अब जल्दी करो। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में एक सौ 
पाचवॉ सर्ग पूरा हुआ (१०५) 


एक सौ छहवाँ सर्ग 
रावण की पराजय सूचक उत्पातो का वर्णन 

रावण के सारथि ने उत्साह से युक्त होकर अपने रथ को आगे बढाया 

वह रथ शत्रु को कुचल देनेवाला था और उसके भीतर युद्ध को आवश्यव 

सामग्री भरी हुई थी। श्रीराम ने रावण के उस रथ को देखा। उसकी कांति 

बडी भयंकर थी और उसमें रखे हुए धनुष से वह बाणों की धारावाहिक 
वर्षा कर रहा था। उस समय उसे देखकर श्रीराम ने सारथि से कहा- 
मातले | देखो मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। वह जिस 
महानू वेग से पुनः आ रहां है इससे प्रतीत होता है कि उसने समर भूमि में 
अपने बध का निश्चय कर लिया है। अब तुम सावधानी से रथ को आगे 
बढ़ाओ। श्रीरामचंद्र के इस वचन को सुनकर मातलि रावण के विशाल 
रथ को दाहिने रखते हुए श्रीराम सहित रथ को आगे बढ़ाया। उसके पहिए 
से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कौप उठा। वह भी अब आँख 
फाड़े हुए श्रीराम पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय श्रीराम ने भी . 
क्रोधित हो इन्द्र का धनुष हाथ में लिया और तब श्रीराम और रावण में 
भयकर बुद्ध आरम्भ हुआ। उस युद्ध के समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे 
जो रोंगटे खड़े कर देनेवाले थे। मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने 
लगे क 04. 'जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था उसी उसी ओर 
आकाश म मंडराता हुआ गीधों का महानू समुदाय दौड़ा जाता। वहाँ की 
| भूमि दिन में जलती हुई-सी, दिवार्क देती + इसके-्साथ ही बड़ी बड़ी उल्काएं 
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गिरने लगीं और राक्षसों की भुजाएँ इतनी निकम्मी हो गईं मानों उन्हें 
किसी ने जकड़ लिया। सूर्यदेव की किरणें काले रंग की दिखाई देने लगीं। 
साथ ही गीदड़ियां मुखों से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोली बोल 
रही थीं। उसी समय बिना बादल के ही रावण की सेना पर बिजलियाँ 
गिरीं। उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियाँ एवं नेत्रों से 
आँसू बरसा रहे थे। इस तरह से संब लक्षण रावण के विज्नाश की सूचना 
देने लगे थे। इधर श्रीराम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए जो सब 
प्रकार से मंगलमय और विजय सूचक थे। यह सब देखकर श्रीराम ने 
रावण को मरा हुआ समझा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में एक सौ 

छहवाँ सर्ग पूरा हुआ (१०६) 


एक सौ सांतवाँ सर्ग 
श्रीराम और रावण का'घोर युद्ध 

श्रीराम और रावण में अत्यंत क्ूरतापूर्वक द्वैरथ युद्ध आरम्भ हुआ। 

इस समय राक्षस और वानरों की विशाल सेना हाथ में हथियार लिए रहने 
पर भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर रहे थे बल्कि वे निश्चेष्ठ होकर श्री 

` राम और रावण का युद्ध देखने में लगे थे। राक्षस रावण की ओर देख रहे 
थे और वानर श्रीराम की ओर। श्रीराम को यह विश्वास था कि जीत मेरी 
ही होगी और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि उसे अवश्य ही 
मरना होगा। फिर भी वे दोनों अपना सारा पराक्रम वहाँ दिखलाने लगे। 
उस समय रावण ने अपने बाणों को लेकर क्रोधपूर्वक श्रीराम के रथ पर: 
. फहराती हुई ध्वजा को अपना निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ 
दिया। किन्तु वे बाण ध्वजा तक पहुँचने के पहले ही धरती पर गिर पड़ते। 
तब श्रीराम ने उसकी ध्वजा की ओर निशाना साधकर अपना सायक 
चलाया जो: दशानन के ध्वजा को काटकर पुथ्वी में ति । यह देखकर 
रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्रीराम चंद्र के घोड़ों को घायल करना 
शुरू किया। लेकिन वे घोड़े दिव्य थे इसलिए न तो वे लड़खड़ाए और न 
अपने स्थान से विचलित हुए। उन घोड़ों को घबराहट में न पड़ता देख 
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रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। इससे वह पुनः बाणों की वर्षा करते हुए 
गदा, चक्र, परिघ शूल आदिअन्यान्य शूलों की वर्षा करने लगा। उस समय 
वह शस्त्र वर्षा श्रीराम के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना पर पड़ने 

' न्गी। तदनन्तर श्रीराम ने रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते 
देख हँसते हुए तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारों 

' की संख्या में छोड़ा। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य पर पहुँचे 
बिना नहीं रहता था। फिर भी आपस में शस्त्र वर्षा करते हुए जब श्रीराम 

_ और रावण के बाण आपस मे टकराते तब प॒थ्वी पर गिर जाते। इस प्रकार 
युद्ध में लगे हुए श्रीराम और रावण को सम्पूर्ण प्राणी चकित चित्त से 
निहारने लगे। एक दूसरे के बध के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े 
भयानक दिखलाई पड़ते थे। उन दोनों के सारथि कभी रथ को चक्कर 
काटते हुए ले जाते तो कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते हुए, फिर कभी आगे की 
ओर और कभी पीछे की ओर लौटाते थे। इस प्रकार श्रीराम रावण को 
पीड़ित करने लगे और रावण श्रीराम को पीड़ा पहुँचाने लगा । तत्पश्चात्‌ वे 
दोनों रथ युद्धस्थल में भांति-भांति की गति का प्रदर्शन करने के बाद आमने 
सामने आकर खड़े हो गये। उस समय वहाँ खड़े हुए उन रथों के युगंधर 
(हरसों की संधि) युगंधर से, घोड़ों के मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से तथा 
पताकाएं पताकों से मिल गईं। तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने अपने धनुष से छूटे हुए 
चार पैने बाणों से रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने केलिए 
विवश कर दिया। घोड़ों के पीछे हटने पर रावण क्रोध के वशीभूत होकर 
श्रीराम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। लेकिन श्रीराम को इससे जरा 
भी व्यथा न हुई। तब रावणं ने सारथि मात'लि को लक्ष्यकर के बज के 
समान बाण छोड़े। पर माति भी इससे व्यथित न हो सका। किन्तु श्रीराम 
चंद्र को यह देखकर बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। अतः उन्होंने बाणों का जाल 
छ क अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। उन्होंने शत्रु के रथपर 
स तास, साठ, सौ और हजार-इजार बाणों की वर्षा की । उधर रावण भी 
कुपित हो उठा और गदा तथा मूसलों की वर्षा से श्रीरामः को पीडा देने 

लगा। तब उन दोनों के भयं eR 

को पकर युद्ध को देखकर सारी पुथ्वी कोर्ष उठी। सूर्य 
डे हो गई और वायु की गति भी रुक गई। उस समय सब के मुँह 
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से यही बात निकलने लगी- गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो और श्री 
रघुनाथजी युद्ध में राक्षस राज पर विजय पावें | गंधर्व और अप्सरा इस युद्ध 
को देखकर कहने लगे- गगन-गगन के तुल्य हैं, समुद्र-समुद्र के समान है 
तथा राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही समान है। 
तदनन्तर श्रीराम ने कुपित हो अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान 
बाण का संधान किया और उसके द्वारा कुंडलों से युक्त रावण का. एक 
मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ सिर तत्काल पुथ्वी पर गिर पड़ा 
जिसे तीनों लोकों के प्राणियों ने देखा। किन्तु शीघ्र ही उसकी जगह रावण 
का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। रावण के उस सिर को श्री 
राम ने पुनः अपने सायकों द्वारा काट डाला। उसके कटते ही फिर दूसरा 
नया सिर उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ा। इस प्रकार श्रीराम द्वारा उसके सौ 
सिर काट डाले गये। तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके 
मस्तको का अंत होता नहीं दिखाई देता था। तब श्रीराम चिंतित होकर 
सोचने लगे- अहो! मैंने जिन बाणों से मारीच, खसदूषण, विराध तथा 
कबंध को मार गिराया। जिन बाणों से बाली के प्राण लिए तथा सागर को 
क्षुब्थ कर दिया आज ये ही मेरे सब सायक रावण के ऊपर निस्तेज हो गये 
हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? फिर उन्होंने सतत्‌ सावधान होकर 
रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। रावण भी रथ पर बैठा हुआ 
प्रीराम को गदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करता रहा। तत्पश्चात्‌ उस 
` युद्ध ने भयंकर रूप धारण कर लिया। श्रीराम और रावण का वह युद्ध न रात 
में ही बंद होता था और न दिन में। तदनन्तर श्रीराम की युद्ध में विजय न 
होती देख इन्द्र के सारथि ने श्रीराम से शीघ्रतापूर्वक मंत्रणा दी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में एक सौ 
सातवाँ सर्ग पूरा हुआ (१०७) 


एक सौ आठवाँ सर्ग 
श्रीराम के द्वारा रावण का बध 


मातलि ने श्रीराम को कुछ याद दिलाते हुए कहा- प्रभो! आप इसके 
बध के लिए बहसाजी.के. शत्र का प्रयोग करें। देवताओं ने इसके विनाश 
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' का जो समय बताया वह अब आ पहुँचा है। मातलि के ऐसा कहने पर श्री 
राम चंद्र को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। उन्होंने तुरत अगस्त्य मुनि का 
दिया हुआ एक बाण हाथ में लिया, जो ब्रहमाजी का बनाया हुआ था और 
युद्ध में अमोघ था। यह पहले इन्द्र के लिए तीनों लोकों पर विजय पाने के 
लिए बनाया गया था। इसका निर्माण सम्पूर्ण भूतों के तेज से हुआ था और 
उसमें सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। उसमें बड़े-बड़े दरवाजों 
परिघों तथा पर्वतों को तोड-फोड़ देने की शक्ति थी। देखने में वह बड़ा 
भयंकर था और युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। 
वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वांकु वंशियों के भय का नाशक था। 
श्रीरघुनाथजी जब उस बाण का संघान करने लगे तब सम्पूर्ण प्राणी थर्रा उठे 
और धरती डोलने लगी। फिर श्रीराम ने उसे धनुष पर रखकर बुड़े यत्न से 
रावण पर चला दिया। तब वह दुर्धर्ष बाण काल के समान रावण की छाती 
पर जा लगा और दुरात्मा रावण के हुदय को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार 
रावण के प्राण हरकर खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण पुनः विनीत 
सेवक की भांति श्रीराम चंद्र के तरकस में लौट आया। बाण की चोट से 
रावण प्राणहीन होकर पुथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को निर्जीव पृथ्वी पर पड़ा 
देखकर सम्पूर्ण निशाचर भयभीत हो गये तथा उनके मुख पर करुणायुक्त 
आँसुओं की धारा बह चली। तब वानर हर्ष और उत्साह से भरकर जोर- 
जोर से गर्जना करने लगे। आकाश में मधुर दुम्दुभियां बजने लगीं। तब ` 
वायु भी दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष - 
सै श्रीराम पर फूलों की वर्षा होने लगी और समस्त देवता और चारणों को 
हा हर्ष हुआ। श्रीराम, सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण का मनोरथ सफल 
करत हुए स्वयं भी प्रसन्न हो गये। तत्पश्चात्‌ देवताओं को शांति 
मिल गई और सुग्रीव, विभीषण, अंगद = ds 
के साथ श्रीराम की विधिवत्‌ पूजा की। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के 
हु आठवाँ सर्ग पूरा हुआ (१०८) 
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युद्धकाण्ड क 
एक सौ नवाँ सर्ग 
. श्रीराम का रावण की अंत्येष्टि संस्कार के लिए आदेश देना 

उस समय पराजित हुए भाई को .मरकर रणभूमि में पड़ा देखकर 
विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने 
लगे-हा विख्यात पराक्रमी भाई दशानन्‌ ! तुम तो सदा बिछौने पर सोया 
करते थे। आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो? वीर वर! आज 
तुम्हारे ऊपर जो संकट आ पड़ा है इसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह 
कर दिया था लेकिन अहंकार के कारण तुम्हें मेरी बात न रुचि और न तो 
'प्रहस्त, न इन्द्रजित्‌ ने, न कुंभकर्ण ने और न अतिकाय ने ही मेरी बातों को _ 
'कोई महत्व दिया। आज यह उसी का फल हम लोगों के सामने आया है। 
“हाय! धैर्यं ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था तपस्या ही बल और शौर्य 
ही मूल था, उस रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्रीराम रूपी 
प्रचंड वायु ने रौंद डाला। तेज ही जिनके दाँत थे, वंश परम्परा ही जिनके 
पुष्ठ भाग था, क्रोध ही जिसके नीचे के अंग थे और प्रसाद ही जिसका सूंड 
था वह रावण रूपी गंध हस्ती 'हाथी आज इक्ष्वाकुवंशी श्रीराम रूपी सिंह 
के द्वारा सदा के लिए.एथ्वी परं सुला दिया गया है। राक्षस सैनिक जिसकी 
पूंछ, ककुद्‌ एवंसिंग थे तथा पराक्रम और उत्साह आदि प्रकट करने में जो 
वायु के समान था, उस रावणं रूपी सांड को श्रीराम रूपी व्याघ्र ने नष्ट कर 
दिया। तब श्रीराम ने विभीषण को समझाया-विभीषण! यह रावण 
समरांगण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया। इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट 
किया, इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। इसे मत्यु से कोई भय नहीं था। 
यह तो दैवात्‌ रणभूमि में धराशायी हुआ। जो समरांगण में मारे जाते हैं 
उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिस वीर ने इन्द्रजित सहित तीनों 
लोकों को युद्ध में भयभीत कर रखा शा वही इस समय काल. के अधीन हो 
गया तो इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि युद्ध में सदा सि 
विजय ही विजय मिले ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ। वीर पुरुष रण में या 
तो शत्रु को मार गिराता है या स्वयं.मर जाता है। कषात्रवृत्ति का आश्रय 
लेनेवाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। इसलिए अब तुम 
सात्विक बुद्धि का आफ लो तुम निश्चित हो जाओ और अब आगे प्रेत 
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संस्कार आदि के सम्बंध में जो कार्य करना है उस पर विचार करो। तब 
विभीषण बोले- प्रभो! पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं 
तथा इन्द्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था वही वेदांत वेत्ता 
महातपस्वी मेरा भाई आज प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है। अतः में आपकी 
कपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। तब श्रीराम ने रावण के लिए 
स्वर्गीदिउत्तम लोको की प्राप्ति करानेवाला अन्त्येष्टि कर्म करने की आज्ञा 
दी। उन्होंने कहा- विभीषण! वैर जीवन काल तक ही रहता है। मरने के 
बाद उस बैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है 
, इसलिए तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र 
है। उसी तरह मेरा भी स्नेह का भाजन है। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में एक सौ 

नौवाँ सर्ग पूरा हुआ (१०९) 


एक सौ दसवा सर्ग 


रावण को स्त्रियों का विलाप 
उस समय रावण के मारे जाने का समाचर सुनकर शोक से व्याकुल हुई 
राक्षसियाँ अंतःभुर से निकल पड़ीं। लोगों के बार-बार मना करने पर भी वे 
धरती की धूल में लोटने लगती थीं। वे राक्षसों के साथ लंका के उत्तरी 
दरवाजे से निकलकर भयंकर युद्धभूमि में प्रवेश कर अपने पति की खोज 
करने लगी। हां आर्य पुत्र! हा नाथ! की पुकार मचाती हुई वे सब की सब 
उस रण भूमि में जहाँ बिना मस्तक की लाशें पड़ी थीं, गिरती पड़ती भटकने | 
लगीं गे उसी समय वे क्रन्दन करती हुई उस जगह पहुँचीं जहाँ कोयलों के ढेर 
की 1 रावण मरा पड़ा था। उसे देखते ही वे वन की लताओं के समान 
' उसके अंगों पर गिर पड़ीं। तब कोई तो उसके गले से लगकर रोने लगीं 
` और कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्च्छित होने लगीं। फिर इस 
प्रकार पति देवता रावण को मरकर धरती पर गिरा हुआ देखकर वे 
आर्तभाव से विललाप करने लगीं। वे बोलीं- हाय! जिन्होंने यमराज और 
इन्द्र को भी भयभीत कर रखा था वे ही हमारे प्राणनाथ आज समरांगण में 
मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। जो देवताओं, असुरों, यक्षों तथा 
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राक्षसों के लिए सदा अवध्य रहे हैं, वे ही, आज एक पैदल मनुष्य के हाथों से 
मारे जाकर भूमि पर सो रहे हैं।.इस प्रकार की बात करती हुई रावण की 
दुखी स्त्रियाँ वहाँ फूट फूटकर रोने लगीं तथा दुख से आतुर होकर पुनः 
विलाप करने लगीं- प्राणनाथ ! आपने सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों 
की बात अनसुनी कर दी। इसका फल यह हुआ कि आपने अपने को 
रणभूमि में और हम लोगों को महान्‌ दुख के समुद्र में गिरा दिया। यदि 
आपने मिथिलेश कुमारी सीता को राम के पास लौटा दिया होता तो इससे 
विभीषण का मनोरथ भी सफल हो जाता और हमें विधवा भी न होना पड़ 
ता किन्तु आप इतने निष्ठुर निकले कि सीता को बलपूर्वक कैद में रख तथा 
राक्षसों को हम स्त्रियों को तथा अपने आपको एक सांथ नीचे गिरा दिया। 
राक्षस शिरोमणे ! आपका स्वेच्छाचार ही हमारे विनाश का कारण हुआ। 
ऐसी बात भी नहीं | वास्तव में देव ही सब कुछ कराता है। देव का ही मारा 
हुआ जाता है या मरता है। इस युद्ध में वानरों का, राक्षसों का और आप का 
विनाश दैवयोंग से ही हुआ है। दैव के विधानः को कोई पलट नहीं सकता। 
इस प्रकार राक्षस की सभी स्त्रियाँ दुख से पीड़ित हो आँखों में आँसू भरकर 
कुररी की भाँति विलप करने लगीं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड में एक सौ 
दसवौं सर्ग पूरा हुआ (११०) 


एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग | 
मंदोदरी का विलाप तथा रावण के शव का दाह संस्कार 
उस समय रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी इस प्रकार विलाप करने 
लगी-महाराज! कुबेर के छोटे भाई! जब आप क्रोध करते थे उस समय इन्द्र 
भी आपके सामने खड़ा होने में भय खाते थे। बड़े-बड़े ऋषि, गंधर्व चारण 
भी आपके भय से चारों दिशाओं में भाग गये थे। वही आज आप युद्ध में 
एक मानव मात्र राम से परास्त हो गये। राजन्‌! क्या आपको इससे लज्जा 
नहीं आती। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था फिर | 
आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य ने कैसे मार डाला। इस युद्ध में 
आपका राम के द्वारा मारा जाना संभव अथवा विश्वास योग्य नहीं जान 
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पड़ता। ऐसा लगता है कि साक्षात काल ही आपके विनाश के लिए श्रीराम 
के रूप में यहाँ आ पहुँचा था। अथवा यह भी असंभव है कि साक्षात्‌ इन्द्र ने 
आप पर आक्रमण किया है। लेकिन इन्द्र की शक्ति ही क्या जो आपकी ओर 
ˆ आँख उठाकर देख सके। यह श्री राम निश्चय ही महान्‌ योगी और 
सनातन परमात्मा हैं। इनका आदि, मध्य और अंत नहीं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ही समस्त लोकों का हित करने 
` की इच्छा से, वानर रूप में प्रकट हुए देवताओं के साथ आकर राक्षसों 
सहित आपका बध किया है। क्योंकि आप देवताओं के शत्रु तथा समस्त 
संसार के लिए भयंकर थे। आपने पहले अपने इन्द्रियों को वश में रखकर 
तीनों लोकों में विजय पाई किन्तु उन्हीं इन्द्रियों ने ही अब आपको परास्त 
किया। जनस्थान में बहुतेरे राक्षसों से धिरे रहकर भी जब उन्होंने आपके 
भाई खर को मार डाला था, तभी मैंने समझ लिया था कि श्रीराम कोई 
साधारण मनुष्य नहीं हैं। जिस लंका में देवताओं का भी घुसना कठिन था 
वहीं जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आये उसी समय हम लोग भावी 
अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थीं। उस समय बार-बार समझाने 
पर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। आज उसी का फल मिला है। भगवती 
सीता रोहिणी और अरुन्धती से भी बढ़कर पतिव्रता हैं। उनका 
तिरस्कार कर आपने बड़ा अनुचित कार्य किया है। प्राणनाथ! आपने 
अपने मन में सीता के साथ समागम की कामना की थी किन्तु आजः उन 
पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए हैं। उस सीता का 
अपहरण करते. समय ही आप जलकर राख नहीं हुए यही आश्चर्य की 
बात है। प्राण बल्लभ ! इसमें संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके 
पाम का फल अवश्य मिलता है। आपके घर में सौता देवी से भी अधिक 
सुन्दर खूपवाली दूसरी युवतियों मौजूद हैं। किन्तु मोहवश आपने इस ओर 
ध्यान हु सहीँ दिया। सीता न तो कुल में, न रूप में और न गुणों में मुझसे 
बढ़कर हैं। फिर भी मोह में 'समझ नहीं के 
* न पड़कर आप इसे समझ नहीं पाए। आपने सीता 
कै कारण मत्यु को स्वयं बुला लिया। वे तो अब शोक रहित होकर श्रीराम 
के साथ विहार करेंगी। किन्तु मैं शोक के घोर समुद्र में गिर पडी। हाय 
मंद-भागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा: बाज, मुझे दा 
तक नहीं था वही मुझे वैधब्य 
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का दुख प्रदान करने वाली मत्यु आपको प्राप्त हो गई है। दानवराज मय मेरे 
पिता, राक्षस राज रावण मेरे पति और इन्द्र पर भी विजय प्राप्त करनेवाला 
इन्द्रजित्‌ मेरा पुत्र है, यही सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी किन्तु न 
जानेकैसे आप जैसे प्रभावशाली लोगों को यह अज्ञात भय प्राप्त हो सका है। 
जो चिकने इन्द्रमणि के समान श्याम, नीलम और मोतियों एवं फूलों की 
मालाओं से सुसज्जित और बिहार स्थलों. में अधिक कांतिमान था वही 
आप का शरीर तीखे बाणों से भरा हुआ है। अतः इसके कारण मैं आपके 
शरीर का आलिंगन भी नहीं कर पा रही हूँ। आज आप का यह श्याम शरीर 
जिस पर रक्त की अरुण छटा छा रही है बज की मार से चूर-चूर होकर 
बिखरे हुए पर्वत केसमान जान पड़ता है। नाथ ! यह सत्य है। हाय आप श्रीराम 
के हाथों कैसे मारे गए? आप तो मत्यु के भी मुत्यु थे फिर स्वयं मृत्यु के 
अधीन कैसे हो गए? आपने कैलाश पर्वत उठाया और अपने पराक्रम को 
प्रकट करते हुए समस्त संसार को क्षोभ में डाल दिया। आपने साधु पुरुषों को 
हिंसा की और विपक्षियों को मारकर अपने पक्षों को भी मौत के घाट 
उतारा। आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले तथा संग्राम में माया की 
सृष्टि करनेवाले थे। देवताओं, मनुष्यों और असुरों की कन्याओं को इधर- 
उधर से हर ले आने वाले थे। अब आपके समान शूरमा के धराशायी होने 
पर मैं इस शरीर को धारण कर रही हूँ। यह मेरी पाषाण-हृदयता का 
सरिचायक है। राक्षराज! आप तो बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे। फिर 
यहाँ धरती पर धूल में लिपटे हुए क्यों सो रहे हैं? राजन्‌ * आप जिस दुर्गम 
और विशाल मार्ग पर गए हैं मुझ दुखिया को भी वहीं ले चलिए। हाय! मुझे 
यहीं छोड़कर आप अन्यत्र क्यों चले जाना चाहते हैं। मैं आपके लिए रो रही 
हुँ और आप मुझसे बोलते क्यों नहीं। आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते 
थे लेकिन आज आपकी सभी स्त्रियाँ परदा हंटाकर बाहर निकल आई हैं तो 
झी आप क्रोध क्यों नहीं करते? राजन्‌! आपने बहुत-सी कुल ललनाओं को 
जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली थीं तथा धर्मपरायण थीं, विधवा 
बनाया तथा उनका अपमान किया, अतः उस शोक से संतप्त होकर उन 
लोगों ने आपको शाप दे दिया था, उसी का यह फले है कि आपको मत्यु के 
अधीन होना पड़ा महर पतिकताओ-के आँसु, इस पुथ्वी पर व्यर्थ नहीं 
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गिरते। यह कहावत प्रायः आपके ऊपर ठीक-ठीक घटी है। आप अपने को 
बड़ा शूरवीर मानते थे फिर पराई स्त्री चुराने का यह नीच कर्म आपने कैसे 
किया? सोचिए! यह कितनी बडी कायरता थी। महाबाहो ! मेरे देवर 
विभीषण सत्यवादी और भविष्य के ज्ञाता थे । उन्होंने हर कर लाई हुई सीता 
को देखकर कहा- अब राक्षसों के विनाश का समय आ पहुँचा है। उनकी 
यह बात सही निकली। काम और क्रोध से उत्पन्न हुए दोष के कारण यह 
सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। आप अपने बल और पुरुषार्थ के लिए विख्यात 
थे। अब आप के विनाश से मैं महानू दुख में पड़ गई हूँ। इसलिए बारम्बार 
अपने लिए ही शोक करती हूँ। आपने अपने घमण्ड में मतवाले हो, मारीच, 
विभीषण, कुंभकर्ण किसी की कल्याणकारी बात नहीं मानी। उसी का यह 
फल आपको प्राप्त हुआ है। मैं शोक से पीडित हो रही हूँ और आप गहरी 
` नींद में सोए हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं युद्ध कुशल सुमाली की दौहित्री 
हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? वीरवर! आप जिस तेजस्वी परिघ के 
द्वारा शत्रुओं का संहारः किया करते थे वही आज श्रीराम के बाणों से सहस्रो 
टुकड़ों में विभाजित हो इधर-उधर बिखरा पड़ा है। अब आपकी मत्यु पर 
मेरे हृदय के,हजारों टुकड़े नहीं हो जाते अतः मुझ पाषाण हृदया नारी को 
धिक्कार है। इस प्रकार विललाप करती हुई मन्दोदरी के नेत्रो में आँसू भरे हुए 
थे। फिर वंह सहसा मूच्छित होकर रावण की छाती पर गिर पड़ी। उसकी 
सौतं भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थीं। उन्होंने ऐसी अवस्था में मंदोदरी 
को धीरज बंधाते ईए कहा- महारानी ! क्या आप नहीं जानती कि संसार का 
स्वरूप अस्थिर है। लक्ष्मी अस्थिर रहनेवाली हैं। उनके ऐसा कहने पर 
मंदोदरी $ट-फूट कर रोने लगी। तब राम ने विभीषण से कहा- इन स्त्रियों 
को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। उस समय विभीषण | 
बोल्ले- भगवान्‌! जिसने सदाचार का त्याग कर दिया था जो सब के लिए 
अहित में संलग्न रहनेवाला था ऐसा मेरा ज्येष्ठ भाईरावण पूज्य होने पर भी 
मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं। विभीषण की यह बात सुनकर श्रीराम | 
बड़े प्रसन्न हुए। अतः वे विभीषण से इस प्रकार बोले- राक्षस नु 
हि - राक्षस राज! अब 
ये आ भी प्रिय करना है क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी विजय हुई है। 
शाचर भले अधर्मी रहा हो, पएल्तु ंग्राममेःसदा तेजस्वी और 
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शूरवीर रहा है। वैर मरने तक ही रहता है। मरने के बाद उसका अंत हो 
जाता है। अब इंस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी भाई है। 
इसलिए इसका दाहसंस्कार करो। ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। तब 
विभीषण रावण के दाहकर्म की शीघ्रतापूर्वक तैयारी करने लगा। तत्पश्चात्‌ 
भॉति-भाँति के वाद्य घोषों के द्वारा स्तुति करनेवाले मागधों ने जिसका 
अभिवादन किया राक्षस राज रावण के उस शव को रेशमी वस्त्र में ककर : 
उसे सोने के दिव्य विमान पर रखने के पश्चात्‌ राक्षस जाति के ब्रह्मण आँखो. 
में आँसू भरकर वहाँ खड़े हो गए। तत्पश्चात्‌ विभीषण आदि राक्षस उसे | 
कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काठ लिए दक्षिण दिशा में 

श्मशान भूमि की ओर चले। अंतःपुर की सारी स्त्रियाँ भी रोती हुई शव के 

पीछे-पीछे चलीं। आगे पहुँचने पर मलय चंदन तथा अन्य प्रकार के चंदनों 

द्वारा बनायी गई चिता पर उसके शव को सुलाकर विधिपूर्वक उसका दाह- 

संस्कार किया गया। तत्पश्चात्‌ विभीषण ने स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए 

ही तिल, कुश और जल द्वारा रावण को जलान्जलि दी | तत्पश्चात्‌ रावण की 

स्त्रियों को बारम्बार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय | 
की । तब स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने के बाद राक्षस राज विभीषण श्रीराम के 
पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। श्रीराम भी उस समय लक्ष्मण, 
सुग्रीव तथा समस्त सेना के साथ शत्रु का बध करके बहुत प्रसन्न थे। 
तदनन्तर इन्द्र के दिए धनुष, बाण और विशाल कवच को त्यागकर तथा 
अपने दोष को छोड़कर उन्होंने शांतभाव धारण कर लिया। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१११) 


एक सौ बारहवाँ सर्ग | 

विभीषण का राज्याभिषेक अ 
तदनन्तर राबण वध का दुश्य देखकर सभी देवता और गंधर्व आदि 
अपने-अपने विमान से यथास्थान लौट गए। इधर इन्द्र का सारथि मात लि 
भी श्रीराम की आज्ञा से अपने रथ के साथ दिव्य लोक को चले गए। 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामल्ले, सुग्रीव, का आलिंगन: करके लक्ष्मण की ओर दृष्टि 
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डाली। तब लक्ष्मण ने उनके चरणों को प्रणाम किया और फिर वानर 
सैनिकों से सम्मानित हो वे सेना की छावनी पर लौट आए। वहाँ आकर 
रघुनाथ जी ने लक्ष्मण से कहा- सौम्य! अब तुम लंका में जाकर विभीषण का 
अभिषेक करो, क्योंकि ये मेरे प्रेमी, भक्त और उपकार करनेवाले हैं। मेरी 
. बड़ी इच्छा है कि मैं इन्हें लंका के राज्य पर अभिषिक्त देखूँ। तब लक्ष्मण ने 
` भी प्रसन्नता के साथ वानरों से समुद्र का जल ले आने के लिए कहा। तब वे . 
मन के समान वेगाशाली वानर शीघता पूर्वक समुद्र का जल लेकर लौट 
`आए। तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण ने सागर के जल से वेदोक्त रीति से विभीषण को 
लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके पश्चात्‌ लंका के सभी 
राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। उस समय हर्ष से भरे हुए 
नगरवासी निशाचर विभीषण को अर्पित करने के लिए दही, अक्षत, 
मिठाई, लावा और फूल ले आए। तब विभीषण ने सब मांगलिक वस्तुएं 
लेकर श्रीराम और लक्ष्मण को भेंट कर दीं। उनकी प्रसन्नता के लिए श्रीराम 
चन्द्र ने उन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया। और हाथ जोड़कर खड़े हुए 
हनुमान जी से कहा- सौम्य | अब तुम महाराजःविभीषण की आज्ञा से लंका 
नगरी में प्रवेश करके सीता से उनका कुशल समाचार पूछो। साथ ही उनसे 
लक्ष्मण सहित मेरा कुशल समाचार भी कहना। तुम उन्हें यह प्रिय समाचार 
भी उ दो कि रावण युद्ध में मारा गया। तत्पश्चात्‌ उनका संदेश लेकर लौट 
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इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 

में एक सौ बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१.१२) 


एक सौ तेरहवाँ सर्ग. 
हनुमानजी की सीता जी से बातचीत 
भगवान्‌ राम का आदेश पाकर पवनपुन्र हनुमान जी ने निशाचरों से. 
सम्मानित होते हुए लंकापुरी मे प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश कर विभीषण की 
आज्ञा से वे अशोक वाटिका में गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सीताजी को 
अपने आगमन की सूचना दी। उस समय सीता जी आनन्द शून्य हो 


राक्षसियो से घिरी बैठी थीं। हनमान जी उन्हें पराम कर चुपचाप खड़े हो 
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गए। किन्तु सीता उन्हें पहचान कर भी चुपचाप बैठी रहीं। तब हनुमान जी 
र ता र ! श्रीराम जी, लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल 
उसन 1 का बध करके उन्होंने आपकी कुशल पूछी है। देवि! 
ने युद्ध में रावण को मार डाला है। अब मैं आपको यह प्रिय समाचार 
सुनाकर अधिक से अधिक प्रसन्च देखना चाहता हूँ। आपके पतिब्रत धर्म 
के प्रभाव से श्रीराम ने यह विजय पाई है। उन्होंने यह भी संदेश दिया है कि 
देवि मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण कर दी। अब तुम _ 
रावण के घर में रहकर भी भयभीत न होना। देवि! ये विभीषण भी हर्ष से 
भरकर आपके दर्शन की इच्छा से अभी यहीं आ रहे हैं। यह सुनकर सीता 
को बड़ा हर्ष हुआ और उनका गलाभर आने के कारण वे कुछ नहीं बोल 
सकीं। तब हनुमान जी ने फिर कहा- देवि! आप क्या सोच रहीं हैं। मुझसे . 
बोलती क्यों नहीं? हनुमान जी के ऐसा कहने पर सीता देवी आत्मविभोर 
होकर गद्गद्‌ वाणी से बोलीं- अपने स्वामी के विजय समाचार से मैं 
आनन्द विभोर हो उठी थी इसलिए कुछ बोल न सकी। वीर इस प्रिय संवाद 
सुनाने के लिए मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ। किन्तु इस भूमण्डल में 
ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ती जिसे देकर तुम्हें संतुष्ट किया जा सके। 
सीता जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले- देवि! इस समय 
मैं आपके इस वचन से भी सब कुछ पा गया हूँ। सौम्य! आपका यह वचन ' 
तो देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। तब सीताजी उनकी बात सुनकर 
बोलीं- वीर ! ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के 
प्रशंसनीय पुत्र हो। शारीरिक बल, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बंल, क्षमा, धैर्य, 
विनय आदि सभी गुण तुममें एक साथ विद्यमान हैं। तब हनुमान जी पुनः 
हर्ष से बोल उठे- देवि! अब मैं आपकी आज्ञा से इन सब राक्षसियों कों जो 
पहले आपको बहुत डराती धमकाती रही हैं मार डालना चाहता हूँ। सबकी 
सब विकट आकार वाली करूर और विकराल हैं। इनके नेत्रों और केशों से भी 
क्रूरता टपकती है। अतः मैं तरह-तरह के आघातों से इन्हे मार डालना 
चाहता हुँ जिन्होंने अब तक आपसे क्रूरता पूर्वक बातें की हैं। इन्हें मैं पटक- 
पटक कर मार डालना चाहता हूँ। तब हनुमान जी के ऐसा कहने पर 
करुणामय स्वभाववीती सीते मँ ही मन सोचविद्यार कर बोलीं- कपि श्रेष्ठ! ये 
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राजा के आश्रय में रहने के कारण अपराधी न थीं। अतः स्वामी की 
अ करनेवाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा? ये सारे कष्ट 
मेरे दुष्कर्म के कारण ही हुए। मेरे पूर्व जन्म के कर्मो ने ही मुझे ऐसा कष्ट प्राप्त 
कराया। अतएव महाबाहो ! तुम इनके मारने की बात न कहो मेरे लिए दैव 
का ही ऐसा विधान था। इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध 
भी है तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। पवन कुमार! ये तो मुझे उस राक्षस की 
आज्ञा से धमकाया करती थीं। जब से वह मारा गया है तब से इन लोगों ने 
मुझे डराना-धमकाना छोड़ दिया है। श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की बुराई करनेवाले 
पापियों के पाप कर्म नहीं अपनाते अर्थात्‌ बदले में स्यं भी उनके साथ भी 
पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो 
अथवा पुण्यात्मा, उन सब पर दया करें। क्योंकि संसार में ऐसा एक भी प्राणी 
नहीं है जिससे कोई न कोई अपराध न हुआ हो। सीता जी के ऐसा कहने पर 
हनुमान जी ने उनसे कहा- देवि! आप श्रीराम की पत्नी हैं अतः आपको : 
ऐसे गुणों से सम्पन्न होना ही चाहिए। अब आप अपनी ओर से श्री रघुनाथ 
जी के लिए कोई संदेश दें। यह सुनकर सीता जी बोलीं- मैं अपने 
भक्तवत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। तब सीता जी का हर्ष बढ़ाते 
इए हनुमान जी ने कहा- देवि ! जैसे शची देवराज इन्द्र का दर्शन करती हैं 
उसी प्रकार आप भी मनोहर मुखवाले उन श्रीराम और लक्ष्मण को आज 
ही देखेंगी। तत्रश्चात्‌ वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने श्रीराम से सीताजी का 
संदेश कह सुनाया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकाण्ड 
में एक सौ तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११३) 


. एक सौ चौदहवाँ सर्ग 
श्रीराम bl विभीषण का सीता को उनके समीप ले आना 
हनुमान राम से कहा- भगवन्‌! जिनके लिए 
आदि कर्म किए गए उन सीता देवी को आप दर्शन दें। वे आह 
शीघ्र करना चाहती हैं। तब हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्रीराम जी सहसा 
. आनस्थ हो गए। उनकी आँखें डबडबा आई और वे.पास ही खडे विभीषण 
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से बोले- तुम विदेह नन्दिनी सीता को मस्तक पर से स्नान करके दिव्य 
अंगराज आदि से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्रीराम के 
ऐसा कहते ही विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुरमें गए और अपने 
स्त्रियों को भेंजकर सीता को अपने पहुँचने की खबर दी। तब सीता का 
दर्शन स्वयं करने के पश्चात्‌ उन्होंने सीता से कहा- विदेह राजकुमारी! 
आप अंगराज तथा दिव्य-वस्त्राभूषणों से भूषित हो सवारी पर बैठिए। 
आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। यह सुनकर सीता बोलीं- राक्षस 
राज! मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूँ। 
यह सुनकर विभीषण बोले- देवि! आपके स्वामी ने जैसी आज्ञा दी है 
आपको वैसा ही करना चाहिए। उस समय स्वामी की आज्ञा मानकर | 
उन्होंने स्नान करके श्रृंगार किया और चलने के लिए तैयार हो गईं। तब 
विभीषण सीता देवी को एक शिविका में बैठाकर भगवान्‌ श्रीराम के पास 
ले आए और बोले-प्रभो! सीता देवी आ गई हैं। उस समय सीता जी के 
आगमन का समाचार सुनकर उन्होंने विभीषण से कहा- सीता से कहो वे 
शीघ्र मेरे पास आवें। श्रीराम की यह आज्ञा सुनकर विभीषण ने तुरन्त 
दूसरे लोगों को वहाँ से हटाना शुरू क्रिया। किन्तु यह देखकर श्रीराम ने 
विभीषण को उलाहना देते हुए कहा-तुम किसलिए मेरा अनादर कर के 
इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो। इस काम को रोक दो। क्योंकि यहाँ 
जितने लोग हैं वे सब मेरे आत्मीय स्वजन हैं। विपत्तिकाल में शारीरिक या 
मानसिक पीडा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह 
में स्त्री को देखना दोष की बात नहीं। सीता इस समय विपत्तिमेंहैं और 
मानसिक कष्ट से युक्त हैं। अतः इसका परदे के बिना सब के सामने आना 
दोष की बात नंहीं। अतएव जानकी शिविका छोड़कर पैदल ही यहाँ आएं 
और सभी वानर उनका दर्शन करें। श्रीराम चन्द्र की इस चेष्टा से लक्ष्मण, 
हनुमान तथा सुग्रीव तीनों ही व्यथित हो उठे। उन्होंने अनुमान लगाया कि 
श्रीराम सीता पर अप्रसन्न ही जान पड़ते हैं। उस समय आगे-आगे सीता 
और पीछे-पीछे विभीषण चलते हुए श्रीरघुनाथ जी के पास जा पहुँचे। 
उस समय सीता जी का मुख सौम्य भाव से युक्त था। तब प्रियतम के 
सुन्दर मुख को दीता-चे-जी भरका तिहार, और आपने मन की पीड़ा दूर 
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की। , 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 


में एक सौ च्रौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११४) 


एक सौ पन्द्रहवाँ सर्ग 

सीता के चरित्र पर संदेह कर श्रीराम का उन्हें ग्रहण करने से इंकार 
मिथिलेश कुमारी सीता को अपने समीप खड़ी देखकर श्रीराम चन्द्र. 

` बोले- भद्रे! शत्रु को पराजित कर मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। 
आज मेरे शोक का अंत हो गया। आज सब ने मेरा पराक्रम देख लिया। 
जब तुम आश्रम में अकेली थीं उस समय वह चंचल चित्तवाला राक्षस 
तुम्हें हर ले गया। यह दोष जो मेरे ऊपर दैवयोग से लग गया था उसे मैंने 
हर संभव प्रयत्न से दूर कर दिया। हनुमान जी ने जो समुद्र लाँघा और 
लंका का विध्वंस किया, उनका यह प्रशंसनीय कार्य आज सफल हो गया। 
सुग्रीव और विभीषण का पराक्रम और परिश्रम भी निष्फल नहीं गया। 
इस तरह श्रीराम की बातें सुनकर सीता जी की आँखों में आँसू आ गए। वे 
. अपने स्वामी की हृदयवल्लभा थीं किन्तु लोकापवाद के भय से श्रीराम का 
हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। वे राक्षसों और वानरों की भरी सभा 
में सीता से पुनः बोले- अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य 
का जो कर्तव्य है वह सब मैंने रावण का बध करके पूर्ण किया। परन्तु तुम्हें 
मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया और मित्रों के 
पराक्रम से. इसमें विजय पाई। वह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया 
है। यह सब मैंने सदाचार की रक्षा, अपवाद का निवारण और अपने 
सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक को धोने के लिए किया है। लेकिन अब 
तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। अतः इस समय तुम मुझे 
अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। इसलिए सीता मेरी अनुमति है कि तुम 
` जहां चाहो चली जाओ। ऐसा कौन कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर 
हे दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को मन से ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें 
द में उठा ले _ | अतः अपने कुल को महान्‌ बताते हुए मैं तुम्हें कैसे ' 
“हंग कर सकता हूँ। जिस उद्देश्य से तुम्हें जीता था वह सफल हो गया है। 
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इसलिए अब तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। भद्रे! इस समय तुम चाही 
भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुख पूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। 
शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव के पास भी, जहाँ तुम्हारा मन लगे, रह सकती 


'हो। तदनन्तर श्रीराम के मुख से ऐसे अप्रिय वचन सुनकर वे रोती हुई 
आँसू बहाने लगीं। 


इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 
४ में एक सौ पन्द्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११ ५) 


एक सौ सोलहवाँ सर्ग 
सीता का श्रीराम को उपालम्भपूर्ण उत्तर देना ड 

श्रीराम की कठोर बातें सुनकर विदेह कुमारी सीता के मन में बड़ी 
व्यथा हुई। तब नेत्रों से भीगे हुए अपने मुख को अंचल से पोछती ह वे, 
धीरे-धीरे गद्गद्‌ वाणी से अपने पति देव से इस प्रकार बोलीं- वीर! i 
मुझे ऐसे कर्ण कटु बातें क्यों सुना रहे हैं? महाबाहो! आप मुझे जैसा 
समझते हैं मैं वैसी नहीं हूँ। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर 
यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं तो यह उचित नहीं। र 
जो मेरे वश में रहनेवाला हृदय है वह तो सदा आपमें ही लगा रहता है। 
किन्तु ये अंग जो पराधीन थे उनसे यदि मेरा किसी दूसरे से स्पर्श हो गया 
तो उसके लिए मैं अबला क्या कर सकती थी। ws ! हमारा डु 
साथ-साथ बढ़ा है। इतने पर भी आप मुझे नहीं समझ सके तो क 
लिए मारी गई। नृपश्रेष्ठ! इस समय आपने केवल ओछे मनुष्यों 1 
अनुसरण कर निम्नकोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही सामने रखा 

र जनक के यज्ञ से उत्पन्न होने से मैं, जानकी कहलाई और भूतल ड 
के होने के कारण मेरे अंदर जो अलौकिक आचार-विचार विद्यमान हँ 
हक ओर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आप के प्रति मेरे बह में जो 


शीलं है, वह सब आपने एकदम भुला दिया। इतना कहकर में 


तैयार कर 
भरकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा- लक्ष्मण! मेरे लिए चिता गया 

भक्त अब मैं झूठे आरोपों से कलंकित होकर जीवित नहीं रहना 
हे se श्रीराम का संकेत पाकर उन्होंने सीता के लिए चिता तैयार 
चाहती । | 
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कर दी। उस समय श्रीराम के, संहारकारी. यमराज के समान, रूप को 
देखकर कोई उनकी ओर देखने का साहस न कर सका । तब सीता जी श्रीराम 
की प्रदक्षिणा करके प्रज्वलित अग्नि के पास गई और देवताओं तथा 
ब्राह्मणों को प्रणाम कर इस प्रकार बोलीं- यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए 
भी श्रीरघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो अरिनदेव मेरी सब ओर से रक्षा 
करें। यदि में निष्कलंक होऊं और श्रीरघुनाथ जी के सिवा और किसी के 
बारे में न सोचा हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर सीताजी ने 
अग्नि की परिक्रमा की और जलती हुई आग में समा गई। सोने की बनी 
हुई वेदी के समान विशाल लोचना सीतादेवी को सम्पूर्ण भूतों ने आग में 
गिरते हुए देखा। जैसे यज्ञ में मंत्रों द्वारा धीमी धारा डाली जाती है वैसे ही 
दिव्य आभूषणों से विभूषित सीता को अग्नि में गिरती हुई देखकर सभी 
स्त्रियाँ चीख उठीं। उनके अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस और वानर 
जोर-जोर से हा-हाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत आर्तनाद चारों 
ओर गूँज उठा। | 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 


~ 


में एक सौ सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


एक सौ सत्रहवाँ सर्ग 
ह भगवान्‌ श्रीराम के पास देवताओं का आगमन 
राम हा-हाकार करनेवाले वानर और राक्षसों की बात 
दुखी होकर दो घड़ी तक सोचते रहे। इसी समय विश्रवा के ह 
यमराज, इन्द्र, महादेव जी तथा ब्रह्मा जी सब रघुनाथ जी के पास गए 
और अपनी भुजाओं को उठाकर उनसे बोले- श्रीराम! आप ज्ञानियों में. 
श्रेष्ठ हैं और सर्वव्यापक हैं फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की 
उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, तब 
इस बात को आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। शत्रुओं को संताप देनेवाले 
दैव! हृष्टि के आदि अंत और मध्य में आप ही दिखाई देते हैं। तब आप 
उके साधारण मनुष्य की भाँति सीता. की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? यह 
सुनकर श्रीराम ने देवताओं से कहा- देवगण |. मैं तो अपने को दशरथ पुत्र _ 
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राम ही समझता हूँ। अब मैं जो हूँ और जहाँ से आया हूँ वह सब आप ही 
` - मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले- श्रीराम! आप मेरी सच्ची बात सुनिए। 
आप भगवान्‌ नारायण तथा अविनाशी परब्रह्म हैं। आप ही परम धर्म 
और चार भुजाधारी श्री हरि हैं। आप ही विष्णु और महाबली कृष्ण हैं। 
इ्द्र को भी उत्पन्न करनेवाले महेन्द्र और युद्ध का अंत करने वाले 
पद्मनाभ भी आप ही हैं। आप सिद्धि और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज हैं। 
आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आप के आविर्भाव और तिरोभाव 
को कोई नहीं जानता। समस्त प्राणियों, गौवों और ब्राह्मणों में bs आप ही 
दिखाई देते हैं। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहत्त्रों नेत्र हैं। 
आप ही विराट पुरुष नारायण हैं। सभी के हृदय मे ० करनेवाले 
परमात्मा हैं। मैं ब्रह्म आपका हृदय हूँ और सरस्वती आपकी जिह्ना, वेद 
आपके संस्कार, सम्पूर्ण विश्व आप का शरीर और पृथ्वी आपकी स्थिरता 
है। अग्नि आप का कोप और चन्द्रमा प्रसन्नता है। धर्मात्माओं मे से 
रघुवीर! आपने रावण का बध करने के लिए ही इस लोक में मनुष्य 
शरीर में प्रवेश किया था। श्रीराम आप के हाथों रावण मारा 71 द 
आप अपने दिव्य धम में पधारिए। आपका दर्शन एवं स्तवन अमोघ 
आप में भक्ति रखनेवाले मनुष्य ही अमोघ होंगे। आप पुराण पुरुष €। 
आप में भक्ति रखनेवाला लोक ह में अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर 
उनका कभी पराभव न हांगा।. 
छ नि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड - 
में एक सौ सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११ ७) 


एक सौ अट्टारहवाँ सर्ग सं 
मूर्तिमान अग्नि का सीता को लेकर प्रकट होना 
जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर मूर्तिमान 420. 
क पिता की भाँति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे और 
wb कांति.से प्रकाशित होनेवाली उन सीता को श्रीराम को समर्पित 
करते हए कहा- श्रीराम! यह आपकी पत्नी सीता है। इसमें कोई र 
क अथवा नेत्रों द्वारा सिवा. र्‌ 
नहीं वाणी, बुद्धि अथ 
दोष नहीं है। इसने मन, 
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किसी पुरुष का आश्रय नहीं लिया। अपने अपहरण. होने के समय यह 
बेचारी सूने आश्रम में अकेली थी। अतः यह बेवश थी। रावण के कैद में 
रहकर भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा। अतएव इसका भाव सर्वथा 
शुद्ध है। अब आप इसे सादर स्वीकार करें। अग्निदेव की यह बात सुनकर 
श्रीराम के नेत्रों में आनन्द के आँसू छलक आए। तदनन्तर श्रीराम ने. 
अग्निदेव को उत्तर दिया- भगवन्‌! लोगों में सीता जी की पवित्रता का 
विश्वास दिलाने के लिए यह शुद्धिविषयक परीक्षा आवश्यक थी। यदि मैंने 
यह परीक्षा न ली होती तो लोग यही कहते थे कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही 
मूर्ख और कायर है। यद्यपि मैं भी जानता हूँ कि जनक दुलारी सीता का 
हृदय सदा मुझमें लगा रहता है और ये सदा मेरी इच्छानुसार ही चलती हैं 
फिर भी तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एक 
मात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अरिन में प्रवेश करतीहुईसीता को रोकने 
की चेष्टा नहीं की। ये दूसरे के लिए अग्नि शिखा के समान ही अलभ्य हैं। 
ये रावण के अन्तःपुर में रहकर भी व्याकुलता या घबराहट में नहीं पड़ 
सकती थीं। क्योंकि ये मुझसे इसी तरंह अभिन्न हैं जैसे सूर्य देव से उनकी 
प्रभा। आप सभी लोकपाल मेरे हित कीबात कह रहे हैं और आप लोगों का 
मुझपर बड़ा स्नेह है। अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन का मुझे 
अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा कहकर श्रीराम सीता से मिलकर सुख 
का अनुभव करने लगे। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड | 
में एक सौ अद्टारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११८) 


एक सौ उन्नीसवाँ सर्ग _ 


श्रीराम और लक्ष्मण का महादेवजी की आज्ञा से विमान से 
आए हुए राजा दशरथ को प्रणाम करना | 
श्रीराम br सुनकर महादेव जी बोले- महाबाहु कमल नयन! 


दिया। यह बड़े सौभाग्य की बात:है। 
लोकों में टु के eles पर ` रावणः जनित 
लाको में बढ़े हुए अंधकार के समान था जिसे आपने 
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भय और दुःख सारे . 
युद्ध में गिरा दिया।. 


युद्धकाण्ड ह 
महाबली वीर! अब :आपको दुखी भरत, यशस्वी कौशल्या, -कैकेयी, 
| सुमित्रा से मिलकर तथा ब्राह्मणों को धन देकर परमधाम जाना चाहिए। श्रीराम! 
देखिए ये आपके पिता राजा दशरथ विमान पर बैठे हैं। इस लोक में यही 
आपके यशश्वी गुरू हैं। आप जैसे सुपुत्र ने इन्हें तार दिया है। अब आप 
भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। महादेव जी की बात सुनकर . 
लक्ष्मण सहित श्रीराम ने उच्च स्थान पर बैठे हुए अपने पिता जी को 
प्रणाम किया। उस समय उनके पिता निर्मल वस्त्र धारणकर अपनी दिव्य 
शोभा से देदीप्यमान थे। वे भी अपने प्यारे पुत्र श्रीराम को देखकर बड़े 
प्रसन्न हुए और उन्हें बाँहो में भरकर बोले- राम! तुमसे विलग होकर मुझे 
स्वर्ग का सुख तथा देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं 
लगता था। आज तुम शत्रुओं का वध करके पूर्ण मनोरथ हो गए। आज 
तुम्हें सकुशल देखकर मैं सारे दुखों से छुटकारा पा गया। सौम्य! आज इन 
देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का बध करने हेतु (स्वयं 
भगवान्‌ तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए थे। श्रीराम कौशल्या का जीवन 
सार्थक है जो अपने पुत्र को घर में हर्ष और उल्लास के साथ देख सकेगी। 
'अयोध्यावासी भी तुम्हारा राज्याभिषेक देखकर कृतार्थ हो जाएंगे। भरत 
बड़ा ही धर्मात्मा एवं बलवान्‌ है। मैं उसके साथ तुम्हारा मिलन शीघ्र ही 
देखना चाहता हूँ। सौम्य ! तुमने मेरी प्रसन्नेता के लिए वन में चौदह वर्ष 
व्यतीत किए। अब तुम्हारी वह अवधि पूरी हो चुकी और तुमने रावण को 
मारकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया है। अतः अब तुम राज्य पर 
प्रतिष्ठित हो दीर्घायु प्राप्त करो। तब राजा के इतना कहने पर श्रीराम 
बोले- धर्मज्ञ महाराज! आपने जो कैकेयी से कहा था कि मैं भरत सहित 
तेरा त्याग करता हूँ। यह शाप अब उन्हें न छूने पाए और उन दोनों को 
(आपकी कृपा मिले। तब दशरथ ने श्रीराम की बात मान ली और फिर 
लक्ष्मण को गले से लगाते हुए कहा- वत्स ! तुमने विदेह नंदिनी सीता की 
सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब उसके फल स्वरूप 
हें उत्तम स्वर्ग और महत्व प्राप्त हो गए। तुम इस तरह निरन्तर श्रीराम 
सेवा करते रहो क्योंकि ये ही शत्रुओं को संताप देनेवाले, देवताओं के 
की सेवा करे रहो कि हैं, ने सीता के साथ शांतिभाव से इनकी 
हृदय एवं परम गुान्तव्व- हैमे. Digitized by eGangotr 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 

७६२ 
करते हए धर्माचरण का फल और महान्‌ यश प्राप्त किया है। 

ना उन्‍होंने सीता को बेटी कहकर पुकारा और मधुर वाणी से बोले- 
सीते! तुमको इस त्याग को लेकर श्रीराम पर कुपित नहीं होना चाहिए। 
क्योंकि ये तुम्हारे हितैषी हैं और तुम्हारी पवित्रता दिखलाने का लिए ही 
इन्होंने ऐसा व्यवहार किया था। तुम्हारा यह कर्म अन्य नारियों के यश को 
ढक लेगा। इस प्रकार अपने दोनों पुत्र और सीता को उपदेश देकर वे 
विमान पर बैठकर .देवराज इन्द्र के लोक को चले गए। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 

में एक सौ उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११९) 


एक सौ बीसवाँ सर्ग 
श्रीराम के अनुरोध से इन्द्र का मरे हुए वानरों को जीवित करना 

महाराज दशरथ के लौट जाने पर इन्द्र ने हाथ जोड़कर श्रीराम से 
कहा- नरश्रेष्ठ! तुम्हें हमारा जो दर्शन हुआ है वह व्यर्थ नहीं जाना 
चाहिए। हम तुम पर प्रसन्न हैं इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे कहो। 
इन्द्र के ऐसा कहने पर श्रीराम प्रसन्न होकर बोले- यदि आप मुझ पर 
कृपालु हैं तो मैं यह प्रार्थना करूँगा कि मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो 
वानर यमलोक चले गए हैं, वे सब नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। ये सब 
जीवित होकर आपकी कृपा से मुझसे फिर मिलें- यही वर मैं चाहता हूँ। 
Lu मैं इन्हें निरोग तथा बल पाँरुष से सम्पन्न देखना चाहता हूँ। ये 
जहा रहें वहाँ फल फूल की भरमार रहे तथा जल से भरी नदियाँ बहें। यह 
सुनकर इन्द्र ने प्रसन्नता पूर्वक कहा- तात! आपने जो यह वर माँगा है 
वह हु बड़ा 4 फिर भी जब मैंने कहा है तो वह अवश्य सफल होगा। 
अब जा युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक तथा भुजाएं 
काट डालें हैं वे सब वानर और लंगूर जी उठें। इन्द्र के इस प्रकार कहने 
पर वे सब श्रेष्ठ वानर सो कर जगे हुए की भाँति सहसा उठकर खडे हो 
गए। तब श्री राम चन्द्र का मनोरथ सफल होता हुआ देखकर समस्त श्रेष्ठ 
देवता अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण सहित श्रीराम की स्तुति करके बोले- 


या हैं सै अयोध्या पषा और ममत वानरं को विदा 
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कर दें। सीता को, जो आप पर अनुराग रखती हैं, सान्त्वना दीजिए और 
भरत जो आपके शोक से पीड़ित हो रहे हैं, उनसे मिलिए। अब आप शीघ्र 
शत्रुघ्न और माताओं से मिलें और अपना अभिषेक कराएँ'। श्रीराम और. 
लक्ष्मण से ऐसी बात कह कर देवराज इन्द्र सहित और उनके साथ आए हुए 
सभी देवता अपन-अपने लोक चले गए। तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने भाई लक्ष्मण 
सहित सब को विश्राम करने की आज्ञा दी। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 
में एक सौ बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२०) 


एक सौ इक्कीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का अयोध्या जाने को तैयार होना 

उस रात्रि को विश्राम करके जब शत्रु सूदन श्रीराम दूसरे दिन 
प्रातःकाल सुखपूर्वक जगे तब विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा- रघुनन्दन | 
स्नान के लिए जल, अंगराज, वस्त्र, चंदन आदि आपकी सेवा में उपस्थित 
हैं। यहाँ श्रृंगार कला को जानने वाली नारियाँ आपको स्नान कराएंगी। उस 
सभय विभीषण की बात सुनकर श्रीराम ने कहा- मित्र! तुम सुग्रीव आदि 
वानरों को स्नान करने के लिए अनुरोध करो। अब भरत, जो मेरे लिए _ 
अत्यधिक कष्ट उठा रहे हैं, उनसे मिले बिना मुझै न तो स्नान अच्छा लगता है, 
न वस्त्र और न आभूषणों का धारण करना। अब तो तुम इस बात की ओर 
ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी लौट सकें। क्योंकि 
वहाँ तक पैदल यात्रा करने वालों के लिए यह मार्ग बहुत दुर्गम है क उनके 
कहने पर विभीषण बोले- राजकुमार ! आप इसके gp न हों। कुबेर 
से छीना हुआ यह पुष्पक विमान आपको एक दिन में अवख 
देगा। श्री रघुनाथ जी! यदि आप मुझे अपना कृपा पात्र समझते हैं 

कमण और सीता के सहित कुछ दिन यहीं विराजिए। रघुनंदन ! मैं आप 
र करना चाहता हूँ इसलिए आपसे ऐसी विनय कर रहा हू। विभीषण 
ग कहने पर श्रीराम ने समस्त वानरों और राक्षसों को सुनाते हुए उनसे 
ro ।-तुममेः सब प्रकार की चेष्टाओं द्वारा मेरा bos पूजन 
हक तुम्हारी ` ङ्गे अस्वीकार नहीं कर सकता। किन्तु इस समय 
किया है। तुम्हारी, प्रार्थना मै 
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मेरा मन भरत को देखने के लिए उतावला हो रहा है उनके सिवा माता 
कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, मित्र गुह एवं नगर और जनपद देखने की बड़ी 
इच्छा हो रही है। विभीषण इस समय तुम मुझे क्रोधित हुए बिना जाने की 
अनुमति दो। और शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को यहाँ मंगवाओ। श्रीराम 
के ऐसा कहने पर राक्षसराज विभीषण ने बड़ी उतावली से उस सूर्य तुल्य 
` तेजस्वी विमान का आह्वान किया। वह विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान 
सुमेरु शिखर के समान ऊँवा'और मोती, चांदी से सुसज्जित बड़े-बड़े कमरों 
से विभूषित था। उसका फर्श स्फटिक मणि से जड़ा हुआ था। उसमें नीलम 
के बहुमूल्य सिंहासन थे जिनपर बहुमूल्य बिस्तर बिछे हुए थे। उसका वेग 
मन के समान था। तब इच्छानुसार चलने वाले उस विमान को देखकर 
लक्ष्मण सहित श्रीराम को बड़ा विस्मय हुंआ। 
` इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 

में एक सौ इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२१) 


एक सौ बाईसवाँ सर्ग 

श्रीराम की आज्ञा से विभीषण द्वारा वानरों का विशेष संम्मान 
फूलों से सजे हुए पुष्पक विमान वहाँ उपस्थित करके विभीषण ने 

श्रीरघुनाथजी से पूछा- प्रभो! अब मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तब श्रीराम 
लक्ष्मण को सुनाते हुए बोले- विभीषण! इन सारे वानरों ने युद्ध में बड़ा 
परिश्रम किया है। अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन आदि से इनका 
सत्कार करो। इन वानरों के सहयोग से ही तुमने लंका पर विजय पाई है। 
इस समय ये वानर अपना काम पूरा कर चुके हैं। अतः इन्हें रत्न और धन 
आदि देकर इस कर्म को सफल करो । तुम कृतज्ञ होकर जब इनका इस प्रकार 
सम्मान और अभिनन्दन करोगे तब ये वानर यूथपति बहुत संतुष्ट होंगे। 
श्रीराम की आज्ञा पाकर विभीषण ने उन सब वीरों को रत्न तथा धन देकर 


साथ उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। विमान बराम 
सुग्रीव से कहा- वानर श्रेष्ठ वीरों! आपने Fe उ 


। _७६५ 
a pe सम्पन्न किया । अब आप सब अपने अभीष्ट 
सर । विभीषण! तुम भी लंका में मेरे दिए हुए अपने राज्य पर 
रर । अब इन्द्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस 
समय मैं अपने पिता की राजधनी अयोध्या को जाऊँगा। इसके लिए मैं आप 
सब की अनुमति चाहता हूँ। यह सुनकर विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे- 
भगवन्‌! हम भी अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। वहाँ राज्याभिषेक के 
समय आपके श्री विग्रह की झाँकी करके, माता कौशल्या के चरणों में मस्तक 
झुकाकर हम शीघ्र ही अपने घर लौट आएँगे। इस अनुरोध को सुनकर श्री 
_ राम ने विभीषण तथा सुग्रीव और अन्य वानरों से कहा- मित्रों ! यह तो मेरे 
लिए प्रिय से भी प्रियबात होगी। यदि मैं सभी सुहृदों के साथ अयोध्या चल 
सकूँ तो : इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सुगीव ! तुम सब वानरों के साथ 
इस विमान पर आरूढ़ हो जओ। राक्षस राज विभीषण ! तुम भी मंत्रियों 
सहित विमान पर आरूढ़ हो। तब वानरों सहित सुग्रीव और मंत्रियों 
सहित विभीषण उस पुष्पक विमान पर चढ़ गए। उन सब के चढ़ जाने पर 
वह विमान श्रीराम की आज्ञा पाकर आकाश को उड़ चला। वे सब वानर 
और राक्षस उस विमान में बड़े सुख से फैलकर बैठे हुए थे। किसी को किसी 
से धक्का नहीं खाना पड़ता था। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 
में एक सौ बाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२२) 


एक सौ तेईसवाँ सर्ग 
यात्रा करते हुए श्रीराम का सीताजी को मार्ग के स्थान दिखलाना 
- श्रीराम की आज्ञा पाकर वह हंसयुक्त उत्तम विमान महानु शब्द करता 
हुआ आकाश में उडने लगा। उस समय श्रीराम ने सब ओर दृष्टि डालकर 
सीता से कहा-विदेहनन्दिनी ! त्रिकूट पर्वत पर बसी इस लंकापुरी को देखो 2 
यह कितनी सुन्दर दिखाई पड़ती है। इधर इस उ भूमि को देखो जहाँ 
वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध है था। सीते ! तुम्हारे लिए ही मैंने यहाँ . 
रावण का बध किया। यहीं पर कुंभकर्ण, प्रहस्त, इन्द्रजित्‌ आदि राक्षसो का 
संहार हुआ। युद्धीनमत्त कुषे ५औरनिकुंभ,कुंभकर्ण,क़े दोनों पुत्र भी यहीं 
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प्राप्त हुए। अकम्पन, शोणिताक्ष-आदि महाबली राक्षसो का बध 

क कार पर हुआ। यहीं रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपने पति के लिए 
विलाप किया था। यह समुद्र का तीर्थ दिखलाई पड़ता है SRE को पार 
करने के लिए हम लोगों ने रात बिताई थी। यहीं मेरा बॅधवाया हुआ नल 
सेतु नामक पुल भी है जो तुम्हारे लिए ही बाँधा गया था। यहीं उस सुवर्णमय 
पर्वत राजं हिरण्यनाभ को तो देखो जो हनुमान को विश्राम देने के लिए 
समुद्र के ऊपर उठ आया था। यह समुद्र के उदर में जो विशाल टापू है यहाँ 
- महादेव जी ने मुझपर कृपा की थी और मेरे द्वारा स्थापित होकर यहीं 
विराजमान हुए। यह सेतुबंध के नाम से पूजित और विख्यात होगा। यहीं 

राक्षस राज विभीषण मुझसे आकर मिले थे। सीते ! यह विचित्र वन प्रान्त से 

सुशोभित किष्किंधा दिखाई देती है। यहीं मैंने बाली का बध किया था। यह 

सुनकर सीता जी ने श्रीराम से कहा- महाराज! मैं सुग्रीव की तारा आदि 

प्रिय भार्याओं को अपने साथ अयोध्या ले चलना चाहती हुँ। सीता के ऐसा 
कहने पर किष्किधा में अपने विमान को रुकवाकर श्रीराम ने सुग्रीव से 
कहा- वानर श्रेष्ठ! तुम समस्त: वानर यूथपतियों से कहो कि वे अपनी 
स्त्रियों को साथ ले लें। सब सीता के साथ अयोध्या चलें। तुम भी अपनी 
स्त्रियों को साथ ले लो। तब श्रीराम के कहने पर सुग्रीव ने अन्तःपुर में प्रवेश 
करके तारा से भेंट की और 'बोले- तुम सीता को प्रसन्न करने के लिए और 
श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से प्रधान वांनरों की स्त्रियों को शीघ्र अपने साथ 
ले चलने की तैयारी करो। वहाँ आप सभी को अयोध्यापुरी एवं महाराज 
दशरथ को रानियों के दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की बात सुनकर तारा ने 
समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा- सखियों | सुग्रीव की आंज्ञानुसार 
तुम सब अपने पतियों समेत अयोध्या चलने को तैयार हो जाओ। वहाँ पुरी 
के साथ-साथ हम महाराज दशरथ की समस्त रानियों के भी दर्शन करेंगे। 


जुद्धकाण्ड ७६७ 
असुर का बध किया था। सीते! जनस्थान में जो यह शोभाशाली वृक्ष 
दिखलाई पड़ता है यहीं पक्षि-प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण 
रावण के हाथों से मारे गए थे। यह वह स्थान है जहाँ खर, दूषण और 
त्रिशिरा मौत के घाट उतारे गए थे। यहीं हमारा आश्रम है, जहाँ से रावण 
ने तुम्हारा अपहरण किया था। यह महात्मा अगस्त्य का आश्रम है तथा 
यह महात्मा सुतीक्ष्ण का आश्रम है जहाँ सहस्र नेत्रधारी इन्द्र पधारे थे। इस 
स्थान पर मैंने राक्षस विराध का बध किया था। सीते! उस तापसाश्रम में 
मुनिवर अत्रि और अनसूया के दर्शन हुए थे। सीते! यह चित्रकूट है जहाँ 
भरत मुझे लौटाने के लिए आए थे। यह देखो! इस यमुना के तट पर 
भरद्वाज आश्रम दिखलाई पड़ रहा है। यह गंगा के किनारे शुंगवेरपुर है 
जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है। यह धूप मालाओं से अलंकुत सरयू नदी 
दिखलाई देती है जिसके तट पर पिता की राजधानी अयोध्यापुरी है। सीते ! 
` अब तुम इस पुरी को प्रणाम करो। तत्पश्चात्‌ विभीषण सहित सब राक्षस 
उछल-उछलकर उस पुरी के दर्शन कर उल्लसित होने लगे। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 
में एक सौ तेइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२३) 


एक सौ चौबीसवाँ सर्ग 


श्रीराम का भरद्वाज आश्रम पर उतरकर मुचियों से मिलना 
श्रीरामचन्द्र जी ने चौदहवाँ वर्ष पूरा होने पर पंचमी तिथि को भरद्वाज 
आश्रम पहुँचकर मुनि भरद्वाज को प्रणाम किया और उनसे पूछा- भगवन्‌! 
आपने अयोध्यापुरी के बारे में कुछ सुना है? सब कुशल मंगल तो है। यह 
सुनकर भरद्वाज मुनि ने मुस्कुराते हुए श्रीराम से कहा- श्रीराम भरत तो 
आपकी आज्ञा के अधीन चरण पाढुका को सामने रखकर सारा कार्य करते 
हैं। आपके नगर और घर में सब कुशल है।'पहले' जब आप वन की यात्रा 


| कर रहे थे, उस समय आपने चीरवस्त्र धारण कर रक्खा था। आप राज्य से 


बंचित किए गए थे। उस समय आपको देखकर मेरे मन में बड़ी करुणा हुई 
थी। लेकिन इस समय तो आप शत्रु पर विजय पाकर लौटे हैं। इस रूप में 
आपको. देखकर मुझे बैडी"प्रसन्तता"हुईप“स्घुचीर"“आपने जनस्थान में 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 
७६८ 


'रहकर जो विपुल सुख, दुख उठाए हैं वे सब मुझे मालूम हैं। मारीच का कपट 
रूप धारण करना, सीता का हरण, कबन्ध का बे, ताप के साथ मैत्री 
होना, आपके हाथों से बाली का मारा जाना हनुमान का लंकापुरी दहन, 
समुद्र पर सेतु का निर्माण तथा रावण का युद्ध में बध होना ये सारी बातें मुझे 
तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। इसके अलावा मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य यहाँ से 
अयोध्यापुरी जाते रहते हैं। अतः वहाँ का भी सब वृतान्त मुझे मालूम होता 
रहता है। श्रीराम यहाँ भी मैं आपको एक वर देता हूँ आपकी जो इच्छा हो 
माँग लें। अब आज मेरा आतिथ्य ग्रहण कर कल सबेरे ही अयोध्या को 
जाइएगा। तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए ये 
आशीर्वाद माँगा- भगवन्‌ ! यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों 
पर समय न होने पर भी फल उत्पन्न हो जाएं और वे सबके सब मधु की 
धारा टपकानेवाले हों। यह सुनकर भरद्वाज मुनि के बहुत अच्छा कहते ही 
वहाँ के सारे वृक्षों में फल आ गए और सभी मधु की धारा बहाने लगे। फिर 
तो सभी वानर उन बहुसंख्यक दिव्य फलों का रुचि अनुसार आस्वादन 
करने लगे। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड ` 
में एक सौ चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२४) 


एक सौ पचीसवाँ सर्ग 
हनुमान जी का गुह तथा भरत जी को श्रीराम के आगमन की 
| सूचना देना 

श्रीराम ने समस्त वानरों पर दृष्टिपात करने के पश्चात्‌ वानर वीर 
हनुमान जी क कपि श्रेष्ठ! तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर इस बात . 

का पता लगा लो. कि राजभवन में सब सकुशल तो हैं न? शुंगवेरपुर में ' 
निषाद राज गुह से: भी मिलना और मेरी ओर से कुशल पूछना। उस समय 
मित्र निषाद राज प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का . 
` समाचार बताएगा। फिर भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल 
पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे लौटने का समाचार बताना। 
बलवान्‌ रावण केदारा:सीता.के.हरे'जाने;-सुगीव'की मैत्री और बाली का 
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वहा सीता जी की खोज, रावण का बध आदिका पूरा वृतान्त उन्हें सुना 


र । सौम्य ! भरत से यह भी कहना कि श्रीराम शत्रुओं को जीतकर वानर 
राज सुग्रीव तथा अन्य महाबली मित्रों के साथ प्रयाग तक आ पहुँचे हैं। यह 
बात सुनकर भरत की जैसी मुख मुद्रा हो और उस पर ध्यान रखना तथा . 
भरत का मेरे प्रति जो भाव हो उसे जानने का प्रयत्न करना | हो सकता है बाप 
दादों का राज्य पा जाने से उनका मन पलट गया हो। यदि ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो तो भरत बेखटके समस्त भूमण्डल का राज्य करें और मैं अन्यत्र 
रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करूँगा। वानरवीर! उनके निश्चय को 
जानकर तुम इस आश्रम में शीघ्र लौटो। श्रीराम के इस आदेश को सुनकर 
हनुमान जी शीघ्र अयोध्या की ओर चल दिए और वायु मार्ग से यमुना और 
गंगा को लॉघकर शुंगवेरपुर जा पहुँचे। फिर गुह से भेंट कर सुन्दरवाणी में 
बोले - तुम्हारे मित्र श्रीराम, लक्ष्मण और सीता सहित आ रहे हैं। वे प्रयाग में 
हैं। आज की रात भरद्वाज मुनि के आश्रम में बिता कर कल वे वहाँ से 
चलेंगे। गुह से इतना कहकर वे बिना कोई सोच विचार के बड़े वेग से आगे 
को उड़ चले। मार्ग में उन्हें परशुराम तीर्थ, बालुकिनी नदी, वरूथी, गोमती 
और भयानक सालवन के दर्शन हुए। इस तरह वे दूर तक रास्ता लाँघते 
नन्दिग्राम के समीपवर्ती खिले हुए वृक्षों के पास जा पहुँचे। अयोध्या से एक 
कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और 
काला मग चर्म धारण किए हुए बहुत दुखी और दुर्बल दिखाई देते थे। भाई 
के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत कुश कर दिया था। वे बड़े नियम से रहते 
और उनका अन्तःकरण शुद्ध था और वे ब्रह्मर्षि की तरह तेजस्वी दिखाई 
पड़ते थे। रघुनाथ जी के दोनों चरण पादुकाओं को सामने रखकर वे पृथ्वी 
का शासन करते थे। उनके पास जो मंत्री, सेनापति और पुरोहित रहते थे वे 
भी गेरुए वस्त्र पहनते थे। तब मनुष्य रूप में आए हुए धर्म की भाँति धर्मज्ञ 
भरत के पास पहुँचकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले- देव! आप 

"में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले जिन श्रीराम के 
लिए चिंतित हो रहे हैं वे ही अब रावण को मारकर, वैदेही, लक्ष्मण और 
अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ वापस आ रहे हैं। हनुमान जी के ऐसा 
कहते ही कैकेयी कुमार भरत सदसा आनन्द विभोर हो पृथ्वी पर गिरकर 
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. मूच्छित हो गए। तत्पश्चात्‌ बड़े वेग से उठकर हनुमान जी को अपनी 
भुजाओं में भर लिया और फिर उन्हें आँसुओं से नहलते हुए 'बोले- भैया! 
तुम कोई देवता हो या मनुष्य जो मुझ पर कृपा कर के यहाँ पधारे हो ? सौम्य ! 
जो तुमने यह प्रिय संवाद सुनाया है। इसके बदले मैं कौन-सी प्रिय वस्तु तुम्हें 
प्रदान कँ? तथापि इसके बदले मैं तुम्हें एक लाख गौयें, सौ उत्तम गाँव और 
सोलह कुमारी कन्याएँ पत्नीरूप में समर्पित करता हूँ। यह कहकर वे श्रीराम 
के दर्शन के लिए उत्सुक हो हनुमान जी से शीघ्र दर्शन कराने के लिए 
अनुरोध करने लगे। [ 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 
में एक सौ पचीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२५) 


एक सौ छब्बीसवाँ सर्ग 
हनुमान जी का भरत को श्रीराम के वन सम्बन्धी वृतान्त सुनाना 

मेरे स्वामी श्रीराम को वन में गए बहुत वर्ष बीत गए। तब से इतने 
वर्षो बाद मुझे आज उनकी आनन्द दायिनी चर्चा सुनने को मिली है। 
सौम्य! अब यह बताओ कि श्रीराम और वानरों का यह मेल-जोल कैसे 
संभव हुआ। राजकुमार भरत के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी ने वन 
विषयक सारा वृतान्त उनसे कह सुनाया- प्रभो ! आपकी माता के वर के 
प्रभाव से और पिता की आज्ञा से श्रीराम वन को गए। तदनन्तर चित्रकूट 
पर्वत पर आकर आपने उनसे राज्य ग्रहण करने का अनुरोध किया था परन्तु 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब जो घटना आगे घटी है आप उसे भी सुन 
लें। चित्रकूट से चलकर श्रीराम दण्डक वन में गए जो बडा ही भयानक था। 
वहाँ जाते ही उन तीनों के सामने महानू गर्जना करता विराध राक्षस दिखाई 
दिया। किन्तु वह श्रीराम के हाथों मारा गया। तत्पश्चात्‌ वे शरभंग मुनि के 
रमणीक आश्रम पर पहुँचे। शरभंग मुनि श्रीराम के सम्मुख ही स्वर्गलोक 
चले गए। तदनन्तर वे सब मुनियों को प्रणाम कर जन स्थान में आए। वहाँ 
शूर्पणखा नामक राक्षसी श्रीराम के पास काम भाव लेकर आई तब लक्ष्मण 


ने उस राक्षसी के नाक कान काट लिए। उस शूर्पणखा के प्रेरणा से भेजे गये 


चौदह हजार राक्षसों का श्रीराम ने अकेले ही बध किया। इस घटना से दुखी 


युद्धकाण्ड 


“७७१ 


रः राक्षसी लंका में रावण के पास गई। तब रावण ने अपने अनुचर 
मारीच की सहायता लेकर सीता का हरण कर लिया। उस समय उनकी रक्षा 
के लिए आए हुए जटायु को भी रावण ने मार गिराया। उस समय एक पर्वत 
पर रहनेवाले पर्वतों के समान ही विशाल शरीरवाले वानरों ने सीता को 
लेकर जाते हुए रावण को देखा। तत्पश्चात्‌ रावण ने सीता को ले जाकर 
अशोक बाटिका में ठहराया और चिकनी-चुपड़ी बातों में उन्हें प्रलोभन देने 
लगा। लेकिन सीता ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर श्रीराम 
सीता की खोज करते हुए विशाल वन में जा पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट कबन्ध 
नामक राक्षस से हुई। तब कबन्ध का उद्धार कर वे उसी के कहने से ऋष्यमूक 
पर्वत पर पहुँचकर सुग्रीव से भेंट की। वे अपने भाई बाली के द्वारा राज्य से 
निष्कासित कर दिए गए थे। अतः उनके भाई बाली को मारकर श्रीराम ने 
उन्हें किष्किधा का राजा बना दिया। तब सुग्रीव ने सीता की खोज में दस 
करोड़ वानर चारों दिशाओं में भेजे। तत्पश्चात्‌ हम लोगों के दक्षिण दिशा में 
पहुँचने पर जटायु का भाई सम्पाती नामक गीध हमें मिला। उन्होंने हमें 
बताया कि सीता लंका में रावण के भवन में निवास करती है। तब मैं सौ. 
योजन समुद्र को लाँघकर लंका में अशोक बाटिका में बैठी हुई सीता से 
मिला। वहाँ पहुँचकर मैंने सीता को पहचान के लिए श्रीराम नाम से अंकित 
अंगूठी "उन्हें दी। साथ ही उनकी ओर से पहचान की तौर पर उनका 
चूडामणि लेकर मैं कृतकृत्य होकर लौट आया। फिर उसे राम को देकर उन्हें 
सीता का समाचार बताया। तब राम ने सेना को प्रोत्साहन देते हुए लंकापुरी 
को नष्ट कर डालने का विचारकिया। इसके बाद समुद्र पर नल नामक वानर. 
से पुल बँधवाया और सेना सहित सागर के पार जा पहुँचे। वहाँ रावण सहित 
: प्रमुख राक्षसों का बधकर वानरों के साथ पुष्पक विमान क किष्किधा 
आए। जब वे प्रयाग पहुँचकर भरद्वाज मुनि के समीप ठहरे हैं। जिनका 
दर्शन आप कले पुष्य नक्षत्र के योग में बिना किसी विध्न बाधा के कर सकेंगे। 
हनुमान जी की वाणी सुनकर भरत अत्यत प्रसन्न होकर बोले- आज बहुत 
दिनों के बाद मेरा मनोरथ सफल इंज । 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 
._ _ _दतुकंसौ'छब्वीसवांमर्य पूस हु्राऽ/ (३२६) 


श्रीवाल्मीकीय. रामायण 


एक सौ सत्ताईसवाँ सर्ग 
अयोध्या में श्रीराम के स्वांगत की तैयारी | 
हनुमान जी से इस परमानन्द देनेवाले समाचार को सुनकर भरत ने 
_ शत्रुध्न को हर्ष पूर्वक आज्ञा दी- नगर में सारे देव स्थानों की पूजा बाजों के 
साथ होनी चाहिए। फिर नगर के सभी लोग राम जी के दर्शन के लिए नगर 
के बाहर चलें। शत्रुघ्न ने तब भरत की आज्ञा पाकर कई हजार मजदूरों की 
टोलियाँ बनाकर उन्हें आज्ञा दी- तुम लोग ऊँची नीची भूमियों को समतल 
कर दो। राज मार्ग पर अधिक भीड़ न हो। इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों 
मनुष्य सब ओर लग जाएं। दशरथ की सभी रानियाँ रथों पर सवार हो 
नन्दिग्राम में आ पहुँची। भरत भाई की चरणपादुकाओं को सिर पर धारण 
किए हुए शंखों और भेरियों के गंभीर ध्वनि के साथ आगे चले। चीर वस्त्र 
पहने हुए भ॑रत जी उस समय हर्ष से विभोर हो रहे थे। भरत जी ने जब देखा 
कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नन्दिग्राम में आ गए हैं तब उन्होंने 
हनुमान जी से कहा- वानर वीर! वानरों का स्वभाव बड़ा चंचल होता है 
इसलिए कहीं अपने उसी गुण के अनुसार राम के आने की झूठी खबर तो 
नहीं उड़ा दी है। क्योंकि मुझे इस समय न तो राम और न ही वानर दिखाई 
पड रहे हैं। भरत जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले- भरद्वाज मुनि की 
कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फलने फूलने वाले हो गए हैं। उन्हें पाकर 
वानर अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हैं। देवराज इन्द्र ने भी श्रीरामचन्द्र को 
ऐसा ही वरदान दिया था। किन्तु अब देखिए हर्ष से भरे हुए वानरों का 
कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। मैं समझता हुँ वानर सालवन को आन्दोलित 
कर रहे हैं। लीजिए यह: रहा पुष्पक विमान, इसे विश्वकर्मा ने बनाया है 
6. श्रीराम ने रावण को मारकर उसे प्राप्त किया है। इसी में सीता सहित 
दोनों रघुवंशी तथा सुग्रीव और विभीषण भी विराजमान हैं। तब हनुमान 
. जी के इतना कहते ही, सभी पुरवासी एक साथ चिल्ला उठे- अहो ! वह श्री 
का छ सा उस समय भरत जी श्रीराम को दृष्टि लगाए हाथ 
किया। तब श्रीराम पद be न का 
केया रिहा नव ७ पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम 
| शासक. आज्ञा-सेकह'किमानःपुच्वी पर उतर आया। 


युद्धकाण्ड जज 


उस समय श्रीराम ने भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया। वहाँ पहुँचकर 

भरत ने पुनः उनहें साष्टाँग प्रणाम किया। और फिर लक्ष्मण का प्रणाम ग्रहण 
कर उन्होंने सीता जी को प्रणम किया। उसकेबाद भरत ने सभी प्रमुख वानरों 
का आलिंगन किया और फिर सुग्रीव को गले लगा कर कहा- सुग्रीव! तुम 
हम चारों के भाई हो। फिर विभीषण को सान्त्वना देते हुए कहा- राक्षस 
राज ! बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जीने 
अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। इस समय शत्रुघ्न ने भी श्रीराम और 
लक्ष्मण को प्रणाम कर सीता जी के चरणों में शीश झुक़राया। तत्पश्चात्‌ माता 
कौशल्या के पास पहुँचकर फिर सम्पूर्ण माताओं का अभिवादन करते हुए वे 
राज पुरोहित वसिष्ठ जी के पास आए। उस समयं अयोध्या के समस्त 
नागरिकों ने श्रीराम का स्वागत किया। तत्पश्चात्‌ भरत ने चरण पादुका 
लेकर श्रीराम को पहनाते हुए कहा- प्रभो! धरोहर कै रूप में रखा हुआ 
आपका यह राज्य मैं आपको सौंप रहा हूँ। आप राज्य का खजाना, कोठार 
घर और सेना सब कुछ देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 
दसगुनी हो गई हैं। तत्पश्चात्‌ वे भरत को गोद में बैठाकर विमान के द्वारा 
ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। वहाँ सेना सहित भूमि पर उतरकर श्रीराम 
उसविमान सेबोले-विमान राज मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अब देव प्रवर 
कुबेर के पास ही चले जाओ और उन्हीं की सवारी में ही रहो। तब उनकी 
. आज्ञा से विमान वेग पूर्वक कुबेर जी की सेवा में चला गया। तत्पश्चात्‌ 
श्रीराम ने अपने सखा पुरोहित वसिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के पैर छुए और उन्हें 
सुन्दर आसन पर बैठाकर स्वयं एक दूसरे आसन पर बैठे। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 
में एक सौ सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२७) 


एक सौ अट्ठाईसवाँ सर्ग 
भरत का श्रीराम को राज्य लौटाना, श्रीरास की नगर यात्रा 
तत्पश्चात्‌ भरत ने मस्तक पर अंजलि बाँधकर अपने बड़े भाई सत्य 
पराक्रमी श्रीराम से कहा- आपने मेरी माता का सम्मान किया और यह 
राज्य मुझको दे दिया। से, आजे मुझ. उसी तरह मैं फिर आपको 
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वापस दे रहा हँ। वीर! जैसे गदहा घोड़े की और कौवा हंस की गति का 
अ सकता उसी तरह मैं आपके मार्ग का अनुकरण नहीं कर 
सकता। रघुनन्दन! अब तो मेरी यही इच्छा है कि जगत्‌ के सब लोग 
आपका राज्याभिषेक देखें। आप विविधवाद्यों की मधुर ध्वनि तथा कांची 
और नूपुरों की झंकार सुनकर सोएं और जागें। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता 
है और जब तक प॒थ्वी स्थित है तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। 
तब भरत की बात मानकर श्रीराम एक सुन्दर आसन पर विराजमान हुए। 
तदनन्तर जटा को शोधनकर श्रीराम ने स्नान किया फिर पीताम्बर वस्त्र 
और आशभूषणों की शोभा से प्रकाशित होते हुए वे सिंहासन पर विराजमान 
हुए। उस समय दशरथ की सभी मनस्विनी रानियों ने स्वयं अपने हाथों से 
सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। तत्पश्चात्‌ शत्रुध्न जी की आज्ञा से 
सुमन्त्र जी एक सर्वाग सुन्दर रथ जोतकर ले आए। उस रथ पर श्रीरामचन्द्र 
ने सुग्रीव और हनुमान सहित प्रस्थान किया । सीता भी वानर स्त्रियों के साथ 
नगर देखने गईं। उस समय राजा दशरथ के मंत्री, वसिष्ठ जी को आगे करके 
श्रीराम चन्द्र के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार, करने लगे। 
तदनन्तर उन्होंने सेवकों से कहा- तुम लोग श्रीराम के अभिषेक के लिए जो 
आवश्यक करना है वह मंगल कार्य तुरन्त करो। यह आदेश देने के बाद वे 
सब श्रीराम चन्द्र के दर्शन केलिए नगर के बाहर निकले | जिस रथ पर श्रीराम बैठे 
थे उसके घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले ली। फिर शत्रुघ्न ने उनके ऊपर 
छत्र लगाया। लक्ष्मण उन पर चंवर डुला रहे थे। विभीषण उनके बगल में 
छत्र लिए हुए थे। उस समय देवता आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। 
तत्पश्चात्‌ एक विशाल हाथी पर सवार होकर सुग्रीव चलने लगे और अन्य 
वानर नौ हाजार हाथियों पर सवार होकर चले। सारे वानरों ने उस समय 
अपना रूप मनुष्यों जेसा बनाकर रखा था। तब अयोध्यापुरी जाते हुए 
श्रीराम को देखकर वहाँ के लोगों ने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। श्रीराम ने 
उनका भी अभिनन्दन किया। उस समय नक्षत्रों से घिरे हुए चन्द्रमा 
की भाँति श्रीराम अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे और रासते में वे 
अपने मंत्रियों से सुग्रीव की मित्रता, हनुमान जी के 

चर्चा करते जा रहे थे। उन्होंने उनसे विभीषण bs 
भीषण के मिलन. का प्रसंग भी 
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कना ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। तब वहाँ 
चरणों में शीश भवन में गए। तत्पश्चात्‌ अपनी माताओं के 
चरणों में शीश झुकाते हुए भरंत से कहा- भरत ! मेरा जो अशोक वाटिका से 
घिरा हुआ रत्नों से जडित विशाल भवन है वह सुग्रीव को दे दों। यह आज्ञा 
पाकर भरत सुग्रीव को लेकरः उस भवन में चले गए। शत्रुघ्न ने सुग्रीव से 
कहा- प्रभो द भगवान्‌ श्रीराम के अभिषेक हेतु जल लेने के लिए अपने दूतों 
को आज्ञा दें। तब मुग्रीव ने श्रेष्ठ वानरों को चार सोने के घड़े देते हुए. 
कहा- तुम लोग कल प्रातः काल ही चारों समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के 
साथ उपस्थित हो। तब वे सब समुद्रों और पांच सौ नदियों से भी सोने के 
बहुत से कलश भर लाए। उन श्रेष्ठ वानरों के द्वारा लाए हुए जल को लेकर 
शत्रुघ्न ने श्रीराम के अभिषेक के लिए पुरोहित वसिष्ठ जी तथा अन्य सुहृदो ` 
को समर्पित कर दिया। तदनन्तर अन्य पुरोहितों एवं वसिष्ठ जी ने सीता . 
सहित श्रीराम को दिव्य चौकी पर बैठाऱया और श्रीराम चन्द्र जी का 
राज्याभिषेक किया । तब समस्त देवताओं ने भी समस्त औषधियों और रसों 
से श्रीराम का अभिषेक किया । तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ जी ने अन्य ब्राह्मणों सहित 
रत्न जटित मुकुट को श्रीरामचन्द्र के सिर पर रखा। उस समय सफेद छत्र . 
शत्रुघ्न ने लिया और चैँवर सुग्रीवं ने लिया साथ ही विभीषण ने दूसरा 
उवर हाथ में ले लिया। वायु ने इन्द्र की आज्ञानुसार श्रीराम को मोतियों की 
माला दी। उस समय अप्सराएं नृत्य करने लगीं और समस्त सूखी हुई पुय्वी 
फल से लद गई। भगवान्‌ श्रीराम ने उस समय ब्राह्मणों को एक लाख घोड़े, 
उतनी ही गौवें तथा सौ साड और तीस करोड़ अशर्फियाँ दान में दीं और 
उन्होंने सुग्रीव को मणियों की एक दिव्य माला भेंट की। फिर अंगद को दो 
बाजू बंद भेंट किए फिर उस मुक्ताहार को जिसे वायु देवता ने भेंट किया था 
उसे श्रीराम ने सीता के गले में डाल दिया। तब सीता ने उस हार को हनुमान 
जी को भेंट कर देने का विचार किया। उस समन श्रीराम ने उनकी भावना 
को समझकर कहा- भामिनी ! तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे यह हार दे दो। 
तब सीता ने उस हार को वायुपुत्र हनुमान को दे दिया उस हार को पहनकर 
हनुमान जी उसी प्रकार शोभित होने लगे जैसे श्वेत बादलों की माला से कोई 
पर्वत सुशोभित हो। फ़िर Cn oS 
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सम्मान किया गया। इस प्रकार श्रीराम से सत्कार पाकर सभी वानर अपने- 
अपने नगरों को चले गए। महायशस्वी विभीषण भी सभी निशाचरों के 
साथ लंकापुरी लौटे। तदनन्तर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- धर्मज्ञ लक्ष्मण | 
इस भूमण्डल के राज्य पर तुम भी मेरे साथ प्रतिष्ठित ह युवराज पद पर 
स्थितः हो। किन्तु लक्ष्मण ने उस पद को स्वीकार नहीं किया। तब श्रीराम ने 
भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। श्रीराम ने राज्य पाकर ग्यारह 
सहस्र वर्षो तक उसका प्रालन किया तथा सौ अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान 
किया । श्रीराम के शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता 
था। कहीं दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था और न कहीं रोगों की आशंका थी। 
कोई अनर्थकारी कार्यो में हाथ नहीं डालता था और प्रजावर्ग में केवल राम, 
रामः, राम की ही चर्चा होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य और शूद्र लोभ 
रहित होकर अपने-अपने कार्यो में लगे रहते थे। यह आदि काव्य रामायण 
. जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित है धर्म, यश तथा आयु की वुद्धि करनेवाला 
है तथा राजाओं को विजय देने वाला है। राज्याभिषेक के इस प्रसंग को 
सुनकर पुत्र के इच्छुक मनुष्य को पुत्र और धन के इच्छुक मनुष्य को धन की 
प्राप्ति होती है। इस विजय कथा रूप सम्पूर्ण रामायण को सुनकर मुनष्य दीर्घ 
आयु प्राप्त करता है। इसके सुनने से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते 
हैं और उनके विघ्नकारी ग्रह नष्ट हो जाते हैं। रजस्वला स्त्रियाँ इसे सुनकर 
श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देती हैं। जो नित्य इस सम्पूर्ण रामायण का श्रवण एवं 
पाठ करता है उस पर विष्णु स्वरूप श्रीराम सदा प्रसन्न रहते हैं। रामायण 
को हृदय में धारण करने और सुनने से सब देवता सन्तुष्ट होते हैं और 
पितरों को भी सदा तृप्ति मिलती है। जो भक्तिभाव रखकर इस रामायण , 
संहिता को लिखते हैं उनका स्वर्ग में निवास होता है। वह इस भूतल पर 
अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। अतः संम॒द्धि की इच्छा रखते 

सत्पुरुषों हुए 
सलुरुषा को इस इतिहास का नियमपूर्वक श्रवण करना चाहिए। 

इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकाण्ड 
में एक सौ अद्ठाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१२८) 


युद्वकाण्ड समाप्त 
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श्रीराम के दरबार में महर्षियों का आगमन 

राक्षसों का संहार करने के बाद जब भगवान्‌ श्रीराम ने अपना राज्य 

प्राप्त कर लिया उस समय सम्पूर्ण ऋषि, महर्षि श्रीरघुनाथ जी का 

अभिनन्दन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। पूर्व दिशा में निवास करने . 

वाले नुषंगु, कवष, धौम्य एवं कौशेय आदि अपने शिष्यों के साथ वहाँ 

उपस्थित हुए। इसी तरह उत्तर दिशा में नित्य निवास करनेवाले वसिष्ठ, 

कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम और जमदगिन तथा भरद्वाज मुनि पधारे। | 

ये सभी मुनिगण श्री रघुनाथ जी के राज्य भवन में पहुँचकर अपने आगमन 

की सूचना देने के लिए ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। तत्पश्चात्‌ द्वारपाल से 

सूचना मिलने पर श्री रामचन्द्र बोले- तुम जाकर उन लोगों को आदरपूर्वक 
यहाँ ले आओ। उनके आने पर श्रीरामचन्द्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए 
और शुद्वभाव से प्रणामंकर उन्हें बैठने के लिए आसन दिए । तत्पश्चात्‌ श्रीराम 

ने शिष्यां और गुरुजनों सहित उन सबका कुशल समाचार पूछा। इतना 
पूछने पर उन महर्षियों ने कहा- हमारे लिए तो सर्वत्र कुशल ही कुशल है। 
आपने सम्पूर्ण लोगों की रुलाने वाले रावण का बध किया यह सब के लिए 
सौभाग्य की बात है। इस समय आप लोगों को हम सकुशल देख रहे हैं यह 
कितने आनन्द की बात है। आप के भाई लक्ष्मण भी आपके हित में 474 
रहने वाले हैं। अब इस सब के साथ ही आप यहाँ सानन्द विराज रहे हैं यह 
हमारा अहोभाग्य है। प्रहस्त, विकट, विरुपाक्ष , कुंभकर्ण, त्रिशिरा, देवान्त, 
नरान्तक सभी को आपने समरांगण में मार गिराया। ये समस्त राक्षस अस्त्र 
शस्त्र के पारंगत विद्वान थे। परन्तु अपने अन्तक तुल्य बाणों से इन सबको 
मौत के घाट उतार दिया। राक्षस राज रावण देवताओं के लिए अवध्य था। 
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उसके साथ इन्द्र युद्ध में आप उतर आए,और आपको विजय भी मिली। 
इस युद्ध में आपके द्वारा रावण का पराभव हुआ यह कोई आश्चर्य की बात 
नहीं। बड़ी बात तो यह हुई कि दनद युद्ध में लक्ष्मण के हाथों इन्द्रजित्‌ का 
बध हुआ। श्रीराम! ये तथा और भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले वीर राक्षस आपके द्वारा मारे गए। यह बड़े आनन्द की बात है। 
अब संसार को अभयदान प्रदान कर आप बधाई के पात्र हो गए। मुनियों 
की बात सुनकर श्रीराम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हाथ जोड़कर पूछने 
लगे- महर्षियों! निशाचर रावण तथा कुंभकर्ण दोनों ही महान्‌ बल और 
पराक्रम से सम्पन्न थे। इन दोनों को छोड़कर आप इन्द्रजित्‌ की प्रशंसा क्यों 
करते हैं? अन्य दुर्धर्ष वीरों को छोड़कर आप इन्द्रजित्‌ की ही प्रशंसा क्यों 
करते हैं? उसमें कौन-सा बल और पराक्रम था और वह- किस :कारण से 
रावण से बढ़कर सिद्ध होता है? यदि यह गोपनीय न हो तो मैं इसे सुनना 
चाहता हूँ। आप लोग बताने की कृपा करें। यह मेरी आज्ञा नहीं बल्कि 
अनुरोध है। मुनीश्वर वह राक्षस इन्द्रजित्‌ पिता से अधिक शक्तिशाली और 
इन्द्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला कैसे हो गया? कुपाकर के आज ये . 
सारी बातें आप मुझे बताएँ। 

` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 

में पहला सर्ग पूरा हुआ। (१) 


दूसरा सर्ग 
महषि आगस्त्य के दारा पुलस्त्य के गुण और तपस्या का वर्णन 
श्रीराम का यह प्रश्‍न सुनकर आगस्त्य जी ने कहा- श्रीराम ! इन्द्रजित्‌ 


कैसे इतना बली हुआ इसका वर्णन करने से. पहले मैं आपको रावण के 
इल, जन्म तथा वरदान प्राप्ति आदि कां प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन काल में 


बार पुलस्त्य राजर्षि 
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थीं। इससे महातेजस्वी पुलस्त्य मुनि कुछ रुष्ट होकर बोले- कल से जो 


` कन्या मेरे दुष्टिपथ में आएगी, वह निश्चय ही गर्भधारण कर लेगी। 


उनकी बात सुनकर उन कन्याओं ने भयभीत होकर उस स्थान पर आना 
छोड़ दिया। लेकिन तृण बिन्दु की पुत्री ने इस शाप को नहीं सुना था 
इसलिए वह बेखटके उनके आश्रम में आकर विचरने लगी। पर वहाँ 
उसने अपने किसी सखी को आई हुई नहीं देखा। उस समय पुलस्त्य जी 
वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। उस वेद ध्वनि को सुनकर कन्या उसी ओर 
चली गई और पुल्स्तय जी का दर्शन किया। किन्तु महर्षि का दर्शन करते 
ही उसके शरीर पर पीला पन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। 
तब अपनी कन्या को इस अवस्था में देखकर तुण बिन्दु ने पूछा- तुम्हारे 
शरीर की ऐसी दशा कैसे हुई। तुम शरीर को जिस रूप में धारण कर रही 
हो यह तुम्हारे लिए अनुचित है। उस समय कन्या हाथ जोड़कर बोली- 
पिताजी] मैं उस कारण को समझ नहीं पाती जिससे मेरा रूप ऐसा हो 
गया है। अभी कुछ देर पहले मैं पुलस्त्य के दिव्य आश्रम पर अपनी 
सखियों को खोजने के लिए अकेली गई थी। लेकिन मुझे वहाँ अपनी कोई 


` सखी नहीं दिखाई पड़ी। यह देखकर मैं भयभीत होकर यहाँ चली आई। 
तब तुण बिन्दु को अपनी तपस्या से सब कुछ ज्ञात हो गया। यह समझ 


लेने पर वे तुरन्त अपनी पुत्री के साथ पुलस्त्यजी के पास गए और बोले- 
महर्षे! मेरी यह कन्या स्वयं अपने गुणों से ही विभूषित है। अतः आप इसे 
भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लें। जब आप तपस्या से थक जाएं तब यह 
आपकी सेवा करेगी। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर 
लिया। तब वह कन्या भी अपने गुणों से उन्हें संतुष्ट करते हुए उन्हीं के 
आश्रमःमें रहने लगी। इससे प्रसन्त होकर कप दिन मुनि पुलस्त्य ने उससे 
कहा- सुन्दरी ! तुमसे प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें अपने ही समान एक पुत्र 
प्रदान करता हुँ जो माता-पिता के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलस्त्य 
नाम से विख्यात होगा। मैं जिस समय वेद का स्वाध्याय कर रहा था उस 

तुमने आकर उसका विशेष रूप सेश्रवणकिया था। तुम्हारा वह पुत्र 
i अथवा विश्रवण कहताएगा। फिर उसने थोड़े ही दिन में एक 


श्रेष्ठ पुत्र को जन्म ढिम.जो, वि के नाम से विख्यात होकर पिता के 
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समान ही तपस्वी हुआ | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 


में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। (२) 


तीसरा सर्ग 
विश्रवा से वैश्रवण (कुबेर) की उत्पत्ति है 

पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भाँति तपस्या में मग्न 

हो गए। मुनिवर विश्रवा के उत्तम आचरण कोदेखकर महामुनि.भरद्वाज ने 
अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया।तत्पश्चातू्‌ उनके गर्भ से 
महामुनि विश्रवा ने एक अद्भुत्‌ और पराक्रमी'पुत्र पैदा किया। उस समय 
पुलस्त्य मुनि ने अपने दिव्य दुष्टि से जान लिया कि यह बालक आगे 
चलकर धन का स्वामी होगा। तब प्रसन्न होकर उन्होंने विश्रवा के पुत्र होने 
के कारण उस बालक का नाम वैश्रवण रखा। महात्मा वैश्रवण ने बड़े होने 
पर सहस्रो वर्षो तक कठोर तपस्या की | तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 
ब्रह्माजी उनसे वर मांगने के लिए कहा। उस समय वैश्रवण ने कहा- मैं 
लोकहित करने के विचार से लोकपाल होना चाहता हूँ। तब ब्रह्माजी बोले- 
बेटा! मैं तुम्हें यह लोकपाल का पद प्रदान करते हुए अक्षय निधियों का 
स्वामी बनाता हूँ। यह सूर्य तुल्य पुष्पक विमान है इसे भी तुम अपने सवारी 
के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर ब्रह्माजी चले गए। तब वैश्रवण मुनि ने 
हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा- भगवन्‌! मैंने ब्रह्मा जी से मनोवांछित 
फल प्राप्त कर लिया है किन्तु उन्होंने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं 
बताया है। अब मेरे लिए आप ही किसी स्थान की खोज कीजिए। तब विश्रवा 
मुनि बोले- धर्मज्ञ! दक्षिण समुद्र तट पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। 
` उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है। बेटा तुम निःसंदेह वहाँ जाकर रह . 
सकते हो। यद्यपि विश्वकर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था किन्तु विष्णु 
कै भय से राक्षस उसे त्यागकर चले गए। पिता की आज्ञा प्राप्त कर धर्मात्मा 
वैश्रवण त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बनी लंकापुरी में निवास करने लगे। 
उनके निवास करने के थोड़े ही दिनों बाद वह पुरी सहस्रं हृष्ट-पृष् 
राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा मे बेर ला क 
-2-/० कषस बह्म आनन्दपूर्वक रहने लगे। 
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वैश्रवण भी राक्षसों के राजा हो बडी प्रसन्नता के साथ वहाँ रहने लगे और 
कभी-कभी पुष्पक विमान के द्वारा आकर अपने 


पने माता-पिता से मिल 
जाया करते। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। (३) 


चौथा सर्ग 
राक्षस वंश का वर्णन ' 
अगस्त्य जी की कही हुई बात को सुनकर श्रीराम को बडा विस्मय 
हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा- राक्षस कुल की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्रवा 
से मानी जाती है। यदि उनसे भी पहले लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई। यह सोचकर उन्होंने अगस्त्य जी से पूछा- भगवन्‌ 
कुबेर और रावण से पहले भी यह लंकापुरी राक्षसों के अधिकार में थी। यह 
बात मुझे बहुत आश्चर्यजनक लग रही है। हमने तो यही सुन रखा थाकि 
राक्षसों की उत्पत्ति पुलस्त्य जी से हुई। तब ये दूसरे राक्षस कहाँ से आ गए? 


_ क्या ये राक्षस रावण, कुंभकर्ण आदि से ज्यादा बलवान्‌ थे? उन्हें भगवान्‌ 


विष्णु ने किस अपराध में लंकापुरी से मार भगाया। उस समय श्री रघुनाथ 
जी की बात सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा- रघुनन्दन! जल से प्रकट हुए 
कमल से उत्पन्न हुए बह्माजी ने पूर्वकाल में समुद्रात जल की सृष्टि करके 
उसकी रक्षा हेतु अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। तब भूख 
प्यास से पीड़ित हो वे जन्तु ब्रह्माजी के पास जाकर बोले- अब हम क्या 
करें? उस समय ब्रह्माजी ने उनसे मुस्कराते हुए कहा-जल जन्तुओं ! तुम 
यत्नपूर्वक इस जल की रक्षा करो। यह सुनकर उनमें से कुछ ने कहा- हम 
इस जल की रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा- हम इसका यक्षण (पूजन) 
करेंगे। यह सुनकर ब्रह्माजी बोले- तुममें से जिन लोगों ने रक्षा करने को 
बात कही है वे राक्षस हाँ और जिन्होंने यक्षण करना स्वीकार किया है वे 
यक्ष के नाम से विख्यात हाँ। तब से वे जीव राक्षस और यक्ष दो जातियों में 
बँट गए। उन राक्षसो में हेति और प्रहेति नामक दो भाई थे। उनमें प्रहेति 
धर्मात्मा था, अतःतत्काल'तमोबन/ें जाप्या करने लगा। परन्तु हेति 
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ने विवाह के लिए प्रयत्न किया। तब उसका विवाह काल की कुमारी बहन 
भया से कर दिया गया। भया के गर्भ से विधुवकेश नामक राक्षस का जन्म 
हुआ। विद्युत्केश के बड़े होने पर हेति ने उसका विवाह कर देने का 
निश्चय किया। इसके लिए उसने संध्या की पुत्री सालकटङ्क टा का वरण 
किया। तदनन्तर उसने मन्दराचल पर जाकर एक कांतिमान बालक को 
जन्म दिया। लेकिन वह अपने बेटे को भुलाकर पति के साथ रमण करने 
लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ पुत्र मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द 
करने लगा। फिर अपनी मुट्ठी मुँह में डालकर धीरे-धीरे रोने लगा। उस 
समय भगवान शंकर पार्वती के साथ वायुमार्ग से जा रहे थे। उन्हें उस 
बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उसकी दयनीय स्थिति को 
देखकर माता पार्वती के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। यह देखकर 
- भगवान. शंकर ने उस बालक को माता की अवस्था के समान ही नौ 
जवान बना दिया। श्री राम! तत्पश्चात्‌ पार्वती जी ने यह वरदान दिया कि 
आज से ये राक्षसियां जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी। फिर शीघ्र उसका प्रसव 
करेंगी और उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल माता. के ही समान 
अवस्था का हो जाएगा। विद्युत्‌केश का वह पुत्र सुकेश नाम से प्रसिद्ध शंकर 
जी से प्राप्त आकाशचारी विमान प्राप्त कर सुखपूर्वक सर्वत्र विचरने लगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में चौथा सर्ग पूरा हुआ। (४) 
. पाँचवाँ सर्ग 
सुकेश के पुत्र माल्यवान्‌, सुमाली और माली का वर्णन 
अगस्त्य जी बोले- श्रीराम! तत्पश्चात्‌ एक दिन ग्रामणी नामक गंधर्व 
| gl वा 40 ना नामक कन्या का .विवाह कर दिया। 
समान पुत्र उत्पन्न हा तिमी ले गा अत 
उन्‍हें माल्यवान्‌ सुमाली और माली। 
बड़े होने पर जब उन्हें मालूम हुआ कि हमारे पिता को तपोबल के द्वारा 


वरदान एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है तो वे तीनों भाई मेरू पर्वत 
छः नियम्रों चले गए 
और भयंकर | क भक्न/करते-हुए-कछोस्तष"करने लगे न वह 
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तपस्या समस्त प्राणियों को भय देने वाली थी। तब एक दिन भगवान 
ब्रह्मा उनके पास आए और बोले- मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। उस समय 
ब्रह्माजी को आया देख वे सब बोले- देव यदि आप हमारे तप से संतुष्ट 
होकर वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए, जिससे हमें कोई परास्त 
न कर सके हम शत्रुओं का बध करने में समर्थ हों तथा हम लोगों का 
'परस्पर प्रेम भी बना रहे। यह सुनकर ब्रह्माजी बोले- तुम सब ऐसे हो 
जाओगे। श्रीराम! तब इस वर को पाकर वे सब देवताओं और असुरों 
को बड़ा कष्ट देने लगे। फिर एक दिन वे विश्वकर्मा के पास पहुँचकर 
बोले- आप हमारे लिए भी हिमालय, मेरू अथवा मंदराचल पर चलकर 
एक विशाल निवास स्थान का निर्माण कीजिए। यह सुनकर विश्वकर्मा ने 
उन राक्षसों को एक ऐसे निवास स्थान का पता बताया जो त्रिकूट पर्वत 
पर लंकापुरी के नाम से बसा था। फिर कहा- वीरो! लंका के दुर्ग का 
आश्रय लेकर बहुत से राक्षसों के साथ जब तुम वहाँ निवास करोगे उस 
समय शत्रुओं के लिए तुम पर विजय पाना कठिन होगा। तब विश्वकर्मा 
की बांत सुनकर वे राक्षस सहस्रों अनुचरों के साथ उस पुरी में आकर बस 
गए। श्रीराम : इन्हीं दिनों नर्मदा नामक एक गंधर्वी थी। उसके तीन 
कन्याएं थीं। उसने उनका विवाह सुकेश के तीनों पुत्रों के साथ कर दिया। 
उनमें माल्यवान्‌ की स्त्री का नाम सुन्दरी था। माल्यवान ने उसके गर्भ से 
जिन सन्तानों को जन्म. (दिया उन्हें बता रहा हूँ सुनिए। वे थे बजमुष्टि, 
विरुपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तध्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त। इधर निशाचर 
सुमाली की पत्नी केतुमती भी बड़ी सुन्दरी थी। उसने भी जो सन्ताने 
उत्पन्न कीं उनके नाम हैं- प्रहस्त, अकम्पन, विकट, कालिकामुख. 
मक्ष, दण्ड, सुपार्श्व, सह्वादि, प्रघस, भासकर्ण। : इनके सिवा राका, 
पुष्पोत्कटा, 'केकसी और कुंभीनसी पवित्र मुस्कान वाली उसकी चार 
कन्याएं थीं। माली की पत्नी वसुदा थी। प्रभो! माली ने जो संतानें पैदा. 
कीं उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। अनल, अनिल, हर और 
सम्पाति- ये चार निशाचर माली के ही पुत्र थे जो विभीषण के मंत्री 
हैं। तब माल्यवान्‌ आदि तीनों श्रेष्ठ राक्षस अपने बाहुबल अभिमान से 
युक्त हो इन्द्र आकि देववाओं, करियर जागा, तथा, पक्षों को पीड़ा देने 
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लगे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५) 


छठा सर्ग 
देवताओं का भगवान शंकर की सलाह से राक्षसो के बध के 
लिए भगवान्‌ विष्णु की शरण में जाना 
. अगस्त्य जी बोले- रघुन'न्दन! तब राक्षसों से पीडित हो समस्त 
देवता भगवान्‌ शंकर की शरण में जाकर बोले- भगवन्‌! ब्रह्माजी के 
वरदान से उन्मत्त हुए सुकेश के पुत्रों ने अपनी साधना के द्वारा समस्त 
प्रजा को पीडित कर रखा है। हमारे निवासों को उजाड डाला है तथा स्वर्ग 
पर अधिकार . जमा लिया है। माली, सुमाली और माल्यवान्‌ ये तीनों 
राक्षस कहते हैं कि वे ही विष्णु हैं, वे ही रुद्र हैं और वे ही ब्रह्मा हैं। उनके 
सैनिक हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। अतः आप उनका संहार कीजिए। तब 
सुकेश के प्रति घनिष्टता रखने के कारण भगवान्‌ शंकर उनसे बोले- 
देवगण ! मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। ये असुर उनके ही पुत्र हैं। 
अतः मैं इनका बध नहीं करूँगा। तुम इसके लिए तत्काल भगवान्‌ विष्णु के 
पास जाओ। वे अवश्य उनका नाश करेंगे। तब उन देवताओं ने भगवान 
विष्णु के पास जाकर अपनी मुसीबत कह सुनाई। फिर बोले- मधुसूदन ! 
अब आप उन असुरों का बध करके हमारा हित करें। इस समय आपके 
सिवा ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो हमें अभयदान दे सके। देवताओं का 
कट सुनकर भगवान्‌ विष्णु उन्हें अभय प्रदान करते हुए बोले- देवताओं | 
मैं सुकेश नामक राक्षस को जानता हूँ। मैं उनके पुत्रों को भी जानता हूँ। वे 
अभिमान से उन्मत्त हो उठे हैं। अतः मैं क्रोधपूर्वक उनका विनाश करूँगा। 
तुम लोग इसके लिए निश्चित होजाओ। तब देवतागण इस 
` प्रसन्न हो अपने-अपने घरों उस ला 
घरों को चले गए। उस समय माल्यवान्‌ को जब 
| jae ह rh वीर भाइयों से कहा- सुनने में आया है 
हमसे भयभीत होकर हमारे विनाश हेतु भगवान शंकर के 
.-पास गए , भगवान शंकर के 
स गए थे। तब शकर जी ने उनसे कहा सुकेश के पुत्र॒,उनके हाथों द्वारा 
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रण भूमि में मारे जाने योग्य नहीं हैं। अतः इस कार्य के लिए 
त भगवान्‌ विष्णु की शरण में जाओ । तब उन नारायण देव ने 
भात हुए देवताओं से कहा- मैं उन देवद्रोहियों का शीघ्र विनाश कर 
डालूगा। अतः तुम लोग निर्भय हो जाओ। राक्षस शिरोमणियो ! इस प्रकार 
श्रीहरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है। अतः हम सब को भी अपने कर्तव्य 
पर विचार कर लेना चाहिए। हिरण्यकशिपु, कालनेमि, शुम्भ, निशुभ आदि 
सभी उनके हाथों मारे गए । यद्यपि उन सबने सैकड़ों यज्ञ किए थे और हर 
प्रकार की माया जानते थे। तथापि उन नारायण देव को जीतना बड़ा दुष्कर 
कार्य है। माल्यवान्‌ की यह बात सुनकर उसकेभाइयों ने कहा- राक्षस राज ! 
हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं। हमें रोग व्याधि से रहित 
आयु भी प्राप्त हुई है। अतः हमें मुत्यु से कोई भय नहीं। नारायण, इन्द्र, रुद्र 
और यमराज सभी मेरे सामने आने से डरते हैं। विष्णु के मन में हमारे प्रति 
जो द्वेष भावना अत्पन्न हुई है वह देवताओं के चुगली खाने से हुई है। अतः 
हम सब लोग एकत्र हो एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ-साथ चलें और 
देवताओं का बध कर डालने की चेष्टा करें। तब ऐसा विचार कर उन 
राक्षसों ने विभिन्‍न वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए कूच कर दिया। 
उस समय काल की प्रेरणा से प॒थ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात 
प्रकट होने लगे जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। फिर भी बल के 
घमण्ड में मतवाले हुए राक्षसों ने, जो काल के पाश में बैध चुके थे, इसको | 
कोईपरवाहन की और युद्ध के लिए चलते ही गए और लौटे नहीं। राक्षसों 
की वह सेना महान मेघों की गर्जना के समान कोलाहल करती हुई विजय 
पाने की इच्छा से देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। तब देवताओं के 
दूतों से सारी बातें सुनकर भगवान्‌ नारायण ने भी युद्ध करने का विचार 
किया। उन्होंने सहस्रं सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्य कवच धारण किया 
फिर बाणों से भरा तरकस लिए हुए गरुड़ पर सवार हो गए। इसके अलावा 
भी उन्होंने सायकों से परिपूर्ण दो चमचमाते हुए तूणीर भी बाँध रखे थे। 
तैयार होकर वे उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरन्त चल 

इस तरह तैयार र 
पडे। उस समय समस्त सिदध, देवषि, गन्धर्व आदि उनके गुण गाने लगे। 
तत्पश्चात्‌ शत्रु सैंनी के'निकछ "पहुँचने प्रसआझड़,क्े, पंखों के तीव वायु के 
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झोंकों को खाकर वह सेना क्षुब्ध हो के उसके सैनिकों हर की 
पताकाएं चक्कर खाने लगीं और सब के हाथों से अस्त्र-शस्त्र गिर गए र 
वे सहस्नों निशाचर भी लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेर कर उन पर चोट 
करने' लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में छठा सर्ग पूरा हुआ। (६) 


सातवाँ सर्ग 
भगवान्‌ विष्णु द्वारा राक्षसों का संहार 

- अगस्त्य जी फिर बोले- भगवान्‌ विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम 
. वर्ण से सुशोभित था और वे निशाचर नीले रंग के दिखाई देते थे। अतः 
उस समय उनके द्वारा भगवान्‌ विष्णु पर की जानेवाली अस्त्र-शस्त्रों की 
वर्षा से ऐसा लग रहा था जैसे अंजन गिरी को चारों ओर से घेर कर मेघ 
उन पर जल की धारा वर्षा रहे हों। लेकिन उनके द्वारा चलाए हुए तीर 
भगवान्‌ विष्णु के शरीर में प्रवेश करके उसी प्रकार लीन हो जाते थे जैसे 
प्रलय काल में समस्त लोक उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। इस युद्ध में राक्षसों 
की सेना आकाश में ही खड़ी थी। उस समय जैसे मछली महासागर पर 
प्रहार करे उसी प्रकार वे निशाचर अस्त्र-शस्त्रों द्वारा श्री हरि पर चोट 
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करते। लेकिन भगवान्‌ विष्णु द्वारा पूर्व रूप से खींचकर छोड़े गए बाणों ने 


सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर जैसे शरभ 
से सिंह, सिंह से हाथी, हाथी से बाघ और बाघ से चीता, चीता से कुत्ते 
और कुत्ते से बिलाव। . बिलाव-से साँप और सोँप से चूहे डरकर भागते हैं 
वैसे ही वे सब राक्षस प्रभावशाली विष्णु की मार खा-खाकर लंका की ओर 


भागने लगे। जब नारायण के बाणों से आहत हुई राक्षस सेना भागने लगी. 


तब सुमाली ने रण-भूमि में बाणों की वर्षा करके उन हरि को आगे बढ़ने से 
_रोका। वह देखकर राक्षसों ने पुनः धैर्य धारण करते हुए भगवान्‌ विष्णु पर 

वेग पूर्वक आक्रमण किया तब भगवान्‌ ने अपने बाणों द्वारा सुमाली के 
सारथि का मस्तक काट डाला। इससे रथ के घोड़े बे-लगाम 


उधर चक्कर काटने लग्रे “उन+घोडों "के “चक्कर” कीलओ से राक्षस राज 


गम होकर इधर- ` 


उत्तरकाण्ड 
७८७ 


किया तथा महाबाहु विष्णु म आए वा शा जो 
विष मात केर गु पर भी आक्रमण कर क । किन्तु भगवान्‌ 
। डे हुए बाणों से जरा भी विक्षुब्ध नहीं हुए और अपनी 
धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरम्भ कर दो। 
फिर उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काटकर घोड़ों को भी मार 
गिराया। तत्पश्चात्‌ रथहीन होकर माली छलांग मारकर नीचे आ गया 
और गरुड को अपनी गदा से गहरी चोट पहुँचाई। इससे गरुड वेदना से 
व्याकुल हो गंये और युद्ध से स्वयं भी विमुख होकर भगवान्‌ विष्णु को भी 
विमुख-सा कर दिया। तब विष्णु ने माली के बध की इच्छा से पीछे की ओर 
मुडकर अपना सुदर्शन चक्र चलाया और माली के मस्तक को काट गिराया। 
इससे देवताओं को बडी प्रसन्नता हुई औरं वे भगवानू को साधुवाद देते 
हुए अपनी सारी शक्ति से सिहनाद करने लगे। माली को मारा गया. 
देखकर माल्यवान्‌ और सुमाली शंकित होकर लंका की ओर भागे। इसी 
बीच गरुड़ की पीड़ा कुछ कम होने पर वे भी अपने पंखों से राक्षसों को 
खदेडने लगे। तब बहुत से राक्षसों के शीश चक्र के प्रहार से कट गए और 
बहुतेरे बाणों से पीडित हो आकाश से समुद्र में आ गिरे। उस समय 
राक्षसों की जो सेना उन्मत्त-सी प्रतीत होती थी वह सेना भगवान विष्णु के 
बाण समूहों से आवृत्त होकर अपने सायकों का परित्याग कर भाग निकली । 
शेष वहाँ बचे हुए राक्षस चक्र और तलवार से धराशायी होने लगे। वहाँ 
इस तरह धराशायी हुए वे राक्षस नील पर्वतो के समान दिखाई पड़ते थे। 
उनसे वहाँ का भू भाग इस तरह आच्छादित हो गया कि कहीं तिल रखने 
क्री जगह नहीं दिखाई देती थी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७) 


` "आठवाँ सर्ग 


माल्यवान्‌ की पराजय तथा सुमाली का रसातल प्रवेश 
जगस्य जी बोलेना] सता, विष ते जब रक्षो की सेना 


क्छ श्रीवाल्मीकीय रामायण 


को पीछे से मारना आरम्भ किया तब माल्यवान्‌ अपने नेत्रों को क्रोध से 
लाल करता हुआ बोला- नारायण देव! लगता है आप छात्र धर्म को 
बिलकुल भूल गए तभी तो युद्ध से रित हुए तथा डरकर भागते हुए राक्षसो 
को भी मार रहे हैं। सुरेश्वर ! जो युद्ध से विमुख हुए सैनिकों के बध का पाप 
करता है उसे स्वर्ग नहीं मिल पाता | अब मैं खड़ा हूँ। देखता हूँ कि आप में 
कितना बल है। दिखला ओ आप में कितनी शक्ति है? यह सुनकर भगवान्‌ 
विष्णु ने कहा- देवताओं में तुम लोगों से बड़ा भय उत्पन्न हुआ है। मैंने 
ाक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा कर उन्हें अभयदान दिया है। और इस रूप में 
मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। इसलिए यदि तुम लोग भागकर 
रसातल में भी चले जाओ तो भी मैं तुम लोगों का बध किए बिना नहीं 
छोडूँगा। यह सुनकर माल्यवान्‌ ने अपनी शक्ति के प्रहार से भगवान्‌ विष्णु 
वक्षःस्थल विदीर्ण उसी ह 
कर डाला। तब भगवान्‌ विष्णु ने उसी शक्ति को अपनी 
छाती से निकालकर माल्यवान्‌ पर दे मारा। उनके इस प्रहार से माल्यवान्‌ 
का कवच कट गया और वहगहरी मूर्छा में डूब गया। किन्तु जल्दी ही 
` सम्भल कर काँटों से जड़े हुए शूल को हाथ में लेकर भगवान्‌ की | 
चात र थि न्‌की छाती पर 
[घात किया। उस समय आकाश में राक्षसों का हर्षनाद गूँज उठा 
वे एक साथ बोल उठे- बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब इस कक 
विष्णु को घायंल कर उसने गरुड पर भी प्रहार किया किन्तु न नन 
पंखों की हवा से | gl 
उस राक्षस को उसी तरह उड़ा दिया जैसे प्रबल आँधी 
पत्तों के ढेर को उड़ा देती है। तब अपने भाई को या जैसे प्रबल हे सूखे 
देखकर सुमाली अपने सैनिकों के साथ लंका की जग 
मात्यवान्‌ भी लज्जत होकर अपनी सेना में जा मिल र चला गया। उस समय 
ते किसी भी प्रकार 1 मिला। अब भगवान्‌ विष्णु 
सामना न कर सकने के कारण 3 
छोड़कर अपनी स्त्रियों के साथपाताल में रहने के ल 
राक्षस सुमाली का आश्रय लेकर रहने लगे। श्रीराम गे vo 
जिन-जिन राक्षसों का विनाश किया है उनकी अपे oe 
पराक्रम अधिक था। भगवान्‌ विष्णु के अलावा उन अपेक्षा प्राचीन राक्षसों का 
कोई समर्थ भी न था। आप भी नत ४ OE 
हु ीअहं 'अवतीर्फहुए्‌हैं। नरेश्वर! इस प्रकार 


उत्तरकाण्ड उ 


मैंने राक्षसों को उत्पत्ति की पूरी कथा आपको सुना दी है। अब आप रावण 
तथा उसके पुत्रों के जन्म की सारी कथा सुनिए। उस समय राक्षसों के 
पाताल चले जाने पर धनाध्यक्ष कुबेर ने लंका को अपना निवास स्थान 
बनाया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
| में आठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८) 


नवाँ सर्ग 
रावण आदि का जन्म 

कुछ काल पश्चात्‌ राक्षस सुमाली अपनी सुन्दरी कन्या को साथ लेकर 

रसातल से निकला और मर्त्यलोक में सब ओर विचरने लगा।-उस समय 
भूतल पर विचरते हुए उसने कुबेर को देखा जो पुष्पक विमान द्वारा अपने 
पिता विश्रवा के दर्शन हेतु जा रहे थे। सुमाली उस समय सोचने लगा क्या 
करने से हम राक्षसों का भला होगा? तब इस पर कुछ देर विचार करने के 
बाद वह अपनी कन्या कैकशी से बोला- बेटी! अब तुम विवाह योग्य हो 
गयी हो। किन्तु मुझे इस समय इस बात की चिंता अधिक सता रही है कि 
तुम्हारे लिए किस प्रकार के पुरुष का वरण किया जाए? बेटी मेरे विचार 
से तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न पुलस्तनंदन विश्रवा का स्वयं चलकर 
पति के रूप में वरण करो और उनकी सेवा में रहो। पुत्री ऐसा करने से 
निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे जैसे ये धनेश्वर कुबेर हैं। पिता की 
ऐसी आज्ञा पाकर कैकसी उस स्थान पर गई जहाँ मुनिवर विश्रवा तपस्या 
कर रहे थे। फिर वहाँ पहुँचकर वह मस्तक' झुकाते हुए उनके सामने 
चुपचाप खड़ी हो गई और बारम्बार धरती पर रेखा खींचने लगी। यह 
देखकर उन परम उदार महर्षि ने पूछा- भद्रे! तुम किसकी कन्या हो? तुम 
यहाँ क्यों आई हो? मुझसे तुम्हारा क्या काम है? उनकी यह बात सुनकर 
कन्या ने हाथ जोड़कर कहा- मुने! मैं पिता की आज्ञा सें आपकी सेवा में 
आई हूँ। बाकी बातें आप अपने प्रभाव से स्वयं जान लें। मेरे मुख से न 
` कहलाएं। यह सुनकर मुनि कुछ काल तक नग लगाने के बाद बोले- भद्दे ! 


तुम्हारे मन का भाव मुझे हो. गया है], तुम मुझसे पुत्र पाना चाहती : 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 


में आई हो जब मैं सायं काल का अग्निहोत्र कर 
हो। किन्तु तुम ऐसी बेला में त र स्वभाव वाले तथा शरीर से भी 
रहा था इसलिए तुम्हरे जो पुत्र होंगे वै क्रूर स्व क्षसों को ही पैदा करोगी 
भयंकर होंगे। तुम क्रूरता पूर्ण कर्म करनेवाले रा को र 
मुनि का यह वचन सुनकर कैकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली- 
मुझे ऐसे दुराचारी पुत्रों के पाने की अभिलाषा नहीं है। आप मुझ पर कपा 
करें। तब मुनि विश्रवा पुनः बोले- तुम्हारा जो सब से छोटा एवं अंतिम 
पुत्र होगा वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा। तत्पश्चात्‌ कैकसी ने 
कुछ काल के अनन्तर अत्यंत भयानक और क्रूक स्वभाव वाले एक ह 
को जन्म दिया। जिसके दस मस्तक, बड़ी-बड़ी दाढ़ी, ताँबे जैसे ओंठ,बीस 
भुजाएं; विशाल मुख और चमकीले केश थे। उसका रंग कोयले जैसा था। 
उसके पैदा होते ही मुँह में अंगार लिएं गीदड़ियाँ एवं मांस भक्षी गिद्ध 
आदि दायीं ओर मण्डलाकार घूमने लगे। इसके अतिरिक्त अन्य अशुभ 
लक्षण भी प्रकट हुए। उस रावण के दस ग्रीवाओं को देखकर विश्रवा ने 
उसका नाम दशग्रीव रक्खा। उसके बाद कुंभकर्ण का जन्म हुआ और 
तत्पश्चात्‌ शूर्पणखा का जन्म हुआ। फिर सब से अंत में विभीषण जन्मेँ जो 
कैकसी के अंतिम पुत्र थे और जिनके पैदा होते ही अंतरिक्ष से साधु-साधु 
की ध्वनि सुनाई देने लगी। इधर कुंभकर्ण बहुत उन्मत्त निकला। वह 
भोजन से कभी तृप्त नहीं होता था। वह तीनों लोकों में घूम-धूमकर 
धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। किन्तु विभीषण बचपन से ही 
धार्मिक थे। वे नियमित आहार करते हुए इन्द्रियों को काबू में रखते थे। 
इसके कुछ दिन बाद ही वैश्रवण (कुबेर) पुनः पुष्पक विमान में चढ़कर 
अपन पिता के दर्शन के लिए निकले। तब उन्हें देख कैकसी अपने पुत्र 
दशग्रीव के पास आई और बोली-ऐसा कोई यत्न करो जिससेवैग्रवण की 
भाँति तेज और वैभव से सम्पन्न हो जाओ। माँ की बात सुनकर दशग्रीव 
बोला- माँ! तुम चिता छोड़ो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने पराक्रम से 
शीघ्र ही वैश्रवण के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊंगा। तदनन्तर 
उसने मन किया। मैं अपना मनोरथ तपस्या 
सकूगा। यह सोचकर वह गोकर्ण के पवित्र आः 
तपस्या करने लगा | किरयासु हच जी य ठ 


७९० 


स्या द्वारा ही पूर्ण कर , 


| 


उत्तरकाण्ड "७९१ 


दिलाने वाले वरदान दिए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में नवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९) 


दसवाँ सर्ग 
रावण आदि की तपस्या और वर प्राप्ति 
इतना सुनकर श्रीराम ने अगस्त्य मुनि से पूछा- ब्रह्मन्‌! उस तीनों 
भाइयों ने वन में किस प्रकार, कैसी तपस्या की? महर्षि ने कहा- रघुनंदन! 
उन तीनों भाइयों ने वहाँ प॒थकू-प॒थक्‌ धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। 
कुंभकर्ण ने ग्रीष्म ऋतु में पंचारिन तपाकर, वर्षा ऋतु में मूसलाधार वृष्टि 
में खड़े होकर और शरद ऋतु में पानी में बैठकर दस हजार वर्षो तक 
तपस्या की। धर्म में प्रवृत्ति रखनेवाले विभीषण ने पांच हजार वर्षो तके एक 
पाँव से खड़े रह कर तथा दूसरे पाँच हजार वर्षों तक दोनों हाथ उठाकर सूर्य 
की आराधना की। रावण ने दस हजार वर्षौ तक उपवास करके तपस्या की। 
एक हजार वर्ष बीतने पर वह अपना सिर काटकर अग्नि में होम कर देता। 
दस हजार वर्ष बीतने पर जब वह अपना दसवाँ सिर अग्नि में होम करने 
को प्रस्तुत हुआ तो ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा- दशग्रीव! मैं तुम पर बहुत 
प्रसन्न हूँ। धर्मज्ञ! तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो- उसे शीघ्र 
माँगो । यह सुनकर दशग्रीव बोला- भगवन्‌ ! प्राणियों के लिए मत्यु के सिवा 
दूसरा कोई शत्रु नहीं इसलिए मैं अमर होना. चाहता हूँ। यह सुनकर ब्रह्म 
जी बोले- तुमह सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता। इंसलिए दूसरा कोई वर 
माँगो। तब दशग्रीव ने फिर हाथ जोड़कर कहा- प्रजापते! मैं गरुड, नाग, 
यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊँ। क्योंकि 
इनके अतिरिक्त मैं अन्य प्राणियों को तिनके के समान तुच्छ समझाता हूँ। 
तब ब्रह्मा जी ने कहा- राक्षस प्रवर! तुम्हा। यह वचन सत्य होगा। इसके 
अलावा मैं तुम्हें यह भी वर देता हूँ कि तुमने पहले जिन-जिन मस्तको का 
हवन किया है वे सब तुम्हारे लिए फिर पूर्ववत्‌ प्रकट हो जाएंगे। इसके साथ 
मैं एक दुर्लभ वर और दे रहा हूँ- तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण 
करना चाहोगे उसः्समय् तम्हारा. वैसा ही. रूप हो जाएगा। ब्रह्म के इतना 
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कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक जो उसने पहले आग में होम 
थे पूर्ववत्‌ प्रकट हो गए। तत्पश्चात्‌ ब्रह्म जी विभीषण से बोले-धमांत्मन्‌, 
अब तुम भी कोई वर मॉगो। यह सुनकर विभीषण बोले- यदि आप मुझ 
पर प्रसन्न हैं तो वही मेरे लिए सब कुछ है। फिर भी यदि आप प्रसन्न होकर 
कुछ देना चाहते हैं तो सुनिए- बड़ी से बड़ी आपत्ति पड़ने पर भी मेरी बुद्धि 
' धर्म में ही लगी रहे और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। 
बह्मा जी बोले- वत्स! तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो-इसलिए जो कुछ 
चाहते हो सब पूरा होगा। मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्मा जी जब कुंभकर्ण को वर देने को उद्यत हुए तब देवता हाथ जोड़कर 
बोले- प्रभो ! आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि 
यह दुबुंद्धि निशाचर किस तरह लोकों को त्रास देता है। यह अब तक ऋषि 
और मनुष्यों के समेत कितने ही अन्य प्राणियों को खा चुका है। यदि इसे 
वर प्राप्त हुआ तो यह तीनों लोकों को खा जाएगा। तब प्रजापति ने 
सरस्वती को बुलाकर कहा- वाणि! तुम कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान 
होकर देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो। यह सुनकर सरस्वती 
कुंभकर्ण के मुख में समा गई। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा जी के पूछने पर कुंभकर्ण ने 
कहा- देव ! मेरी इच्छा है कि मैं अनेकानेक वर्षो तक सोता रहूँ। ऐसा ही हो, 
.कहकर ब्रह्माजी देवताओं के साथ चले गए। सरस्वती जी ने भी उस राक्षस 
को छोड़ दिया। सरस्वती के हटते ही जब दुष्ट कुंभकर्ण को चेत हुआ तब 
वह पछताता हुआ बोला- अहो, आज मेरे मुख से ऐसी बात क्यों निकल 
गई? लगता है सारे देवताओं ने ही मुझे मोह में डाल दिया था। इस प्रकार 
वे तीनों भाई वर पाकर श्लेष्मातक वन में चल्ने गए और वहाँ सुख पूर्वक 
रहने लगे। उज गू 
ईस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में दसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०) | 


` ग्यारहवाँ सर्ग 
` पिता के आदेश से कुबेर का लंका छोड़ना. 
गग जादि राक्षसं को वर प्राप हु है जालक सुमाली नामक 


कु 05 ७९३ 
SNS अजुचरों सहित भय छोड़कर रसातल से निकला। उसके 
साथ हा मारच, प्रहस्त, विरुपाक्ष और- महोदर अपने चार मंत्रियों सहित 
ना आये। वे सब के सब रोषावेश में भरे थे। तत्पश्चात्‌ 
स oe ग क पास आकर और उसे छाती से लगाकर बोले- महाबाहो! 
[सकं कारण हम लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे उन भगवान्‌ विष्णु 
से प्राप्त होने वाला भय अब हमसे सदा के लिए दूर हो गया। यह लं 
नगरी, जिसमें आपके हैं ८ wo 
भाई कुबेर रहा करते हैं, पहले' हमारी थी। अब यदि 
साम, दाम अथवा बल प्रयोग द्वारा इसे पुनः वापस लिया जा सके तो हम 
लोगों का काम बन जाए। साथ ही हम तुम्हें लंका का राजा बनाएंगे .इसमें 
संदेह 2 नहीं। यह सुनकर रावण अपने नाना से बोला- कुबेर तो मेरे बड़े 
भाई हैं। अतः आपको उनके बारे में मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। 
रावण का यह कोरा जवाब सुनकर वह राक्षस चुप हो गया। तदनन्तर कुछ 
समय बाद प्रहस्त ने उसे समझाया- दशग्रीव! आप मेरी एक बात सुनें- 
प्रजापति कश्यप की दो पत्नियां- दित और अदिति, दोनों सगी बहनें हैं। 
अदिति ने देवताओं को जन्म दिया जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं और 
दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। धर्मज्ञ! पहले वन, पर्वत और समुद्रों सहित 
यह सारी पृथ्वी दैत्यों के अधिकार में ही थी। किन्तु भगवान्‌ विष्णु ने युद्ध में 
दैत्यों को मारकर त्रिलोकी का यह अक्षय राज्य देवताओं को दे दिया। 
इसलिए ऐसा विपरीत आचरण आप ही नहीं करेंगे? देवताओं और . 
असुरों ने भी पहले इसी नीति से काम लिया है। तब रावण प्रसन्न होकर 
बोला- बहुत अच्छातुम लोग जैसा कहोगे वैसा ही कलँगा। फिर उसी दिन | 
वह निशाचरो के साथ लंका के निकटवर्ती वन में गया ह प को 
` अपना दूत बनाकर कहा प्रहस्त 001 लव ठ ले क साजन उ 
लंकापुरी राक्षसों की है अतः आप यह लंकापुरी हमें लौटा दें। तब प्रहस्त 
पुरी राक्षसों ः आपके 
लंकापुरी में पहुँचकर कुबेर से कहा- महाग्राश् धनेश्वर! आपके भाई 
ने लंकापुरी में पहुंचकर रमणीय 
आपके पास भेजा है और कहलाया है कि यह रमणीय 
दशगीव ने मुझे आप आदि राक्षसों के अधिकार में रही 
लंकापुरी पहले भयान oa जिनकी वस्तु है उनहें लौटा दी 


मुखे वैश्रवण ने उत्तर दिया- राक्षस! 
Cod. “शहुः्खात सुनक ed by eGangotri 
जाए। प्रहस्त के मुख सै म | 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 


का राक्षसों उस समय मेरे पिता ने मुझे यहाँ 
जिस समय यह लंका राक्षसों से सूनी थी उस समय ल 
बसाया। फिर भी तुम जाकर रावण से कहो कि यह पुरी और यह 


राज्य जो कुछ भी मेरे पास है तुम्हारा है। तुम आकर इसका उपभोग करो। 
मेरा यह सारा राज्य और धन तुमसे बँटा हुआ नहीं है। इतना कहकर कुबेर 


अपने पिता विश्रवा मुनि के पास गये और उनसे रावण का संदेश कह. 


सुनाया और पूछा- पिताजी! अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपा करके 
बताएं। तब विश्रवा मुनि ने कहा- बेटा! दशग्रीव ने मेरे निकट ऐसी ही 
बात कही थी। किन्तु मैंने तब उसे फटकारते हुए कहा- अरे! ऐसा करने से 
तेरा पतन हो जाएगा। किन्तु इसका कुछ फल नहीं हुआ। बेटा! इस समय 
रावण वर पाकर मदमस्त हो उठा है। इसलिए महाबाहो ! अब तुम ही लंका 
छोड़कर अपने अनुचरों सहित कैलाश पर्वत पर चले जाओ और वहाँ रहने 
के लिए दूसरा नगर बसाओ। वहाँ नदियों में श्रेष्ठ मन्दाकिनी नदी बहती 
है। इसलिए तुम वहीं जाओ क्योंकि उस राक्षस के साथ तुम्हारा वैर 
करना उचित नहीं। तब कुबेर पिता का मान रखते हुए लंका से कैलाश को 
चले गए। उस समय प्रहस्त दशग्रीव के पास जाकर बोला- लंका खाली हो 
गई है। कुबेर उसे छोड़कर चले गए हैं। अब आप हम लोगों के साथ उसमें 
प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। तब रावण ने उस लंकापुरी में 
प्रवेश करके अपना राज्याभिषेक करवाया और फिर देखते ही देखते समूची 
लंका राक्षसो से पूर्णतः भर गई। उधर कुबेर ने पिता की आज्ञा से कैलाश 

पर्वत पर अपने लिए शोभाशाली अलकापुरी नगरी बसाई। 

इत प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड . 
में ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११ ) 


बारहवाँ सर्गं | 


शूर्पणखा तथा रावण आदि का विवाह 
अगस्त्य लगे- अपना अभिषेक हो जाने पर रावण अपने 


उत्तरकाण्ड ७९५ 


एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ उसकी भेंट दिति के 
पुत्र मय से हुई। उसके साथ एक सुन्दर कन्या भी थी। उसे देखकर रावण ने 
` पूछा- आप कीन हैं? और इस तरह अपनी कन्या के साथ यहाँ किसलिए 
भ्रमण कर रहे हैं। तब निशाचर मय बोला- सुनो, मैं आपको अपना वृतान्त 
यथार्थरूप से बता रहा हूँ। तात्‌ । स्वर्ग में हेमा नामक अप्सरा को देवताओं ने 
मुझे अर्पित कर दिया था। मैं उसके साथ एक सहस् वर्षो तक घूमता रहा। 
किन्तु एक दिन वह देवताओं के कार्य से स्वर्ग चली गई। मैने उसके लिए : 
माया से एक नगर का निर्माण किया था जो पूर्णतः सोने का बना है। मैं अब 
उसी के वियोग से दुखी होकर अपनी कन्या को साथ लेकर इस वन में आया 
हूँ। राजन्‌! अब मैं इस पुत्री के लिए योग्य पति पाना चाहता हूँ। तात्‌ ! हेमा के 
गर्भ से दो पुत्र भी हुए जिसमें पहले पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का नाम 
दुन्दुभि है। तात ! मैंने तुम्हें अपना परिचय दे दिया है अब मैं तुम्हारे बारे में 
जानना चाहता हूँ। उस समय रावण विनीत भाव से बोला- मैं पुलस्त्य पुत्र . 
विश्रवा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। तब रावण की बात सुनकर 
दैत्यराज मय अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देता हुआ बोला-राजन्‌! 
यह मेरी बेटी मन्दोदरी है। तुम इसे. अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। 
उस समय रावण ने मयासुर की बत मान ली और अग्नि को प्रज्वलित कर 
मन्दोदरी का पाणिग्रहण किया। तत्पश्चात्‌ सयासुर ने रावण को उत्कृष्ट 
तपस्या से प्राप्त एक शक्ति भी प्रदान की जिसके द्वारा रावण ने लक्ष्मण को 
घायल भी किया था। इसके बाद लंकापुरी में लौटकर उसने बलि. की 
दौहित्री बज ज्वाला को कुंभकर्ण की पत्नी एवं गंधर्व राज शैलूष की कन्या 
सरमा को विभीषण की पत्नी बनाया। इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवाहित हो 
कर लंका में सुख पूर्वक रमण करने लगे। तदनन्तर मन्दोदरी ने मेघनाद को 
जन्म दिया जो इन्द्रजित्‌ के नाम सेजाना जाता है। रावण का वह पुत्र पैदा 
होते ही तोते-रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था इसलिए उसका नाम 
मेघनाद रखा गया। कालान्तर में वह माता-पिता को हर्ष प्रदान करता हुआ 


समान बढ़ने लगा। 
a वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 


CC-0. ७ बडा सर्ग पूरा हुआ। (१ २) 


0 श्रीवाल्मीकीय रामायण - 
तेरहवाँ सर्ग 
रावण का अत्याचार करना _ 
अगस्त्य जी ने आगे बताया- श्रीराम! तत्पश्चात्‌ कुछ काल बाद ब्रह्मा 
जी की भेजी हुई निद्रा, जंभाई आदि के रूप में मूर्तिमती हो कुंभकर्ण के भीतर 
तीव्र वेग से प्रकट हुई। तब कुंभकर्ण रावण से बोला- भैया ! मुझे नींद सता 
रही है। अतः मेरे लिए शयन करने योग्य घर बनवा. दें। यह सुनकर रावण ने 
सुयोग्य शिल्पियों को बुलाकर कुंभकर्ण के लिए एक सुखद और मनोहर 
शयनागार बनवा दिया। तब कुंभकर्ण निद्रा के वशीभूत हो कई हजार वर्षो 
तक उसमें सीता रहा । कुंभकर्ण के सो जाने पर रावण उच्छुंखल हो ऋषियों, 
गंधवों और यक्षो के समूह को पीडा देने लगा यही नहीं वह नदियों में हाथी 
की भाँति क्रीड़ा करता हुआ उनकी धाराओं को छिन्न-भिन्न कर देता । वृक्षों 
को झकझोर कर उखाड़ फेंकता और पर्वतों को बज्र की भाँति तोड-फोड 
देता। तब भाई के नाते कुबेर ने एक दूत भेजकर उसे समझाना चाहा। दूत 
पहले विभीषण से मिला। फिर विभीषण ने राजसभा में बैठे हुए रावण से 
मिलाया। तब वह दूत रावण की जय-जयकार करता हुआ बोला- वीर 
महाराज ! आपके भाई कुबेर ने कहलाया है कि दशग्रीव ! तुमने अब तक जो 
कुकृत्य किये हैं, इतना ही बहुत है। अब तुम्हें सदाचार अनुशरण करते हुए 
धर्म के मार्ग पर स्थित रहना चाहिए। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का बध 
इजा इसलिए तुमसे इसका बदला लेने के लिए देवताओं का विचार विमर्ष 
आरम्भ हो गया है। शस राज! तुमने-हमें लंका से निकाल दिया है पर 


14 वहाँ खड़ी थीं। देवी के दिव्य 
गईं और दूसरी भी धूल से भर गई। तदनन्तर मैंने 

गर जाकर चार सौ वर्षो तक मौन भाव से उस 0 
तब महादेव जी ने प्रकट होकर मुझसे कही" 
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बहुत प्रसन्न हूँ। अनघ ! तुमने इस समय तप से मुझे जीत लिया है। अतः तुम . 
मेरे मित्र बनकर रहो। इस प्रकार भगवान्‌ शंकर का मित्र न गत 
तब तुम्हारे पापपूर्ण कर्मो की बात सुनी । इसलिए अब तुम अपने पाप कर्म से 
हट जाओ। क्योंकि देवता तुम्हारे बध का उपाय सोच रहे हैं। यह सुनकर 
रावण क्रोध से दांत पीसता हुआ बोला- दूत ! मैंने तेरा अभिप्राय समझ लिया 
है। अब न तो तू जीवित रह सकता है, न मेरा भाई ही, जिसने तुझे यहाँ भेजा 
है। कुबेर मेरे बडे भाई हैं अतः उनका बध करना उचित न समझकर अब तक 
मैंने उन्हें छोड रखा था। लेकिन अब मैंने निश्चय किया है कि अपने बाहुबल 
से तीनों लोकों को जीतूँगा । मैं इसी मुहूर्त में एक-एक करके चारों लोक पालों 
को यमलोक पहुँचाऊँगा। ऐसा कह रावण ने तलवार से उस दूत के दो टुकड़े 
कर डाले और उसे राक्षसों को खाने के लिए दे दिया।तत्पश्चातू रावण तीनों 
लोकों पर विजय पाने की इच्छा से स्वस्तिवाचन करके रथ पर चढ़ा और उस 
स्थान पर गया जहाँ धनपति कुबेर रहते थे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१३) 


चौदहवाँ सर्ग 
मंत्रियों सहित रावण का यक्षों पर आक्रमण 

' अगस्त्य जी बोले- रघुनन्दन! तत्पश्चात्‌ अभिमानी रावण महोदर, 
प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण तथा धूम्राक्ष को लेकर लंका से निकला और दो 
घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा। अपने भाई को युद्ध के लिए आया देखकर 
कुबेर ने भी यक्षों को युद्ध करने की आज्ञा दे दी। तदनन्तर यक्ष और राक्षसों 
में घनघोर युद्ध छिड़ गया। उस समय रावण का एक- एक सचिव हजार- 
हजार यक्षों से युद्ध करने लगा। लेकिन यक्षों ने भी अपने पराक्रम से शत्रु 
सेना का वेग रोक दिया। तब रावण ने कालखण्ड के समान भयंकर गदा 
उठाकर यक्षों की सेना में प्रवेश कर उन्हें यमलोक पहुँचाना आरम्भ किया। 
फिर महोदर और शुक आदिभी यक्षों को मारने लगे। तब उनकी संख्या कम 
होते देख कुबेर ने दूसरे महाबली यक्षराजों को युद्ध के लिए भेजा। इसी समय 
कुबेर का र्जा हुँ संयो ककंडक' ताम यक्ष भी बहुत बड़ी सेना के साथ 
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वहाँ आ पहुँचा । उसने आते ही विष्णु की भाँति चक्र से रणभूमि में मारीच पर 
प्रहार किया । इससे दो घडी तकमूर्च्छितहोने के बाद पुनः होश में आने पर वह 
राक्षस पुनः युद्ध करने लगा। उससे वह यक्ष भाग खड़ा हुआ। तब रावण ने 
कुबेरपुरी के फाटक में प्रवेश किया। वहाँ सूर्यभानु नामक द्वार पाल ने उसे 
अंदर जाने से रोक दिया किन्तु रावण इससे न रुका और भीतर घुस गया। 
तब द्वारपाल ने फाटक में लगे एक खम्भे को उखाडकर दशग्रीव के ऊपर दे 
मारा। इससे उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली किन्तु ब्रह्मा जी के 
वरदान के प्रभाव से उस यक्ष के द्वारा मारा न जा सका। तब रावण ने उस 
खम्भे को लेकर उस यक्ष पर प्रहार किया इससे उस यक्ष का शरीर चूर-चूर हो 
गया। फिर तो रावण के पराक्रम देख सभी यक्ष भाग निकले। 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१४) 


पन्द्रहवाँ सर्ग 
कुबेर की पराजय 

अगस्त्य जी ने कहा- श्रीराम ! हजारों यक्षों को भयभीत होकर भागते 

हुए देखकर कुबेर ने तब माणिभद्र नामक एक महायक्ष से कहा- मेरा भाई 

रावण, पापात्मा एवं दुराचारी है। अतः तुम उसे मार डालो।. महाबाहु 

माणिभद्र दुर्जय वीरं थे। वे चार हजार यक्षों की सेना लेकर फाटक पर गए 

और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय राक्षसों और यक्षों के उस 

तुमुल युद्ध को देखकर सभी देवता, गंधर्व, ऋषि आश्चर्य में पड गए। उस 

रणभूमि में प्रहस्त ने एक हजार यक्षों का संहार कर डाला । फिर महोदर ने 
दूसरे एकसहत्नों यक्षों का विनाश किया। मारीच ने कुपित हो दो हजार यक्षों 
को धराशायी किया | इसी समय धूम्राक्ष ने आकर माणिभद्रकी छाती में मूसल 
का प्रहार किया। किन्तु माणिभद्र इससे विचलित न होकर एक गदा घुमाकर 
धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारी। इससे पूम्ाक्ष धरती पर गिर पडा। तब यह 
देखकर रावण ने माणिभद्र पर धावा किया। उस समय दशानन्‌ को क्रोध में 
भरा देखकर माणिभद्र ने उसके ऊपर तीन शक्तियों द्वारा प्रहार किया। चोट 
खाकर रावण नेमाणिभ के मुकुट पर बार किया + तक इस ्रहार को माणिभद्र 


उत्तरकाण्ड ईद 


त छ मट का से भाग गये। इसी समय गदाधारी कुबेर आ पहुँचे। 

८ । अब रावण के पास पहुँचकर कुबेर ने कहा- दुबुद्धि 
शग्रीव | तुम मेरे समझाने पर भी नहीं समझ रहे हो। जब तुम इस कुकर्म का 
फल पाकर नरक में पड़ोगे तब मेरी बात समझ में आएगी। यह शरीर क्षण 
भंगुर है। इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता उसे दुष्कर्मो का फल 
मिलता है। संसार में पुरुषों को समद्धि, सुंदर रूप, बल और वैभव आदि की 
प्राप्ति पुण्य कर्मो के अनुष्ठान से ही होती है। तुम्हारी बुद्धि इस समय 
पापासक्त हो रही है। अतः शास्त्रों के निर्णय के अनुसार कि दुराचारियों से 
बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। इसी तरह रावण के 
मंत्रियों से भी कहकर उन्होंने उन पर शस्त्र द्वारा प्रहार आरम्भ किया । इससे 
मारीच आदि राक्षस तो आहत होकर भाग निकले। लेकिन रावण आहत 
होकर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ और भाई से युद्ध करता हुआ 
उसने माया का आश्रय लेकर अपने लाखों रूप धारण कर लिये। फिर 
दशग्रीव ने एक बहुत बड़ी गदा अपने हाथ में ली और उसे कुबेर के मस्तक 
पर दे मारी । इस प्रहार से कुबेर रक्त से नहा उठे और कटे हुए वृक्ष की भाँति 
पुथ्वी.पर गिर पड़े। तब देवता उन्हें उठाकर नन्दनवन ले गए और उन्हें वहां 
चेत कराया। अब रावण ने प्रसन्‍न होकर उनके पुष्पक विमान को भी अपने 
अधिकार में कर लिया | वह देवताओं का ही वाहन था और कभी टूटने फूटने 
वाला नहीं था। इसका निर्माण ब्रह्मा (विश्वकार्म) द्वारा हुआ था। वह सब 
प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं को देनेवाला था। अतः अपने पराक्रम से 
जीते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ हो राजा रावण 
अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोकों को जीत 
लिया है। इस प्रकार वैश्रवण को परास्त कर रावण कैलाश से नीचे उतरा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि-काव्य के उत्तरकाण्ड 

में पन्द्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१५) 


सोलहवाँ सर्ग 


नन्दीश्वर का रावण को शाप देना 
. अगस्त्य जी बोलेकी । अपने, भाई को जीतकर रावण शरवण 
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नामक विशाल सरकन्डों के वन में गया। जहाँ महासेन कार्तिकेय की उत्पत्ति 
हुई थी। उसके पास ही कोई पर्वत था। श्रीराम! जब रात शल 1. वळा 
हु 

लगा तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई है। तो रावण सोचने 
लगा कि स्वामी की इच्छानुसार चलने वाला यह पुष्पक विमान रुका क्यों? 
संभव है इस पर्वत के ऊपर कोई रहता हो उसी का यह कर्म हो। तब मारीचने 
कहा- राजन्‌! हो सकता है यह विमान कुबेर के सिवा किसी दूसरे का वाहन 
न बनना चाहता हो इसीलिए उसके बिना यह रुक गया हो। इसी बीच 
भगवान्‌ शंकर के पार्षद नन्दीश्वर रावण के पास आ पहुँचे, जो देखने में 
बहुत विकराल थे। वे रावण से निशंक होकर बोले- दशग्रीव! लौट जाओ। 
इस पर्वत पर भगवान्‌ शंकर क्रीडा करते हैं। यहाँ नाग, यक्ष, देवता, गन्धर्व, 
राक्षस सभी प्राणियों का. आना जाना बंद कर दिया गया है। यह सुनकर - 
रावण कुपित होकर बोला- कौन है यह शंकर ! ऐसा कहकर वह पर्वत के मूल 
भाग में आ गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा, भगवान्‌ शंकर से थोड़ी ही दूर 
पर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए नन्दी दूसरे शिव की भाँति खड़े हैं। 
उनका मुँह वानर के समान था। उन्हें देखकर रावण ठहाका मारकर हँसने 
लगा- तब शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नन्दीवहाँ पास ही खड़े हुए निशाचर 
दशमुख से इस प्रकार बोले- तुमने वानर रूप में देखकर मेरी अवहेलना की 
है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप 
और तेज से सम्पन्न वानर उत्पन्न होंगे। उनके नख और दाँत ही उनके अस्त्र 
होंगे तथा मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। बलशाली होंगे और चलते 
फिरते पर्वत के.समान दिखाई देंगे। निशाचर ! मैं तुम्हें अभी मार डालने की 
शक्ति रखता हूँ। तुम अपने कुकृत्यों द्वारा पहले ही मारे जा चुके हो इसलिए 
मरे हुए को मारने से क्या लाभ ? उस समय दशानन्‌ उन बातों की कोई परवाह 
न करके बोला- पशुपते | जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान 
की गति रुक गई थी उसे ही अब मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। ऐसा कहकर 
दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई और उसे उठा लेने 
का प्रयत्न किया। तब तो वह पर्वत हिलने लगा । इससे भगवान शंकर के सारे 
र कॉप उठे और पार्वती जी भी भगवान्‌ शंकर से लिपट गईं। तब भगवान्‌. 
शंकर ने खिलवाड़ में-ही"उसे'पैर-के'अंगूछे-से दा"दिया। तब दशग्रीव की 
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भुजाएँ भी उस पर्वत के नीचे दब गई और इसी के कारण वह पीड़ा से 
आर्तनाद करने लगा। इस नाद को सुनकर तीनों लोकों के प्राणियों ने 
समझा कि प्रलय काल आ गया है। तदनन्तर दशग्रीव के मंत्रियों ने 
समझाया- महाराज! अब आप नीलकंठ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। 
उनके सिवा आपकी और कोई रक्षा करनेवाला नहीं है। तब हाथों की पीड़ा 
से रोते कराहते उसने एक हजार वर्षो तक भगवान्‌ शंकर का वेद मंत्रों 
द्वारा स्तवन किया। तब महादेव जी ने रावण की तपस्या से प्रसन्न हो 
रावण की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करते हुए कहा- वीर! मैं तुम्हारे 
पराक्रम से प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो भयानक राव 
(आर्तनाद) किया था इससे राक्षस राज अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध हो 
जाओगे। भगवान्‌ शंकर के ऐसा कहने पर लंकेश्वर बोला- यदि आप मुझ 
पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह भी वर दें कि ब्रह्मा जी द्वारा दी हुई आयु का 
जितना अंश बीत गया हो वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए। इसे आप पूर्ण 
कीजिए साथ ही अपनी ओर से एक शस्त्र भी दीजिए। रावण की यह बात 
सुनकर शंकर ने उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसको पूरा कर 
दिया साथ ही उसे चन्द्रहास नामक खड्ग देते हुए कहा- तुम्हें कभी इसका 
तिरस्कार नहीं करना होगा। यदि तुम्हारे द्वारा इसका तिरस्कार हुआ तो 
यह फिर मेरे ही पास लौट आएगा । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर से नया नाम 
पाकर पुष्पक विमान पर आरुढ हो रावण पृथ्वी पर दिग्विजय: हेतु भ्रमण 
करने लगा। फिर तो अपने को अजेय समझने वाले प्राणी भी उस निशाचर 
के आगे अपनी पराजय स्वीकार करने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१६) 


सत्रहवाँ सर्ग 
रावण द्वारा तिरस्कृत कन्या वेदवती का रावण को श्राप देना 
अगस्त्य जी बोले- तत्पश्चात्‌ रावण भूतल पर विचरता हुआ 
हिमालय के वन में आकर सब ओर चक्कर लगाने लगा। वहाँ उसने एक 
तपस्विनी कन्या की देंखा"'उस*समय-ठस्त सुन्दर काया को देखकर रावण 


कर श्रीवाल्मीकीय रामायण 
। गया। तब उसने अट्टहास करते हुए पूछा- _ 
ग इस लए की कह तुलना न! यह पं ह में का 
जनित उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारे लिए इस तप में संलग्न 
होना उचित नहीं। तुम्हारा सम्बन्ध किस पुण्यात्मा से है और किस फल के 
लिए यह परिश्रम किया जा रहा है। रावण के ऐसा पूछने पर वह कन्या 
उसका सत्कार करती हुई बोली- मैं वृहस्पति के पुत्र श्रीमान्‌ कुशध्वज की 
पुत्री हूँ। पिता से वाज्ञमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा 
नाम वेदवती है। मेरे पिता की इच्छा थी कि भगवान्‌ विष्णु उनके दामाद 
हों इसलिए वे उनके अतिरिक्त मुझे और किसी के हाथ नहीं देना चाहते 
' थे। इससे बलाभिमानी दैत्यराज शम्भु ने उन पर कुपित हो उनकी हत्या कर 
दी। इससे मेरी माता मेरे पिता के शव को लेकर आग में प्रवेश कर गईं। 
फिर मैं पिताजी के मनोरथ पूर्ण करने के लिए यह महान्‌ तप कर रही हूँ। 
पौलस्त्य नन्दन! आप जाइए। मैंने तप द्वारा आपको भी पहचान लिया है। 
तब रावण काम बाण से पीडित हो विमान से उतर गया और उस कन्या से 
बोला- तुम बड़ी गर्वीली मालूम होती हो। भीरू! सोचो तुम्हारी जवानी 
बीती जा रही है। मैं लंका का राजा दशग्रीव हूँ। तुम मेरी भार्या हो जाओ। 
भद्रे! तुम जिसे चाहती हो वह विष्णु बल, पराक्रम और वैभव किसी चीज 
में मेरी समानता नहीं कर सकता। यह सुनकर वेदवती बोली- नहीं ! ऐसा 
न कहो। भगवान. विष्णु तो तीनों-लॉकों के अधिपति हैं। वेदवती की यह 
बात सुनकर राक्षस ने उस कन्या के केश पकड़ लिए और अपने तलवार से 
तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। तब वेदवती अग्नि की 
` स्थापना कर उसमें जलती हुई बोली- तूने मेरा तिरस्कार किया है इसलिए 
मैं इस जीवन को न रखकर अग्नि में प्रवेश करूंगी और तेरे ही बध के लिए 
फिर उत्पन्न होऊँगी। अब अपने सत्कमॉ से मेरी यह इच्छा है कि मैं अगले | 
जन्म में सती साध्वी अनियोजित कन्या के रूप में किसी धर्मत्मा पिता की 
पुत्री बनूँ। इतना कहकर वह जलती हुई आग में समा गई। तदनन्तर दूसरे 
जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल में प्रकट हुई। उस समय उसकी कान्ति 
कमल के समान ही सुन्दर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भाँति फिर वहाँ से 
उस कन्या को प्राप्तःकर'लिया''रावण'उंसं"कँन्यी'कीं लेकर अपने घर गया। 


उत्तरकाण्ड ८०३ 
वहाँ उसने अपने मंत्री को वह कन्या दिखाई। वह मंत्री बालक-बालिकाओं 
के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे देखकर बताया कि यदि यह 
कन्या आपके घर रही तो आपके बध का कारण बनेगी। राजा रावण ने तब 
उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात्‌ वही राजा जनक के भू-भाग के जोते 
जाने पर फिर प्रकट हुई। प्रभो ! महाराज जनक की प्रकट हुई वेदवती कन्या 
आपकी पत्नी हुई और आप ही सनातन विष्णु हैं। यही वेदवती पहले 
सत्युग में पकट हुई। फिर त्रेता में रावण बध हेतु राजा जनक के कुल में 
सीता के रूप में पैदा हुई और सीता से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस 
देवी को सीता कहते हैं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१७) 


 अट्ठारहवाँ सर्ग 
रावण सेमरूत्त की पराजय 
अगस्त्य जी बोले- रघुनन्दन ! वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर 
रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पुथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। 
उसी यात्रा के बीच रावण उशीर बीज नामक नगर में पहुँचा और उसने 
देखा कि रा ना मरुत्त देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। उस समय 
बृहस्पति के भाई संवर्त देवताओं से घिरे उस यज्ञ को करा रहे थे। तब ब्रह्मा 
जी के वरदान से अजेय हुए रावण को देखकर सभी देवता विभिन्न रूपों में 
स्थित हो गए। इन्द्र ने मोर, धर्मराज ने कौआ, कुबेर ने गिरगिट और 
वरुण ने हंस के तिर्यग्य योनि में प्रवेश किया। तब रावण मर्त्त के पास 
पहुँचकर बोला- मुझसे युद्ध करो या अपने मुख से कह दो आप पराजित 
हुए। तब राजा मरूत्त के पूछने पर रावण बोला- भूपाल ! मैं कुबेर का छोटा 
भाई रावण हूँ। मैं वह रावण हूँ जिसने अपने भाई कुबेर को जीत कर यह 
विमान छीन लिया है। यह सुनकर मरत ने रावण से कहा- तुम धन्य हो, 
जिसने रण भूमि में अपने भाई को पराजित किया। दुर्बुद्धे खडा रह। इस 
समय तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। तदनन्तर राजा मरूत्त 
हाथ में धनुष बाण लषेकरलयुद्ध'के' लिए तिकले॥-ठब्न संवर्त ने उसका रास्ता 
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रोक कर कहा- राजन्‌! इस समय तुम्हारा 3& करना उचित नहीं है। 
क्योंकि यदि यह माहेश्वर यज्ञ पूरा न हुआ तो आपके कुल को नष्ट क्र 
डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुक्रा है उसके लिए युद्ध का अवसर कही ! 
तब आचार्य के इस कथन से राजा मर्त युद्ध से विमुख हो यज्ञ के लिए 
उन्मुख हो गए। तब शुक्र ने यह घोषणा कर दी कि महाराज रावण की 
विजय हो गई। तदनन्तर उस यज्ञ में आकर बैठे हुए ऋषियों को खाकर 
रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। उधर रावण के चले जाने पर सारे 
देवता फिर अपने स्वरूप में प्रकट हो उन-उन प्राणियों को (जिनके रूप में 
व प्रकट हुए थे) वरदान देने लगे। सब से पहले इन्द्र ने मोर से कहा- तुम्हें 
अब सर्प का कोई भय नहीं रहेगा। मेरे सहस्त्र नेत्रों के चिह्न तुम्हारे आंखों में 
प्रकट होंगे और मेरे वर्षा करने पर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री राम! 
उसके पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के होते थे। तत्पश्चात्‌ धर्मराज ने 
कौवे से कहा- तुम पर कोई भी रोग अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तुम्हें 
मत्यु का भय न होगा, जब तक तुम्हें कोई मार न दे। जो मानव परलोक में 
स्थित अपने बन्धु-बान्धवों को तुप्त करने की इच्छा रखते होंगे वे पहले 
तुम्हें भोजन कराएंगे। तत्पश्चात्‌ वरुण ने हंस से कहा- तुम्हारे शरीर का 
रंग चन्द्रमंडल-सा शुद्ध एवं फेन के समान उज्ज्वल होगा। मेरे जल का 
आश्रय ले तुम सदा कान्तिमय बने रहोगे। श्रीराम ! इसके पहले हंस पूर्णतः 
श्वेत नहीं था। तत्पश्चात्‌ कुबेर ने गिरगिट से कहा- मेरी प्रसन्नता से 
तुम्हारा कालां रंग सुनहले रंग में बदल जाएगा। इस प्रकार उन्हें उत्तम “वर 
देकर वें सब देवता उस यज्ञोत्सव के समाप्त होने पर राजा मरूत्तके साथ 
पुनः स्वर्गलोक को चले गए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में अट्टारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१८) 


उन्नीसवाँ सर्ग 
रावण द्वारा अनरण्य का बध 


अगस्त्य जी बोले- श्रीराम! तत्पश्चात्‌ रावण अन्य नरेशों के नगरीं में 
जाती 9 और वहीं पहुँचर्कर र ion. Digitized b [औं ri नगरों मे 
ee TT 5 कर राजाओं से कहता- राजाओ! 
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उपाह ८०५ 
तुम मुझसे युद्ध करो या कहं दो तुम हार गए। तब वे राजा गण रावण की 
प्रसन्नता को देखकर कहने लगे- राक्षस राज ! हमने तुमसे हार मान ली। 
इस तरह दुष्यंत, सुरथ, गाधि, गय, राजा पुरूरवा आदि सबने अपनी 
पराजय स्वीकार कर ली। तत्पश्चात्‌ वह अयोध्यापुरी में पहुँचा और वहाँ के 
राजा अनरण्य से मिल कर बोला- राजन्‌! तुम मुझसे युद्ध करो या कह दो 
कि तुम हार गये। तब यह सुनकर राजा अपनी सारी सेना लेकर राक्षस के 
वध के लिए नगर के बाहर निकले। श्रीराम ! फिर तो राजा अनरण्य और 
निशाचर रावण में बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन उस समय राजा की सेना ने 
यद्यपि बहुत देर तक युद्ध किया किन्तु अंत में सब काल के गाल में समा 
गए। तब अनरण्य क्रोध से मूर्च्छित होते हुए रावण का सामना करने के 
लिए आए और राक्षस राज के मस्तक पर आठ सौ बाण मारे। पर वे बाण 
निशाचर के शरीर पर कहीं घाव नहीं कर सके | तत्पश्चात्‌ रावण ने कुपित 
होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। इससे आहत हो राजा 
अनरण्य व्यथित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और थरथर काँपने लगे। तब 
रावण अट्टहास करता हुआ बोला- लगता है तुमने मेरे बल और पराक्रम के 
बारे में नहीं सुना था। तब राजा ने भी कहा- राक्षस राज' तू अपने मुँह से 
अपनी प्रशंसा कर रहा है। यह तो काल की गति के कारण हुआ है। तूने 
अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से इक्ष्वाकुवंश का अपमान किया है इसलिए मैं तुझे 

शाप देता हूँ कि यदि मैंने दान, पुण्य और तप किए हैं और मेरे द्वारा प्रजा का 
ठीक-ठीक पालन हुआ हो तो मेरे वंश में दशरथ नंदन प्रकट होकर तेरे 
प्राणों का अपहरण करेंगे। रघुनंदन फिर राजा अनरण्य स्वर्ग लोक को 
सिधारे और रावण वहाँ से अन्यत्र चला गया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड 
में उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१३) 


बीसवाँ सर्ग | 
नारद जी का रावण को समझाना 
अगस्त्य जी आगे बोले- श्रीराम! इंसंके बाद रावण मनुष्यों को 
भयभीत करता हुआमुध्वीमबिरने लगा। तब एक दिन पुष्पक विमान । 
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से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद जी मिले। 
उस समय रावण ने उनका अभिवादन किया और त बीए या कार 
पूछा। नारद जी यह सुनकर बोले- रावण! मैं तुम्हारे बल विक्रम से ठत 
प्रसन्न हूँ। तुमने अनेक युद्ध करके मुझे समान रूप से संतुष्ट किया । अब मे 
तुमसे कुछ सुनने योग्य बातें कहूँगा । उसे सुनो- तातू! तुम देवताओं के लिए 
अवध्य होकर इन निरीह मनुष्यों का बध क्यों कर रहे हो। ये तो मत्यु के 
अधीन होकर स्वयं मरे हुए हैं। इस लोक के प्राणी तो भूख, प्यास और जरा 
आदि से अपने आप क्षीण हो रहे हैं। इसलिए दैव के मारे हुए मर्त्यलोक का 
. तुमविनाश न करो। यहाँ कुछ मनुष्य तो गाने-बजांने और नाचने में मग्न हैं 
और कुछ नेत्रों से आँसू बहाते हुए रोते रहते हैं। यह तो माता, पिता, पत्नी 
आदि के सम्बन्ध को लेकर मोहवश हो परमार्थ से भ्रष्ट हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों 
को क्लेश पहुँचाकर तुम्हें क्या मिलेगा ? तुमने तो इस मनुष्य लोक को जीत ही 
लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं। मरने के बाद इन प्राणियों को यमलोक जाना 
पड़ता है अतः यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो। उनको 
जीत लेने पर तुम सब को जीत सकते हो इसमें संदेह नहीं। तब नारद जी की 
बात सुनकर रावण बोला- इस समय तो मैं दिग्विजय हेतु रसातल में जाने को 
उद्यत हूँ। यह सुनकर नारद बोले -शत्रु सूदन ! रसातल का मार्ग भी यमराज 
की पुरी से होकर जाता है। तब रावण मुस्कराता हुआ बोला- देवर्षे! मैंने 
आपकी बात स्वीकार कर ली है। अब मैं यमराज का बध करने के लिए 
दक्षिण दिशा को जाता हूँ। : मैंने चारों लोकपालों को भी परास्त करने की 
प्रतिज्ञा की है । अतः मैं इस समय यमपुरी को प्रस्थान कर यम को स्वयं मौत के 
घाट उतारूगा। इतना कहकर रावण मुनिवर को प्रणाम कर मंत्रियों सहित 
दक्षिण दिशा को चला गया। तब नारद जी ध्यान मग्न होकर सोचने लगे- जो 
स्वयं काल स्वरूप हैं वे ही यमराज इस रावण द्वारा कैसे जीते जाएँगे । काल ही 
सब का साधन है। यह अब और किस साधन से काल पर विजय प्राप्त करेगा। 
अतः मेरे मन में बड़ा Sl उत्पन्न हो गया है। अतः इस राक्षस राज का 

युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं यम लोक जाऊँगा। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
००-0 में, ब्रीसवाँ,सर्यप्मूरा/हुआत' (Rw) 


उत्तरकाण्ड 


इक्कीसवाँ सर्ग 
रावण का यमलोक पर आक्रमण 

का सपा हब बोले- रघुनन्दन ! तदनन्तर नारद मुनि रावण के आक्रमण 
ताने के लिए यमलोक गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि 

यमदेवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर प्राणियों को कर्म के 
अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे थे। उस समय नारद मुनि को आया 
देखकर यमराज ने उनका आतिथ्य सत्कार करने के बाद कहा- मुने आपके 
(यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? मुनि बोले- मैं आपको एक आवश्यक बात 
बता रहा हूँ। आप उसके लिए कोई उचित व्यवस्था कर लें। वास्तव में 
दशग्रीव नामक निशाचर आपको वश में करने के उद्देश्य से यहाँ आ रहा है। 
मैं उसी की सूचना देने यहाँ आया हूँ। नारद जी इस प्रकार की बातें कर ही रहे 
थे कि तब तक वहाँ रावण का विमान आ पहुँचा। वहाँ दशग्रीव ने देखा कि 
बहुत से प्राणी अपने पाप और पुण्य का फल भोग रहे हैं। उनके सैनिक और 
सेवक कितने ही प्राणियों को दुख और क्लेश पहुँचा रहे थे। किसी को रक्त की 
वैतरणी पार करने को विवश किया जाता तो किसी को असिपत्र वन मेंपीडिः 
त किया जा रहा था। कितनों को तलवार की धार पर दौड़ाया जाता तो कितनों 
को भूखे प्यासे रख कर तड़पाया जा रहा था। कितने ही प्राणी मैल और 
कीचड़ में सने इधर-उधर भाग रहे थे। फिर दूसरी ओर रावण ने देखा कुछ 
पुण्यात्मा अपने आप पुण्यों के प्रभाव से अच्छे-अंच्छे घरों में रहकर संगीत 
और वाद्यों की मनोहर ध्वनि सुन रहे थे। दूसरे धर्मात्मा पुरुष सुवण और 
मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मद में मस्त हुए सुन्दर स्त्रियों के साथ 
अपनी अंगकान्ति से प्रकाशित हो रहे थे। तब रावण ने अपने पाप कमों के 
कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को अपने पराक्रम से मुक्त कर दिया। यह 
देखकर उन पापियों की रक्षा करने वाले रक्षक अत्यंत कुपित हो राक्षस राज 
पर टूट पड़े। तब तो सम्पूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले धर्मराज के 
शूरवीर योद्धाओं का महान्‌ कोलाहल आरम्भ ईजा उस पुष्क विमान पर 
हजारों शूरवीर यमदूत चढकर उसे तहस नहस करने लगे। यमदूतों को इस 
तरह आक्रमण करते देख सवण के महावीर मंत्री और स्वयं रावण भी पर्वतों 
तथा पर्वत शिखरीँ'की"उखाङकरूमूरीबबितकमाथ युद्ध करने लगे। 
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तत्पश्चात्‌ रावण के मंत्रियों को छोड़कर सीधे दशग्रीव पर शूलों की वर्षा 
करना आरम्भ किया। उस समय रावण का सारा शरीर शस्त्रौं की मार से 
जर्जर हो गया। तब बलवान्‌ रावण ने. अपने अस्त्र य से यमराज के 
सैनिकों पर शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर, पत्थर और वृक्षों आदि से प्रहार 
करना आरम्भ किया। तब वे सैनिक भी सैकड़ों और हजारों की संख्या में 
एकत्र हो उसके सारे आयुधों को नष्ट भ्रष्ट कर उस भयंकर राक्षस को ही 
मारने लगे। इससे रावण का कवच कटकर गिर गया और उसके शरीर से 
रक्त की धारा बहने लगी। इससे रावण कुपित हो पुष्पक विमान छोड़कर 
धरती पर खड़ा हो गया और अपने धनुष पर उसने पाश्वत नामकदिव्य 
अस्त्र का संधान किया। फिर उस बाण को छोडते ही उसका रूप चारों ओर 
फैलाते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगा। तबं तो उस बाण की 
ज्वाला से यमराज के सारे सैनिक दगध होकर इन्द्रध्वज के समान नीचे गिर 
पड़े। तदनन्तर अपने मंत्रियों के साथ वह पराक्रमी राक्षसं पृथ्वी को कम्पित 
करता हुआ बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 

_ में इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२१) 


बाईसवाँ सर्ग 
यमराज और रावण का युद्ध 

अगस्त्य मुनि बोले- तब उस सिंहनाद को सुनकर यमराज ने समझ 

लिया कि शत्रु विजयी हुआ और मेरी हार हो गई। यह समझकर यमराज ने 

अपने सारथि से कहा- मेरा रथ ले आओ। रथ आने पर यमदेवता उस पर 

आलद़ हुए। उस समय साक्षात्‌ काल को कुपित हुआ देख तीनों लोकों में 

हलचल मच गई। तदनन्तर सारथि ने सुंदर घोड़ों को हाँका और वह रथ 
भपानक आवाज करता हुआ उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ राक्षस राज रावण 
खड़ा था। मत्यु देवता को उस समय अपने सामने देख रावण के सचिव 
भाग निकले किन्तु दशग्रीव के मन में इससे न तो क्षोभ हुआ न भय। रावण 
क पास पहुंचकर यमराज ने अपने अन्त्रों से उसके मर्म स्थलों को छेद 
आला। इस प्रकार यमराज ने नना परकार, के अस्त्र-्शस्त्रों का प्रयोग कर सात 
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रातों तक युद्ध किया और रावण को युद्ध से विमुख-कर दिया। उस समय 
राक्षस राज रावण और प्रेत राज के उस युद्ध के कारण सभी लोकों में 
प्रलय का दुश्य उपस्थित हो गया। तत्पश्चात्‌ रावण ने भी चार बाण मार 
कर मुत्यु को और सातबाणों से यम के सारथि को भी पीड़ित कर दिया। 
फिर जल्दी-जल्दी लाखों बाण मारकर यमराज के मर्म स्थलों पर गहरी 
चोट पहुँचाई। इस पर यमराज के क्रोध की सीमा न रही। उनके मुख से 
वह रोष अग्नि बनकर प्रकट हुआ। तब मृत्यु देव ने अत्यंत कुपित होकर 
वैवस्वत यम से कहा- आप मुझे छोडिए और आज्ञा दीजिए। मैं 
समराङ्गण में इस पापी राक्षस को अभी मारे डालता हूँ। जिसे मैं देखलूँ वह 
बलवान्‌ होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। उस समय त की यह बात 
सुनकर प्रतापी धर्मराज ने उससे कहा- तुम ठहरो, मैं ही इसे मार डालता 
हूँ। इतना कहकर यमराज ने अपने अमोघ काल दण्ड को हाथ में उठाया। 
वह काल दण्ड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राण का अपहरण कर 
लेता है। फिर जिसे इसका स्पर्श हो जाए उसका संहार होना कौन-सी 
कठिन बात है। अब यमराज उस दण्ड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते 
थे कि सहाक्षात्‌ ब्रह्मा जी वहाँ आ पहुँचे और बोले- महाबाहु वैवस्वत! 
तुम इस कालदण्ड द्वारा रावण का बध न करो। मैंने इसे देवताओं द्वारा न 
मारे जा सकने का वरदान दिया है, उसे तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। 
इस अमित तेजस्वी कालदण्ड को पूर्वकाल में मैंने ही बनाया चा। स्ह 
किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं जाता। अत: तुम इसे रावण के pe पर न 
गिराओ। इसके पड़ने पर यह एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। 
इसलिए रावण की रक्षा कर के तुम मुझे सत्यवादी बनाओ। तब यह 
सुनकर यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा-यदि ऐसी बात है तो लीजिए इस दण्ड 
को मैंने हटा लिया। आप हम सप लोगों के प्रभु हैं इसलिए आपकी आज्ञा 
पालन करना हमारा कर्तव्य है। इस समय वरदान से युक्त होने के कारण 
जब मेरे द्वारा इस राक्षस का बन हो ही नहीं सकता तो इसके साथ युद्ध 
करके ही क्या करूँगा। इसलिए मै इसकी दुष्ट से ओझल होता हूँ। यह 
कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहाँ से अंतर्धान हो चला गया। 
तदनन्तर यमराज तथा महामुनि भ नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ 
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स्वर्ग में चले गए। [ ; 

. इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में बाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२२) 


- तेईसवाँ सर्ग 
रावण के द्वारा वरुण पुत्रों की पराजय 

` आगस्त्य जी बोले- श्रीराम! यमराज को पराजित करने के बाद रावण 
अपने सहायकों से मिला। उस समय प्रहारों से उसका शरीर भी जर्जर हो 
रहा था। तब वे महाराज की जय कहते हुए उसके मंगल की कामना करने 
लगे। तत्पश्चात्‌ रसातल में जाने की इच्छा से रावण समुद्र में घुसा। वहाँ 
नागराज वासुकी द्वारा पालित भोगवती पुरी में प्रवेश करके उसने नागों को 
अपने वश में कर लिया और वहाँ से हर्षपूर्वक मणिमयी पुरी की ओर 
प्रस्थान किया। उस पुरी में निवात कवच नामक दैत्य रहते थे, जिन्हें ब्रह्मा 
जी से उत्तम वर प्राप्त थे। उस समय रावण ने वहाँ जाकर सब को युद्ध के 
लिए ललकारा। वे दैत्य भी युद्ध के लिए सदा उन्मत्त और उत्साहित रहते 
थे। अतः उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरम्भ हो गया। किन्तु उनके युद्ध 
करते हुए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया पर जीत किसी पक्ष की 
न हुई। तब भगवान्‌ ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहाँ आए और 
निवात कवचों को युद्ध करने से रोकते हुए बोले- दानवो! तुम दोनों को 
. एक-सा ही वरदान मिला है इसलिए तुममें से कोई एक दूसरे को परास्त 
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कर उनके द्वारा वरुण को संदेश भेजते हुए कहलाया कि रावण उनसे 
करने के लिए आया है। इसलिए या तो उनसे युद्ध कीजिए या जा 
पराजय स्वीकार कर लीजिए। तब यह सूचना पाकर वरुण के पुत्र और 
पौत्र क्रोध से भरे हुए युद्ध के लिए निकले। उनके साथ गौ और पुष्कर 
नामक सेनाध्यक्ष भी थे। किन्तु रावण ने एक ही क्षण में वरुण की सारी 
सेना को मार गिराया। अब भूतल पर स्थित होने के कारण उन्होंने जब 
रावण को पुष्पक विमान पर बैठे देखा तो वे भी शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर 
आकाश में जा पहुँचे। उस समय उन वरुण पुत्रों ने अपने अगिनितुल्य 
तेजस्वी बाणों से रावण को युद्ध से विमुख करते हुए नाना प्रकार के स्वरों में 
सिंहनाद किया। तब महोदर ने वरुण के घोड़ीं पर कसकर गदा का प्रहार 
किया। फिर तो वे घोड़े गदा की चोट खाकर धराशायी हो गए। तथा रथ 
और सारथी भी चूर-चूर होकर पुथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर वरुण के 
पुत्र रथों को छोड़कर आकश में खड़े हो गए और महोदर को क्षत-विक्षत 
करके रावण को एक साथ घेर लिया। तब रावण अग्नि के समान रोष से 
जलता हुआ वरुण पुत्रों के मर्म स्थलों पर महाघोर बाणों की वर्षा करने 
लगा। किन्तु पैदल होने के कारण बुद्ध में वरुण पुत्र बहुत कष्ट पाने लगे। 
तत्पश्चात्‌ रावण के पुनः बाण वर्षा करने से वरुण पुत्र युद्ध से विमुख हो 
पुथ्वी पर गिर पडे। तदनन्तर रावण ने वरुण के सेवकों से कहा- अब वरुण 

से जाकर कहो कि वे स्वयं युद्ध के लिए आयें। यह सुनकर वरुण के सेवकों 

न कहा- जल के स्वामी वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक गए हैं। अब 

युद्ध से लाभ ही क्या! उनके वीर पुत्र तो तुमसे परास्त हो ही गए। तब 
रावण हर्षनाद करता हुआ आकरु मार्ग से लंका की ओर चल दिया। 


चौबीसवाँ सर्ग 
रावण द्वारा अपहत्‌ देवता आदि की कन्याओ का विलाप 
{का लौटते समय रावण बड़े हर्ष से भरा था। उसने मार्ग मैं 
अनेकानेक त . नरेशों,, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का 
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अपहरण किया। वह जिस कन्या या स्त्री को सौन्दर्य पूर्ण देखता, उसके 
बन्धु जनों का बधकर, उसे विमान पर बिठा लेता। इस तरह उसने बहुत- 
सी सुन्दर कन्याओ को विमान पर चढ़ालिया। तब जैसे नदियाँ सागर को 
भरती हैं उसी प्रकार उन सुन्दर नारियों ने भय और शोक से निकले हुए 
अपने अमंगल जनक अश्रुओं से उस विमान को भर दिया। दशग्रीव के 
वश में पड़ी हुई शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हिरणियों के 
समान दुखी हो रही थीं। कोई सोचती थी यह राक्षस मुझे खा जाएगा, 
कोई इस चिंता में पड़ी थीं कि यह मुझे मार डालेगा। फिर वे एक साथ 
विलाप करने लगतीं- हाय! मेरे बिना मेरा नन्हा बेटा कैसे रहेगा? मेरी 
माँ की क्या दशा होगी? आदि बातें कहती हुई वे शोक सागर में ङ्ब 
जातीं वे कहने लगतीं- यह नीच निशाचर! परायी स्त्रियों के साथ रमण 
करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का बध होगा। उन. 
श्रेष्ठसती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कहीं तब आकाश में देवताओं 
की डुन्दुभियाँ बज उठीं और वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय 
पतिब्रता स्त्रियों के शाप को सुनकर रावण की शक्ति घट गई और वह 
निस्तेज-सा हो गया। इस तरह अबलाओं का विलाप सुनते हुए रावण ने 
लंकापुरी में प्रवेश किया। किन्तु इसी समय सहसा उसकी बहन शूर्पणखा 
उसके सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर रावण ने उसे 
उठाकर सान्त्वना दी और इसका कारण पूछा। तब शूर्पणखा आँखों में 
आसू भरकर बोली- राक्षस राज! एम बलवान्‌ थे। इसीलिए तुमने 
बलपूर्वक मुझे विधवा बना दिया। ठुमने अपने पराक्रम में जिन चौदह 
हजार कालकेय नामक दैत्यों का बध कर दिया था उन्हीं में मेरे महाबली 
पति भी ड तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र को मेरे भाई हो। 
वास्तवः में तुम मेरे शत्रु निकले। क्या तुम्हें युद्ध में अपने बहनोई की रक्षा 
नहीं करनी चाहिए थी? तब रोती कलपती बहन को रावण ने समझाया- 


00 वे मेरे हाथों मारे गए। अब तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास 
कर रहो। तुम्हारा मौसेरा भाई खर चौदह हजार राक्षसों का अधिपति 
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होगा और शीघ्र में हि 

se स वह दण्डकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली 
उ पति होगा। वह सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करता 
र गा। ऐसा कहकर उसने चौदह हजार राक्षसों की सेना को खर के साथ 
जाने की आज्ञा दी। फिर उन लोगों के साथ शूर्पणंखा भी दण्डक वन में 
आकर रहने लगी। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
` सें चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२४) 


पचीसवाँ सर्ग 
यज्ञों द्वारा मेघनाद को सफलता 

खर को राक्षसों की विशाल सेना देकर रावण बहुत ही स्वस्थ और 
प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात्‌ रावण लंका के निकुंभिला नामक उपवन में 
गया। निकुंभिला में पहुँचकर देखा कि वहाँ एक यज्ञ हो रहा है। वहाँ उसने 
अपने पुत्र मेघनाद को देखा तब उसे आलिंगन करते हुए पूछा- बेटा ! यह 
क्या कर रहे हो ? ठीक-ठीक बताओ। किन्तु मेघनाद यज्ञ के नियमानुसार 
मौन रहा। उस समय पुरोहित शुक्राचार्य ने समझाया- राजन्‌ मैं इसे बता 
रहा हूँ आप ध्यान देकर सुनें। आपके पुत्र ने सात यज्ञों का अनुष्ठान किया 
है। इसने अरिनष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय यज्ञ, गोमेध तथा 
वैष्णव से छः यज्ञ पूर्ण कर यह माहेश्वर यज्ञ किया है। इन यज्ञों से इसे 


- पशुपति से बहुत से वर तथा आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ 


ही तामसी नामको माया उत्पन्न हुई है। जिससे अंधकार उत्पन्न किया जा 
सकता है। इसके प्रयोग करने पर किसी को भी प्रयोग करने वाले की 
गतिविधि का पता नहीं चल सकता | राजन्‌! अब यह अनेक तरह के 
अस्त्र-शस्त्र प्राप्त कर आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ खड़ा है। सुनकर 
रावण बोला- बेटा! यह जो कुछ तुमने किया वह ठीक नहीं था क्योंकि 
इससे मेरे शत्रु आदि का पूजन हुआ। अस्तु, जो हुआ सो हुआं। आओ 


अब घर चलें। तत्पश्चात्‌ रावण अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर | 


उन सब स्त्रियों को विमान से उतारा जिन्हें वह हर कर ले आया था। तब 
उन स्त्रियों को सत्ती जिलखती/देख-तिभीषण कू राजन्‌! यह आचरण 
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कुल और धन का नाश करनें वाला है। इनके बन्धु-बान्धवों को मार कर 
आप इन्हें हर लाए और इधर आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर के मधु 
नामक दैत्य ने मेरी मौसेरी बहन कुंभीनसी का हरण कर लिया है। उस 
समय मेघनाद यज्ञ कर रहा था। मैं जल में खड़ा तप कर रहा था तथा 
कुंभकरण सो रहा था। रावण को यह वृत्तान्त सुनकर बडा क्रोध आया और 
उसने सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। मेघनाद सेना के साथ आगे-आगे 
चला। इस प्रकार रावण अपनी अजेय सेना के साथ मधु दैत्य के स्थल पर 
पहुँचा। वहाँ पहुँच कर रावण ने कुंभनसी को देखा। इस समय कुंभनसी ने 
रावण के चरणों में अपना मस्तक रखकर कहा- यदि आप मुझ पर प्रसन्न 
हैं तो मेरे पति का बध न कीजिए। क्योंकि वैधव्य के समान दूसरा कोई दुख 
नहीं। इसलिए मुझे विधवा न करो। तब रांवण ने अपनी बहन से कहा- 
वत्स! मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा। अब तुम उसको मुझे सौंप दो, मैं उसे 
लेकर देवलोक पर विजय करने जाऊँगा। तब कुंभनसी ने'मधु को जगाकर 
कहा- मेरे भाई दशग्रीव आए हैं। वे तुम्हारी सहायता से देवलोक जीतना 
चाहते हैं । तब मधु ने उठकर रावण का. सत्कार किया। फिर रावण एक 
दिन वहाँ ठहरकर दूसरे दिन वहाँ से जाने को उद्यत हुआ और मधु के 
साथ कैलाश पर्वत पर कुबेर के निवास स्थान पर गया और सेना को ठहरने 
का आदेश दिया। 
इप प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
| में पचीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२५) 


छव्बीसवाँ सर्ग _ 


वहाँ चारों ओर तरह-तरह के पुष्प खिले हुए थे। शीतल 
पवन चल रही थी। किन्नरों, के 'बोड़े मथुरस्वर में'गॉन कर रहे थे। कुबेर 
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का ते अराला नृत्य और गायन की आवाज आ रही थी।ऐसे 
सभी उद्दीपन उपकरणों के कारण वह काम के अधीन ही गया और बार- 
उ सास लेता हुआ चन्द्रमा की ओर देखने लगा। इसी बीच 
अप्सराओं मे सर्वश्रेष्ठ रम्भा उस मार्ग से आ निकली। वह दिव्य पुष्पों से 
अपना श्रृंगार किए हुई थी और उसका मुख चन्द्रमा के समान मनोहर 
था। अब रावण की दुष्ट जैसे ही उस पर पड़ी वह कामदेव के बाणों का 
शिकार हो गया और उसने रंभा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा- 
वारारोहे! कहाँ जा रही हो? किसका भाग्य उदय हुआ है जो तुम्हारा 
उपभोग करेगा। तुम्हारे देह से कमल की सुगंध आ रही है। आज तुम्हारे 
इन स्तनों का उपभोग कौन करेगा? इस समय इन्द्र, विष्णु, अश्विनी 
कुमार कोई भी देवता मेरी समानता नहीं कर सकता इसलिए तुम मुझको 
छोड़कर न जाओ। इस शिला पर बैठकर ही मेरे साथ रमण करो। रावण 
की यह बात सुनकर रंभा डर से काँपती हुई बोली- आप मेरे ससुर हैं। 
क्योंकि मैंने यह शृंगार आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कूबर के लिए किया 
है। इस समय मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। क्योंकि वह मेरी प्रतीक्षा करते 
होंगे। अपनी पुत्र वधू के साथ बलात्कार करना क्या आपको शोभा देगा? 
रम्भा की यह बात सुनकर रावण बोला- तुम मेरी पुत्र वधू होने की बात 
कर रही हो, सो यह विचार तो. उन स्त्रियों के लिए ही है जिनका एक ही 
पति हो। तुम तो अप्सरा हो इसलिए तुम्हारा काम ही देवताओं को प्रसन्न 
करना है। तुम इस समय किसी देवता के बजाय मुझे प्रसन्‍न करो। इतना 
कंहकर रावण ने वहीं रम्भा के साथ भोग किया। उस समय रम्भा के सारे 
वस्त्र और आभूषण अस्त-व्यस्त हो-गए तथा उसकी पुष्प मालाएँ टूट 


गईं। तब वह उसी अवस्था में नल कूबर के पास जा पहुँची और उनसे 
सारा वृतान्त कह सुनाया! उस समय नल कूबर इस समाचार को सुनकर 


[त क्रोधित रावण को श्राप दिया कि वह आज सेटूसरी 
pes नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती न हो। 
उसे न चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करने पर उसके 
अल टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनकर देवता फूलों की वर्षा करने 
कक ह ३ उम्रक्ो, न चाहने वाली स्त्रियों से बलात्कार करना 
र्ल - ज्वा५ ath Co 
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छोड दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में छब्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२६) 


सत्ताइसवाँ सर्ग 
सेना सहित रावण का इन्द्र लोक पर आक्रमण. 
तदनन्तर रावण सेना और सवारियों सहित इन्द्रलोक जा के 
रावण का आगमन सुनकर इन्द्र अपने आसन से उठकर समस्तदेवताओं 
से'ोले तुम सब लोग रावण से युद्ध करने को तैयार हो जाओ। लेकिन इन्द्र 
को रावण से भय हो गया था अतः वे दुखी होकर भगवान्‌ विष्णु के पास 
आए और बोले- देव ! बलशाली रावण मेरे साथ युद्ध करने आ रहा है। वह 
केवल ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल हो गया है। आप देवताओं के भी देवता 
अर्थात्‌ ईश्वर हैं। अतः देव | आप ही मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे 
मेरी विजय हो। क्या आप स्वयं चक्र या तलवार लेकर रावण से युद्ध करेंगे ? 
तब नारायण देव बोले- देवराज ! तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम 
मेरी बात सुनो। इस रावण को सारे देवता और असुर भी मिलकर नहीं 
मार सकते। क्योंकि वरदान पाने के कारण इस समय वह अजेय हो गया 
है। इसके अलावा मैं युद्ध स्थल में रावण का सामना करने नहीं जाऊंगा, 
पर मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ मैं ही रावण और उसके सैनिकों को 
मार कर देवताओं को आनन्दित करूँगा । अब तुम इस समय जाकर देवताओं से 
मिलकर उसके साथ युद्ध करो। तदनन्तर रुद्र, आदित्य, वसु आदि देवता 
भी युद्ध के लिए तैयार होकर अमरावती पुरी से बाहर निकले और फिर उन 
दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय सुमाली, मारीच, प्रहस्त 
आदि महाबलवान्‌ राक्षस देव सेना को इस प्रकारं छिन्न-भिन्न कर दिये 
जैसे पवन बादलों को नष्ट कर देता है। तब देव सेना को भागती हुई देखकर 
आठवे वु सावित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी सेना के साथ शत्रुओं 
को पीड़ित करने लगे। उन्होंने अपने पराक्रम. से सुमाली को आगे बढ़ने से 
रोक दिया और उसके साथ अपनी गदा से सुमाली पर बलपूर्वक प्रहार 
किया। उसकी चोटू ताते, ही,,सुसाल्री काःनकाम'तमाम हो गया। फिर 
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न तो उसकी हड्डी का पता चला 
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और न मस्तक का। तब सुमाली को मारा 
र भूमि में खड़े न रह सके। 
र श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 


में सत्ताईसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२७) 


अट्टाईसवाँ सर्ग 
मेघनाद और जयन्त का युद्ध 

सुमाली को मारा गया देखकर मेघनाद ने भागती हुई सेना को रोका 

और देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं खड़ा हुआ। दिव्य रथ पर सवार 

हो वह देवताओं की सेना में जा घुसा। मेघनाद को देखते ही सभी देवता 

इधर-उधर भागने लगे। तब उन देवताओं को फटकारते हुए इन्द्र बोले - 

देवताओं ! भय न करो और युद्ध क्षेत्र में लौट आओ। अब मेरा पुत्र जयन्त, 

जो किसी से परास्त नहीं हुआ, युद्ध के लिए आ रहा है। उस समय जयन्त 

को आया देख सभी देवता जयन्त को चारों ओर से घेरकर रावण के पुत्र पर 
प्रहार करने लगे। और जयन्त ने भी मेघनाद के. सारथि को घायल कर 
दिया। फिर तो मेघनाद भी जयन्त को अपने बाणों की वर्षा से पीड़ित 
करने लगा। तत्पश्चात्‌ मेघनाद अन्तर्धान होकर, माया से अंधकार 
फैलाकर, मायावी युद्ध करने लगा। इस युद्ध को देखकर सभी देवता घबरा 
उठे। इसी बीच दैत्य राज पुलोभा जो जयन्त का नाना वा, जयन्त को लेकर 
समुद्र में घुस गया। तब जयन्त के लापता होने पर देवताओं की सेना में 
भगदड़ मच गई। यह सब देखकर इन्द्र ने se को बुलाकर कहा- मेरा 
रथ ले आओ। तत्पश्चात्‌ रुद्रो, वसुओं, आदित, अश्विनी कुमारों और 
मरुद्गणां से घिरे हुए इन्द्र नाना प्रकार सें अस्त्र शस्त्र लिए पुरी से बाहर 
निकले। इसी बीच रावण भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर सवार 


हुआ और महेन्द्र के सामने जा पहुँचा । फिर तो देवताओं और राक्षसों में 


दुष्टात्मा रावण भी नाना प्रकार के अन्त्रं से घोर युद्ध 
| चार म को पकड़कर खा जाता तो किसी को मसल देता। 
हु. हा युद्ध करते हुए देवताओं ने राक्षसों को युद्ध भूमि से मार 
pe 5 पर पडेनहुनक्षसो का. पस पु में मारा जाना जादू का सा 
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आश्चर्य जनक कार्य मालूम पड़ता था। इस बीच रावण देवताओं को 
मारता हुआ इन्द्र के सामने जा पहुँचा। तब इन्द्र ने. अपने धनुष को 
खींचकर रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण 
मारे। उस समय रावण ने भी भयंकर बाणों की वर्षा आरम्भ की और इससे 
: चारों ओर घोर अंधकार छा गया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में अझाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२८) 


उन्तीसवाँ सर्ग 
रावण का देव सेना के बीच होकर निकलना 

उस समय देवताओं की सेना ने बहुत से राक्षसों को यमलोक पहुँचा 

दिया। उस अंधकाराच्छन युद्ध में मात्र इन्द्र और रावण ही मोहित नहीं हो 
पाए थे। तब रावण यह देखकर कि उसकी सारी सेना क्षण भर में मारी गई 
है, क्रोध से भर उठा। इस समय रोष में भरकर उसने अपने सारथि से कहा- 

` सूत! शत्रुओं की सेना का जहाँ तक अंत है तुम उसके मध्य भाग से चलो। 
आज मैं अपने पराक्रम से सभी देवताओं का बध करूँगा। रावण का यह 
आदेश सुनकर सारथि ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रुसेना के 
बीच से हाँक दिया। तब इन्द्र ने देवताओं से कहा- देवगण ! मैं चाहता हूँ 
कि इस दशग्रीव को, जीवित अवस्था में ही, भलीभाँति कैद कर लिया जाए 
क्योंकि यह ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से मारा नहीं जा सकता। उस समय 
रावण ने उत्तर की ओर से देव सेना में प्रवेश किया और इन्द्र ने दक्षिण 
दिशा की ओर से राक्षस सेना में। फिर इन्द्र ने बिना किसी घबराहट के 
उशु रावण का सामना किया। तब रावण का पुत्र मेघनाद ने कुपित 
होकर शत्रु की सेना में प्रवेश किया और महादेव जी से प्राप्त तमोमयी 
माया से अपने को छिपा लिया और शत्रुओं पर वहीं से बाणों की वर्षा करने 
चंगा। उस समय इन्द्र ऐरावत पर सवार हो मेघनाद को ढूँढ़ने लगे। लेकिन 
Fe Fl उनको बाँध कर अपनी सेना 
नय र इन्द्र को बँधा देखकर देवतागण कुपित होकर रावण 
पर भीषण बाणो की वर्षा करने लगे, तब रावप्कषुब्धहोकर युद्ध से विमुख 


उत्तरकाण्ड 


हो उठा। यह देखकर मेघनाद बोला- हमने देव सेना के स्वामी इन्द्र को 
जीत लिया है। अब आप आइए। हम लोग निश्चित होकर घर लौट चलें। 
इस समय आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद कर इच्छानुसार तीनों राज्यों 
का सुख भोगिए। मेघनाद का यह वचन सुनकर देवता निराश होकर चले 
गए। तब रावण बोला- पुत्र तुम्हारे अतुलनीय पराक्रम से मेरी आत्मा: 
परम संतुष्ट हो गई है। अब तुम इन्द्र को रथ पर बैठाकर सेना सहित लंका 
की ओर चलो | मैं भी मंत्रियों सहित तुम्हारा अनुसरण करते हुए आ रहा हूँ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड | 
में उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (२९) 


तीसवाँ सर्ग 
ब्रह्मा जी का इन्द्रजित को वरदान देकर इन्द्र को 

उसकी कैद ते छुड़ाना ई 
मेघनाद जब इन्द्र को जीतकर अपने नगर में ले गया तब ब्रह्मा जी भी 
वहाँ आ पहुँचे और बोले- तुम लोगों का पराक्रम देखकर मैं प्रसन्न हूँ। 
आज से तुम्हारा पुत्र इनद्रजितू के नाम से विख्यात होगा। महाबाहो! अब 
तुम इन्द्र को छोड़ दो। और बतलाओ इसके बदले तुम देवताओं से क्या 
चाहते हो। यह सुनकर इन्द्रजित्‌ बोला- मैं इसके बदले अमरत्व चाहता हूँ। 
तब ब्रह्मा जी ने समझाया- इस भूतल पर अमरत्व का वर पाना संभव नहीं। 
यह सुनकर इन्द्रजित्‌ ने कहा- अच्छा तब मुझे यह वरदान दै कि युद्ध में 
जब मैं अग्नि मंत्र पढ़कर आहुति दूँ तो अग्नि से घोड़े सहित रथ शीघ्र 
प्रकट हो जाया करें और जब तक मैं उस रथ पर सवार रहूँ किसी से मारा 
न जा सकूँ। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप. और होम को पूर्ण 
किए बिना ही मैं समरांगण में युद्ध करने लगूँ तभी मेरा विनाश हो। देव! 
सब तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते हैं परन्तु, मैंने पराक्रम द्वारा ही इस 
अमरत्व का वरण किया है। यह सुनकर बहला जी ने एवमस्तु कहकर इन्द्रजित्‌ से 
इन्द्रको मुक्त करवा दिया। उससमयइन्द्र दुखी होकर पराजय का कारण सोचने 
लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें चिन्तित देखकर कहा- यदि इस समय तुम्हें. 

अपने अपमान का दुख है तँ बैतीऔ' तुमने'पूर्क कालःमें बडा भारी दुष्कर्म 
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क्यों देवराज! पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं का 
य दा उन सब की अंग कान्ति, भाषा, रूप और अवस्था एक 
जैसी थी। फिर मैंने प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार 
किये थे। तब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा प्रस्तुत करने के लिए मैंने 
एक नारी की सुष्टि की। अद्भुत रूप गुणों से सम्पन्न उस नारी का नाम 
अहल्या' (जिंसमें हल्य अथवा निंदनीय रूप न हो) रक्खा। उस समय 
मुझे यह चिता होने लगी कि यह किसकी पत्नी होगी। किन्तु तुम अपने पद 
के गर्व में बिना मुझसे पूछे उसे अपनी ही पत्नी मानने लगे। तब मैंने उसे 
धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथों सौंप दिया। तत्पश्चात्‌ उनके इन्द्रिय 
संयम को देखकर मैंने उस कन्या को उसे पत्नी के रूप में दे दिया। उस समय 

. तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था इसलिए तुमने मुनि के आश्रम में 
जाकर उसके साथ बलात्कार किया। मुनि ने तुम्हें ऐसा करते हुए देखकर 
शाप दे दिया। उसी शाप के कारण ही तुम्हारी ऐसी विपरीत दशा हुई है। 

: उन्होंने शाप देते हुए. कहा था कि इन्द्र तुमने कामदेव के वश होकर मेरी 
` भार्या के साथ बलात्कार किया इसलिए तुम शत्रु के द्वारा बलपूर्वक युद्ध में 
बाँधे जाओगे। पराई स्त्री के साथ गमन का दुराचार मनुष्य लोक में भी 
प्रचलित हो जाएगा और तुम इस पाप के आधा के भागी बनोगे। तुम अपने 
पद पर भी अटल न रह सकोगे। तत्पश्चात्‌ तुमको शाप देकर मुनि ने 
अहल्या को शाप दिया- दुष्टे! तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रह 
और अपने रूप और सौन्दर्य से भ्रष्ट हो जा। तब अहल्या ने विनीत वचनों 
के द्वारा गौतम मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा- विप्र वर! देवराज ने 
आपका ही रूप धारण कर मुझे कलंकित किया है। अतः यह अपराध मुझसे 
अनजान में हुआ है। इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहल्या 
के यह कहने पर गौतम ने कहा- भद्दे ! इक्ष्वाकु वंश में एक महातेजस्वी वीर 
श्रीराम का अवतार होगा । वे साक्षात्‌ विष्णु होंगे और विश्वामित्र आदि के 
जी Mee पधारेगे। जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो 
मनि EE मेरे पास आकर रहने लगोगी। इतना कहकर गौतम 
ल की भाळ में तप करने लगी। 
तुम अपनी ददुर्दशँ'कॉ कीरं समझ गए होगे। अब तुम वैष्णव 
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यज्ञ करो और पवित्र होकर स्वर्ग जाओ। इस समय तुम अपने पुत्र के 
विषय में चिता न करो। वह अपने नाना पुलोमा के साथ समुद्र में छिपा 
बैठा है। ब्रह्मा की आज्ञानुसार वैष्णव यज्ञ करने के उपरान्त इन्द्र फिर 
स्वर्गलोक का शासन करने लगे। श्रीराम ! इन्द्र को जीतकर मेघनाद ने जो 
पराक्रम दिखलाया उसका वर्णन मैंने आपसे कह सुनाया। उस समय महर्षि 
. की यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों को बड़ा विस्मय होने लगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३०) 


इक्तीसवाँ सर्ग 
रावण का महिष्मती नगर में जाना 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने अगस्त्य मुनि को प्रणाम कर विस्मय से पूछा- 

भगवन्‌! क्या उन दिनों वहाँ कोई भी क्षत्रिय नरेश अधिक बलवान्‌ नहीं 
था जिससे असंख्य राजाओं को रावण से पराजित होना पड़ा। तब अगस्त्य 
मुनि ने हँसते हुए कहा- श्रीराम! रावण इसी प्रकार सब राजाओं को 
सताता हुआ पुथ्वी पर विचरने लगा और फिर एक दिन वह pa 
नामक नगरी में जा पहुँचा जहाँ अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। ७ 
अग्नि के समान तेजस्वी अर्जुन नामक राजा राज्य करता था बि छै 
रावण वहाँ पहुँचा उस दिन अर्जुन अपनी सि के साथ नर्मदा ४ 
जल क्रीडा करने गया था। तब रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा- गे | 
ठीक-ठीक बताओ राजा अर्जुन कहाँ है? मैं रावण उससे युद्ध कर द 
हूँ। लेकिन उस समय मंत्रियों के मुख से अर्जुन के बाहर जाने की बात 
र वहाँ से हटकर विन्ध्य गिरि पर चला आया। वह गिरि इतनी 
उ त शिखर बादलों में समाया हुआ-सा का पडता था। 
हे सर्वोच्च शिखर के तट से जो शीतल धाराएं गिर रही थीं उनसे वह 
ह करता हुआ-सा प्रतीत होता था। स्फटिक समान निर्मल जल का 
be वाली नदियों के कारण वह जिह्वावाले फनों से उपलक्षित ८2 

"गा के समान दिखाई पड़ता था। विन्ध्याचल की शोभा देखता हुआ र बज 
न नदी के तट पर जा पहुँचा। सरिताओं में श्रेष्ठ, नर्मदा परम सुन्द 
न ही 
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प्रियतमा नारी के समान प्रतीत होती थी। तब राक्षस शिरोमणि दशमुखः 
रावण ने पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई फिर जल 
से बाहर निकलकर मंत्रियों के साथ उसके तट पर बैठा और शुक, सारण 
तथा अन्य मंत्रियों से बोला- सूर्य देव अपनी प्रचण्ड किरणों से सम्पूर्ण जगत्‌ 
को तपा रहे हैं किन्तु इस समय मुझे यहाँ बैठा हुआ देखकर चन्द्रमा के 
समान शीतल हो गए हैं। मेरे भय से ही नर्मदा का जल शीतल-सुगन्धित 
होकर मन्दगति से बह रहा है। तुम लोग इस समय राजाओं द्वारा घायल 
कर दिए गए हो। अतः तुम सब इस मंगलकारिणी नर्मदा नदी में स्नान 
करो। इस महानदी में स्नान करके तुम पाप-ताप से मुक्त हो जाओगे। 
रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर और धूम्रक्ष ने नर्मदा 
में स्नान किया। तदनन्तर रावण ने भी पुनः नर्मदा में स्नान किया। 
तत्पश्चात्‌ जप करके अपने साथ लाए हुए सुवर्णमय शिवलिंग को बालू की 
वेदी पर स्थापित कर उसका पूजन किया। फिर वह उनका भलीभाँति पूजन 
कर उनके सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में इक्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३१) 


बत्तीसवाँ सर्ग 

अर्जुन की भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह का अवरुद्ध होना 
नर्मदा के तट पर जहाँ रावण महादेव जी को फूलों की माला अर्पित 
कर रहा था उसी से थोड़ी दूरी पर राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा 
‘i में क्रीड़ा कर रहा था। अर्जुन की हजार भुजाएं थीं। उसने बल को 
जाँचने के लिए बहुसंख्यक भुजाओं द्वारा नर्मदां के वेग को रोक दिया। उस 
समय अजुन के द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह जल्न तट पर पूजा करते हुए 
रावण के पास तक पहुँच गया और उसी ओर उल्टी गति से बहने ल्रगा। 
तब उसके वेग से पूजा के लिए एकत्र की हुई सामग्री को बहते हुए देखकर 
रावण कुपित होकर आश्चर्य से नर्मदा की ओर देखने लगा। रावण उस 
समय मौन धारण किए था। इसलिए उसने संकेत करके शुक और सारण 
को नदी के उल्टा बहने के कारण को मालूम करने की आज्ञा दी। राक्षस 
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शीघ्र ही आकाश मार्ग से चले। दो कोस चलने पर उन्हें सारण के वृक्ष के 
समान ऊंचा एक पुरुष, स्त्रियों के साथ जल विहार करता दिखाई दिया। 
तब यह मालूम कर कि उसकी हजार भुजाओं से नदी का वेग रुक गया है 
वे दोनों राक्षस लौट आए और रावण से कहने लगे- राक्षस राज! यहाँ से 
थोड़ी ही दूर पर कोई साल वृक्ष के समान विशालकाय पुरुष है। जो बाँध 
की तरह नर्मदा का जल रोक कर स्त्रियों -के साथ क्रीडा कर रहा है। तब 
यह जानकर कि यही अर्जुन है रावण युद्ध की लालसा से उसी ओर चल 
दिया। वहाँ पहुँचकर मदोन्मत्त स्त्रियों के साथ अर्जुन को जल बिहार करते 
देख रावण क्रुद्ध होकर उसके मंत्रियों से बोला- जाकर अपने स्वामी से 
कहो कि रावण युद्ध करने आया है। यह सुनकर अर्जुन के मंत्रियों ने कहा- 
वाह रे रावण वाह! तुम इस समय स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास करते हुए 
अर्जुन के साथ युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। यदि तुम्हें जूझने की 
बड़ी जल्दी पड़ी है तो पहले रणभूमि में हम सब से भिड़कर देख लो। यह 
सुनकर रावण के मंत्री अर्जुन के अमात्यों: पर टूट पड़े और उन्हें मार-मार 
कर खाने लगे। इस प्रकार रावण के और अर्जुन के मंत्रियों में घोर युद्ध 

हुआ। उस युद्ध में रावण के मंत्री अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब 

अर्जुन के सेवकों ने उससे रावण के उस क्रूर कर्म का समाचार सुनाया। यह 

सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा- तुम लोग डरना मत | फिर रोष से 

अपनी गदा उठाकर राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। तब प्रहस्त ने उसके 

ऊपर मूसल का प्रहार किया जिसे अर्जुन ने अपनी सदा से रोक लिया। 

तत्पश्चात्‌ एक भारी गदा जिसे पाँच सौ भुजाओं से उठाकर चलाया जाता 
है, उसे घुमाता हुआ अर्जुन प्रहस्त की ओर दौड़ा। प्रहस्त इससे धाराशयी 
हो गया। यह देखकर रावण के अन्य मंत्री भाग खड़े हुए। तब बीस भुजा 
वाले राक्षसो के राजा रावण और सहस्त्र भुजाधारी अर्जुन में बड़ा 
घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन की गदा के प्रहार से रावण की छाती में घाव 

अर्जुन पर गदा का प्रहार 

pe कु. र और हाथी अपने दाँतों से अगले भाग में प्रहार 
करता है उसी अकार वे दोनों एक दूसरे पर गदाओं की चोट करते थे। 
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हा की चलाई हुई गदा के प्रहार से पीड़ित हो रावण एक 
धनु गो दल और आर्तनाद करता हुआ बैठ गया। तब ET 
व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया और ञ्से क 

रस्सियों से बाँध दिया और फिर हर्ष से बादलों के समान बार बार गरज 
लगा। रावण को बँधा देखकर देवताओं ने अर्जुन के ऊपर फूल बरसाये। 
इसी बीच प्रहस्त ने होश संभाला और रावण को न हुआ देखकर कुपित 
होकर अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन ने उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मार भगाया 
और फिर राजा अर्जुन ने उस बँधे हुए रावण को साथ लेकर अपनी पुरी में 

प्रवेश किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३२) 

तैंतीसवाँ सर्ग ; 

पुलस्त्य जी का रावण को अर्जुन की कैद से छुड़वाना | 
` रावण के पकड़े जाने की खबर जब पुलस्त्य जी ने सुनी तो वे संतान के 
प्रति होने वाले स्नेह के कारण, कृपा परवश हो गए और अर्जुन से मिलने 
के लिए भूतल पर चले आये। उस समय उनके तेज के कारण उनकी ओर 
देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। तब अर्जुन के सेवकों ने उन्हें 
पहचान कर, अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचनां दी। सेवकों के द्वारा 
जब अर्जुन को पता चल्ला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं तो वे सिर पर अंजलि 
बांधें, का तपस्वी मुनि की अगवानी के लिए आगे बढ़ आए। फिर उनके 
चरणों में सिर झुकाकर पाद्य अर्घ्य से उनकी पूजा करते हुए उनसे पूछा- 
विजेन्द्र! आपका दर्शन दुर्लभ है। फिरे भी आज मैं उसका लाभ उठा रहा 
हूँ। ब्रह्मन्‌! यह राज्य, ये स्त्री, पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। कुपया 
आज्ञा दें हम आपकी क्या सेवा करें। पुलस्त्य जी ने राजा का कुशल 
. समाचार पूछने के बाद कहा- हे राजन्‌! तुमने मेरे रण दुर्जय पौत्र को संग्राम 
में बाँध लिया। ऐसा करके तुमने मेरे इस बच्चे का यश पी लिया है। अब 

तुम मेरे कहने से 

इ 1२ कहन स इस दशानन को छोड़ दो मेरी यही याचना है। तब पुलस्त्य 
जी के इस आज्ञा को शिरोधार्य कर के अर्जुन ने रावण को बंधन से मुक्त कर 
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उत्तरकाण्ड ये 


Do 2 अग्नि को साक्षी बनाकर ऐसी मित्रता स्थापितकियाजिसके 
. किसी की हिंसा न हो। इसके बाद पुलस्त्य मुनि को द्वारा 
अपने घर लौट गया। इस प्रकार प्रणाम कर राजा अर्जुन 
पडा। अतः श्रीराम! इस सं हात को अर्जुन के हाथों पराजित होना 
: नास : श्रीराम! इस संसार में बलवान्‌ से बलवान्‌ वीर पड़े हुए हैं और 
इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले को दूसरों की अवहेलना नहीं करनी 
चाहिए। तब सहस्रबाहु अर्जुन की मैत्री पाकर रावण पुनः घमण्ड से भरकर 
सारी प्रथ्वी पर विचरता हुआ नरेशों का संहार करने लगा। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
डा तैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३३) . 
चौंतीसवाँ सर्ग 
बाली के द्वारा रावण का पराभव 
अर्जुन से छुटकारा पाने पर रावण पुनः सारी पृथ्वी पर विचरण करने - 
लगा और- जिसे भी बल में बढ़ा-चढ़ा सुनता उसके पास पहुँचकर युद्ध के 
लिए ललकारता। इसी बीच एक दिन बाली द्वारा पालित किर्ष्किधा पुरी में 
रावण जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय बाली के मंत्री 
तार, तारा के पिता सुषेण , अंगद तथा सुग्रीव ने रावण से कहा- इस समय : 
बाली बाहर गए हैं। आप दो घड़ी ठहर जाइए। राक्षसराज ! यह भी समझ लें 
कि जब भी आप बाली से टक्कर लेंगे तब वही आपके जीवन का अंतिम क्षण 
होगा। फिर भी आपको मरने की बहुत जल्दी है तो दक्षिण समुद्र के तट पर: 
चले जाइए। वहीं आपको पृथ्वी पर स्थित हुए अग्निदेव के समान बाली का 
दर्शन होगा । तब रावण ने यह सुनकर पुष्पक विमान पर आरढ हो गया तथा 
दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान क्रिया। वहाँ रावण ने प्रभातकालीन सूर्य की 
भाँति अरुण प्रभा से उद्भासित बाली को सन्ध्योपासन करते हुए देखा। उस 
उतरकर रावण शीघ्र दबे पाँव बाली को पकड़ने के 
समय पुष्पक विमान से उत | 
दैवयोग से बाली ने उसे देख लिया और उसने निश्चय 
लिए बढ़ा। किन्तु 
पापात्मा पकड़ने की इच्छा से निकट आएगातो 
क्या ws 7 लँगा। इधर रावण भी बाली को 
उसी समय मैं इसे काँख में पडिक लिदा छ । 


पकडने की घात में आा+फिर/तेया था? पकड़ने की इच्छा से रावणको पास 
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ने स्वयं उसे पकड कर अपनी काँख में लटका लिया और बड़े 

हे बाद में उछले। इस प्रकार रावण के हर लिए जाने पर उसके मंत्री 
उसे बाली से छुड़ाने के लिए कोलाहल करते हुए उसके पीछे-पीछे दौड़ने 
लगे। किन्तु वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करने के बाद भी का पास नहीं 
पहुँच सके। तब वानरराज ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुँचकर संध्या 
वंदन किया फिर वे शत्रु को ढोते हुए उत्तर समुद्र की ओर गए। वहाँ भी 

' सन्ध्योपासना का कार्य पूरा कर वे रावण को ढोने के कारण कुछ थके ह 
किष्किधा पुरी के निकट आए। वहाँ किष्किंधा के उपवन में पहुँचकर उन्होंने 
अपनी काँख से छोड़ते हुए रावण से पूछा- कहो जी, तुम कहाँ से आए हो? 
बाली का अद्भुत पराक्रम देखकर रावण बोला- मैं रावण हूँ। युद्ध की इच्छा 
से यहाँ आया तो वह युद्ध आपसे मिल गया। वानर वीर! ऐसी तेज गति तो 
मन, वायु और गरुड़ में ही होती है। अब अगिन को साक्षी बनाकर मैं आप से 
मित्रता कर लेना चाहता हूँ। तब वानर राज ने भी अग्नि जलाकर आपस में 
भाई चारे का सम्बन्ध जोड़ा और अपने पास उसे तीन महीने तक रखा | श्रीराम ! 
बाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था। लेकिन आपने अपनी बाणाग्नि 

_से उसको उसी प्रकार जला दिया जैसे दीपक पतिंगों को जला देता है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में चौंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३४) 
| पैतीसवाँ सर्ग 
हनुमान जी की उत्पत्ति और सूर्य, राहु तथा ऐरावत 
| पर आक्रमण 

तब भगवान्‌ श्रीराम ने अगस्त्य मुनि से विनग्नता से पूछा- महर्षि! 
ब नहीं कि रावण और बाली के बल की तुलना नहीं थी लेकिन मेरी 
न काका बल हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता था। 
गस समुद्र को देखकर साता सेना घबरा उठी थी उसे वे एक ही छलाँग में 
प्‌ गए। और लंका में रावण के अंतःपुर में गए। सीता से भेंट करके उन्हें 
से का रावण के किंकरों और पुत्रों को मार गिराया। तत्पश्चात्‌ रावण 
` ताप कर सारी लंकापुरी को ही जला डाला। मुनिवर! मैंने इन्हीं के 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८२७ 


बाहुबल से लंका पर विजय पाई है। लेकिन मैं यह नहीं समझता कि जिस 
समय बाली और सुग्रीव का विरोध हुआ। उस समय सुग्रीव का हित करने 
के लिए इन्होंने उसी प्रकार बाली को क्यो नहीं भस्म कर डाला। तब महर्षि 
. अगस्त्य हनुमान जी के सामने ही बोले- जिनका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता 
ऐसे मुनियों ने इन्हें पूर्वकाल में शाप दे दिया था कि बल रहते हुए भी इन्हें 
अपने पूरे बल का पता नहीं रहेगा। यदि इनका चरित्र सुनना हो तो अब बता 
रहा हूँ सुनिए । बहुत पहले से सुमेरू पर्वत पर हनुमान जी के पिता केसरी 
राज्य करते हैं।उनकी अंजना नामक पत्नी के गर्भसे वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र. 
को जन्म दिया था। एक दिन माता अंजना फल लेने के लिए आश्रम से गहन : 
वन में चली गईं। इधर माता से बिछुड जाने के कारण शिशु हनुमान भूख के 
कारण जोर-जोर से रोने लगे। उसी समय इन्हें लाल रंग के सूर्य उदित होते 
हुए दिखाई पड़े। फिर तो हनुमान जी उसे फल समझकर उसे पाने के लिए 
उछल पड़े। उस समय अपने पुत्र को सूर्य की ओरजाते देखकर उसको दाह के 
भय से बचाने के लिए वायु देव भी बर्फ के ढेर की भाँति शीतल होकर उनके 
पीछे-पीछे चलने लगे। तब अपने और अपने पिता के बल से वह कई सहस्र 
योजन आकाश लाँघ कर सूर्यदेव के निकट पहुँच गए। सूर्य देव ने तब बट 
सोचकर कि अभी यह बालक है और इससे अभी देवताओं के बहुत से ह 
होने हैं, इन्हें जलाया नहीं। जिस दिन हनुमान जी सूर्य देव को पकड़ने के र 
उछले थे, उसी दिन राहु सूर्य देव bp me र 
थ के ऊपर भाग में स्पर्श किया तब [थि 
न ल और इन्द्र के सम्मुख माह टेढी करके बोला- इन्द्र से 
चन्द्रमा और सूर्य को मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए दिया र 
उसे दूसरे के हवाले क्यों कर दिया। जाग अमावस्या होने के के | हम 
को गस्त करने की इच्छा से गया था कि इसी समय vn ८. हु या” 
सूर्य को पकड़ लिया। यह दत्ता सुनकर इन्द्र बड़े आ लग [तक 
वत परसवार हो, राहुको आगे क कर उसको खाने दौड़ 
ऐरावत परसवार हीं, र ह द द 
हनुमान जी राहु को आते आ । उसी समय इनकी दृष्टि ऐरावत 
पड़े। यह देख राई छ? फल ही समझा और उसकी ओर दौड़ने लगे। उस 
पर पड़ी तब उन्होंने उसे. भी फल 
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समय इन्द्र को इनकी बाल्यावस्था देखकर अधिक क्रोध नहीं आया । फिर भी 
उन्होंने धीरे से अपने बज़ को इनकी ढोड़ी से मारा । इससे इनकी बायीं ओर 
की हड्डी टूट गयी और वे मूर्छित होकर गिर पडे। यह देखकर इनके पिता. 
पवन देव को बडा क्रोध आया। सब प्राणियों में जो पवन की गति है वह 
उन्होंने बंद कर दी और इनको लेकर गुफा में बैठ गये । तब हवा की गति बंद 
होते ही संसार के सब प्राणी घबरा उठे। उनकी साँस रुकने लगी। फिर तो 


चारों ओर हा-हाकार मच उठा। तब सब देवता, ब्रहमाजी के पास गये और 


बोले-आपने हमारे जीवन के लिए पवन को दिया है। किन्तु उन्होंने अपनी 
गति बंद कर ली है। अब आप ही इस कष्ट से हमें छुड़ाइये। तब ब्रहूमा जी ने 
उनसे कहा- प्रजाओ ! इन्द्र ने आज पवनतनय को बज्र से मारा है इसी से वे 
रुष्ट हो गये हैं। अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ हम सब को 
पीड़ित करने वाले पवन देव बैठे हैं। तब ब्रहमाजी सभी देवताओं को लेकर 
उस स्थान पर गए जहाँ वायु देव अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर काण्ड में 
पैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ (३५) 


| छत्तीसवों सर्ग 
ब्रहूमाजी आदि देवताओं का हनुमानजी को जीवितकर उन्हें 
र वरदान देना 
पुत्र क मार जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्माजी को देखकर वे 
दा शिशु को लिए ही उनके आगे खड़े हो गये। तब ब्रहमाजी ने उनके उस 
शु पर हाथ फेरा इससे शिशु हनुमान जीवित हो गये। इससे वायुदेवता,भी 
[क ह पूर्ववत्‌ अपना संचार करने लगे। तब ब्रहूमाजी वायुदेवता का 
नी कर 2 की इच्छा से देवताओं से कहने लगे। देवताओं ! इसबालक के द्वारा 
सिता ता लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे। अतः वायुदेवता की 
ता के लिए आप सब इन्हें वर दें। तब इन्द्र बोले- मेरे बज से इसकी 


ठुड्डी ड टूट गई है इसलिए लि ए इस बालक का । 
मेरे नाम हनुमान आज से यह 
रे बज द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। न होगा। आ ; ह 


तेज का सौवाँ भाग देता हूँ। इसके 
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उत्तरकाण्ड 
करूँगा। वरुण ने वर दिया- : वर्षो ०० 
` इसकी मृत्यु नहीं होगी जग न की आयु हो जाने पर भी जल से 
तथा मेरी यह गदा संग्राम में हातन कभी इसे विषाद न होगा 
कहा- यह मेरे और मेरे आयुधों द्वारा भी अवध्य होगा र क 
बनाए हुए सभी अस्त्रं से यह बालक अवध्य होगा। i Mae मेरे 
“यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार से बह्या दण्डौं सजा हँ क 
तत्पश्चात्‌ वे वायुदेव से बोले- तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं दिए 5 
और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। यह इच्छानुसार रूप शरण ह 
चाहे जा सकेगा। यह युद्ध में रावण का संहार एवं राम के अनेक प्रिय कार्य 
करेगा। तब हनुमानजी बहुत से वर पाकर निर्भय हो महर्षियों के आश्रम में 
जा जाकर उपद्रव किया करते | वे महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड डालते 
और उनके वल्कलों को चीर फाड़ डालते इससे महर्षिगणों ने कुपित होकर 
उन्हें शाप दिया-वानर वीर ! तुम जिस बल का आश्रय लिए हो उसे दीर्घ काल 
तक भूले रहोगे। फिर जब कोई तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा तभी 
तुम्हारा बल बढ़ेगा। तब हनुमानजी का प्रभाव और तेज घट गया। इंधर 
बाली और सुग्रीव के पिता ऋक्ष राज थे। वे चिरकाल तक वानरों के राज्य का 
शासन कर मृत्यु को प्राप्त हुए। त उनके देहावसान के बाद बाली को राजा 
और सुग्रीव को युवराज बनाया गया। पहले तो उन दोनों भाइयों में अटूट 
प्रेम था लेकिन जब उन दोनों में बैर उठ खड़ा हुआ तब भी हनुमानजी शाप 
वश अपने बल को न जान सके और बाली और सुग्रीव के युद्ध मे चुपचाप 
खड़े तमाशा देखते रहें। ये शक्तिशाली हनुमानजी व्याकरण का अस करने . 
के लिए सूर्य की ओर मुखकः- उनके आगे-आगे उद्यांचल से अस्ताचल तक 
जाते थे। सम्पूर्ण शास्त्रों में पारंगत हनुमाजी विद्याओं के पढ़ने और तपस्या 
करने में वृहस्पति के समान हुए। श्रीराम! सम्पूणं जगत में इस पराक्रमी 
बजरंगी के सामने कौन ठहर सकता है। वास्तव में ये तथा इन्हीं के समान 
बैद, द्विविद, नील, गज, गवाक्ष, सब की 


दूसरे-दूसरे महाकपीश्वर छ? _ यो 
ओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। अगस्त्य मुनि के वचनों 
सृष्टि देवता और राक्षस आश्चर्य चकित हो गये। 


राम्‌ सहित मैंने 
का ० ्रीसमन्आपतेःी कुछ पूछा वह मैने कह 
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सुनाया। अब हम लोगों को जाने की आज्ञा दीजिए। तब श्रीराम हाथ 
जोड़ कर बोले- मुनीश्वर! आपके दर्शन से हम सब कृतार्थ हुए। कुपया 
यज्ञ आरम्भ होते समय आप सब उसमें सम्मिलित होकर उस यज्ञ को पूरा 
करा दीजिएगा। ऐसा ही होगा कहकर वे सब वहाँ से जाने को उद्यत हुए। 
फिर सूर्यास्त होने पर श्रीराम चन्द्र जी सन्ध्योपासना करके अंतःपुर में 
पधारे। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में सत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (३६) 
मैतीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का सभासदों के साथ राजसभा में बैठना 
वह ह बीतने पर जब सवेरा हुआ तब प्रातःकाल श्रीराम को 
: जगाने वाले बंदीजन राज महल में एकत्र हुए और मनोहर ध्वनि करते 
हुए उनकी स्तुति करने लगे- कौशल्या जी का आनन्द बढ़ाने वाले श्री 
रघुवीर! आप जागिए। आपका पराक्रम भगवान्‌ विष्णु के समान तथा 
रूप अश्विनी कुमार के समान है। आप की क्षमा पृथ्वी, तेज सूर्य और 
गंभीरता समुद्र के समान है। आपके समान राजा न पहले थे न भविष्य में 
होंगे। फिर जब इस प्रकार धर्मात्मा श्री राम की स्तुति बंदी गण और सूत 
Fe यि तो जिस प्रकार भगवानू विष्णु जागकर शेष शैया पर बैठते हैं 
क उसी प्रकार र 
न र श्रीराम जागकर अपनी शैया पर बैठ गए। तत्पश्चात्‌ 
चा स्नानादि से निवृत होकर श्रीराम जी देवमंदिर को गए। जब वे 
राज भवन के बाहरी फाटक पर आए ठीक उसी समय वशिष्ठ न 
पुरोहित भी वहाँ आ गए। श्रीराम चन्द्र के पक 
आसन पर बैठने के पश्चात्‌ 


समस्त देवता सहल्लललोचन इन्द्र के पास बैठते हैं | 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य | 
में सैंतीसवाँ सर्ग | 2 
जग पूरा हुआ। (३७) 
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उत्तरकाण्ड 
अडतीसवाँ सर्ग 
श्रीराम चंद्र के द्वारा नरेशों की विदाई 

तदनन्तर कुछ दिन बीतने पर एक दिन श्रीराम ने राजा जनक से हाथ 
जोड़कर कहा- राजनू! मैथिल और इक्ष्वाकुवंश के सम्बंधों को आपने बड़े 
प्रेमपूर्वक निबाहा इसके लिए हम आप के कृतज्ञ हैं। प॒थ्वीनाथ! अब आप 
हमारे भेंट किये गये ये रत्न लेकर अपनी राजधानी को पधारें। आपकी 
सहायता के लिए भरत और शत्रुघ्न भी पीछे-पीछे जाएंगे। तब जनकजी 
बोले- राजन्‌! मैं आपके दर्शन और व्यहार से प्रसन्न हूँ। आपने मेरे लिए जो 
रत्न एकत्र किए हैं, वह सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियों को देता हूँ। ऐसा 
` कहकर वे प्रसन्नचित से मिथिलापुरी को चल दिये। तत्पश्चात्‌ श्रीराम ने 
अपने मामा युधजित्‌ से कहा- महाराज! केकय राज वृद्ध हैं। इसलिए 
आपका आज ही वहाँ जाना अच्छा होगा। तब यह सुनकर युधाजित्‌ भी 
अपने देश को चले गये। तदनन्तर श्रीराम ने काशी के राजा प्रतर्दन को 
प्रेमपूर्वक विदा किया। काशीराज को विदा करके श्रीराम ने अन्य तीन सौ 
भूपालों से कहा- आप लोगों के प्रभाव और तेज से ही दुरात्मा रावण मारा 
गया। सीता हरण की बात सुनकर भरत ने राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए 
ही आप सब लोगों को यहाँ बुलाया था। तब से आज तक आप लोगों का बहुत 
समय व्यतीत हो गया। अब आप लोगों का भी अपने नगर को लौट जाना 
उचित जान पड़ता हैं। तब यह सुनकर अन्य राजाओं ने कहा- हमारे सौभाग्य 
से ही आप सीता को लौटा लाएं! श्रीराम आप हमारी जो प्रशंसा कर रहे 
हैं हम इसके योग्य नहीं । अतः हम लोग pps पुरी को जाने की आज्ञा 
चाहते हैं। अब हम लोग केवल यही चाहते हैं कि हम लोग आपके पि 
सदैव बसे रहें। तब श्रीराम के ऐसा ही होगा, कहने पर वे सब राजा अपने- 


को चले गये। 
कु. 2. 1 वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर काण्ड में 


अडतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ (३८) 
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न्तालीसवाँ सर्ग 
राजाओं का श्रीराम के लिए भेंट देना 
तदनन्तर श्रीराम से विदा होकर वे राजा लोग पृथ्वी को कम्पित | 
करते हुए अपनी सेनाओं के साथ अपने अपने नगर को चले । मार्ग में वे 
घमण्ड में भरकर आपस में कहते- हम लोगों ने युद्ध में श्रीराम और रावण को 
आमने सामने लड़ते हुए नहीं देखा। भरत ने युद्ध समाप्त होने पर हम लोगों 
को व्यर्थ बुलाया। यदि सब राजा गए होते तो राक्षसों का संहार जल्दी हो 
जाता। तत्पश्चात्‌ अपने अपने नगरों में उन नरेशों ने श्रीराम चंद्रजी को 
प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के रत्न और अनेकों अन्य उपहार भेजे। 

. उन राजाओं से भेंट स्वरूप अनंत धनराशि प्राप्त कर भरत और लक्ष्मण ने 
उन्हें लाकर श्रीराम के सामने रख दिया। श्रीराम ने उस भेंट को सुग्रीवं, 
विभीषण तथा अन्य वानरों में बाँट दिया। तदनन्तर उन्होंने हनुमान और 
अंगद को गोद में बिठाकर सुग्रीव से कहा- सुग्रीव ! तुम्हारे पुत्र और अंगद 

` हनुमान ने बडे उत्साह से हमारा हित साधन किया है। इसलिए ये सब हमारे 
आदर के पात्र हैं। इतना कहकर श्रीराम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण 
उतारकर उन्हें पहनाए। तत्पश्चात्‌ वे समस्त वानर भूपतियों से बोले- 
वानरवीरों ! आप लोग मेरे सुहद, शरीर और भाई हैं। आपने ही मुझे संकटों 
से उबारा है। आप जैसे श्रेष्ठ सुहुदों को पाकर राजा सुग्रीव धन्य हैं। ऐसा 

कहकर श्रीराम ने उन्हें भी यथायोग्य आभूषण देकर उनका अभिनंदन: 
किया। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन वानरों का वहाँ एक महीने से 
अविक समय बीत गया किन्तु रघुनाथ जी के प्रति भक्ति होने के कारण 
वह समय एक मुहूर्त के समान ही जान पड़ा। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर काण्ड में 
उन्तालीसवो सर्ग पूरा हुआ (३९) 


चालीसवॉ सर्ग 
वानर, रीछों और राक्षसों की बिदाई 
इस प्रकार वहाँ सुखपूर्वक रहते हुए रीछों, वानरों और राक्षसौं में श्रीराम 
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दु खो सोधि करे कहा तम! जब हन ताज कए दी 
पुरी में जाओ और वहाँ मंत्रियों के साथ निष्कंटक 
करो। महाबाहो! हनुमान और अंगद का तुम विशेष ध्यान खा सा = 
नल, सुषेण, ऋक्षराज,जाम्बवान्‌आदि पर भी तुम प्रेम पूर्ण दुष्टि रखना। ऐसा 
कहकर उन्होंने सुग्रीव को बारम्बार हदय से लगाया और फिर विभीषण से कहा-राक्षस 
राज! र जकर थैय पूर्वक लंका का शासन करो। रांजन्‌। तुम अधर्म में मन मत 
लगानाक्योंकि जिनकी बुद्धि ठीक होती है वे दीर्घकात्र तक पुथ्वी का सुख भोगते हैं। उस 
समय श्रीराम चंद्र का यह भाषण सुनकर रीछों, वानरों और राक्षसों ने 'धन्य-धन्य' 
कहकर अनकी बारम्बार प्रशंसा की और बोले- महाबाहु श्रीराम! आपके स्वभाव में 
सदा मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत हैं। इसी बीच 
हनुमानजी श्रीराम से विज्रम होकर बोले- भगवन्‌! संसार में जब तक लोग 
आपकी कथा कहें तब तक मैं उस अमुत रूपी कथा को सुनने को जीवित रहूँ। 
मेरी आप में अटत भवित हो। आप मुझे कभी न भूतें। तब हनुमानजी को 
छाती से तगाकर श्रीराम ने कहा-सौम्य! तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। में यह 
वरदान देता हूँ कि जब तक मेरी कथा का प्रसार रहेगा तब तक तुम जीवित 
रहोगे। क्योंकि तुमने जो उपकार किये हैं उनमें से एक-एक के लिए मैं अपने 
प्राण निछावर कर सकता हूँ। इतना कहकर श्रीरघुनाथजी ने अपने कंठ से 
एक चंद्रमा के समान उम्म हा निकाता और उसे हनुमानजी के गहे र 
डात दिया। तत्पश्वात्‌ श्रीराम के विदाई के शब्द सुनकर वे महाबली वानर 
एक-एक करके वहाँ से- उठे और उन्हें प्रणाम कर चल दिये। उस 
समय सब के सब नेत्रं में आँसू बहाते हुए श्रीराम 2 भावी विरह से व्यधित_ 
हो उठे। उस समय वे श्रीराम को छोड़ने के लिए उसी तरह से विवश थे जैसे 
जीवात्मा शरीर को विवशतापूर्वक छोड़ती है। | डे रः 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य क उत्तर काण्ड 
चालीसवौं सर्ग पूरा हुआ (४०) 


इकतालीसवाँ सर्ग 


के भेजे हुए पुभक विमान का जाना 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 


८३४ 
वहाँ रहने लगे। सहसा एक दिन उन्है आकाश से यह मधुर वाणी सुनाई 
दी- सौम्य श्रीराम! कृपया आप प्रसन्नतापूर्वक मेरी ओर इष्टिपात करें। 
प्रभो! मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्क विमान हूँ। मैं जब आपकी 
आज्ञा मानकर कुबेर की सेवा में गया तो उनहोंने मुझसे कहा- विमान! 
श्रीराम ने रावण को युद्ध में मारकर तुम्हें जीता है। इसलिए आज्ञा 
देता हूँ कि तुम उन्हीं की सवारी में रहो। भगवान्‌! इस प्रकार मैं महात्मा 
कुबेर की आज्ञा पाकर आपके पास आया हूँ। तब पुष्पक विमान को पुनः 
आया हुआ देखकर श्रीराम उससे बोले- विमानराज पुष्पक! यदि ऐसी 
बात है तो मैं तुम्हारा. स्वागत करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने धूप और 
चन्दन आदि से उसका पूजन किया और कहा- अब तुमजाओ। मैं यथा 
समय तुम्हारा उपयोग करता रहूँगा। तब पुष्पक 'एवमस्तु' कहकर चला 
गया। उस विमान के अदृश्य होने पर भरत जी श्रीराम से बोले- वीरवर! 
आप देव स्वरूप हैं इसीलिए आपके शांसन काल में मनुष्येतर प्राणी भी 
मनुष्यों के समान बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं और आपके राज्य में सभी 
हृष्ट-पुष्ट और निरोग दिखाई पड़ते हैं। और चारों ओर हर्ष का साम्रज्य 
छाया रहता है। यह सुनकर श्रीराम चन्द्र को बडी प्रसन्नता हुई। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में इकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४१) 


बयालीसवाँ सर्ग 
अशोक वाटिका में श्रीराम और सीता का विहार 
ce पुष्पक विमान को विदा करके श्रीराम ने अशोक वाटिका 
3९ म॑ विहार योग्य. उपवन) में प्रवेश किया । वहाँ चंदन, अगरु, 


आम, कटहल, महुआ तथा विभिन्न प्रकार षो न 
वाटिका में निर्मल जल से भरी हुई चारों 5 पुष्पों के समूह थे। उस 


ऐसे भवन थें जिनके भीतर बैठने के लिए 
देवराज इन्द्र शची को सुधापान कराते : 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ उत्तरकाण्ड दि 
: प्रकार श्रीराम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को 
लाया। इस समय राजा राम के समीप नत्य और गीत की कला में निपुण 
. अप्सराएँ और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगीं। 
उस समय भगवान्‌ श्रीराम सीतादेवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो. 


रमण करते रहे। फिर भाँति-भाँति के लोगों का उपभोग करते हुए उस 
राजदम्पत्ति का शिशिर काल बीत गया। श्रीराम पूर्व भाग में धार्मिक कृत्य ` 
करते हुए शैष आधे दिन अन्तःपुर में बिताते। इन्हीं दिनों श्रीराम की पत्नी 
के गर्भ के मंगलमय चिह्न दिखाई दिए। तब वे सीता से बोले- सीते! 
बताओ मैं तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूरी करूँ। उस समय सीता ने कहा- मैं 
महर्षियों के आश्रम में कुछ दिन रहना चाहती हूँ। तत्पश्चात्‌ श्रीराम उनकी 
इस इच्छा को पूरी करने का वचन देकर वहाँ से चले गए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में बयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४२) 


तैंतालीसवाँ सर्ग 
भद्र का पुरवासियों के मुख से अशुभ चर्चा सुनना 

सुहृदों के साथ बातचीत करते हुए एक दिन श्रीराम ने भद्र से पूछा- 
आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष होती है। वे मेरे 
परिवार के विषय में क्या-वॅया बातें करते हैं। श्रीराम चन्द्र के sd e पूछने पर 
भद्र बोला- महाराज! आजकल आपको लेकर पुरवासियों में चर्चाएं ही: 
चलती रहती हैं। तब रघुनाथ जी ने पूछा पुरवासी मेरे विषय में कौन-कौन- 
सी अशुभ बातें करते हैं। तुम उसे यथार्थ रूप में बताओ। तुम इसके बारे में 
निश्चित और बेखटके कही। यह सुनकः भद्र हाथ जोड़कर बोला- राजन्‌! 
वे कहते हैं श्रीराम ने समुद्र में पुल बाँध कर बड़ा दुष्कर कर्म किया जो पहले 
किसी देवता अथवा दानवों ने भी नहीं सुना का परन्तु उनके हृदय में 
एक शंका है कि जिस सीता को रावण अपनी गोद में उठाकर लेका ले गया, 
द क्रीडाकानन अशोक बाटिका में रखा और इस प्रकार वे रावण. 
न क वहाँ बहुत दिनों तक रहीं,... उसी सीता से आपको प्रेम 
हक उन्हें बडा आश्वर्षहोतसहै ।ग़ज़ा,ही ऐसा करेगा तो प्रजा भी 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 
सुनकर श्रीराम ने पीड़ित होकर समस्त. 
सुहृदों से पूछा- आप लोग बताइ क्या भद्र ठीक कह रहा है! सब 2 
दीनतापूर्ण वाणी में कहा- भद्र का यह कथन निःसन्देह सत्य “३ सब 
मुख से ऐसी बात सुनकर राम ने तत्काल सबको विदा कर दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में तैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४३ ) 


चौवालीसवाँ सगं ` 
श्रीराम के बुलाने पर सब भाइयों का आना 

'सुह्ृदों को विदा करके श्रीराम ने द्वारपाल को बुलाकर कहा- तुम शीघ्र 
जाकर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को यहाँ बुला लाओ। यह आदेश पाकर 
द्वारपाल कुछ ही क्षणीं में तीनों भइयों को बुला लाया और श्रीराम के पास 
जाकर बोला- प्रभो ! आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। तब श्रीराम ने 
सिर झुकाए हुए द्वारपाल को आदेश दिया- तुम तीनों राजकुमारों को शीघ्र 
मेरे पास ले आओ। तब श्रीराम की आज्ञा पाकर वे तीनों कुमार सिर 
झुकाए, हाथ जोड़े भवन के भीतर आये। उन्होंने देखा कि श्रीराम का मुख 
सन्ध्याकाल के सूर्य की भाँति प्रभा शून्य हो रहा था। वहाँ तीनों भाई 
रामचन्द्र को प्रणाम कर खड़े हो गए। तब श्रीराम ने उनका आलिंगन 
करते हुए कहा- तुम सब लोग परम नीतिज्ञ और बुद्धिमान्‌ हो। इस समय 
मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूँ उसका तुम सब को 


मिलकर सम्पादन करना है। उस समय श्रीराम के मुख से ऐसी बात सुनकर . 


हा चौकन्ने होकर सोचने लगे- न जाने महाराज हमसे क्या कहना चाहते 


८३६. 


उसका अनुकरण करेगी। यह 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में चौवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४४) | 


द पैंतालीसवाँ सर्ग 
श्रीराम का लोकापवादों के विषय में भाइयों को बताना 


हु. का या का जाने अर आराम नेसुखे मुख से उनसे कहा- 


उत्तरकाण्ड 
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बन्धुओं ! पुरवासियों ने यहाँ | 
उसी CE प सीता के विषय में जो चर्चा चलाई है 
6 (त ताऽप रणा बाते मेरे हृदय को विदीर्ण किए देती 
हं। लक्ष्मण! तुम तो जानते ही हो पा सीता भी जनक के कुल में जन्मी 
सीता को हरकर ले गया और मैंने उसका किस प्रकार रावण निर्जन वन में 
सीता ने तुम्हारे ही सामने अगिन में प्रवे न 
निर्दोष बताया था। इस प्रकार शुद्ध विचार तकिया आन ला 
गंधर्वों के सम्मुख इन्द्र ने मुझे सौंपा ताएता 0 
समझती है। यही सोचकर मैं उन्हें ७ बिक 
महान्‌ अपयश फैलने लगा है। बन्धुओं | मैं ph ea 
प्राणों और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर be 
बात है। अतः लक्ष्मण! कल सबेरे तुम, सारथि सुमंत्र म 
लेकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। फिर सीता को वन में छोड़कर 
तुम शीघ्र लौट आओ। सीता के विषय में अब कोई बात कहना मुझे 
कष्टप्रद होगा। जो मेरे इस आज्ञा के बीच कूदकर क अनुनय विनय 
करेंगे वे मेरे शत्रु होंगे। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि. मैं गंगा तट पर 
ऋषियों का आश्रम देखना चाहती हूँ अतएत उनकी यह इच्छा भी पूरी की 
जाए। इस प्रकार कहते हुए उनकी दोनों आँखें आँसुओं से भीग गयीं फिर 
वे लम्बी साँस लेते हुए भाइयों के साथ महल में चले गए। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य कें उत्तरकाण्ड 
में पैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४५) 
म याँ सर्ग 
लक्ष्मण का सीता को गंगा तट पर छोड़ने के लिए जाना 
उस रात के बीतने पर जब सुबह हुई तो लक्ष्मण ने सुमंत्र को रथ तैयार 
करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात शीघ्रगामी घोड़ों से जुते सुन्दर बिछौने से 
युक्त रथ के आने पर लक्ष्मण राज महे में जाकर सीता से बोले- देवि! 
आपने महाराज से मुनियों के आश्रम पर जाने के लिए वर माँगा था। अब 


राजा की आज्ञा से शी आपको" शी, के जाल तक ले चलूँगा। 


८३८ श्रीवाल्मीकीय रामायण 


महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता सहर्ष उनके साथ चलने को तैयार 
हो गईं। उस समय सीता ने नाना प्रकार के आभूषण और धन, रत्न लिये 
और बोलीं- इन्हें मैं मुनि पत्नियों को दूँगी। तब लक्ष्मण बहुत अच्छा 
कहकर उन्हें रथ पर चढ़ाकर वन की ओर चल दिए। उस समय सीता 
लक्ष्मण से बोलीं- रघुनंदन! इस समय मुझे बहुत अपशकुन दिखाई पड़ रहे 
हैं और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुँच रही है। यह सुनकर लक्ष्मण ने 
दुखित होकर कहा- माता! ईश्वर सब का कल्याण करेगा। तदनन्तर 
गोमत्ती के तट पर पहुँचकर उन सब ने रात बिताई | फिर प्रातः काल उठकर 
लक्ष्मण ने सारथि से कहा- सारथे! जल्दी रथ जोतो। और वे सीता को 
लेकर पापनाशिनी गंगा के तट पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर लक्ष्मण गंगा 
की जल धारा को देखकर फूट-फूट कर रोने लगे। तब लक्ष्मण को अत्यंत 
व्यथित देखकर सीता बोलीं-आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई। इस हर्ष के 
समय तुम रो कर मुझे दुखी क्यों करते हो? मैं तो श्रीराम से बिछुड़कर इस 
प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ फिर तुम इतने नादान क्यों बनते हो ? मुझे गंगा 
पार ले चलो तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ। मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण 
इगी। फिर एक रात ठहरकर हम लोग अयोध्यापुरी लौट चलेंगे। सीता के 
जह बचन सुनकर लक्ष्मण ने अपनी दोनों आंखें पोछी और सीताजी को 
नाव पर बैठाकर उन्हें गंगा के पार पहुँचाया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में छियालीसवों सर्ग पूरा हुआ। (४६) 


सैतालीसवाँ सर्ग 
लक्ष्मण का सीता जी को उनके त्यागे जाने की बात बताना 
तदनन्तर गंगा के पार पहुँचकर लक्ष्मण आँखों में आँसू भरकर बोले- 
विदेहनन्दिनी! आज रघुनाथ जी ने, बुद्धिमान होकर भी मुझे यह काम 
सौंपा है जिसके कारण लोक में हमारी बड़ी निंदा होगी। इसके बजाय मेरी _ 
मृत्यु हो ह यह मेरे लिए अत्यंत कल्याण कारक होता। इसके लिए 
आप प्रसन्न हों और मुझे कोई दोष न दें। इतना कहकर लक्ष्मण हाथ जोडे 
हुए प॒थ्वी पर गिर पडे। तब सीता उद्विग्न होकर बोलीं- लक्ष्मण | क्या बात 
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? , क्यों 
कता क्यों कर रहे हो। तुम्हारे भाई तो कुशल से हैं। मैं 
तु हूं कि सारी बातें सच-सच बताओ। तब लक्ष्मण ने कहा- 
वैदेही ! नगर और जनपद में आपके विषय में भयंकर अपवाद फैला है। 
उन हः को सुनकर ही श्रीराम ने ऐसा किया है। उसे मैं आपके सामने 
बता भी नहीं सकता। यद्यपि आप सबके सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं . 
फिर भी महाराज ने लोकापवाद के भय से आपको त्यागा है। शुभे यह रहा 
गंगा के किनारे महर्षियों का तपोवन। वहीं मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। 
आप उन्हीं का आश्रय लेकर सुखपूर्वक रहें। देवि! आप श्रीराम चन्द्र को 
हृदय में रखकर पतिवत्य धर्म का पालन करें। यही आपके लिए कल्याण 
कारी होगा। { 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में सैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४७) 


अड़तालीसवाँ सर्ग 

` सीता का दुःखपूर्वक वचन और श्रीराम के लिए उनका संदेश 
लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। वे 
दो घड़ी के लिए मूर्च्छितहो गई फिर होश आने पर वे दुखी होकर लक्ष्मण से 
बोलीं लक्ष्मण! निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को दुख भोगने के लिए 
ही रचा है। पहले वनवास ने मुझे पति के सहित होने पर भी घोर कष्ट 
पहुँचाया था। अब पति के बिना ही इस वनवास को भोगना कितना 
कष्टदायक होगा। मैं उन मुनियों से पति के द्वारा त्यागे जाने का क्या कारण 
बताऊँगी। इस समय मैं गंगा में डूबकर भी प्राण 42 दे सकती क्योंकि 
| इससे कुल हँसाई होगी। लक्ष्मण ! अब तुम मेरी चिता न करके राजा की 
आज्ञानुसार मुझे त्यागकर अयोध्या वापस लौट जाओ। वहाँ पहुँचकर 
सासुओं को मेरा प्रणाम कहना और महाराज को मेरा न संदेश भी 
| सुनाना- रघुनन्दन । सीता सदैव आपके चरणों की अनुगामिनी रही है। 
आपने मुझे अपयश से डर कर त्यागा है। अतः आपकी जो लोक निंदा हो 
करना मेरा भी कर्तव्य है। आप सदैव धर्म का पालन करते 
री है दना जअत के साथ वैसा ही बर्ताव करना जैसा 

हुए J y eGangotri 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 


८४० 

अपने भाइयों के साथ करते हैं। पतिव्रता स्त्री के लिए पति का कार्य प्राण 
जा करना उचित होता है इसलिए वे मेरे शरीर की चिता न करें। मेरी 
ओर से यह भी कहना कि मैं गर्भवती हूँ और इसके लिए लक्ष्मण तुम स्वयं 
देखते जाओ। सीता के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण को महान्‌ कष्ट हुआ 
और उन्होंने सीता को प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा की और फिर दुख से 
भरकर बोले- कल्याणी ! मैंने पहले भी आपका सम्पूर्ण रूप कभी नहीं देखा 
है फिर आज श्रीराम के अनुपस्थिति में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ। 
इतना कह लक्ष्मण सीता को पुनः प्रणाम करते हुए नाव पर चढ़ गए और 
मल्लाह को नाव चलाने की आज्ञा दी। उस समय सीता लक्ष्मण को क्रमशः 
दूर होते हुए देखकर उद्विग्न हो उठी क्योंकि उस समय उन्हें अपना कोई 
रक्षक नहीं दिखाई दिया। अब वे दुख में भरकर जोर से विलाप करने लगी | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में अड़तालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४८) 


उनचासवाँ सर्ग 


मुनिकुमारों से समाचार पाकर वाल्मीकि का सीता के पास जाना 
जहाँ सीता रो रही थीं वहीं से थोडी दूर पर ऋषियों के कुछ बालक थे। 
वै उन्हें रोते देखकर अपने आश्रम की ओर दौड़े और मुनि से जाकर बोले- 


पर दौड़े आए जहाँ विदेहनन्दिनी सीता विद्यमान थीं। ऋषि को जाते देख 
। तब सीता के निकट पहुँचकर 
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भूल जाओगी। यह सुनकर सीता ने महर्षि को प्रणाम किया और महर्षि की 
आज्ञा पालन करती हुई उनके आश्रम चल दी। वहाँ सीता को देखकर मुनि 
पत्न्यों ने महर्षि के पास आकर कहा- मुनि श्रेष्ठ! आप का स्वागत है। 
अब हमारे लिए जो आज्ञा हो बताइए। उस समय वाल्मीकि जी बोले- यह 


सती सीता राजा दशरथ की बहू और राजा जनक की पुत्री हैं। निष्पाप : 
होने पर भी इनके पति ने इन्हें त्याग दिया है। अब इनकी रक्षा करती हुई तुम 
आदर सहित इन्हें अपने पास रखो। इतना कहकर महर्षि शिष्यों के साथ 
फिर वापस लौटे। : | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (४९) 


पचासवाँ सर्ग 


लक्ष्मण और सुमंत्र की बातचीत 

सौता का जब मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया तब यह देखकर 
लक्ष्मण सुमंत्र से बोले- सूत! सीता के वियोग से बढ़कर श्रीराम चन्द्र को 
और क्या दुख हो सकता है। किन्तु उन्होंने पुरवासियों की बात सुनकर ही 
ऐसा किया। यह कर्म मुझे अत्यंत निर्दयता पूर्ण जान पड़ता है। सीता जीके 
विषय में अन्यायपूर्ण बात करने वालों के कारण ही श्रीराम को एसे 
कीर्तिनाशक कर्म में प्रवृत्त होना पड़ा। तब लक्ष्म से यह बात सुनकर 
सारथि ने कहा- लक्ष्मण! आपको इसके लिए दुखी नहीं होना अ 
क्योंकि यह बात ब्राह्मणों ने दशरथ जी के सामने ही जान ली थी। उन दिनों 
दुर्वासा जी ने कहा था कि श्रीराम को शीघ ही प्रियजनों का वियोग होगा। 
दीर्घकाल होने पर श्रीराम तुमको मिथिलेश कुमारी तथा शत्रुघ्न को त्याग 
देंगे। तब दशरथ जीने मुझसे कहा था कि तुम्हें दूसरे लोगों र यह 
बात नहीं बतानी चाहिए। पर तुम्हारी इच्छा देखकर मैंने उनकी आज्ञा का 
न उल्लंघन कर दिया। दैवी प्रकोप के कारण यहजो दारुण दुख श्रीराम को 
का सारा वतान्त मैं तुम्हें सुना रहा ६। परन्तु यह भेद भरत और 
लि प्रकट होने पाए। तब लक्ष्मण ने उन्है विश्वास दिलाते 
wen sr उस कथा पकोविस्तार/पूर्वक बताने का कष्ट 
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करें। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य कें उत्तरकाण्ड 
में पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५०) 


इक्यावनवाँ सर्ग 
मार्ग में सुमंत्र का भृगु ऋषि के शाप की कथा कहना 

तब लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्र दुर्वासा की कही हुई बतों को सुनाते 
हुए बोले- अग्नि के पुत्र ऋषि दुर्वासा प्रति वर्ष वशिष्ठ के आश्रम पर आया 
करते थे। एक दिन आपके पिता भी वसिष्ठ मुनि के दर्शनार्थ उनके आश्रम 
में गये। वहाँ दुर्वासा मुनि को उपस्थित देखकर उन्होंने दोनों मुनिवरों को 
प्रणाम किया। तब मुनियों ने भी उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिया। 
उस समय किसी बात के प्रसंग में दुवोसा मुनि से राजा दशरथ ने पूछा- 
मुनिवर! हमारा कुल कब तक चलेगा। श्रीराम तथा अन्य पुत्रों की आयु 
कितनी है? महर्षि कुपया इस भविष्य को बताकर मेरी जिज्ञासा कोशान्त 
कीजिए। तब दुर्वासा ने कहा- राजन्‌! सुनिए। मैं आपको यह सब पुराने 
इतिहास से सम्बन्ध रखने वाली कथाएं सुना रहा हूँ। पूर्वकाल में देवासुर 
संग्राम में दैत्य देवताओं से पराजित होकर भुगुमुनि की पत्नी के पास शरण 
के लिए पहुँचे। तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए अभयदान दे दिया । दैत्यों 
को भुगु पत्नी द्वारा इस प्रकार रक्षित होते देख विष्णु क्रोधित हो उठे और 
उन्होंने उसी क्रोध में भुगुपत्नी का शीश अपने चक्र से काट डाला। इससे 
महर्षि भुगु ने भी उनहें शाप देते हुए कहा- नारायण ! स्त्री अवध्य होती है : 
किन्तु आपने इसके बारे में जरा भी विचार न किया और मेरी स्त्री को ही 
गा उससे मेरा वियोग करा दिया। इसलिए आप को मनुष्य लोक में 
का 1 ताका वर्षो तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट 
हना हि प्रकार का शाप देकर उन्हें बडा पश्चाताप हुआ 
इसके लिए वे विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान्‌ विष्णु 
कि लोक हित के लिए मैं ला 

4 ए में तुम्हारा यह शाप ग्रहण कर 
“जिस विष्णु को शाप दिया था वही fo ध 
वहा विष्णु इस लोक मैं तुम्हारे पुत्र श्रीराम के 


खप में अवतीर्ण हुए हैं। भृगु के शाप से हरोन्ने,व्राला,पत्नी-वियोग रूप जो 
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नत i बनि 2 प्राप्त सा वे दीर्घकाल तक अयोध्या के 
नि र ग्यारह हजार वर्षो तक राज्यकर बैकुण्ठ 
पधारेंगे। उनको सीता के गर्भ से दो पुत्र होंगे Ge 
र्भ से दो पुत्र भी प्राप्त होंगे। इतना कहकर 
दुर्वासा मुनि चुप हो गए। तब राजा दशरथ उन मुनियों को प्रणाम कर 
अपने नगर लौटे। लक्ष्मण उस समय दुर्वासा मुनि की कही हुई बातें मैंने 
भी सुनीं और उन्हें हृदय में धारण कर लिया। जैसा दुर्वासा मुनि का वचन 
है असके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के पुत्रों का अयोध्या के बाहर ही 
अभिषेक करेंगे। अतएव रघुनंदन! अब विधाता का ऐसा विधान 
समझकर आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए विललाप नहीं करना 
चाहिए। उस समय सुमंत्र के मुख से यह अद्भुत्‌ बात सुनकर लक्ष्मण को 
अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। फिर सूर्य के अस्ताचल चले जाने पर दोनों ने 
केशिनी नदी के तट पर रात बिताई। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५१) 


बावनवाँ सर्ग 
अयोध्या पहुँचकर लक्ष्मण का दुखी राम से मिलना न 

केशिनी के तट पर रात बिताकर लक्ष्मण प्रातः काल उठे और से | 
आगे बढ़े फिर अयोध्या पहुँचकर वै सोचने लगे, मैं श्रीराम के चरणों के 
समीप जाकर क्या कहुँगा । तत्पश्चात्‌ राम का भवन सामने ही दिखलाई पड़ 
` ने पर वे रथ से उतर कर बेरोक टोक भीतर चले गए। उस समय श्रीराम 
दुखी होकर एक सिंहासन पर बैठे थे और उनके नेत्र आ से भरे थे। 
तंब लक्ष्मण उनके पैरों को पकड़ते हुए दीनवाणी में बोले- महाराज! मैं 
सीताजी को गंगातट पर वाल्मीकि आश्रम के निकट छोड कर pe 
में लौट आया हूँ। पुरुष सिंह! अब आप चिंतित न हों। काल कीऐ क 
गति है। संयोग का अन्त वियोग है और जीवन का अंत मरण। भगवःन्‌ : 
आप आत्मा को संयत रखने में समर्थ हैं। अब आपका शोक पर स 
कठिन नहीं। क्योंकि इससे आपके उपर पुनः एक अपवाद ८ जाए हा 
आतः आप चित्त को एँ गर कर ओक:का त्याग करें, लक्ष्मण के ऐसा कह 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 


प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण से बोले- ठत मेरी आज्ञा का 
पालन किया। इससे मुझे बड़ा संतोष है। अब तुम्हारे वचनों द्वारा मेरे हृदय 
से संताप निकल गया है और इससे मुझे बहुत शान्ति मिली है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकव्य के उत्तरकाण्ड 
में बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५२) 


तिरपनवाँ सर्ग 

राजा नुग को मिलने वाली शाप की कथा | 
तदनन्तर श्रीराम ने कहा- लक्ष्मण ! अब मेरे मन में जो बात है उसे 
सुनो और सुनकर वैसा ही करो। इस समय पुरवासियों का काम किए हुए 
मुझे चार दिन व्यतीत हो चुके हैं। अतः तुम पुरोहित और मंत्रियों को 
बुलाओ और जिन पुरुषों और स्त्रियों को मुझसे कोई काम हो उन्हे 
उपस्थित करो। प्रजा का काम न करने वाला राजा घोर नरक में पड़ता है। 
सुना जाता है कि बहुत पहले यहाँ नुग नाम से प्रसिद्ध एक सत्यवादी राजा 
थे। उन नरदेव ने किसी समय पुष्कर तीर्थ में आकर ब्राह्मणों को सुवर्ण से 
भूषित बछडों से युक्त एक करोड़ गौयें दान में दीं। उस समय दूसरे गौओं 
के साथ-साथ एक गरीब ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय वहाँ चली आई थी 
और राजा ने संकल्प करके उसे भी किसी को दान में दे दिया। तब ब्राह्मण 
बहुत वर्षो तक उसे खोजते हुए इधर-उधर भटकता रहा। आखिर एक 
दिन कनखल में उसने उस गाय को एक ब्राह्मण के घर देखा- तब उस 
दरिद्र ब्रामण ने उसे अपने दिए हुए शबला नाम से पुकारा। जिसे सुनकर 
ज गाय उस ब्राह्मण के पीछे हो ली। अब उसका स्वामी भी उस ब्राह्मण के 
LE बोला- ब्राह्मण ! यह गौ मेरी है। इसको मुझे राजा नुग ने दान 
बा 0 पर का विवाद शुरू हो गया और इस 

त राजा उग के पास जा पहुँचे 
आ ह बहुत दिनों तक टिके रहे पर मिला 
ड्‌ ना राजा को शाप देते हुए बोले- हुम प्रार्थी पुरुषों को दर्शन न 


ह क हो। अतएव तुम सब प्राणियों से छिपकर रहनेवाले गिरगिट 
हां जाआगे। फिर जब भगवान्‌ विष्णु वासुदेव नाम से इस धरती पर 


८४४ 


पर श्रीराम बड़ी प्रसन्न 


| उत्तरकाण्ड निर 
अवतरित हाँगे तभी तुम्हारा उद्दार होगा। इस तरह राजा जुग उस शाप 


का उपभोग कर रहे हैं। अतः कार्यार्थी पुरुष मेरे सामने उपस्थित किए 
जाएँ। 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५३) 


चौवनवाँ सर्ग 


राजा ज्ञग का पुत्र को राज्य देकर शाप का उपभोग करना 
श्रीराम की यह बात सुनकर लक्ष्मण श्रीराम से बोले- राजा जुग को 
थोडे से अपराध पर ब्राह्मणों ने जो शाप दिया उस पर राजा जग ने उन 
ब्राह्मणों से क्या कहा? सौम्य राजा जग को जब यह पता चला किवे अ 
ब्राह्मण चले गए तब उन्होने मंत्रियों, पुरवासियों एव छ लि हे 
बुलवाकर कहा- आप लोग सावधान होकर मेरी बातें सुनें। नारद और 
पर्वत ये दोनों ऋषि इन ब्राह्मणों को बताए हुए शा को मुझे क 
ब्रह्मलोक को चले गए। अब वसु नामक राजकुमार को न पर 
अभिषिक्त कर मेरे लिए एक ऐसा गड्ढा बनवा र य 
हो। एक गड्ढा वर्षा का निवारण करने वाला, De र 
तथा तीसरा गर्मी से बचाने वाला हो। उन गड्ढों oe 
वाले वक्ष और लताएं लगवा दी जाए। बेटा! ठु धर्मानुकूल हर आह रह 
'करो। हमारे विपरीत आचरण करने से हमारी Me 
br रहे हो। अतः तुम इसके लिए संताप न कर । 
उसे तुम प्रत्यक्ष देख र कर्म ही अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाला 
मुझे संकट में डाला है तट mas उन वस्तुओं की पाता है। जिन्हें वह 
है। उन्हीं कार्यों के अनुसार मनुष्य अपने पुत्र से कहकर राजा ने अपने 
पाने का अधिकारी रहत ह हा गए गड्ढे में प्रवेश किया और 
रहने के लिए सुन्दर ८1 आरम्भ किया। 


अपने शाप को निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
इस प्रकार 


ग चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५४) 
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८४६ 
पचपनवाँ सर्ग 


राजा निमि और वसिष्ठ का एक दूसरे के शाप से देहत्याग | 

श्रीराम बोले- लक्ष्मण ! यदि इस कथा के अलावा दूसरी कथा सुनने की 
इच्छा हो तो सुनो। तब लक्ष्मण बोले- महाराज! ऐसी कथा सुनने से मेरी 
_ तृप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर श्रीराम ने दूसरी कथा आरम्भ की- 
लक्ष्मण ! महात्मा इक्ष्वाकु के पुत्रों में निमि नामक जो बारहवे पुत्र थे उन्होंने 
गौतम के आश्रम के निकट एक नगर बसाया जिसका नाम वैजयन्त रखा। 
उस नगर को बसाकर राजा ने यह विचार किया कि वह एक ऐसा यज्ञ का 
अनुष्ठान. करें जो दीर्घ काल तक चलता रहे। इस यज्ञ को कराने के लिए 
उन्होंने वसिष्ठ जी को चुना। उस समय वसिष्ठ जी ने कहा- देवराज इन्द्र 
ने एक यज्ञ के लिए मेरा पहले से ही वरण किया है, जब तक वह यज्ञ 
समाप्त न हो जाए आप मेरा इंतजार करें। वसिष्ठ के चले जाने पर महर्षि 
गौतम आकर उस यज्ञ को पूरा कराने लगे। तब निमि ने भृगु, अत्रि और 
` अंगिरा को बुलाकर गौतम मुनि के आचार्यत्व में हिंमवान्‌ पर्वत के निकट 
यज्ञ आरम्भ कर दिया। गौतम मुनि इस यज्ञ को पाँच हजार वर्षो तक कराते 
रहे। उधर इन्द्र का यज्ञ पूर्ण कर जब वसिष्ठ मुनि निमि के यज्ञ के लिए लौटे 
तो उस यज्ञ को गौतम के आचार्यत्व में पूरा होते हुए देखकर बड़े करुद्ध हो 
गए और राजा से मिलने के लिए एक मुहूर्त तक दरवाजे पर खड़े रहे। 
परन्तु उस दिन राजा निमि निद्रा के वशीभूत हो गए थे। इसलिए वसिष्ठ ने 
उन्हें शाप दिया- राजन्‌! यज्ञ कराने का मुझको निमंत्रण देकर तुमने दूसरों 
से यज्ञ पूर्ण कराया। इसलिए मेरे इस तिरस्कार के फलस्वरूप तुम्हारा यह 
शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। तदनन्तर राजा की नींद खुली तो शाप 
की बात सुनकर वे वसिष्ठ से बोले- मुझे आपके आगमन की बात मालूम 
नहीं थी, इसलिए सो रहा था। परन्तु फिर भी क्रोध में आकर आपने मुझे 


553 परस्पर शाप देकर वे दोनों ही विदेह हो गए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५)... | 


उत्तरकाण्ड 


छप्पनवाँ सर्ग 
ब्रह्मा जी के कहने से वसिष्ठ का वरुण के वीर्य में आवेश 
_ तदनन्तर श्रीराम के मुख से यह कथा सुनकर लक्ष्मण जी ने पूछा- 
राजन्‌! निमि और वसिष्ठ ने अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर 
. कैसे मन किया। तब रामचन्द्र जी ने कहा- लक्ष्मण! निमि और वसिष्ठ 
दोनों तपस्वी तो थे ही अतः देह को त्याग कर वे वायु के रूप में विचरने 
लगे। उस समय वसिष्ठ जी दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए बह्मा जी के पास 
गए और उनसे बोले- भगवन्‌! मैं राजा निमि के शाप से देहहीन हो गया 
हूँ। अतः इस कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए आप मुझे दूसरे शरीर की 
प्राप्ति कराएं। तब ब्रह्मा जी बोले- द्विजश्रेष्ठ ! तुम मित्र और वरुण के छोड़े 
हुए वीर्य में प्रवेश कर जाओ।वहाँजाने पर अयोनिज रूप से उत्पन्न हो फिर 
मेरे वश में आ जाओगे। तब ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे वरुण लोक को 
चले गए। उन दिनों मित्र देवता भी वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों 
से पूजित हो रहे थे। उसी समय अकस्मात उर्वशी सखियों समेत उस स्थान 
पर आई। तब वरुण ने उसके सौंदर्य को देखकर उसे समागम के लिए 
आमंत्रित किया। लेकिन उस समय उर्वशी हाथ जोड़कर वरुण से बोली 
देवेश्वर! मित्र देवता ने मेरा वरण पहँले से ही कर लिया है। यह सुनकर 
काम के वशीभूत हुए वरुण ने कहा- यदि तुम मुझसे समागम नहीं करना 
चाहती हो तो मैं तुम्हारे समीप ही इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर्य. 
छोड़ दूंगा और सफल मनोरथ हो जाऊँगा। तब उर्वशी के 'ऐसा ही हो' 
कहने पर वरुण ने अपने वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया। तदनन्तर मित्र 
देवता के पास गई। किन्तु उस समय मित्र ने कुपित हो उर्वशी से कहा- 
दुराचारणि ! पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमन्त्रित किया था फिर तूने 
किसलिए मुझे त्याग कर दूसरे पति का वरण किया। इसलिए अब तू मेरे 
क्रोध से कलुषित हो कुछ काल तक मचु व लोक में जाकर निवास करेगी। 
राजा पुरुरवा के पास चली जा। वे ही तेरे पति होंगे। 
अब तू काशी देश के जब 

तस चली गई। वहाँ उसके गर्भ से आयु नामक 

तदनन्तर वह पुरुरवा के पास च ha 2 
महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र न त ७ a SU 


0. Jangamw, 


पर एक लाख वर्ष तक इन्द्र पद पर प्रतिष्ठित हुए।'इघधर उर्वशी भी भूतल 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 


८४८ 
पर अनेक वर्षो तक रही तत्पश्चातू शाप के क्षय होने पर वह पुनः इन्द्र सभा 
में चली गई। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उ 
में छणनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५६) 


सत्तावनवाँ सर्ग 
वसिष्ठ का नूतन शरीर धारण 

उस दिव्य और अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता 
हुई। तब उन्होंने श्री रघुनाथ जी से फिर पूछा- ब्रह्मर्षि वसिष्ठ जी पुनः 
नूतन शरीर कैसे प्राप्त किया ? श्रीराम ने:यह सुनकर कहा- रघुश्रेष्ठ ! काम 
से पीडित हो जिस कुंभ में वरुण ने वीर्य छोड़ा था। उर्वशी को शाप देकर 
मित्र ने भी उसी कुंभ में अपना वीर्य त्याग दिया। उस कुंभ से अगस्त्य जी 
का जन्म हुआ। फिर कुछ समय बाद उसी कुंभ से वसिष्ठ जी का जन्म 
हुआ। यही वसिष्ठ जी हमारे इक्ष्वाकुवंश के पुरोहित हैं। अब जिस प्रकार 
राजा निमि की दूसरी उत्पत्ति हुई उसे भी सुनो। शाप के कारण निमि के देह 
त्याग देने पर भी ऋषियों ने अपना यज्ञ जारी रखा। उस समय राजा का 
शव गन्धमाला और वर्त्रो में रखकर सुरक्षित रखा गया। फिर यज्ञ समाप्त 
होने पर जब भुगु मुनि राजा को जीवित करने लगे तब देवताओं ने प्रसन्न 
होकर कहा- राजन्‌! बताओ तुम्हारी आत्मा कहाँ स्थापित करें। यह 
सुनकर राजा निमि की आत्मा ने कहा- सम्पूर्ण जीवधारियों की आँखों में 
मेरा निवास रहे। तब देवताओं ने निमि की जीवात्मा से कहा- ऐसा ही 
होगा। तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के े्रों में विचरते रहोगे और 
वायु रूप से विचरते हुए आपके सम्बन्धों में जो थकावट होगी उसका 
निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बार-बार बंद हो जाया 
करेंगे। ऐसा कहकर सब देवता चले गए। फिर महात्मा ऋषि पुत्र के लिए 


लगै। मथने से राजा के शरीर से एक 
कारण उसका नाम मिथि हुआ। 


८४९ 
मैथिल कहलाया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरक्राण्ड 
में सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५७) 


अट्टावनवाँ सर्ग 
ययाति को शुक्राचार्य का शाप 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण ने पूछा- नुपश्रेष्ठ! राजा निमि जिस समय यज्ञ की 

दीक्षा लिए हुए थे उस समय उनको शाप देकर ऋषि ने उनके साथ उचित 

बर्ताव नहीं किया? तब राम ने कहा- सौम्य ! सभी पुरुषों में वैसी क्षमा नहीं 

दिखाई देती जैसे ययाति में थी। सुनो, राजा नहुष के पुत्र ययाति को दो 

अनुपम स्त्रियाँ थीं । ययाति वृष पवीदैत्य की कन्या शर्मिष्ठा को शुक्राचार्य की 
कन्या देवयानी से अधिक प्रेम करता था। कालान्तर में शर्मिष्ठा और देवयानी 
से क्रमशः पुरू और यदु नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए । किन्तु राजा पुरु के गुणों के 
कारण, उसे अधिक प्यार करता था। इससे यदु के मन में बड़ा दुख हुआ और 
वह अपनी माता से बोला- माँ! तुम देव स्वरूप शुक्राचायं के कुल में उत्पन्न . 
हुई हो फिर भी यहाँ हार्दिक दुख और अपमान सहती हो। इससे बचने के 
लिए आओ हम दोनों ही अग्नि में प्रवेश कर जाएं। यदि तुम राजा का दैत्य 
पुत्री के साथ रमण करना सह सकती हो तो सहो- लेकिन फिर मुझे ही प्राण 
त्याग करने की आज्ञा दो। तब अपने पुत्र की बात सुनकर देवयानी को भी 
बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तत्काल अपने पिता शुक्राचार्य का स्मरण किया। 
तब शुक्राचार्यं के पूछने पर देवयानी बोली- राजा हम माँ-बेटे का बड़ा 
अपमान करते हैं। इससे हम दोनों को बड़ा कष्ट है। अब हम अरिन में प्रवेश 
कर अपना प्राण त्याग देंगे। देवयानी की यह बात सुनकर शुक्राचार्य क्रोध में 
भरकर ययाति को लक्ष्यकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया-ययाति! तुम 
मेरी कन्या का अपमान कर मेरी भी अवहेलना कर रहे हो। इसलिए तुम वृद्ध 
के समान होकरसर्वथा शिथिल हो जाओ। शुक्राचार्य राजा ययाति को ऐसा 
शाप देकर वहाँ से चले गए। 

र पीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिंकाव्य के उत्तरकाण्ड 


इस प्रकार CC-0. में अद्ठादनवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५८ ) 


श्रीवाल्मीकीय रामायण 


उनसठवाँ सर्ग 
ययाति का अपने पुत्र पुरु को अपना बुढ़ापा देकर बदले में 
उसका यौवन लेना 
शुक्राचार्यं के कुपित होने का समाचार सुनकः ययाति को बड़ा दुख 
हुआ। उन्हें ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त हुई थी जो दूसरों की जवानी से बदली जा 
सकती थी। इसलिए उस वृद्धावस्था को पाकर राजा ने अपने पुत्र यढु से 
कहा-धर्मन्ञ यदु! स्त्रियों के साथ भोग करने से मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतः 
कुछ दिनों के लिए तुम मेरी वृद्धावस्था लेकर अपनी युवावस्था मुझे दे दो। 
यदु ने तब यह सुनकर ययाति से कहा- आप अपने लाडले बेटे पुरु से ही 
इस अवस्था का परिवर्तन करें। यदु की बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा- 
महाबाहो! मेरी सुख सुविधा के लिए तुम मेरे इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर 
लो। तब पुरु हाथ जोड़कर बोले- पिताजी मैं धन्य हुआ। आपको आज्ञा. 
पालन करने के लिए हर तरह से तैयार हूँ। इस समय पुरु को इस 
स्वीकारोक्ति को सुनकर ययाति ने अपनी वृद्धावस्था पुरु में संचारित कर 
दी और स्वयं तरुण होकर सहस्रों यज्ञीं का अनुष्ठान करते हुए कई हजार 
वर्षौ तक पुथ्वी का पालन किया। इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होने पर एक 
दिन राजा ने पुरु से कहा- पुत्र! अब तुम धरोहर के रूप में रखी हुई 
वृद्वावस्था मुझे लौटा दो। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। इसलिए अब 
राजा के पर तुम्हारा अभिषेक करूँगा। तत्पश्चात्‌ राजा देवयानी के बेटे 
से होकर बोले- यदु! तुमने मेरी आज्ञा न मानकर मेरा अपमान 
किया। इसलिए तुम भयंकर राक्षसों और यातुधानो को जन्म दोगे। तुम्हारी 
संतति भी तुम्हारे ही समान उद्दण्ड होगी। तब राजा ने पुरु को राज्य का 
उत्तराधिकारी बनाकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया और पुरू राजा बनकर 
धर्म से संयुक्त हो उस राज्य का पालन करने लगे। उधर यदु ने भी नगर में 
तथा दुर्गम क्रौँचवन में सहस्रों यातुधानों को जन्म दिया । लक्ष्मण! शुक्राचार्य 
के इस शाप को राजा ययाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ग्रहण न 
किन्तु कर लिया 
न्तु राजा निमि ने वसिष्ठ जी के शाप को सहन नहीं किया। 
सत्युरुषों के विचार करेंगे हे इसलिए हम 
त र का ही अनुसरण करेंगे जिससे हमें राजा नग की भाँति 
= न गात ही। इसलिए है सौम्य ! तुम उठो और राज्य कार्य के लिए आए 
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उत्तरकाण्ड 


हुए प्राणियों को बुलाओ। इस बातचीत के प्रसंग में 
sep प्रसंग में ही आकाश अरुण 
किरणों से रंजित हो लाल दिखाई देने लगा! 
इस प्रकार श्रीवाल्सीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (५९) 


प्रक्षिप्त सर्ग-१ 
श्रीराम के द्वार पर कार्यार्थी कुत्तेका आगमन 
तदनन्तर प्रातः काल होने पर सन्ध्योपासनादि से निवृत हो श्रीराम 

वसिष्ठ, कश्यप, आदि मंत्रियों से सुशोभित हो राज सभा में बैठे। इस समय 

श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण ने द्वार पर खड़े होकर कार्यार्थियों को पुकारा । 
किन्तु श्रीराम के शासन काल में कार्यार्थी ही न न दिखलाई पड़ा । तब लक्ष्मण 
ने श्रीरघुनाथ जी को राज्य की स्थिति बताई। तदनन्तर प्रसन्न हुए श्रीराम 
ने पुनः कहा- लक्ष्मण ! तुप एक बार फिर जाओ और कार्यार्थी पुरुषों का 
पता लगाओ। श्रीराम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण पुनः राज भवन के बाहर 
निकले। इसके बाद उन्होंने द्वार पर एक कुत्ते को खड़ा हुआ देखा जो उन्हीं 
की ओर देखकर बारम्बार भौंक रहा था। तब लक्ष्मण ने उससे पूछा- 
महाभाग ! तुम निर्भय होकर बताओ तुम्हारा क्या काम है? लक्ष्मण की बात 
सुनकर कुत्ता बोला -मैं अभय देने वाले श्रीराम के सम्मुख ही अपना काम 
बता सकता हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण इसकी सूचना देने के लिए श्रीराम के 
पास गए और फिर लौटकर उससे बोले- यदि तुम्हें कुछ कहना है तो 
चलकर राजा से कहो। यह सुनकर कुत्ता बोला- सुमित्रा नंदन, हम अधर्म 
योनि में उत्पन्न होने वाले जीव स्वेच्छा से वहाँ जाने योग्य नहीं हैं। 
इसलिए इस भवन में प्रवेश करने हेतु उनकी अनुमति आवश्यक है। तब 
लक्ष्मण ने राज भवन में प्रवेशकर श्रीराम से कहा- इस समय एक कुत्ता 
कार्यार्थी के रूप में आपके द्वार पर खड़ा है। तब श्रीराम ने उसे सहर्ष अन्दर 
बुला लिया। कु 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
००० ंशप्रक्षिप्त/सर्ग, पूरा हुआ । (3), 
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प्रक्षिप्त सर्ग-२ 
कुत्ते के प्रति श्रीराम का न्याय 

श्रीराम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण उस कुत्ते को राजभवन में बुला लाए। 

उस कुत्ते का मस्तक कट गया था। यह देखकर श्रीराम ने उससे कहा- 
सौम्य! तुम्हें जो कुछ कहना हो उसे मेरे सामने कहो ! यहा तुम्हें कोई भय 
नहीं। तब कुत्ता बोला- महाराज! राजा धर्म का रूप होकर प्रजा का पालन 

. करता है। आप धर्म रूप गुणों के सागर हैं। सारी बातों को आप जानते हैं। 
मैं एक तुच्छ बुद्धि वाला जीव हूँ यदि अज्ञान वश कोई अनुचित बात निकल 
जाए तो क्षमा कीजिएगा। आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए शरण 
में आए हुए को निर्भय करते हैं। हे अशरण शरण ! मुझे सर्वार्थसिद्धि. नामक 
प्रसिद्ध भिक्षु ने डण्डा मारा है। जबकि मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया 
था। तब श्रीराम ने तुरन्त एक द्वारपाल भेजकर सर्वार्थ सिद्धि नामक ब्राह्मण 
को बुलवाया और कुत्ते को निरपराध मारने का कारण पूछा। इस पर 
भिक्षुक बोला- राजन्‌! मैं भूख से पीडित होकर भिक्षां के लिए घूम रहा था 
कि दुर्भाग्य से भिक्षा मिली और यह कुत्ता मेरा मार्ग रोके खड़ा था। तब मैं 
भूख से व्याकुल तो था ही इसलिए इस कुत्ते पर मुझे क्रोध आ गया और मैंने 
इसे एक डंडा मार दिया। प्रभो! अब मैं इस अपराध के लिए अवश्य 
दण्डनीय हूँ। तब श्रीराम ने सभासदों से पूछा- इसके लिए मुझे कौन «सा 
- दण्ड देना चाहिए। उस सभा में भुगु कुत्स वसिष्ठ. आदि अनेक महर्षि 
मौजूद थे। उस समय वे सब महामुनि से बोले- आप राज दण्ड के ज्ञाता हैं 
और स्वयं विष्णु हैं। इसलिए आप जो उचित समझें दण्ड दें। तथापि ब्राह्मण 
को प्राण दण्ड देना शास्त्र के विरुद्ध है। इसी बीच कुत्ता बोला- राजन्‌! इस 
भिक्षुक को दण्ड देने के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसे दण्ड. देने हेतु 
कालन्जर के एक मठ का महन्त बना दीजिए। यह सुनकर श्रीराम ने उसे 
कलन्जर का महन्त बना दिया। तब वह ब्राह्मण बड़े हर्ष के साथ हाथी पर 
सवार होकर वहाँ से चला गया। तत्पश्चात्‌ मंत्रियों ने श्रीराम से पूछा- 

राजन्‌! आपने इसे दण्ड देने की अपेक्षा दान से सम्मानित किया है।यह 
कैसा दण्ड है? उस समय श्रीराम ने उस कुत्ते से कहा- तुम इस दण्ड का भेद क्‍ 
बताकर हमारे सभी मंत्रियों का कौतूहलः nm 
पहल, दूर करो। तब कुत्ता बोला- 


८५२ 
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सकल स जन्म में मैं महन्त था। धर्माचरण करता हुआ ब्राह्मणों और 
पूजा किया करता था। किन्तु तो भी मुझे यह अधमं गति प्राप्त 
ह आ यह क्रोधी ब्राह्मण मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर और 
सात-सात पीढ़ियों को भी नरक में गिराकर रहेगा। क्रोधी और 


अधर्मी ब्राह्मण जो देवता और बालकों तथा स्त्रियों का धन हर लेता है एवं 
जो अपनी दान दी हुई सम्पत्ति को फिर वापस ले लेता है वह इष्टजनों 
सहित नष्ट हो जाता है। श्रीराम! जो ब्राह्मण और देवताओं का धन हड़प 
लेता है वह निश्चय ही एक नरक से दूसरे नरकों में गिरता रहता है। कुत्ते 
की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी बड़े विस्मित हुए और तब वह कुत्ता भी 
काशी में जाकर कृत्ते योनि में उत्पन्न होने के कारण अन्न जल छोड़कर 
अपना प्राण त्याग दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में प्रक्षिप्त सर्ग-२ पूरा हुआ। (२) 


साठवाँ सर्ग | 
श्रीराम के दरबार में च्यवन आदिं ऋषियों का आना | 

श्रीराम और लक्ष्मण इस तरह कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन 
प्रजापालन के कार्य में लगे रहते। एक दिन प्रातः काल होते ही जब श्रीराम 
राज सभा में आए तो सुमंत्र ने आकर कहा- राजन्‌! तपस्वी च्यवन मुनिको 
आगे करके द्वार पर अन्य कई महर्षि खड़े हैं। किन्तु द्वारपाल ने उन्हें भीतर 
आने से रोक दिया है। तब श्रीराम ने आज्ञा देकर तुरन्त उन ऋषियों को 
राज भवन के भीतर बुलवाया। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या सौ से 
अधिक थी। उन्होंने तीर्थो के जल और अनेक प्रकार के फल श्रीराम के 
सामने रखे। तब मुनियों का यथोचित सत्कार करने के बाद श्रीराम ने 
उनसे पूछा- तपस्वी गण | हमारे योग्य जो सेवा कार्य हो बताइए। . यह 
सेवक आपकी आज्ञा पाने योग्य है। आज्ञा मिलने पर मैं बड़े सुख से 


आपकी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ। तब वे महात्मा हर्ष के साथ 


_ = महाबली राजाओं के पास गए। किन्तु हमारे 
gs ती उसमे ऋब्ि/नहीं दिखलाई। किन्तु 
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आपने हमारे प्रति आदर का भाव रखते हुए उसको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा 
की है। इसलिए आप हमारे इस कार्य को अवश्य कर सकेंगे। इसमें 
संशय नहीं। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में साठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६०) 


इकसठवाँ सर्ग 
ऋषियों का लवणासुर के बल और अत्याचार का वर्णन 

तब श्रीराम चन्द्र ने पूछा- महर्षियों बताइए मुझे आपका कौन-सा 

कार्य करना है। श्रीराम के ऐसा पूछने पर च्यवन ऋषि बोले नरेश्वर ! सत्य 
युग में लोला का ज्येष्ठ पुत्र मधु नामक एक बडा बुद्धिमान दैत्य था। उसकी 
मित्रता देवताओं के साथ भी थी। उसने शिव की आराधना करके उनसे 
एक चमचमाता हुआ शूल प्राप्त किया था जिसे देते समय भगवान्‌ शिव ने 
कहा था- महान्‌ असुर! जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं का विरोध 
नहीं करोगे तब तक यह शूल तुम्हारे पास रहेगा अन्यथा यह अदृश्य हो 
जाएगा। जो पुरुष निःशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा उसे 
भस्म करके यह शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा । तब वह शंकर जी से 
बोला- भगवन्‌! आपसे प्रार्थना है कि यह शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा 
रहे। तब भगवान्‌ शिव बोले- तुम्हारी वाणी निष्फल न हो। इसलिए मेरा 
वर है कि यह शूल तुम्हारे एक पुत्र के पास बराबर रहेगा और जब तक यह 
शूल उसके हाथ में रहेगा वह सदा अन्य प्राणियों के लिए अवध्य बना 
रहेगा। श्रीराम कालान्तर में उसकी स्त्री से लवण नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ जो बहुत ही दुष्टात्मा था। बचपन से ही लवण की पाप कर्मों में प्रवृत्ति 
होते देख मधु दुखी होकर इस लोक को छोड़कर वरूणालय को चला गया। 
साथ ही शिव द्वारा प्राप्त उस शूल का प्रभाव भी अपने पुत्र को बता गया 
जिसके प्रंभाव से लवणासुर तीनों लोकों को पीडित कर रहा है। अतः 
श्रीराम! जैसे आपने रावण को मारा है वैसे ही इसे भी मारकर हम लोगों की 
रक्षा करें। हम लोग पुथ्वी के समस्त राजाओं के पास हो आए हैं किन्तु किसी 
से हमें अभय दान नहीं मिला। आप इस कष्ट को दूर करने में समर्थ हैं 
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अतएव हमारी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में इकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६१) 


बासठवाँ सर्ग 


श्रीराम का लवणासुर के आहार-विहार के विषय में पूछना _ 
ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्रीराम ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा- 
लवणासुर क्या खाता है? उसका आचरण कैसा है तथा वह रहता कहाँ है? 
यह सुनकर ऋषियों ने कहा- श्रीराम! वैसे तो लवणासुर सभी वस्तुओं को 
खाता है किन्तु तपस्वीगणों को वह विशेष. रूप से खाता है। मधुवन में 
रहता हुआ वह सहस्रो: सिंह, मृग और ऋषियों को अपना भोजन बनाता 
है। यह सुनकर श्रीराम बोले- महर्षियो! आप लोग चिंता छोड़ दीजिए। मैं 
उस दैत्य का वध कर दूँगा।' फिर श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों को 
सम्बोधित करके कहा- तुममें से कौन उस राक्षस का बध करेगा। तब भरत 
बोले- यह राक्षस मेरे हिस्से में रहा, इसका बध मैं करूँगा। यह सुनकर 
शत्रुघ्न अपने आसन से खड़े होकर बोले- नरेश्वर! आपके चले जाने पर 
भ्राता भरत ने बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत किया है उस समय ये फल-फूल 
खाकर रहते हुए चीर वस्त्र ही धारण किया करते रहे। अतः अब इतना 
क्लेश उठाने के बाद यह मुझ जैसे सेवक के रहते हुए अधिक कष्ट न 
उठाएंँ। तब शत्रुघ्न की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा- काकुत्स्थ! अब 
तुम ही मेरे इस आदेश का पालन करो । मैं तुम्हें मधु के सुन्दर नगर में राजा 
के पद पर अभिषिक्त कराऊँगा। तुम यमुना जी के तट पर सुन्दर जनपदों : 
की स्थापना कर सकते हो। क्योंकि जो किसी राजा के वंश का उच्छेद कर . 
उसकी राजधानी में किसी दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता वह नरक में ` 
पड़ता है। अब तुम चुपचाप मेरी बात स्वीकार करो। बालकों को अपने बड़ों 
की आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। मेरा दिया हुआ यह राज्य 
लो। वसिष्ठ आदि गुरू मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
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तिरसठवाँ सर्ग 
श्रीराम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक 

श्रीराम के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न लज्जित होकर बोले-नरेश्वर ! बड़े 

भाई के होते छोटे भाई का राज्याभिषेक होना उचित नहीं प्रतीत होता। फिर 
भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मेरे मुख से जो अनुचित शब्द 

निकल गए थे उसी का परिणाम है कि मेरी इस प्रकार की दुर्गति हो रही है। 
मुझे भाई भरत के बोलने पर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था लेकिन मैंने 
उसमें दखल दिया इसलिए आपने ऐसा आदेश दिया। भगवन्‌! अब मेरे 
लिए जो आज्ञा हो चुकी है उसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं बोलूँगा। राजन्‌! मैं 
आपकी इच्छा का पालन तो अवश्य करूँगा लेकिन इसमें मुझे जो अधर्म 
प्राप्त होता है उसका नाश आप करें। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्रीराम भरत 
तथा लक्ष्मण आदि से बोले- तुम लोग सावधानी से राज्याभिषेक की 
सामग्री जुटा ओ। मैं शत्रुघ्न का अभिषेक करूँगा । तत्पश्चात्‌ सब सामग्री 
एकत्र हो जाने पर श्रीराम ने शत्रुघ्न का अभिषेक किया। इस पर 
नगरवासियों ने आनन्द मनाया और राजा दशरथ की रानियों ने मंगल 
गीत गाए। तदनन्तर श्रीराम ने शत्रुघ्न से मधुरवाणी में कहा- सौम्य! मैं 
तुमको यह दिव्य बाण देता हूँ। इसी से तुम लवणासुर का बध करो। 
महाप्रलय होने पर भगवान्‌ विष्णु ने इस बाण को उत्पन्न किया था और 
इससे उन्होंने मधु कैटभ को मारकर सृष्टि की रचना की थी। शत्रुघ्न मैंने 
रावण का बध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि 
इससे बहुत से प्राणियों के नष्ट होने की आशंका थी। शंकर जी ने एक 
त्रिशूल मधु दैत्य को दिया था वही त्रिशूल अब लवणासुर के पास है। उसका 
वह प्रतिदिन बारम्बार पूजा करता है और उसे महल में गुप्तरूप से रखकर 
समस्त दिशाओं में जाकर अपने लिए आहार संग्रह करता है। जब कोई 
युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है तब वह उसी शूल से अपने विपक्षी 
को मार देता है। अब इस बात को ध्यान में रखकर तुम लवणासुर के बाहर 
जाते ही उसके घर के द्वार पर खड़े हो जाना जिससे वह शूल तक न पहुँच 
सके और जब तुम उस राक्षस को महल में घुसने के पहले ही उसे युद्ध के 
लिए ललकारोगे तब-डस्क्मा,ब्राम+मव्रश्य/कर"मकोम्ये+इसलिए मैंने तुम्हें 
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शूल से बचने की आवश्यक बातें बता दी हैं क्योंकि महादेव जी के विधान 
को पलटना बहुत कठिन काम है। ह 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६३) 
चौंसठवाँ सर्ग 
श्रीराम की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न का प्रस्थान 
श्रीराम ने शत्रुघ्न को समझाया- पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न तुम अपने साथ 
हाथी, घोड़े, रथ तथा आवश्यक सामग्रियों को ले जाओ। दस लाख मुद्रा 
भी अपने साथ रख लो। रघुनंदन! तुम अपने सैनिकों को सदा प्रसन्न 
रखने की कोशिश करते हुए इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे 
से अकेले ही धनुष लेकर जाना जिससे मधु पुत्र लवण को जरा भी संदेह न 
हो सके। सौम्य ! जैसा मैंने बताया है, उसके सिवा उसके बध का दूसरा कोई 
उपाय नहीं क्योंकि जो शूल सहित लवणासुर के दुष्टिपथ में आता है वह 
अवश्य मारा जाता है। तत्पश्चात्‌ श्रीराम के समझाने पर शत्रुघ्न जी ने 
अपने प्रधान सेनापतियों. को बुलाकर कहा- तुम लोग गंगातट पर ठहर 
जाना। तत्पश्चात्‌ शत्रुघ्न ने कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी, राम, लक्ष्मण, भरत, 
वसिष्ठ आदि को प्रणाम कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में चौंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६४) 


पैंसठवाँ सर्ग 
महर्षि वाल्मीकि का शत्रुघ्न को कल्माषपाद की कथा सुनाना 

अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में एक मास रहने के पश्चात्‌ 
शत्रुघ्न अकेले, ही मधुवन के मार्ग की ओर चल पड़े। फिर रास्ते में दो रात 
बिताकर वे महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर 
` वे वाल्मीकि को प्रणाम कर बोले- भगवन्‌! मैं श्री रघुनाथ जी के कार्य से 
इधर आया हूँ। आज यहाँ एक रात बिताकर मैं फिर पश्चिम दिशा की ओर 
जाऊंगा। तब महर्षिउमका'स्वामतपकरते हुए'उन्हेंलःभूल आदि खाने को 
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दिये। तत्पश्चात्‌ फल मूल आदि खाकर वे महर्षि से बोले- मुने! इस 
आश्रम के निकट जो यज्ञ वैभव दिखाई देता है वह किसका है? महर्षि 
वाल्मीकि ने बताया- शत्रुघ्न ! तुम्हारे पूर्वज सुदास इस भूमण्डल के स्वामी 
हो गए हैं। उनके वीर सह (पित्र सह) नामक एक पराक्रमी पुत्र था। एक 
दिन वह वन में शिकार खेलने गया। वहाँ उसने दो राक्षस देखे जो सब 
ओर निर्दन्द्र विचर रहे थे। वे दोनों राक्षस बाघ का रूप धारण कर कई 
हजार म॒गों को खा गए थे लेकिन फिर भी उनकी तुप्ति नहीं हुई थी। तब 
सौदास की उन पर दृष्टि पड़ते ही वे क्रोध से भर उठे और उसमें से एक को 
अपने विशाल बाण से मार डाला। तब अपने साथी को मरा हुआ देखकर 
दूसरे ने संताप करते हुए सौदास से कहा- पापी नरेश! तूने मेरे निरपराध 
साथी का बध किया है इसलिए मैं इसका बदला लूँगा। ऐसा कह कर राक्षस 
अन्तर्धान हो गया और कुछ काल बाद सुदासका बेटा सौदास अयोध्या के 
राजा बने। उन सौदास ने ही इस आश्रम के.समीप अश्वमेध.नामक यज्ञ का 
अनुष्ठान किया था। वसिष्ठ जी उसकी रक्षा करते थे। तदनन्तर यज्ञ 
समाप्ति के दिन वह राक्षस वसिष्ठ जी का रूप धारण करके आया- बोला 
राजन्‌! आज के दिन तुम हमें मॉस युक्त भोजन दो। यह सुनकर राजा ने 
अपने कुशल रसोइये से कहा- तुम लोग आज मास युक्त भोजन तैयार 
करो। यह सुनकर रसोइये को बड़ी घबराहट हुई। तब उस राक्षस ने ही 
रसोइये का वेष बनाकर और फिर मनुष्य मॉस युक्त भोजन बनाकर राजा 
को लाकर दे दिया। राजा ने उस माँस युक्त भोजन को वसिष्ठ जी के सामने 
रखा। उस समय ब्रह्मर्षि वसिष्ठ तपोबल से सब बात जानकर बोले- तुमने 
मुझे मानव माँस दिया? अतः तुम नर भक्षी राक्षस हो जाओ। यह सुनकर 
सौदास को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी हाथ में जल लेकर वसिष्ठ जी 
को शाप देना चाहा। किन्तु उनकी पत्नी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। 
तब सौदास ने उस जल को अपने पैरों में गिरा दिया जिससे उनका पॉव 
चितकबरा हो गया और वे कल्माषपाद कहलाए। तत्पश्चात्‌ उन्होंने पत्नी 
सहित विनम्जतापूर्वक मुनि को प्रणाम करते हुए कहा- बरह्मर्षे! आप का ही 
रूप धारण कर मुझको किसी ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था | वसिष्ठ 
जी ने यह सुनकर उनसे'कहा८'मेनेसीष मेक बात तुमसे कह दी 
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किन्तु अब इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दूँगा। राजन्‌! अब इस शाप का 
प्रभाव केवल बारह वर्षो तक रहेगा। इसके बाद इसका अंत हो जाएगा और मेरी 
कृपा से तुम्हें कुछ याद भी न रहेगा | इस प्रकार उन्होंने उसशाप को भोगकर पुनः 
अपना राज्य पाया। यह सुन्दर उद्यान वही है जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। 
तदनन्तर मुनि को प्रणाम कर शत्रुघ्न पर्ण कुटी में विश्राम करने चले गए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में पैसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६५) 


छाछठवाँ सर्ग 
सीता के दो पुत्रों का जन्म 
जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया उसी रात कोसीता ने दो पुत्रों 
को जन्म दिया। उस समय कुछ मुनि कुमारों ने आकर वाल्मीकि जी को सीता के 
प्रसव का समाचार सुनाया- हे भगवन्‌! सीता ने दो पुत्र उत्पन्न किए हैं। तब 
वाल्मीकि बड़ी प्रसन्नता से उस स्थान पर पहुँचकर उस स्थान.को भूतों और 
राक्षसों से रक्षा करने की व्यवस्था की महर्षि वाल्मीकि ने कुशाओं का एक मुडा 
और उनके लव लेकर उनके द्वारा उन दोनों बालकों के भूत बाधा का निवारण 
किया और उनका नाम कुश और लव रखा । तब उस समय आधीरात को श्रीराम 
और सीता के नाम गोत्र उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न के कानों में पड़ी। साथ ही 
उन्हें सीता के दो सुन्दर पुत्र होने का संवाद भी मिला। तब वे सीता जी के 
पर्णशाला में गए। और बोले- माता जी! यह बड़े सौभाग्य की बात है। फिर 
सबेरा होने पर पर शत्रुघ्न मुनि से विदा होकर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। 
आठवें दिन वेच्यवन मुनि के आश्रम में जा पहुँचे और मुनियों से नाना प्रकार की 
कथाएँ सुनते हुए उन दिनों यमुना तट पर रात बिताने लगे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६६) 


सरसठवाँ सर्ग 
च्यवन मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के शूल शक्ति का परिचय देना 


Jangamwadi Math lection. D ed by eGangotri 


एक दिन रात को शत्रुघ्न ने च्यवन ऋषि से पूछा- ब्रह्मन्‌! लवणासुर में 
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कितना बल है और उसकी शूल में कितनी शक्ति है? उसने शूल द्वारा किन 
योद्धाओं का बध किया है। यह सुनकर महर्षि च्यवन बोले- रघुनंदन ! इस 
लवणासुर के दुष्कर्म असंख्य हैं। पूर्वकाल में अयोध्यापुरी में युवनाश्व के 
पुत्र राजा मान्धाता राज्य करते थे। उन्होंने पुथ्वी को अपने अधिकार में कर 
के देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरम्भ किया और स्वर्ग जा पहुँचे । 
तब उनके उस उद्योग से देवताओं को बडा भय हुआ। तब इन्द्र मान्धाता 
के पास जाकर बोले- पुरुष प्रवर! अभी तुम सारी प॒थ्वी के ही राजा नहीं 
हुए। फिर देवताओं का लोक कैसे लेना चाहते हो ? देखो न, अभी मधुवन 
में रहने वाला लवणासुर ही तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानता। तब वे नरेश 
मुँह लटकाए हुए पुनः मत्यु लोक आ पहुँचे और युद्ध की इच्छा से लवण के 
पास अपना दूत भेजा। उस दूत को देखते ही वह राक्षस उसे तुरन्त खा 
गया। अब राजा इससे क्रुद्ध होकर बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब 
ओर से पीड़ित करने लगे। तब लवणासुर ने अपने शूल को मान्धाता का 
बध करने के लिए उन पर छोड़ दिया। और वह चमचमाता हुआ शूल 
सैनिकों सहित मान्धाता का बध करके लवणासुर के हाथ में आ गया। 
सौम्य! उस शूल की शक्ति असीम और सब से बढ़ी-चढ़ी है। राजन्‌! कल 
सबेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को ले उससे पहले शीघ्रता से तुम 
. उसका बध कर डालो और इस प्रकार निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। 
वह शूल लिए बिना जब मांस का संग्रह करने के लिए निकले तभी उसका 

बध कर डालो। नरेन्द्र इस तरह तुम्हारी विजय निश्चित होगी। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६७) 


अड़सठवाँ सर्ग 
लवणासुर के आहार के लिए निकलना और शत्रुघ्न का उसके 
/ द्वार पर डट जाना | 


तब इस प्रकार बात-चीत करते हुए शत्रुघ्न की वह रात बात की बात में 
बीत गई। सुबह होने पर वह राक्षस मांस संग्रह करने के लिए घर से बाहर 


निकला। इसी बील शत्रुघ्न युमुना.गदी पार कर हाथ में धनुष लिए मधुपुरी 
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के द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात्‌ मध्याह्न होने पर वह राक्षस हजारों 

प्राणियों का बोझ लिए वहाँ आ पहुँचा। उस समय उसने शत्रुघ्न को अपने 

घर के द्वार पर खड़े देखा । तब राक्षस उससे बोला- नराधम! इस हथियार 

से तू मेरा क्या कर लेगा। लगता है तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है। ऐसा 

कहकर वह राक्षस बारम्बार हँसने लगा । यह देखकर शत्रुघ्न के नेत्रों से रोष 
के कारण अश्रुपात होने लगा और उस समय वह निशाचर से बोले- दुर्बुद्धे ! 
मैं तेरे साथ द्वन्द्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं दशरथ का पुत्र एवं श्री राम का 
भाई हूँ। मेरा नाम भी शत्रुघ्न है। शत्रु का हनन करने वाला हूँ। अब तू 
मुझसे बचकर नहीं जा सकता। तब वह राक्षस बोला- दुर्मते! सौभाग्य की 
बात है कि आज तू मुझको स्वयं मिल गया। उन्होंने रावण, जो मेरी मौसी 
का भाई था, को मार डाला। तेरे पहले भी आए हुए सभी लोगों को तुच्छ 
समझकर तिरस्कृत किया। अब युद्ध की तेरी भी इच्छा है न? मैं तुझे भी 
अवसर दूँगा । पहले मुझे अस्त्रों से अपने को सुसज्जित कर लेने दे। यह 
सुनकर शत्रुघ्न बोले- किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए 
शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। अतः राक्षस! मैं अभी अपने तीखे बाणों 
द्वारा तुझ पापी को भी यमराज के घर भेजे देता हूँ। 

. इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में अड़सठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६८) 


उन्हत्तरवाँ सर्ग 
शत्रुघ्न लवणासुर का युद्ध 

तब शत्रुघ्न की बात सुनकर लवणासुर को बड़ा क्रोध हुआ। वह 
बोला- अरे! खड़ा रह, खड़ा । तदनन्तर लवण को इस प्रकार बोलते देख 
शत्रुघ्न ने कहा- राक्षस! जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था, उस 
समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। आज मेरे बाणों के द्वारा लोग तुझको 
भी धराशायी होते देखेंगे। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर लवण ने क्रोध में 
भरकर एक महान वृक्ष लिया और उसे शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा। किन्तु 
शत्रुघ्न ने उसे अपने बाणों से टुकड़े-टुकड़े कर दिया। तब राक्षस ने असंख्य 
वुक्षों को उखाड़ कर लनुषनल,्रर्नलाए,नेक्रिलषननु्त्लोउन सब को काटते 
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हुए उस राक्षस पर बाणों की झड़ी लगा दी । किन्तु राक्षस उससे विचलित न 
होकर एक और वृक्ष उखाड़ा और उसे शत्रुघ्न के सर पर दे मारा। शत्रुघ्न 
इस चोट से कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए। इससे देवताओं और गंधर्वो 
के समूह में हाहाकार मच गया। तब उन्हें मरा हुआ समझ राक्षस न तो 
अपने घर में गया और न अपना शूल ले आया बल्कि वह अपनी उस 
भोजन सामग्री को एकत्र करने लगा। इस बीच दो ही क्षण में शत्रुघ्न को 
होश आ गया और उन्होंने श्रीराम के दिए अपने उस दिव्य तथा अमोघ 
बाण को हाथ में लिया। फिर तो बज्र के समान मुख और वेगवाले 
प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित. तथा अपने तेज से दिशाओं को 
प्रकाशित करने वाले उस दिव्य बाण से भयभीत होकर सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याकुल हो गया। इससे देवता, दैत्य, ऋषि आदि घबड़ाकर ब्रह्मा जी के 
पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने उन लोगों को समझाया कि यह बाण भगवान्‌ 
विष्णु ने मधु कैटभ को मारने के लिए बनाया था। शत्रुघ्न भगवान के ही 
अंश हैं। इसलिए वे इस बाण से लवण का बध करेंगे। अतएव इससे तुम 
लोगों के व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर देवतागण वहाँ 
आ पहुँचे जहाँ शत्रुघ्न और लवणासुर का युद्ध हो रहा था। उस समय 
शत्रुघ्न ने कान तक धनुष की डोरी खींचकर लवणासुर की छाती में इतने 
जोरों से मारा कि वह उसकी छाती को चीरकर रसातल को चला गया और 
: फिर वहाँ से लौटकर शत्रुघ्न के पास चला आया। उस बाण के लगते ही 
लवणासुर कटे हुए वृक्ष की भाँति गिर गया। उसके मारे जाने पर वह शूल 
सबके देखते ही देखते भगवान्‌ रुद्र के पास चला गया। इस प्रकार उत्तम 
धनुष बाण धारण करने वाले शत्रुघ्न ने एक ही बाण से लवणासुर को मार 
कर तीनों लोकों के भय को नष्ट कर दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में उन्‍्हत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (६९) 


सत्तरवाँ सर्ग 


_. शत्रुघ्न का देवताओं के वरदान पर मधुरापुरी बसाना 
लवणासुर के मारे जाने पर इच्छा आइि:द्ेव॒वा:अ््गुघ्न से बोले- वत्स! 
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लवणासुर मारा गया। अब इसके लिए तुम वर माँगो। देवताओं के वचन 
सुनकर शत्रुघ्न बोले- देवताओ! यह रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर 
राजधानी के रूप में बस जाए यही मेरी कामना है। तब देवताओं ने कहा- 
बहुत अच्छा ! ऐसा ही होगा। यह रमणीय पुरी निःसन्देह शूरवीरों की सेना 
से भर जाएगी। ऐसा कहकर देवता स्वर्ग को चले गए। तब शत्रुघ्न ने 
गंगातट से अपनी सेना को बुलाया और शत्रुघ्न ने उस सेना को लेकर 
श्रावण मास से उस पुरी को बसाना शुरू किया। तब से बारहवें वर्ष तक 
वह पुरी तथा शूरसेन जनपद पूर्ण रूप सै बस गया तथा वह सब सुख 
सुविधा से सम्पन्न हो गयी। वह पुरी यमुना के तट पर अर्ध चन्द्राकार बसी 
थी तथा अनेकानेक सुन्दर गुहों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से सुशोभित 
थी | लवणासुर द्वारा बनावाए हुए गृहों को भी सफेदी कराकर नाना प्रकार 
के चित्रों से सुसज्जित कर दिया गया। अनेकानेक उद्यान और बिहार स्थल 
उस नगर की शोभा बढ़ाने लगे। तत्पश्चात्‌ मधुरापुरी बसाकर शत्रुघ्न के 
मन में यह विचार आया कि अयोध्या से आए बारह वर्ष हो गये अब मुझे 
वहाँ चलकर श्रीरघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करना चाहिए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७०) 


' इकहत्तरवाँ सर्ग 

_ शत्रुघ्न का थोड़े से सैनिकों के साथ अयोध्या जाना 
तत्पश्चात्‌ बार्‌हवें वर्ष में थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ ले 
शत्रुघ्न ने श्रीराम पालित अयोध्या में जाने का विचार किया। अतः अपने 
मुख्य-मुख्य मंत्रियों तथा सेनापतियों को छोड़कर वे सौ रथ लेकर अयोध्या 
की ओर चल पड़े। मार्ग में सात-आठ स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वे 
वाल्मीकि के आश्रम में आ पहुँचे और रात में वहीं ठहरे। वहाँ वाल्मीकि ने 
शत्रुघ्न को सहस्रों सुमधुर कथाएं सुनाईं। अन्त में बोले- पुरुष श्रेष्ठ! 
-लवणासुर तुम्हारे द्वारा मारा गया इससे सारे जगत्‌ में जो भय व्याप्त था वह 
शांत हो गया। नरश्रेष्ठ! मैं इन्द्र की सभा में बैठा था। जब वह विमानाकार 
सभा युद्ध देखने के-लिए,ज्ाई-तब्न, बही ठेतब्रैळे:तुस्हाेनइस युद्ध को मैंने 
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भली भाँति देखा था। ऐसा कहकर वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक सूँघा तथा 
उनका उनके सेनाओं सहित सत्कार किया। . तत्पश्चात्‌ शत्रुघ्न ने भोजन 
किया और श्रीराम चन्द्र जी के चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना जो गीत की 
मधुरता के कारण बड़ा ही प्रिय जान पड़ा। उस बेला में जो राम चरित उन्हें 
सुनने को मिला वह पहले से ही काव्य वद्ध कर लिया गया था। वह काव्य 
गान वीणा के लय के साथ हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर 
व्याकरण, छंद, काव्य आदि लक्षणों से सम्पन्न था।उस काव्य के सभी वाक्य 
सच्ची घटना को प्रतिपादित कर॑ते थे। तब वह अद्भुत काव्य गान सुनकर 
शत्रुघ्न दो घडी के लिए मूच्छित हो गए और उनकी आँखों से आँसू की 
धारा भी बहने लगी। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे वे नतमस्तक होकर बोले 
यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं 
को इस आश्रम में ज्यों की त्यों सुन रहे हैं। तब विस्मय में पडकर वे शत्रुघ्न 
से बोले-कि वाल्मीकि जी से इसके बारे में पूछे। किन्तु यह सुनकर शत्रुघ्न ने 
सैनिकों से कहा- मुनि के इस आश्रम में अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं 
होती रहती हैं। उनके बारे में हमारा पूछ-ताछ करना उचित नहीं। इतना 
कहकर वे महर्षि को प्रणाम कर अपने खेमे में चले गए। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में इकहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७१) 


बहत्तरवाँ सर्ग 
वाल्मीकि से विदा हो शत्रुघ्न का अयोध्या के लिए प्रस्थान 

उस समय शत्रुघ्न राम चरित्र सम्बन्धी गान के विषय में रात में बहुत 
देर तक सोचते रहे। रात बीतते ही प्रातः वे नित्य कर्म करके मुनि वाल्मीकि 
से बोले- अब मैं श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ। अतः आपकी 
आज्ञा से मैं अयोध्या जाना चाहता हूँ। उनकी आज्ञा प्राप्तकर वे शीघ्र 
अयोध्या पहुँचकर मंत्रियों के साथ घिरे हुए श्रीराम की सभा में पहुँचकर 
प्रणाम करते हुए बोले- महाराज ! आपने मुझे जिस काम के लिए आज्ञा दी 
थी उसे कर आया हूँ। पापी लवण मारा गया और उसकी पुरी भी बस गई । 
रघुनंदन! आपका"दर्शम”किए'बिनान्बारछ'वर्कतो'्किसी तरह बीतं गये। 
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अब अधिक काल तक आपसे दूर रहने का साहस मुझमें नहीं होता। 
शत्रुघ्न की बात सुनकर श्रीराम बोले- सौम्य ! राजा परदेश रहने पर भी 
दुखी नहीं होते, बल्कि प्रजा का भलीभाँति पालन करते हैं। अपने सैनिकों 
के साथ सात दिन यहाँ रहकर तुम मधुरापुरी चले जाना। श्रीराम की ऐसी 
बात सुनकर वे दीन वाणी में बोले- जैसी प्रभु की आज्ञा ! फिर सात दिन 
अयोध्या में ठहरकर शत्रुघ्न वहाँ से मधुरा जाने को तैयार हो गए। उस 
समय भरत और लक्ष्मण की सेना बहुत दूर तक उन्हें पहुँचाने आई। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७२) 


तिहत्तरवाँ सर्ग | 

एक ब्राह्मण का अपने मरे बालक को राजद्वार पर लाना 
शत्रुघ्न को मधुरा भेजकर श्रीराम, भरत और लक्ष्मण के साथ प्रजा 
का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। तदनन्तर कुछ दिनों बाद एक वृद्ध 
ब्राह्मण अपने पुत्र की लाश को गोद में लेकर दुख से रोता हुआ राजद्वार 
पर आया और दुःख से कहने लगा- हाय! पाँच वर्ष की अवस्था में मेरे पुत्र 
को मृत्यु ने धर दबाया। मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन-सा पाप किया था 
जिससे मैं अपने इकलौते बेटे की मत्यु अपनी आँखों से देख रहा हूँ। 
बेटा! तू मेरे किस पाप के कारण असमय ही काल के गाल में चला गया। 
मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी झूठ बोला हो या किसी को सताया हो 
फिर किस कारण यह पितुकर्म किए बिना बाल्यावस्था में यमराज के घर 
चला गया। निश्चय ही इसमें श्रीराम का ही कोई महान्‌ दुष्कर्म है जिससे 
इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। राजन्‌! या तो इस 
बालक को जीवित कर दो अन्यथा मैं स्त्री समेत इस राजद्वार पर अनाथ 
की भाँति प्राण दे दूँगा। जब राजा दुराचारी होता है तभी प्रजा की अकाल 
मृत्यु होने लगती है। निश्चय ही राजा के किसी दोष से ही मेरा पुत्र मरा 
है। महात्मा इक्ष्वाकुवंशियों का यह राज्य अब अनाथ हो गया। इस तरह 
अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारम्बार राजा के सामने दुख निवेदन 
किया और शोक से संतप्त होकर अपने मरे हुए पुत्र को उठाकर हृदय से 
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लगाता रहा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 


में तिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७३) 


चौहत्तरवाँ सर्ग 
एक शूद्र के अधर्म आचरण से ही बालक की मत्यु का कारण 

तब रामचन्द्र ने उस बाह्मण के करुण क्रन्दन से दुःखी होकर भाइयों 
सहित वसिष्ठ, वामदेव, कात्यायन, मार्कन्डेय, कश्यप, जावालि, गौतम 
और नारद आदि आठ ऋषियों और पुरवासियों को राज सभा में बुलाया 
और उस सभा में श्रीराम ने अत्यन्त दुखी होकर कहा- द्वार पर जो ब्राह्मण 
रो रहा है। उसके पुत्र के अकाल मत्यु का क्या कारण हो सकता है। यह 
सुनकर नारद मुनि ने कहा- राजन्‌! उसके मृत्यु का कारण मैं बता रहा हूँ 
सुनिए। सत्ययुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या करते थे इसलिए किसी की 
अकाल मत्यु नहीं होती थी। सत्ययुग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदुढ 
शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार तपस्या 
करने लगे। इस तरह वे ब्राह्मण के समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु 
आदिधर्मप्रवर्तकों ने सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना की। 
इस युग में अधर्म ने अपना एक पैर रखा है। इस प्रकार चतुर्थांश अधर्म 
संसार में फैल गया। सतयुग में कृषि से जीविका का चलाना मल के समान 
` त्याज्य समझा जाता था और बिना किसी प्रयत्न के फल-फूल और अन्न 
आहार के लिए मिलते थे। त्रेता युग में इसी कृषि से जीविका करके लोग 
अधर्म फैलाने लगे। अधर्म के कारण त्रेता युग में मनुष्यों की आयुक्षीण होने 
लगी। वैश्य खेती करते थे और ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सेवा करते थे तथा 
शूद्र तीनों वर्ण के लोगों की विशेष रूप से पूजा व आदर सत्कार करने लगे 
थे। इस प्रकार कृषि रूप अधर्म का एक पाँव वैश्यों और शूद्रों ने फैलाया। 
तब धीरे-धीरे ब्राह्मणों और क्षत्रियो का प्रभाव घट गया और इस तरह 
अधर्म का दूसरा पाँव संसार में फैला। तदनन्तर द्वापर युग में तपस्या रूप 
कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है किन्तु नर श्रेष्ठ! शूद्र को इन तीनों युग में 
“ही तपस्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। श्रीराम! अब एक समय ऐसा 
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आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी तपस्या करने लगेगा। अतएव 
महाराज! आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धिवाला शूद्र 
महान्‌ तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहा होगा और इसी के कारण इस 
बालक की मत्यु हुई। जब किसी राजा के राज्य में कोई अधर्म का काम 
करता है तो उसका वह कार्य राज्य के लिए दरिद्रता का कारण बन जाता है। 
अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे 
उसको रोकने की कोशिश कीजिए। इस से मुनष्यों की आयु बढ़ेगी और इस 
बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में चौहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७४) 


पचहत्तरवाँ सर्ग 
श्री राम का पुष्पक विमान से घूमकर शूद्र तपस्वी का पता लगाना 

नारद जी के अमृतमय वचन सुनकर श्रीराम चन्द्र को अपार आनन्द 
हुआ। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा- सौम्य ! तुम ब्राह्मण को समझाकर उसके 
पुत्र के शव को सुगंधित तेल से भरी हुई नाद में रखने का प्रबंध करो जिससे 
वह खराब न हो। तब श्रीराम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। इससे 
पुष्पक विमान उपस्थित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी भरत और लक्ष्मण 
को राज्य का कार्य सौंपकर महर्षियों का अभिवादन कर विमान पर आरूढ़ 
हो पश्चिम दिशा को गए। उस दिशा में बहुत खोजने पर भी कोई दुष्कर्मी न 
दिखाई पड़ा। तब उत्तर दिशा की ओर गए। फिर वहाँ से उन्होंने पूर्व दिशा 
की ओर प्रस्थान किया। वहाँ भी सभी को निष्पाप देखकर वे दक्षिण दिशा 
में गए। वहाँ शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान्‌ सरोवर दिखाई 
दिया। उसी के किनारे एक तपस्वी को तपस्या करते देख श्रीराम वहाँ ठहर 
गए और तपस्वी से बोले- तुम किस प्रयोजन से इस वृक्ष में उलटे लटककर 
घोर तपस्या कर रहे हो? तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में किस 
वर्ग के हो इसे भी ठीक-ठीक बताओ। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
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छिहत्तरवाँ सर्ग 
श्रीराम के द्वारा शम्बूक का बध 

भगवान्‌ श्रीराम का यह वचन सुनकर वह तपस्वी बोला- श्रीराम ! मैं 

शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं सदेह स्वर्ग में जाकर देवत्व प्राप्त करना 
चाहता हूँ। इस लिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। मेरा नामशम्बूक है। वह इस 
प्रकार कह ही रहा था कि श्रीराम ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार 
निकाली और उससे उसका सिर काट डाला। उस समय देवताओं ने 
श्रीराम पर फूल बरसाते हुए कहा- देव ! आपने इसे मारकर देवकार्य किया 

है इसलिए हम लोग आप पर प्रसन्न हैं। अब इसके लिए कोई वरदान 
मांगिए। श्रीराम तब इन्द्र से हाथ जोड़कर बोले- यदि देवता मुझ पर 
प्रसन्न हैं तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाये। मैंने उसके सामने पुत्र जीवित 
कर देने की प्रतिज्ञा की थी। अतः वह झूठी न होने पाए। यह सुनकर 
देवताओं ने कहा- राजन्‌! जिस समय आपने शूद्र को मारा था उसी क्षण 
वह बालक जीवित होकर अपने मात-पिता से जा मिला। नर श्रेष्ठ! अब 
हम अगस्त्य मुनि को देखने जाते हैं। बारह वर्ष की घोर तपस्या करते हुए 

. अब उनकी दीक्षा समाप्त हुई है। आप भी उन्हें देखने चलें। तब श्रीराम 
सहित देवता अगस्त्य मुनि के तपोवन में पहुँचे। अगस्त्य ने उन सब 
देवताओं का यथोचित सत्कार करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात्‌ वे 
श्रीराम का अतिथि सत्कार करके बोले- राजन्‌! मुझे देवताओं से मालूम 
हुआ है कि आपने शूद्र का बध करके ब्राह्मण पुत्र को जिलाया है। रघुनंदन ! 
आप साक्षात्‌ नारायण हैं और ये सारा जगत्‌ आप में ही व्याप्त है। कृपया 
आज की रात मेरे ही आश्रम में ठहर कर मुझे कृतार्थ करें। राजन्‌! यह 
विश्वकर्मा का बनाया दिव्य आभूषण है जो अपने दिव्य रूप और तेज से 

. प्रकाशित है। आप इसे लीजिए क्योंकि यह आपके ही धारण करने योग्य है। 
तब श्रीराम ने अगस्त्य मुनि से कहा- भगवन्‌! दान लेने का काम तो केवल 
ब्राह्मण को ही निंदित नहीं है। फिर क्षत्रिय आपका दान कैसे ले सकता है? 
कुपया बताइए। तब श्रीराम के पूछने पर अगस्त्यः मुनि बोले- पहले 
` सत्ययुग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चलकर इन्द्र देवताओं के 
राजा बनाए गए। तब सारी'म्रणाःबह्मा'नी केपास जाकर बोली- देव! आप 
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ने इन्द्र को देवताओं का राजा बनाया है। इसी तरह हमारे लिए भी किसी 
शरेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए। तब ब्रह्मा. ने इन्द्र सहित सभी लोकपालों 
को बुलाकर कहा- तुम सब अपने-अपने तेज का एक-एक भाग दो। सब 
लोकपालों ने ऐसा ही किया। तब उन लोकपालों के तेज का थोड़ा-थोड़ा 
अंश लेकर छींकने लगे जिससे क्षुप नामक राजा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने 
लोकपालों का अंश क्षुप को देकर प्रजा से कहा यही तुम्हारे राजा हैं। तब क्षुप 
ने इन्द्र के अंश से पथ्वी का शासन, वरुण के अंश से प्रजा का पालन, कुबेर 
के अंश से प्रजा के धन धान्य की समृद्धि और यम के अंश से दंडनीय प्रजा 
को दण्ड दिया। अतः श्रीराम! आप राजा हैं और समस्त लोकपालों का 
अंश आप में विद्यमान है। इसलिए इन्द्र के अंश का यह आभूषण स्वीकार 
कीजिए। यह सुनकर सूर्य के समान प्रकाशित उस आभूषण को ग्रहण करते 
हुए श्रीरामचन्द्र ने पूछा- यह अद्भुत तथा दिव्य आभूषण से युक्त 
अलंकार आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब अगस्त्य मुनि बोले- श्रीराम! इसके 
लिए मैं चतुर्युगी के त्रेतायुग में जैसा वृत्तान्त घटित हुआ उसे बता रहा हूँ। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में छिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७६) 


सतहत्तरवाँ सर्ग 


महर्षि अगस्त्य का एक स्वर्गीय पुरुष के शव भक्षण का प्रसंग सुनाना 

श्रीराम ! त्रेतायुग में एक बहुत ही विस्तृत वन था। उस वन में न कोई 
पशु था न कोई पक्षी। सौम्य! उस वन में तपस्या हेतु उत्तम स्थान का पता 
लगाने के लिए ही मैं वहाँ गया था। उस वन के मध्य भाग में एक सरोवर 
था। उसका जल पीने में बहुत स्वादिष्ट था। उसमें कीचड़ न होकर वह 
सर्वथा निर्मल था। उस सरोवर के पास ही एक पुराना आश्रम था जिसमें 
एक भी तपस्वी नहीं था। पुरुष प्रवर मैं जेठ की एक रात उस आश्रम में 
रहा। तत्पश्चात्‌ सबेरे उठकर स्नानादि के लिए उस सरोवर पर गया। उस 
समय मुझे वहाँ एक शव दिखाई दिया । प्रभो ! मैं उस शव के बारे में सोचता 
हुआ वहीं बैठ गया कि उसी समय मैंने वहाँ एक दिव्य विमान उतरते 
देखा। उसमें मैंने-१एक्स्कर्णवासी"देखता०को 'बैछे"हुए देखा जिनके साथ 
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सहस्रों अप्सराएं दिव्य आभूषणों के साथ बैठी हुई थीं। श्रीराम फिर उस 
स्वर्गवासी पुरुष ने विमान से उतरकर देखते ही देखते उस शव का भक्षण 
किया। उस मांस का भक्षण कर वे उस सरोवर में हाथ-मुँह धोकर विमान 
पर चढ़ने को उद्यत हुए। तब मैंने उस देव तुल्य पुरुष से पूछा- सौम्य ! आप 
कौन हैं और ऐसा घुणित कार्य क्‍यों किया? नरेश्वर ! तब उन्होंने मेरी बातें 
सुनकर यह सब मेरे सामने बताया। 
` इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में सतहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७७) 


अइहत्तरवाँ सर्ग 
राजा श्वेत का इस घृणित कार्य का कारण बताना 
अगस्त्य जी बोले- श्रीराम! तब मेरे पूछने पर उस स्वर्गीय पुरुष ने 
कहा- महर्षि इसके लिए मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ उसे सुनिए ! 

' पूर्व काल में मेरे पिता सुदेव विदर्भ देश के शासक थे। उन्होंने मेरी माता के 
गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न किए। मेरा नाम श्वेत और मेरे भाई का नाम सुरथ 
रखा गया। पिता के स्वर्गवासी होने पर मैंने एक हजार वर्ष तक प्रजा का 
पालन किया | तत्पश्चात्‌ अपनी . मुत्यु को करीब जानकर मैं सुरथ को 
राज्य सौंपकर इस निर्जन स्थान पर तपस्या करने आया। तत्पश्चात्‌ तीन 
हजार वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मैंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। 
किन्तु ब्रह्मलोक में भी मैं भूख प्यास से दुखी रहने लगा | तब मैंने ब्रह्मा जी से 
इसके बारे में पूछा- भगवन्‌! इस लोक में तो किसी को भूख प्यास नहीं 
लगती फिर किस कारण से मेरी इन्द्रियाँ शिथिल हो रही हैं।आखिर यह मेरे 

कौन-से पाप का फल है। अतः पितामह! मुझे बताएं कि मैं किस वस्तु का 

भोजन करूँ। तब यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा- सुदेव नंदन! तुमने तपस्या 
करते समय अपने ही शरीर के पुष्ट रहने की ओर ध्यान दिया है- किन्तु 
दान रूपी बीज बोये बिना यहाँ कुछ भी नहीं जमता। अतएव तुम्हारे हृष्ट- 
पुष्ट शरीर का सुस्वादु माँस ही तुम्हारा आहार है। श्वेत! फिर जब महर्षि 
अगस्त्य इस वन में पधारेंगे तब तुम इस कष्ट से कारा पा जाओगे। 
महाबाहो ! वे देवताओं काँ भी उदर करन मै समर्थ हैं फिर तुम जैसे पुरुष ' 
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को संकट से छुडाना उनके लिए कौन-सा कठिन कार्य होगा। महर्षि ! तब 
से मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रतिदिन इस स्थान में आकर इस निदित भोजन 
को करता हूँ। अब आप ही मुझको इस गहन पाप से बचाइए। क्योंकि आप 
निश्चित रूप से अगस्त्य ही हैं। मुझसे आप इस आभूषण का दान स्वीकार 
करें। मुझे कुपा प्रसाद प्राप्त कराएं। उस समय स्वर्गीय राजा की दुख भरी 
बात सुनकर मैंने उसका उत्तम आभूषण ले लिया। फिर उस आभूषण को 
लेते ही श्वेत का वह पूर्व शरीर अदृश्य हो गया और राजा भी सुख पूर्वक 
स्वर्ग चले गए। काकुत्स्थ ! यह अद्भुत दिखाई पड़ने वाला दिव्य आभूषण 
वही है। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में अट्हत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७८) 


उन्यासिवाँ सर्ग 
इक्ष्वाकु पुत्र राजा दण्ड का राज्य 
तदनन्तर अगस्त्य मुनि से इस अद्भुत कथा को सुनकर श्रीराम बोले- 
मुनीश्वर! कुपाकर के बताइए, उस वन में जहाँ राजा श्वेत तपस्या करते थे 
पशु पक्षी क्यों नहीं रहते थे और ये विदर्भ राज उस सूने वन में तपस्या करने 
क्यों गए ? श्रीराम के वचन सुनकर महर्षि बोले- श्रीराम ! सत्ययुग की बात 
है। इस भूतल पर मनु का राज्य था। उनके ज्येष्ठपुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। 
तब एक दिन मनु ने उनसे कहा- बेटा! तुम इस भूतल पर राजवंशों की 
सृष्टि करो। इक्ष्वाकु ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की। उस समय मनु, पुत्र से 
संतुष्ट होकर बोले- पुत्र! तुम राजवंशों की सृष्टि करते हुए दण्ड के द्वारा 
दुष्टों का दमन करो, किन्तु किसी को बिना अपराध के दण्ड मत देना। 
विधिपूर्वक दिया हुआ दण्ड राजा को स्वर्ग में पहुँचा देता है। इतना कह कर 
मनु समाधि लगाकर स्वर्ग चले गए। उनके स्वर्ग चले जाने पर इक्ष्वाकु इस 
चिता में पड़ गए कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूँ। तब यज्ञ दान 
आदि करमो के द्वारा उन्होंने सौ पुत्र उत्पन्न किए। तात! किन्तु उनमें सबसे 
छोटा . पुत्र मूढ़ और विद्याहीन था। तब यह सोचकर कि एक दिन उस पर 
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अवश्य दण्डपात होगा, उन्होंने उसका नाम दण्ड रख दिया और उसे विन्ध्य 
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और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। तब दण्ड ने राजा होने पर 
अपने रहने के लिए बहुत ही उत्तम नगर बसाया और उसका नाम मधुमन्त्र 
रखकर शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में उन्यासिवाँ सर्ग पूरा हुआ। (७९) 


अस्सीवाँ सर्ग 
राजा दण्ड का भार्गव कन्या के साथ बलात्कार 
तब श्री राम से इतनी कथा कहने के बाद अगस्त्य क्रषि बोले- श्रीराम ! 
तदनन्तर राजा दण्ड ने इन्द्रियों पर काबू रखकर बहुत वर्षो तक राज्य 
किया | फिर एक दिन वह चैत्रमास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आ 
पहुँचा। वहाँ उसकी दुष्टि शुक्राचार्य की सुन्दरी कन्या पर पड़ी। अबं वह 
काम से पीडित होता हुआ उस कन्या से बोला- शुभे! तुम किसकी पुत्री हो । 
मैं कामदेव से पीडित हूँ। इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ। तब भृगु कन्या बोली- 
राजेन्द्र ! मैं शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री अंरजा हूँ और वे ही तुम्हारे गुरू हैं। 
नर श्रेष्ठ! वे बड़े तपस्वी हैं। यदि वे कुपित हुए तो तुम्हें महान्‌ विपत्ति में 
डाल सकते हैं। लेकिन अगर तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो तो 
सन्मार्ग पर चलते हुए मेरे पिता से मुझे माँग लो | तुम्हारे याचना करने से 
मेरे पिताजी अवश्य मुझको तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। तब अरजा के कहने 
पर काम के अधीन हुए दण्ड ने दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिया और कहा- 
सुन्दरी! कृपा करो! अब समय नष्ट न करो। तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले 
जा रहे हैं। इस समय तुम्हें प्राप्त करने में मेरा बध भी हो जाए तो मुझे कोई 
चिंता नहीं। ऐसा कहकर उस बलवान्‌ नरेश ने उस भार्गव कन्या को 
बलपूर्वक पकड़कर अपनी भुजाओं में भर लिया और अपनी इच्छा के 
अनुसार उसके साथ समागम किया। यह अनर्थ करने के बाद दण्ड अपने 
नगर मधुमन्त चला गया और अरजा रोती हुई अपने पिता के आने की राह 
देखने लगी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकात्य॒ के उत्तरकाण्ड . 
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सर्ग पूरा हुआ। (८०) 


उत्तरकाण्ड 


इक्यासीवाँ सर्ग 
शुक्र के शाप से राजा दण्ड और उसके राज्य का नाश 

तब दो घडी बाद किसी शिष्य से अरजा के ऊपर किए गए बलात्कार 

की बात सुनकर देवर्षि शुक्र अपने आश्रम को लौट गये । वहाँ अपनी कन्या 
को दुखी देखकर वे क्रोधित हो शिष्यों से बोले- देखो ! सेवकों सहित इस 
दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है। अब इस पाप कर्म का 
आचरण करने वाला यह दुर्बुद्धि नरेश सात रात के भीतर ही पुत्र, सेना 
और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। इसके राज्य को देवराज इन्द्र भारी 
धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। जहाँ तक दण्ड का राज्य है वहाँ तक के 
समस्त चराचर प्राणी सात रात तक केवल धूल की वर्षा पाकर अदुश्य हो 
जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने उस आश्रम में निवास करने वाले 
लोगों से कहा- अब तुम लोग दण्ड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश है 
वहाँ जाकर बस जा ओ। आश्रमवासी मुनियों से ऐसा कहकर शुक्र ने अरजा 
से कहा- खोटी बुद्धि वाली लड़की ! तू यहीं इस आश्रम में मन को परमात्मा 
के ध्यान में एकाग्र करके रह। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे वे 
कभी भी धूल की वर्षा से नहीं मारे जायेंगे। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने दूसरे राज्य 
में जाकर निवास किया और उनके कथनानुसार राजा दण्ड का वह राज्य 
सेवक, सेना और सवारियों सहित सात दिन में भस्म हो गया। नरेश्वर! 
विन्ध्य और शैवल गिरि के मध्य में दण्ड का राज्य था। तब शुक्राचार्य के 
शाप देने पर वही दण्डकारण्य कहलाया। इस स्थान पर तपस्वी आकर बस 
गए इसलिए इसका नाम जनस्थान हो गया। श्रीराम आपने जिस विषय में 
पूछा था वह सब मैंने बता दिया। वत्स! अब मेरे स-न्ध्योपासना का समय 
बीता जा रहा है। अब आप भी जाएं और आचमन तथा स्नान आदि करें। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में इक्यासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८१) \ 


बयासीवाँ सर्ग 
श्रीराम का अगस्त्य आश्रम से अयोध्यापुरी लौटना 


सन्ध्योपासनी करके राम Collection नः महात्मा कुंभज (अगस्त्य) के 
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आश्रम में प्रवेश किया और वहाँ रात बिताकर सबेरे महर्षि के पास जाकर 
बोले- महर्षे! अब मैं अपनी पुरी जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। मैं अपने 
को पवित्र करने की अभिलाषा से फिर कभी आपके दर्शनार्थ इस आश्रम में 
आऊँगा। श्रीराम के मधुर वचन सुनकर महर्षि बड़े प्रसन्न होकर बोले- 
रघुनन्दन! सभी प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। इस भूतल 
पर जो प्राणी आपको क्रूर दृष्टि से देखते हैं वे यमराज के दण्ड से पीटे 
जाकर नरक में गिरते हैं और जो आपकी कथाएं कहते हैं वे पवित्र हो कर 
सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अब आप निश्चित होकर जाइए। मुनि के इतना 
कहने पर श्रीराम ने आगस्त्य मुनि को तथा अन्य ऋषियों को प्रणाम किया 
तथा सब का आशीर्वाद प्राप्तकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए। फिर 
अयोध्यापुरी के रास्ते में जगह-जगह सम्मान पाते हुए मध्याह्न के समय 
अयोध्यापुरी जा पहुँचे। वहाँ विमान को विदा करके उन्होंने द्वारपाल से 
भरत और लक्ष्मण को बुला लाने का आदेश दिया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में बयासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८२) 


तिरासीवाँ सर्ग 
भरत के कहने से श्रीराम का राजसूय यज्ञ करने के विचार से 
निवृत्त होना 

क्लेश रहित कर्म करने वाले श्रीराम का यह वचन सुनकर द्वारपाल ने 
जाकर भरत और लक्ष्मण को बुला लिया। तब श्रीराम ने उन्हें हृदय से 
लगाते हुए कहा- मैं ब्राह्मणों का कार्य सिद्ध करने के बाद अब राजसूय यज्ञ 
करना चाहता हूँ। क्योंकि यही धर्म का पोषक और पाप का नाशक हैं। तुम 
-लोग मेरी आत्मा हो इसलिए आज के दिन बैठकर इस बात पर विचार करो कि 
हमारे लिए कौन-सा कर्म लोक तथा परलोक में कल्याणकारी होगा। तब 
श्रीराम की यह बात सुनकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा- महाबली 
रघुनंदन! पुत्र जैसे पिता को देखते हैं उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओं 
का भाव है। नरेश्वर! फिर आप ऐसा यज्ञ क्यों करते हैं जिससे संसार के 
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सभी राज्यों का विनाश सँभव हो जाए। क्योंकि आप के क्रोध से सभी 


उत्तरकाण्ड ८७५ 
बलवान्‌ राजाओं का उच्छेद हो जाएगा | इसलिए राजसूय यज्ञ करना आपके 
लिए उचित नहीं। श्रीराम भरत की इस बात से प्रसन्‍न होकर बोले-सौम्य ! 
तुम्हारे जैसा बुद्धिमान पुरुष ही ऐसा परामर्श दे सकता है तुम्हारा कथन सही 
है। क्षत्रिय वंश की रक्षा के लिए जो बात तुमने कही है उससे मैं सहमत हूँ और 
इसलिए मैंने इस राजसूय यज्ञ करने का विचार त्याग दिया। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में तिरासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८३) 


चौरासीवाँ सर्ग 
लक्ष्मण द्वारा अश्वमेधे यज्ञ का प्रस्ताव 

तदनन्तर भरत के इस प्रकार बात करने पर लक्ष्मण बोले- रघुनंदन ! 

आप समस्त पापों के नाशक अश्वमेध यज्ञ करिए। इन्द्र को जब ब्रह्म हत्या 

लगी थी तब वे इसी यज्ञ के अनुष्ठान से पाप मुक्त हुए थे। पहले की बात है 

जब देवता और असुर परस्पर मिलकर रहते थे। उस समय वुत्र नामक एक 

महाभयंकर असुर रहता था। उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था तथा पुथ्वी का 

धर्मपूर्वक शासन करता था | महात्मा वुत्रासुर के राज्य में भूमि बिना जोते बोए 

ही अन्न उत्पन्न करती थी। अचानक एक दिन वुत्र के मन में यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि मैं परम उत्तम तप करूँ। क्योंकि तप ही परम कल्याण का 
साधन है। दूसरा सुख मोहमात्र है। तब वह अपने पुत्र मधुरेश्वर को राजा 
बनाकर कठोर तप करने लगा | उंस समय वृत्रासुर के इस तप को देखकर इन्द्र 
दुखी होकर विष्णु के पास गए और बोले-महाबाहो !वुत्रासुर ने तप करके 
समस्त लोकों को जीत लिया है। अतः अब मैं शासन नहीं कर सकता | इसके 
इस तप से हम देवताओं को तीनों लोकों में रहने तक उसके अधीन होकर 
रहना पड़ेगा | विष्णो ! जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है तब से उसने 
सम्पूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। अतः आपके रक्षा करने से 
यह सारा जगत्‌ शांत और निरोग हो सकता है। ये सब देवता अब आप की 
ओर देख रहे हैं। अतः आप इसका बध करके देवताओं की सहायता कीजिए। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
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चौरासिवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८४) 


८७६ श्रीवाल्मीकीय रामायण 


पचासीवाँ सर्ग 
भगवान्‌ विष्णु के तेज का इन्द्र में प्रवेश 
लक्ष्मण की बात सुनकर श्रीराम ने कहा- लक्ष्मण! अब तुम मुझे 
वुत्रासुर की पूरी कथा सुनाओ। श्रीराम के इस आदेश को सुनकर लक्ष्मण 
बोले- इन्द्र आदि देवताओं की प्रार्थना सुनने पर भगवान विष्णु बोले- 
देवताओं ! तुम्हारी प्रार्थना के पहले से ही मैं वुत्रासुर के स्नेह बंधन से 
बँधा हुआ हूँ। फिर भी मैं तुम लोगों को एक ऐसा उपाय बताऊँगा जिससे 
देवराज इन्द्र उसका बध कर सकेंगे। मैं अब अपने तेज को तीन भागों में 
विभक्त करूँगा। उस तेज का एक अंश इन्द्र में प्रवेश करे, दूसारा बज्र में 
व्याप्त हो जाए तथा तीसरा भूतल को चला जाए। तभी इन्द्र वृत्रासुर का 
बध कर सकेंगे। यह सुनकर देवतागण बोले- प्रभो! आप अपने तेज द्वारा 
देवराज इन्द्र को अनुग्रहीत करें। तत्पश्चात्‌ इन्द्र आदि सभी देवता उस 
वन में गए जहाँ वुत्रासुर तपस्या कर रहा था। उस समय वृत्रासुर का तेज 
सारे लोकों में व्याप्त हो रहा था। तब देवता लोग घबड़ा कर सोचने लगे- 
हम इसका बध कैसे करेंगे? वे लोग यही सोच ही रहे थे कि इन्द्र ने दोनों 
हाथ उठाकर अपना बज वृत्रासुर के मस्तक पर दे मारा। वह बज़ अग्नि 
के समान भयंकर था। अतः उसकी चोट से कटकर वृत्रासुर का सर नीचे 
आ गिरा। निरपराध वुत्रासुर का बध उचित नहीं था इसलिए इन्द्र ब्रह्म 
हत्या के भय से वहाँ से भागे। किन्तु ब्रह्म हत्या तत्काल उनके पीछे 
लगकर उनके देह को पीडित करने लगी। तब सारे देवता विष्णु की स्तुति 
करने लगे- समस्त प्राणियों के रक्षक, जगत्‌ के पिता, भगवान्‌ विष्णु हमें 
केवल आपका ही सहारा है। वृत्रासुर तो मारा गया आपके तेज से किन्तु 
ब्रह्म हत्या लगी इन्द्र को। अब उनको इस भय से मुक्त कीजिए। तब 
विष्णु भगवान्‌ बोले- देवताओं ! मुझको प्रसन्न करने के लिए जब इन्द्र 
अश्वमेधः यज्ञ करेंगे तभी देवेन्द्र के पद को पुनः प्राप्त कर लेंगे। यह 
सुनकर देवता अपने-अपने धाम को चले गए 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 


CC-0 में पचासीवॉँ सग पूरा हुआ॥,( PAS 


उत्तरकाण्ड 


छियासीवाँ सर्ग 


अश्वमेध के अनुष्ठान से इन्द्र का ब्रह्महत्या से मुक्त होना 

लक्ष्मण बोले- वृत्रासुर के मारे जाने पर ब्रह्महत्या से घिरे इन्द्र को 
बहुत देर तक होश नहीं हुआ। तब इन्द्र के अदृश्य हो जाने पर सारा 
संसार व्याकुल हो उठा। पानी न बरसने से नदी, तालाब, वन आदि सूख 
गए। इस प्रकार लोकों को नष्ट होते देख देवता घबड़ा उठे और विष्णु के 
आज्ञानुसार अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वृहस्पति और ऋषियों के साथ 
उस स्थान पर गए जहाँ इन्द्र मूर्च्छित पड़े थे। तत्पश्चात्‌ जब देवताओं के 
द्वारा अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तब ब्रह्महत्या स्वयं आकर ` बोली- 
देवताओं ! अब बताओ हम कहाँ जाकर रहें? उस समय देवतागण बोले- 
तुम चार भागों में विभक्त हो जाओ। तब ब्रह्महत्या चार भागों में विभक्त 
होकर बोली- मैं अपने अंश से वर्ष के चार महीनों तक जल से भरी हुई 
नदियों में निवास करूँगी। उस समय इच्छानुसार विचरने वाली होऊंगी । 
दूसरे भाग से मैं सदा भूमि पर निवास करने वाली होऊंगी। मैं अपने 
तीसरे अंश से प्रतिमास तीन रात तक गर्वीली स्त्रियों में निवास करूँगी 
और चौथे अंश से मिथ्या दोष लगाकर ब्राह्मण के बध करने वाले दुष्टों 
में, इस प्रकार चार अंशों से चार स्थानों पर निवास करूँगी। ऐसा कहकर 
ब्रह्म हत्या जब चली गई तब इन्द्र पवित्र होकर अपने स्थान पर प्रतिष्ठित 
हो गए। रघुनंदन! अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। अतः आप 
अश्वमेध यज्ञ द्वारा पूजन कीजिए। तब लक्ष्मण के वचन को सुनकर 

श्रीराम को बड़ी प्रसन्नता हुई। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में छियासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८६) 


सतासीवाँ सर्ग 
श्रीराम का लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाना 
लक्ष्मण की बात सुनकर श्रीराम बोले- लक्ष्मण ! वृत्रासुर के बध तथा 


अश्वमेध यज्ञ की जो कथा तुमने कही है सो सब सत्य हैं। सुना जाता है 
प्राचीन समय में“प्रजायसि"कर्दम के-ुत्र०इस"माभक"राजा बड़े धर्मात्मा 


८७८  श्रीवाल्मीकीय रामायण 


हुए। वे अपने पराक्रम से सम्पूर्ण पुथ्वी पर शासन करते थे। प्रजा का 
पुत्रवत्‌ पालन करने वाले राजा इल से देवता, दैत्य, नाग, राक्षस सभी 
डरते थे। एक बार शिकार खेलते हुए वे उस वन में जा पहुँचे जहाँ 
कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस वन में भगवान्‌ शंकर अपने समस्त 
सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा का मनोरंजन किया करते 
थे। भगवान्‌ शंकर के प्रभाव से उस वन के पशु, पक्षी आदि सब स्त्री रूप 
को प्राप्त हो गए थे। महाराज इल उस वन में शिकार खेल ही रहे थे तब 
वन के समस्त जीवों सहित अपने सैनिकों तथा स्वयं को स्त्री के रूप में 
देखकर बड़े दुखी हुए। उस समय यह जानकर कि यह सब भगवान्‌ 
- शंकर के प्रभाव से हुआ है वे शिव की शरण में गए। लेकिन उन्हें देखकर 
भगवान्‌ बोले- राजन्‌! पुरुषत्व को छोड़कर जो वरदान माँगोगे मैं दूँगा। 
यह सुनकर राजा उनसे कोई वर न माँगकर' देवी पार्वती के पास जाकर 
बोले- मातेश्वरी! मेरे ऊपर कुपादुष्टि करो। तब इल का अभिप्राय 
समझकर पार्वती जी बोलीं- मैं आधा वरदान देने की अधिकारिणी हूँ। 
आधा वरदान भगवान्‌ शंकर से माँग लो। यह सुनकर राजा इल ने कहा- 
देवि! मैं एक महीने तक स्त्री रहूँ और एक महीने तक पुरुष । आप 
मुझको यही वर दीजिए। पार्वती जी ने यह वरदान देते हुए कहा- जब 
तुम पुरुष रहोगे तब तुम्हें स्त्री भाव का स्मरण न रहेगा और जब स्त्री : 
रहोगे तब पुरुषत्व का ज्ञान न रहेगा। लक्ष्मण! यह वरदान पाकर राजा 
इल एक मास तक पुरुष रहते थे और दूसरे महीने त्रिलोक सुन्दरी नारी 
इला के रूप में रहने लगे थे। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में सतासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८७) 


अठासीवाँ सर्ग 


इला और बुध का एक दूसरे को देखना 
श्रीराम की इस कथा को सुनकर. लक्ष्मण और भरत दोनों बड़ 
विस्मित हुए। तब दोनों भाइयों ने उनसे विस्तृत वृतान्त को सुनाने का 


अनुरोध किया। श्रीराम यह नकर, बोलेना. पहले मास में ही परम 


उत्तरकाण्ड ८७९ 


सुन्दरी स्त्री होकर अपने सहचरी स्त्रियों के साथ उस वन में पर्वत के 
ऊपर पैदल विचरने लगी। यहीं पर्वत के पास ही एक सुन्दर सरोवर था। 
उस सरोवर में सोमपुत्र बुध तपस्या करते थे। किन्तु उस समय इला पर 

दृष्टिपडते ही बुध कामदेव के शिकार हो गए। वे सोचने लगे ऐसी सुन्दर 
स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी है। यदि यह दूसरे को ब्याही न गई हो तो 
सर्वथा मेरी स्त्री होने योग्य है। यह सोचकर वे जल से बाहर निकले और 
उन स्त्रियों से इला के बारे में पूछा- ये लोक सुन्दरी नारी किसकी पत्नी हैं 
और यहाँ किस लिए आई हैं? तब उनकी सहचरियों ने मधुर वाणी में 
कहा- यह सुन्दरी हमारी स्वामिनी हैं। अभी विवाहित नहीं हैं और हमारे 
साथ इसी वन में विचरा करती हैं। तब योग बल से राजा इल का सम्पूर्ण 
वृतान्त जानकर बुध उनसे बोले- तुम लोग इसी पर्वत पर आश्रम बना 
लो और यहीं किन्नरी के रूप में विचरो। तुम्हें शीघ्र ही किन्नर पति 
मिलेंगे। बुध की यह बात सुनकर वे सभी स्त्रियाँ उस पर्वत पर रहने 
लगीं। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य कें उत्तरकाण्ड 
में अठासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८८) 


नवासीवाँ सर्ग 
बुध और इला का समागम 

श्रीराम ने इला की कथा को फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया- 
उन स्त्रियों को पर्वत के किनारे भेजकर बुध ने उस रूपवती स्त्री से हँसते 
हुए कहा- मैं चन्द्रमा का पुत्र बुध हूँ। तुम मेरे साथ पत्नी के रूप में विहार 
करो। तब अपने को एकान्त में देखकर इला ने बुध की बात सहर्ष स्वीकार 
कर ली और बुध के साथ विहार करने लगी। तब विहार करते-करते पूरा 
चैत्र का महीना व्यतीत हो गया और आखिरी दिन इला के बजाए इल 
शैया पर से जाग उठे। फिर समीप के जल के भीतर ऊपर को हाथ उठाए 
हुए एक तपस्वी को कठोर तप करते हुए देखकर वे उनसे बोले- भगवन्‌! 
मैं अपने सेवकों के साथ इस दुर्गम पर्वत पर आ गया था परन्तु मुझे 
अपनी वह सेना नहीं दिखलाई देती। वे सब मेरे सैनिक कहाँ चले गए। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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उस समय बुध यह जानकर कि शाप के कारण इसे स्त्रीत्व का ज्ञान नहीं है 

वे राजा से बोले- राजन्‌! ओले बरसने के कारण तुम्हारे सैनिक मारे गए 

और तुम भयभीत होकर मेरे आश्रम में सो गए थे। किन्तु अब भय की 
कोई बात नहीं। तुम अब यहीं मेरे आश्रम में फल फूल खाते हुए 
सुखपूर्वक रहो। उस समय राजा इल बोले- तपोधन ! मैं अब अपनी 
राजधानी को जाऊँगा और अपनी स्त्री पुत्रों को देखूँगा। यदि मैं नहीं 
जाऊँगा तो मेरा बड़ा पुत्र शशिबिंदु राजा बन बैठेगा। इसलिए मैं यहाँ 
नहीं रह सकता। उस समय ब्रह्मवादी बुध ने समझा बुझाकर राजा को 
एक वर्ष तक वहाँ रखा। वे एक महीने स्त्री के रूप में बुध के साथ विहार 
करते थे और एक महीने पुरुष के रूप में रहकर धर्म का कार्य करते थे। 
उसं समय नवाँ महीना समाप्त होते ही इला के एक पुत्र उत्पच्न हुआ 
जिसे इला ने बुध को सौंप दिया और वह पुरुरवा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस 
प्रकार क्रमशः एक मास स्त्री और एक मास पुरुष होकर राजा इल ने भोग 
और धर्म में वर्ष व्यतीत 'कर दिया। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में नवासीवाँ सर्ग पूरा हुआ। (८९) 


नब्बेवाँ सर्ग 
अश्वमेधं के अनुष्ठान से इला को पुरुषत्व की प्राप्ति. 

श्रीराम की इस अद्भुत कथा को सुनने के बाद लक्ष्मण तथा भरत ने 

पुनः पूछा- नरश्रेष्ठ! बुंध के साथ एक वर्ष तक विहार करने के बाद इला 
ने क्या किया?-इस कथा को भी सुनाइए। श्रीराम ने कहा- एक वर्ष 
व्यतीत होने पर जब राजा इल फिर पुरुष हुए तब बुध ने च्यवन, दुर्वासा, 
संवर्त आदि मुनियों को बुलाकर कर्दम पुत्र राजा इल के कल्याण का उपाय 
सोचने के लिए कहा। जिस समय बुध मुनियों के साथ यह परामर्श कर 
रहे थे उस समय प्रजापति कर्दम भी पुलस्त्य, क्रतु वषट्कार और ओंकार 
जैसे दिजों को लेकर उस आश्रम में आए। उस समय कर्दम ऋषि ने कहा- 
मुनिवरो। जब तक भगवान्‌ शंकर इनसे प्रसन्न नहीं होते तब तक इनके 
कल्याण को आशा नहीं। अतः हम लोग इनके निमित्त भगवान्‌ शंकर को 
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_ उत्तरकाण्ड 2497 
_ मुनि अपने शिष्टः (श्वमेध यज्ञ करें। तब वहाँ बैठे हुए ऋषियों ने 

सहित ट- “० और बुध के आश्रम के समीप विधिपूर्वक अश्वमेधः 

| हर ` या । यज्ञ समाप्ति पर 

। -* ऋषियो! 


भगवान्‌ शंकर ने साक्षात्‌ प्रकट होकर 
पर तुम्हारी भक्ति और अश्वमेध यज्ञ से मैं बहुत प्रसन्न 

31 मेरे द्वारा तुम इल का कौन-सा प्रिय कार्य कराना चाहते हो उसे 

बताओ। यह सुनकर मुनिगण बोले- भगवन्‌! इल को सदा के लिए 
पुरुषत्व प्राप्त हो जाए यही हम लोगों की प्रार्थना है। तत्पश्चात्‌ इल को 
सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर भगवान्‌ शंकर अन्तर्धान हो गए और 
ऋषि लोग भी अपने-अपने स्थान को चल्ने गए। उस समय राजा इल ने: 
गंगा यमुना के संगम के निकट एक परम यशस्वी नगर प्रतिष्ठानपुर 
बसाया और वहाँ के शासक हुए। फिर समय आने पर वे शरीर त्याग कर 
ब्रह्मलोक को चले गए और उनका पुत्र पुरुरवा प्रतिष्ठानपुर का राजा 
हुआ। इस तरह अश्वमेध के प्रभाव से इल ने पुरुषत्व प्राप्त कर और भी 
दुर्लभ वस्तुएं हस्तगत कर लीं। | 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में नब्बेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९०) ` | 


| इक्यानबेवाँ सर्ग . 
श्रीराम के अश्वमेध की तैयारी 

| श्रीरोमंचन्द्र की आज्ञा सें लक्ष्मण ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले 

। ब्राह्मणों में अग्रगण्य एवं श्रेष्ठ वसिष्ठ, कामदेव, जाबालि और काश्यप 

| आदि द्विजों को बुलाया। उनके आने पर श्रीराम ने उन्है प्रणाम किया 

| और अश्वमेध करने की अनुमति माँगी । ऋषिगण इस विचार को सुनकर 

। अत्यंत हर्षित हो उठे। और उनके इस विचार की प्रशंसा करने लगे। 

| तिप्रों की अनुमति पाकर श्रीराम ने कहा- लक्ष्मण! किष्किंधा में शीघ्रगामी 
हत भेजकर सुग्रीव को यह यज्ञ देखने के लिए ससैन्य बुलाओ । विभीषण 
' को भी राक्षसों समेत आने की निमंत्रण दो। दूर-दूर से विप्रों और उनकी 
| स्त्रियो,को बुलाओ। समस्त नर,नारी-और चारणों को भी आमंत्रित 
` 'रो। गोमती के तट परै मिय यजञःमण्डप्का निर्माण कर सत्र 


यण 


आवाल्मीकीय रामायण स्त्रीत्व का ज्ञान नहीं है 
म्हारे सैनिक मारे गए 


लोगों थे निमंत्रित इसमें ै लोगजिन्त्‌ इ एला 
लोगों को निमंत्रित किया जार इसमें आए इए य की 
सत्कार हो। सबसे आगे सेना को भेजा जाए। फिर एक लाख -जते 
गेहूँ, चावल, मूँग आदि खाद्य पदार्थ तथा सुवर्ण भेजो। तत्पश्चा 
माताओं के साथ तुम भी चले जाओ। इस तरह श्रीराम की आज्ञा पाकर 


शत्रुघ्न सहित भरत ने नैमिषारणत को प्रस्थान किया। उस समय वहाँ सुग्रीव 
` ज्ञ विभीषण भी यज्ञ देखने आ पहुँचे थे। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में इक्यानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९१) | 


 बानवेवाँसर्ग 
श्रीराम का कृष्णसार नामक घोड़े को छोड़ना 
भगवान्‌ शत्रुघ्न के साथ यज्ञ की सभी सामग्री भेजने के पश्चात्‌ श्री राम 
ने उत्तम लक्षणों से सम्पन्न कृष्णसार नामक घोड़े को छोड़ा । फिर लकमण को 
उस अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त करके श्रीराम सेना के साथ नैमिषारण्य 
को गए। वहाँ युद्ध स्थल की बनावट तथा देश विदेश के राजाओं को आया 
हुआ देखकर श्रीराम चन्द्र बड़े प्रसन्न हुए। उन सब नरेशों का यथोचित 
आदर भरत और शत्रुघ्न कर रहे थे। ऋषि मुनियों की सेवा में विभीषण लगे 


८८२ 


हुए थे। ब्राह्मणों के भोजन आदि का प्रबन्ध सुग्रीव के हाथों में था।सभी आए . 
हुए राजाओं के लिए सुन्दर निवास बनाए गए थे। अश्वमेध यज्ञ खूब धूमे, 


थांम से चलं रहा था | इसमें जो भी याचक जिस चीज की इच्छा करता उसे वही 
चीज मिलती | इसके लिए धन धान्य आदि किसी वस्तु की कमी नहीं रह गई 
शी। याचकों को दान देने के लिए वानर और राक्षस सदैव तत्पर रहते। 
भगवान्‌ श्रीराम का ऐसा यज्ञ एक वर्ष से भी अधिक काल तक चलता रहा। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में बांनबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९२) 


तिरानबेवाँ सर्ग 
श्रीराम्‌-के.यज्ञ.मे. महर्षि व्रालर्मीक्रि,क़ा आगमन . 


इस प्रकार अद्भत यज्ञ जब चाल हआं उस समय भगवान्‌ वाल्मीर्कि 


उत्तरकाण्ड 
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न शिष्यों के साथ पधारे | हा उन्हें एक्‌ सुन्दर पर्णशाला में शिष्यों 
“हराया गया। यज्ञ प्रबंधकों ने धन धान्य और फल मूलों से भरी 

हुई गाड़ियाँ उनकी पर्णशाला में भेज दीं। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने 
लव-कुश से कहा- तुम दोनों एकाग्रचित्त हो सब ओर घुमफिर कर बड़े 

` आनन्द के साथ सम्पूर्ण रामायण काव्य का गान करो! ऋषियों और 
ब्राह्मणों के पवित्र स्थान पर भी इसका गान करना | यहाँ भोजन हेतु सुस्वादु 
फल और मूल प्रस्तुत हैं। इनके खाने से तुम थकोगे नहीं और तुम्हारा स्वर 
ठीक रहेगा। यदि इसके लिए श्रीरामचन्द्र भी निमंत्रण दें तो तुम उनके 
सामने भी गाना। मेरी जैसी शिक्षा है असके अनुरूप तुम बीस श्लोक का 
प्रतिदिन गायन करो। इस कथा का गान करते समय तुम्हारे मन में धन 
प्राप्ति की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि कंद मूल खाने वालों का धन से 
क्या प्रयोजन? यदि श्रीराम चन्द्र यह पूछें कि तुम लोग किसके पुत्र हो उस 
समय केवल यही कहना कि हम लोग वाल्मीकि के शिष्य हैं। तुम लोग 
प्रातःकाल से इस काव्य का गान करना। तब लव और कुश ने ऋषि की कही 
हुई वाणी को अपने हृदय में धारण कर पर्णशाला में रात भर सुख से रहे। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में तिरानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९३) 


चौरानबेवाँ सर्ग 
लव कुश द्वारा रामायण काव्य का गाना , 
रात बीतने पर जब सबेरा हुआ तब स्नान सन्ध्या से निवृत्त हो उन 
दोनों भाइयों ने रामायण काव्य का गान आरम्भ किया। लय और ताल से 
युक्त उस अद्भुत गायन को जिसने सुना वह आश्चर्य चकित रह गया। 
तत्पश्चात्‌ यह कार्य समाप्त होने के बाद श्रीराम चन्द्र ने ऋषि, मुनि, राजा, 


` ब्राह्मण, संगीतज्ञ, शास्त्रों के ज्ञाता, ज्योतिषी, याज्ञिक, चित्रकार आदि 


जितने गुणी जनों को बुलवाया और सब को यथोचित आसन देने के 
- पश्चात्‌ उन्होंने लव और कुश को बुलाया और उनसे रामायण का गान 


करने के लिए कहा, तब लव, और कुश ने अपना गान प्रारम्भ किया। उस ' 
. गान को सनकर सभी श्रोतागण आश्चर्य चकित रह गए। उस काव्य को 
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2 हुए किसी की भी तृप्ति नहीं हो रही थी। वहाँ उपस्थित सभी. राजा 
न आनन्द विभोर हो उन बालकों की ओर देखने लगे। वहाँ 
उपस्थित सभी लोग यही कहते हुए सुनाई पड़े कि इन बालकों का श्रीराम 
चन्द्र के साथ अंदूभुत सामंजस्य है। यदि ये सब राजसी वस्त्र में होते तो 
इनमें और श्रीराम में कोई अंतर न होता। तत्पश्चात्‌ लव और कुश ने 
बालकाण्ड के बीस सर्ग कहकर अपना गायन समाप्त किया। तब श्रीराम 
ने लक्ष्मण से कहा- भाई! इन बालकों को अझारह हजार स्वर्ण मुद्राएं 
राजकोष से दे दो। जब लक्ष्मण उन मुद्राओं को लव-कुश को अर्पित करने 
लगे तब उन्होंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। बालकों द्वारा उस धन के 
स्वीकार न किए जाने पर सब को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर श्रीराम ने. 
पूछा- बालकों! यह काव्य कितना बड़ा है। और किसने बनाया है। तब 
बालकों ने कहा- इस काव्य का निर्माण महर्षि वाल्मीकि ने किया है। उस 
तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में चौबीस हजार श्लोक और एक 

| सौ उपाख्यान हैं। इसमें आदि से लेकर अंत तक पाँच सौ सर्ग तथा छह 
) कान्डों का-निर्माण किया गया है। इसके सिवा उन्होंने उत्तरकाण्ड की भी 
रचना की है। इसमें आपके जीवन की सारी बातें आ गई हैं। आप यदि 
इनको सम्पूर्ण सुनने के इच्छुक हैं तो यज्ञ कार्य से निवृत्त हो प्रतिदिन इसको 
` श्रवण कोजिए। यह कहकर लव-कुश अपने आश्रम को गए। इस प्रकार 
प्रथम दिन कतिपय सगो से युक्त सुन्दर स्वर एवं मधुर शब्दों से पूर्ण उस 
काव्यगान को श्रीराम ने सुना। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में चौरानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९४) 


पंचानबेवाँ सर्ग 

` श्रीराम का सीता से शुद्धता प्रमाणित करने का विचार 

` इत प्रकार श्रीराम ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों 
तक उत्तम रामायण का गान सुनते रहे। छह काण्ड समाप्त होने पर वे दोनों : 
उत्तरकाण्ड गाने लगे। तदनन्तर जब श्रीराम को यह मालूम हुआ कि ये 
सीता के पुत्र हैं तब. उन्होंने,दूतों, को, महहि,वात्म्रीक्रिकके पास इस आशय से 
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भेजा हैं 
तला शुद्ध हैं तो अपने शुद्ध होने का विश्वास जनता को 
ज I लक दूर करना चाहती हैं तो यहाँ सभा में आकर 
वाला रणं क की शपथ ग्रहण करें। तब दूतों ने जाकर महर्षि 
न एरन्त यह संदेशा कह सुनाया। दूतों से संदेश पाकर महर्षि ने . 
नको विश्वास दिलाया कि ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है। 
इसलिए सीता श्रीराम की आज्ञा अवश्य शिरोधार्य करेंगी। यह समाचार 


भी दूतों ने श्री राम तक पहुँचा दिया। तब श्रीराम ने अत्यंत 
ऋषियों और राजाओं से नगर 


खो कहा- आप लोग प्रातःकाल सीता का शपथ लेना 
अपनी आँखों से देखें। यह सुनकर ऋषिगण और राजाओं के समुदाय ने 
श्रीराम की प्रशंसा करते हुए कहा- महात्मा! संसार में केवल आप ही बड़ाई 
के पात्र हैं, क्योंकि ऐसा चरित्र करना केवल आपके लिए ही संभव है। इस 
प्रकार दूसरे दिन सीता' से शपथ लेने का निश्चय करके श्रीराम ने उन सब 
मुनियों और नरेशों को अपने-अपने स्थान पर जाने की अनुमति दे दी। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में पंचानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९५) | 


छियानबेवाँ सर्ग 


महर्षि वाल्मीकि द्वारा सीता की शुद्धता का समर्थन 

दूसरे दिन सबेरा होने पर श्रीराम यज्ञ शाला में पधारे और वहाँ समस्त 
ऋषियों को बुलवाया। वसिष्ठ, जाबालि, कश्यप, वामदेव, विश्वामित्र, 
दीर्घतमा, दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भार्गव, वामन, मार्कण्डेय, मौद्गल्य, 
गर्ग, च्यवन, शतानंद, भरद्वाज, सुप्रभ, नारद, पर्वत और गौतम आदि 
ऋषि श्रेष्ठ अपने-अपने आसनों पर विराजमान हुए। सम्पूर्ण जनता सीता 
का शपथ सुनने को लालायित थी) इसी समय महर्षि वाल्मीकि नत-मस्तक 
सीता को साथ लिए वहाँ पधारे। उस समय सीता के दोनों हाथ जुड़े हुए थे 
और नेत्रों से झर-झर आँसू बह रहे थे। उस समय वे अपने हृदय मंदिर में 
केवल श्रीराम का ध्यान किए हुए थीं। ऐसी सीता को देखकर लोगों ने बड़ी 
प्रशंसा की। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने श्रीराम से कहा- राज्‌! तुम्हारी 
पत्नी सीता पतिव्रताओंमें श्रेष्ठ है। अत्यंत सदाचारिणी तथा तुम्हारे चरणों 
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में ही प्रीति रखनेवाली है। अब तुम आज्ञा दो कि यह अपने सदाचारिणी 
होने की शपथ लें। दोना पुत्र, लव-कुश सीता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। मैं 
कभी मिथ्या वचन नहीं बोलता। ये दोनों पुत्र तुम्हारे ही वीर्य से उत्पन्न हुए . 
हैं। मैं इन्हें संदाचारिणी समझकर आश्रम पर लाया था। राजकुमार मैंने 
दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम 
` पवित्र है। आप भी यह जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध हैं फिर लोकोपवाद 
के भय से आपने इसका त्याग किया। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में छियानबेवाँ सर्ग पूरा हुआ। (९६) 


सत्तानबेवाँ सर्ग 


सीता का शपथ ग्रहण 

तदनन्तर वाल्मीकि के ऐसा कहने पर सीता देवी की ओर देखकर 
श्रीराम बोले- महाभाग ! आपके इन वचनों से मुझे जनक नंदिनी सीता पर 
पूर्ण विश्वास हो गया है। लंका में एक बार देवताओं के समक्ष भी इनकी 
अरिन परीक्षा हो चुकी है। उसी के कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान 
दिया था Ee आगे लोकोपवाद उठा अतः यह जानते हुए भी कि सीता 
निष्पाप हैं, मैंने इनका त्याग किया। लवकुश मेरे ही पुत्र हैं यह भी मुझे 
विश्वास 12 | तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश 
कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। उसी समय ब्रह्माजी के साथ मुख्य देवता 
` भी आदित्य, वसु, रुद्र तथा नाग सिद्ध गण आए। उस समय शीतल मंद 
समीर चलने लगी और चारों ओर आनन्द हो गया। तब सीता तपस्विनी 
केः अनुरूप 0 वस्त्र धारण किए हुए हाथ जोडकर खडी हुई और' 
बोली- मैं श्रीराम के सिवा औरं किसी पुरुष का चिन्तन भी नहीं 
का 4 सब सत्य है तो भगवती प॒थ्वी देवी मुझे अपनी गोद में 

ग समय उसमें सिंहासन 
निकला | सिंहासन पर छ तरह हे त क ' हाथों 
ठल उसिना | सह ह्वा उवी दवी ने दोनो हाथी 
i लिया और सिंहासन रसातल को चल्ला गया। तब 
तागण पुष्प बरसाने लगे। सीता का भूतल प्रवेश देखकर वहाँ आए हुए 
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सब लोग हर्ष शोक आदि में 


डूब गये। तत्पश्चात्‌ दो घड़ी तक वहाँ का जन 
समुदाय मोहाच्छन्न सा हो गया। | 


इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड में 
सत्तानबेवा सर्ग पूरा हुआ (९७) न 


अट्टानबेवों सर्ग 


सीता के लिए श्रीराम का खेद 
कप विदेह कुमारी के रसातल में प्रवेश कर जाने पर श्रीराम के समीप 
सम्पूण वानर तथा ऋषि, मुनि कहने लगे- सीते! तुम धन्य हो। किन्तु स्वयं 
भगवान्‌ श्रीराम बहुत दुखी .हुए। अत्यंत व्यथित हो वे सिर झुकाकर 
अश्रुपात करते हुए कहने लगे- आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मेरी 
आँखों के सामने हीं मेरी लक्ष्मी के समान सीता अदुश्य हो गयी। फिर 
क्रोधित होकर बोले- जब हम रावण को मारकर सीता को ले आए तो. 
रसातल से भी हम उन्हें ले आएंगे। बसुंधरे! राजा जनक के हल चलाने पर॒ | 
सीता का जन्म हुआ था। अतएव तुम मेरी सास हो। अब या तो तुम सीता 
को मुझे लौटा दो अथवा मेरे लिए भी अपनी गोद में जगह दो। जहाँ सीता 
होगी वहीं मैं भी रहूँगा। यदि तुम अब मुझे जैसी थी वैसे सीता को नहीं _ 
लौटाती तो मैं पर्वत और वन सहित सारी भूमि का विनाश कर डालूँगा। 
तब श्रीराम को क्रोधित होते देख पितामह ब्रह्मा बोले- श्रीराम तुम विष्णु 
क्रे अवतार हो तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। तुम मन लगाकर 
वाल्मीकि रचित इस काव्य के उत्तरकाण्ड को सुनो। यह काव्य दिव्य और 
अद्भुत है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है। अतः इस को आप 
ऋषि-मुनियों सहित “सुनिए । इतना कहकर ब्रहमाजी देवताओं के साथ 
चले गये। तब श्रीराम महर्षि वाल्मीकि से बोले- भगवन्‌! ये ब्रहूम लोक . 
महर्षि मेरे भावी चरित्र से युक्त उत्तरकाण्ड का शेष अंश सुनना चाहते हैं। 
अतः कल सुबह ही उसका गान आरम्भ हो जाना-चाहिए। ऐसा निश्चय 
करके श्रीरघुनाथजी ने समुदाय को विदा कर दिया तथा कुश और लव को 
साथ लेकर अपनी पर्णशाला में आए। वहाँ सीता का चिन्तन करते-करते 
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क. ` _ अहठानबेवौ सर्ग पूरा हुआ (९८) 
निन्यानबेवौँ सर्ग 
श्रीराम की जीवनचर्या 
दूसरे दिन प्रातःकाल सब मुनियों और | को बुलाकर श्री राम 
अपने पुत्रों को शेष काव्य के गाने की आज्ञा दी। यह सुनकर लव कुश . ने 
गायन प्रारम्भ कर दिया। उधर सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर उस 
यज्ञ के अंत में श्रीराम का मन बहुत दुखी हुआ। तदनन्तर श्रीराम ने सब 
राजाओं को, रीछों, वानरों और राक्षसीं को जनसमुदाय तथा ब्राहूमणों को 
धन देकर विदा किया और अयोध्या आये। वह अयोध्या में अत्यंत 
शोकपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए व्यथित रहे। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं 
किया था इसलिए प्रत्येक यज्ञ में स्वर्ण की सीता बनाई जाती थी। श्रीराम ने 
दस हजार वर्षो तक धर्मपूर्वक राज्य-किया। उनके राज्य में मेघ समय पर 
वर्षा करते थे। कभी अकाल नहीं पड़ता था। सभी दिशाएं प्रसन्न दिखाई 
देती थी। इसके बाद दीर्घकाल व्यतीत होने पर रानी कौसल्या स्वर्ग लोक 
„ को पधारीं। इसके बाद सुमित्रा और कैकेयी भी देह त्यागकर स्वर्ग में 
सुखपूर्वक राजा दशरथ के पास रहने लगीं। धर्मात्मा श्रीराम ने श्राद्ध में 
उत्तोमत्तम वस्तुएं ब्राहूमणों को दान में देते हुए बड़े-बड़े विविध यज्ञों का 
पालन करते हुए श्री रघुनाथजी के कई हजार वर्ष सुखपूर्वक बीत गये। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर काण्ड में 
निन्यानबेवां सर्ग पूरा हुआ (९९) 


सौवा सर्ग 


केकय देश के ब्रहूमषि गार्य का भेंट लेकर आना 


ईणा उ केकय देश के राजा युधाजित्‌ ने अपने पुरोहित 
र ब श्री रघुनाथजी के पास. भेजा। उनके साथ 
ग ताण करने के लिए, दस. सहस्न,घ्रोडे, कम्बल, अनेक 


' उत्तरकाण्ड 
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आगमन क्यो कर 
कहिए । मेरे मामा ने यदि कोई संदेश दिया हो Mend 
बताएं। तब गार्ग्यं मुनि बोले- आपके मामा युधाजित्‌ ने जो संदेश दिया है 
उसे रुचिकर जान पड़े तो सुनिये। उन्होने कहा है- सिन्धु नदी के किनारे 
बहुत बड़े प्रदेश का गंधर्व राज शैलूष का पुत्र तीन करोड़ गंधर्वो के साथ 
राज्य करता है। वह देश बड़ा सुंदर है। आप उन गंधर्वो को जीतकर वहाँ 
सुंदर गंधर्व नगर बसाइए। इसे सुनकर भरत की ओर देखकर श्रीराम 
बोले- महर्षि! तक्ष और पुष्कल भरत के ये दोनों पुत्र भरत के साथ सेना . 
लेकर वहाँ जाएंगे और गंधर्वो का नाश करके उस देश को जीत लेंगे। भरत 
जी दो नगर बसाकर दोनों पुत्रों को राज्यभार सौंप कर लौट आयेंगे। 
तत्पश्चात्‌ महर्षि गार्ग्य को आगे करके अपने दोनों पुत्रों सहित भरत जी 
सेना लेकर आगे बढ़े। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में सांवा सर्ग पूरा हुआ। (१००) 


एक सौ एकव सर्ग 
भरत का गंधर्वो पर आक्रमण = 
केकय राज युधाजित्‌ ने जब सुना कि महर्षि गार्ग्य के साथ स्वयं भरत 
सेनापति होकर आ रहे हैं तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर उन्होंने भी 
अपनी सेना लेकर भरत जी कें साथ जाकर गंधर्व नगर को चारों ओर से 
घेर लिया। गंधर्वों के साथ भरत का सात दिनों तक बड़ा रोमांचकारी यु 
आ। इसमें चारों ओर रूधिर की-धाराएं बह चलीं। उस युद्ध में किसी 
ण न होते देख आठवें दिन भरतजी ने संवर्त नामक कालास्त्र gl 
इससे तीन करोड़ गंधर्व क्षण भर में मारे गये। इसके बाद जयघोष और र 
ध्वनि के साथ भरत ने तक्षशिला और पुष्कलावत नानक दो नगर बसाये। 
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सिंहासन पर तक्ष को एवं पुष्कलावत के 


बैठाया। फिर भरत जी वहाँ वर्षो तक रहे 
राज्य सिंहासन पर उ वादि उन्नति हुई। तत्पश्चात्‌ भरतजी 
र श्रीराम के सम्मुख गंधर्वो की पराजय एवं दो 
॒ [न्त सविस्तार कह 
त्रो राज्याभिषेक करने का सारा वृतान्त स 
क जन कर रघुनाथजी उन पर ब प्रसन्न हुये। 


पक क्‍ श्री निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर काण्ड में एक 
यौ एकवौँ सर्ग पूरा हुआ (१०१) 
एक सौ दोवों सर्ग | 
श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा कुमार अगद और चंद्रकेतु 
की विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति 


भरत के मुख से गधर्व देश का समाचार सुनकर श्रीराम चंद्र बड़े प्रसन्न 
हुये। तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण से बोले- सुमित्रानंदन ! तुम्हारे ये दोनों कुमार 
अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। अतः मैं उनका राज्याभिषेक जक 
चाहता हूँ। तुम इनके लिए किसी देश का चुनाव करो। सौम्य! ऐसा देश 
देखो जहाँ निवास करने से दूसरे राजाओं को कष्ट न हो । तब भरत जी 
बोले- कुमार अंगद का राज्याभिषेक कारूपथ नामक अत्यत रमणीय देश 
पर कीजिए। तथा चंद्रकेतु (या चंद्रकांत) को चंद्रकांत नगर में सिहासनारूछ 
कीजिए। उस समय भरत की बात मानकर लक्ष्मण ने कारूपथ देश को 
` अपने अधीन कर अंगद को वहाँ का राजा बनाया। चंद्रकेतु के लिए 
चंद्रकांता नामक विख्यातपुरी बसाकर उन्हें वहाँ का राजा बनाया गया। 
फिर भरत को चंद्रकेतु की सहायता हेतु एवं लक्ष्मण को अंगद की सहायता 
के लिए छोड़कर अयोध्या लौट आये । लक्ष्मण एक वर्षतक अंगद की राजधानी में 
रहकर फिर अयोध्यापुरी लौट आये। उसी तरह भरत जी एक वर्ष से कुछ 
अधिक काल तक चंद्रकांता नगरी में ठहर कर वापस आ गये। इस प्रकार 
धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उनके दस हजार वर्ष पूरे हो गये। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर काण्ड में एक 

सौ दोवौँ सर्ग पूरा हुआ (१०२) 
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के पास! एक अत्यंतआवश्यकक्ार्य अतिबल का दूत होकर श्री राम चंद्र 
सूचना दे दें। तब श्रीराम की हा आया हूँ। आप उन्हें मेरे आगमन की 


बध करेंगे। यह सुनकर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- महाबाहो ! द्वारपाल को 


इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर काण्ड में एक 
सौ तीनवाँ सर्ग पूरा हुआ (१०३) 


एक सौ चारवाँ सर्ग 


काल का श्रीराम को ब्रहूमाजी का संदेश सुनाना 
महाबली महाराज! मुझे पितामह ब्रहमाजी ने यहाँ भेजा है। हिरण्य 
गर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था इसलिए 


आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्व संहारकारी काल कहते हैं। पितामह ने कहा हैकि 


सौम्य ! लोक रक्षा के लिए जो समय नियत किया गया है वह पूरा हो गया 


' है। पूर्वकाल में समस्त लोकों को माया द्वारा स्वयं महासमुद्र के जल 
किया था फिर सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले 
. अनंत नामक नाग को-माय ले प्रकदकर आफ्ने म 


मुझे उत्पन्न किया। फिर 
धु और कैटभ नामंक दो 


श्रीवाल्मीकीय रामायण | 
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महाबली प्राणियों को भी उत्पन्न किया। तत्पश्चात इन्हीं के ( पल 
भरी पर्वतो सहित यह पुथ्वी प्रकट हुई। फिर अपनी नाभि प 
किया जिसमें आपने मुझे प्रकट किया और सृष्टि रचने का ह | 
किन्तु उस समय मेरी स्तुति करने पर आपने सृष्टि की रक्षा करने का भार 
स्वीकार किया और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए विष्णु रूप में प्रकट डर 
तत्पश्चात्‌ दुष्टों के संकट से प्राणियों को बचाने के लिए आपने अदिति 
गर्भ से पराक्रमी पुत्र के रूप में प्रकट होकर उनकी रक्षा की। रावण द्वारा 
समस्त लोकों की प्रजा को पीड़ित होते देख स्वयं ग्यारह हजार वर्षों तक 
मत्युलोक में निवास करने की अवधि पैदा की थी। नरश्रेष्ठ! अब वह समय 
पूरा हो गया है और उसी की याद दिलाने के लिए ब्रह्माजी ने मुझे आपकी 
सेवा में भेजा है। फिर भी अगर कुछ समय के लिए आप प्रजा पालन करने 
के उद्देश्य से यहाँ रहना चाहें तो रहें। लेकिन यदि आपकी इच्छा: देवताओं 
को सनाथ कर उन्हें निर्भय करने की हो तो आप देवलोक चलें। यह सुनकर 
श्रीराम ने कहा-धर्म की हानि होने पर त्रिलोक दुष्टों के हाथों से रक्षा करने 
के लिए जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मुझे सभी कार्यों में देवताओं 
को लेकर ही रहना चाहिए। | 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकाण्ड में एक 
सौ चारवॉ सर्ग पूरा हुआ (१०४) | 


एक सौ पांचवा सर्ग 

महर्षि दुर्वासा का आगमन + 
उन दोनों में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी तभी महर्षि दुर्वासा 

राजद्वार पर आ पहुँचे और लक्ष्मण से बोले- मैं एक अत्यावश्कीय कार्य से 
श्रीराम चंद्र के पास आया हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। लक्ष्मण बोले- 
भगवन्‌! इस समय श्रीराम'चंद्र कार्य में व्यस्त हैं आप थोड़ी देर तक ठहरें। | 
यह सुनकर दुर्वासा क्रोधित होकर कहने लगे- मेरी क्रोधारिन को मत भड़- 
कने दो। मुझे इसी क्षण राम के पास ले चलो। अन्यथा यह राज्य, नगर, _ 
' 'रामचंद्र, भरत तथा तुम लोगों की संतानें सब मेरे शाप का शिकार बनेंगे। 
उस समय दुर्वासा के ये क्रूर वचन सुनकर लक्ष्मण किकर्तव्यविमूढ़ हो गये । 
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उत्तरकाण्ड 
हा कुछ pa करने के बाद यह तय किया गया कि सब नाश होने से 
5 रा ४ जाना अच्छा है। इसी विचार से लक्ष्मण ने जाकर श्रीराम 
के हुलास हल श्रीरामचंद्र शीघ्र ही काल को विदा . 
! थ जोड़कर बोले- ब्रह्मन! मेरे लिए 
आज्ञा है? दुर्वासा बोले- धर्म वत्सल आज मेरे हजार वर्ष क 
समाप्ति है मुझे भोजन कराके तुप्त कीजिये। तब रामचंद्र ने प्रसन्नं मन से 
मुनि को भोजन कराकर उन्हें विदा कर दिंया। तत्पश्चात्‌ वे काल से अपनी की 
हुई प्रतिज्ञा को स्मरण कर दुखी हो गयेः। उनका मुँह नीचे को झुक गया 
और वे कुछ बोल न सके। फिर इस निर्णय पर पहुँचे कि अब यह सब कुछ 
भी न रहेगा और यह सोचकर वे चुप हो रहे। 
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर काण्ड में एक 
सौ पाचवाँ सर्ग पूरा हुआ (१०५) 


. एक सौ छठवाँ सर्ग 
श्रीराम के त्याग देने पर लक्ष्मण का स्वर्ग गमन 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामचंद्र जी राहु ग्रस्त चँद्रमा के समान दीन हो गये तब 
लक्ष्मण ने मधुरवाणी में उनसे कहा- महाबाहो! आपको मेरे लिए किसी 
प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए क्योंकि पूर्व जन्म के कमो से बँधी काल 
की गति ही ऐसी है। सौम्य! आप निश्चित होकर मेरा बध करें क्योंकि 
प्रतिज्ञा भंग करने वाले नर्क में पड़ते हैं। तब लक्ष्मण को ऐसा कहते देख 
रामचंद्र अत्यंत दुखी होकर मंत्रियों और पुरोहितो को बुलाकर उनसे मुनि 
के दूत का आगमन तथा उससे अपनी प्रतिज्ञा तथा दुर्वासा के आगमन की 
सभी बातें कह सुनाई। तब वसिष्ठ जी ने कहा- नरश्रेष्ठ! लक्ष्मण से तुम्हारे. 
वियोग तथा आनेवाले विनाश की सूचना मुझे अपने तपोबल से पहले ही 
मिल गई थी। अब तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो किन्तु प्रतिज्ञा झूठी न 
करो। क्योंकि इससे धर्म का लोप होता है। तब मुनि वसिष्ठ की बात सुनकर 
श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा- सुमित्रानंदन ' मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। 
जिससे धर्म का लोप न हो। श्रीराम के इतना कहते ही लक्ष्मण आँखों में 
` आँसू भरकर बाहिरै आँ गयै!'औरुअफ्ने-र नज्राक्रर सरयू के किनारे चले . 
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गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने आचमन किया और फिर सम्पूर्ण इन्द्रियों को 
वश में करके प्राण वायु को रोक लिया। तब :यह देखकर इन्द्र आदि सब 
देवता ऋषि तथा अप्सराएं उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय 
देवराज इन्द्र उन्हें लेकर स्वर्ग चले गए। | 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में एक सौ छठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०६) ; 


एक सौ सातवाँ सर्ग 
वसिष्ठ जी के कहने से श्रीराम का पुरवासियों का अपने साथ 
ले चलने का विचार 

लक्ष्मण का त्याग करके श्रीराम दुःख और शोक में मग्न हो गए तथा 

मंत्री पुरोहित और महाजनों से इस प्रकार बोले- आज मैं अयोध्या के राज्य 
पर भरत का अभिषेक राजा के पद पर करूँगा। इसके लिए सभी सामग्रियाँ 
एकत्र की जाएँ। इस राज्याभिषेक के बाद मैं वन को चला जाऊँगा और 
लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूँगा। श्रीराम की यह बात सुनकर प्रजावर्ग 
के सभी लोग प्राणहीन से हो गए। तदनन्तर भरत जी ने कहा- रघुनंदन मैं 
सत्य को शपथ खाकर कहता हूँ कि आप के बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए। 
नरेश्वर! आप दक्षिण कोशल में कुश और उत्तर कोशल में लव को राजा 
बनाइए | शीघ्रगामी दूतों को शत्रुघ्न के पास भेजकर हमारे जाने का वतान्त 
` मुनाएँ। तब वसिष्ठ जी बोले- श्रीराम! पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की 
ओर देखो और इनकी इच्छा के अनुसार कार्य करो। वसिष्ठ जी के ऐसा 
कहने पर श्रीराम ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा कि आप लोगों 
का कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ तब प्रजा वर्ग के सभी लोग श्रीराम से बोले- 
रदन्‌! आप जहाँ भी जाएंगे हम भी वहीं चलेंगे। हम अपने स्त्री-पुत्रो 
सहित आपके सन्मार्ग पर चल्ने को उद्यत हैं। तब पुरवासियों का द्ढ़ 
अनुराग देखकर श्रीराम ने कुश,को दक्षिण कोशल के राज्य पर और लव 
को उत्तर कोशल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। फिर दोनों पुत्रों को 
अपने गोद में बैठाकर रामचन्द्र ने उन्हें कई हजार रथ, हाथी, घोड़े और. 
प्रचुर मात्रा में धन.तथा उल.देकर.उन-डोोको-उनकी-राजधानी भेज : 
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दिया। इस प्रकार उन्हें अपने-अपने नगर भेजकर श्रीराम ने शत्रुघ्न के पास 
अपने दूत भेजे। व 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में एक सौ सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०७) 


एक सौ आठवाँ सर्ग 
श्रीराम का भाइयों, सुग्रीव आदि वानरों एवं रीछों के साथ 
परमधाम जाने का निश्चय 

श्रीराम चन्द्र जी की आज्ञा पाकर उनके दूत मधुरा पहुँचे और शत्रुघ्न 
"से सारी बातें यथावत्‌ कह सुनाई। उन्होंने श्रीराम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का 
परित्याग, श्रीराम के पुत्रों का राज्याभिषेक तथा उनके साकेत धाम जाने का 
निश्चय आदि बातें भी उन्हें बताकर उनसे शीघ्र चलने को कहा। अपने 
कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर महादुखी शत्रुघ्न ने कांचन 
नामक पुरोहित को बुलाकर उससे सारी बातें यथावत्‌ कह सुनाई। फिर 
भाइयों सहित अपने शरीर त्याग करने की बात भी कही। इसके बद उन्होंने 
अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया और सुबाहु को मधुरा और 
शन्रुघाती को विदिशा का राज्य दिया। तत्पश्चात्‌ धन आदि का विभाजनं 
कर वे एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर 
देखा कि श्रीराम मुनियों के साथ सूक्ष्म रेशमी वस्त्र धारण कर प्रदीप्त अग्नि 
के समान बैठे हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर श्रीराम से कहा- राजन्‌! अपने 
दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके मैं आपके साथ जाने का दुढ़ निश्चय 
करके आया हूँ। अब आप इसके विरुद्ध मुझे कोई आज्ञान दें क्योंकि मैं यह 
नहीं चाहता कि मेरे द्वारा आपकी कोई आज्ञा भंग हो। शत्रुघ्न का इस 
प्रकार का दुढ विचार देखकर श्रीराम बोले- अच्छी बात है तुम भी हमारे 
साथ चलो। तब उनकी बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने 
वाले वानर रीछ और राक्षसों का समुदाय श्रीराम के दर्शन को इच्छा मन में 
लिए हुए वहाँ सुग्रीव को आंगे कर के पधारे। उन लोगों ने आते ही कहा- 
राजन्‌! आप हमुको अपने साथ अवश्य ले चलें। अन्यथा हम लोग 
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यमदण्ड से मारे हुए के समान हो जाएँगै। सतै नें कहा- राजन्‌! मै अंगद 
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का अभिषेक कर आपके साथ चलने के लिए आया हूँ। तब श्रीराम ने 

उनकी बात स्वीकार करते हुए विभीषण से कहा- राक्षस राज विभीषण ! 

जब तक चन्द्रमा, सूर्य और यह पुथ्वी रहेगी, जब तक्र भूतल 17 मेरी कथा 

प्रचलित रहेगी, तब तक इस संसार में तुम्हारा राज्य बना रहेगा। इक्ष्वाकु 

कुल के देवता जगन्नाथ जी (विष्णु भगवान) की तुम सदा आराधना किया 

करना। विभीषण ने श्रीराम की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात्‌ श्रीराम 
चन्द्र जी हनुमान से बोले- तुमने दीर्घकाल तक जीवित रहने का निश्चय 
किया है। अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। जब तक संसार में मेरी 
कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता 
पूर्वक विचरते रहो। तब श्रीराम के वचन सुनकर हनुमान जी को बड़ा हर्ष 
हुआ और वे बोले- भगवन्‌! मैं आपके इस आदेश का अवश्य पालन 
, ` करूँगा। इसके बाद जाम्बवान्‌, मैन्द तथा द्विविद से कहा- जब तक प्रलय 
और कलियुग न आए तब तक तुम लोग जीवित रहो। तदनन्तर उन्होंने 
शेष रीछों और वानरों से कहा- तुम लोग अपनी कथनानुसार मेरे साथ 
चलो। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में एक सौ आठवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०८) 


. एक सौ नवाँ सर्ग 
श्रीराम के साथ समस्त अयोध्यावासियों का प्रस्थान 

` तदनन्तर रात बीतने पर जब सुबह हुई तब श्रीराम चन्द्र पुरोहित से 
बोले- मेरे अग्नि होत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे-आगे 
चले। महा प्रयाण पथ पर इस यात्रा के समय मेरे बाजपेय यज्ञ का छात्र भी 
चलना चाहिए। तत्पश्चात्‌ पुरोहित वसिष्ठ जी द्वारा महाप्रस्थान की 
क्रियाएं विधि पूर्वक सम्पन्न होने पर श्रीरामचन्द्र हाथ में कुश लेकर वेद 
पाठ करते हुए प्रदीप्त सूर्य के समान सरयूतट पर जाने के लिए घर से 
निकले। भगवान्‌ श्रीराम के दाहिने पर्व में कमल हाथ में लिए हुए श्रीदेवी 
उपस्थित थीं। वाम भाग में भू देवी विराजमान थीं तथा आगे-आगे उनकी 
संहार शक्ति चल रही, थी बरत वेद, आयन्री.देवी,,ओंकार; वषट्कार सभी 
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उत्तरकाण्ड : 
भक्ति भाव से श्रीराम चन्द्र के पीछे 


में -पीछे चले। 
अन्तःपुर में रहनेवाली स्त्रियाँ, सपत्नीक बालक, वृद्ध, भृत्य, 


› भरत, शत्रुघ्न, मंत्री, प्रजा तथा 
कर्मचारी सभी श्रीराम का अनुसरण करने लगे। पशु, पक्षी तथा वानरादि 
. सभी किल-किल करते हुए श्रीराम से अपना प्रेम बतला रहे थे। उस समय 
सभी उत्साहित हो रहे थे और कोई उदास न था। उस 


स समय 
दुश्य देखकर श्रीराम चन्द्र की यात्रा देखने के लिए जो लोग वा 
प्रेम से विह्रृल होकर श्रीराम के पीछे-पीछे चल्ले। स्थावर या जंगमं जो 
भी प्राणी श्रीराम को जाते हुए देखता था वही उनके साथ हो जाता था। इस 
समय अयोध्या में साँस लेने वाला कोई छोटा-सा प्राणी भी रह गया हो ऐसा 
देखने में नहीं आता था। [ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 


में एक सौ नवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१०९) 


एक सौ दसवाँ सर्ग 
भाइयों सहित श्रीराम का विष्णु रूप में प्रवेश 
अयोध्या से डेढ़ योजन दूर जाकर भगवान्‌ श्रीराम. ने पुण्य सलिला 

सरयू का दर्शन किया। तब श्रीराम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर 
आए। उसी समय ब्रह्मा कई करोड़ विमान लेकर वहाँ आए। तब पुण्यात्मा 
देवताओं के आगमन से सारा आकाश ही दिव्य तेज से प्रकाशित हो गया। 
शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। तथा देवतागण लगातार पुष्पों की 
वर्षा करने लगे और बाजा बजने लगे। जिस समय श्रीराम चन्द्र ने सरयू में 
प्रवेश किया उस समय आकाश में ब्रह्माजी बोले- है विष्णो! आइए! 
देवतुल्य अपने भाइयों के साथ आकाशलोक में पधारिए। भगवन्‌! आप 
वैष्णवी मुनि में अथवा आकाश में जिसमें आपकी इच्छा हो सशरीरप्रवेश 
करें। आप अचिन्त्य अजर अमर हैं। ao को Bem 
पाता। भगवन्‌! आप जिस शरीर में चाहें प्रवेश करं। आपका र 
तब बदी के वचनों से प्रसन्न होकर श्रीराम भाइयों के साथ सशरीर पा 
लोक में चले गए। ऋषि, गन्धर्व, दैत्य दानव आदि क विष्णु en 
चन्द्र की स्तुति की। उस-्समय-इद्ादिदेवतागण उन्ह तता ७: 
५७ ५ ५ 1 5 3 
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बोले- विष्णो ! आप के आगमन से हमारे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए और 
यह स्वर्ग निष्पाप हो गया। तब विष्णु ने ब्रह्मा से कहा- हे भगवन्‌ आप 
हमारे साथ आए हुए प्राणियों को रहने के लिए भी कोई लोक दें क्योंकि ये 
ˆ प्रेमवश अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे साथ आए हैं। ब्रह्मा बोले- तिर्यक 
' योनि में जो प्राणी आपका चिंतन करते हैं वे मृत्यु के पश्चात्‌ संतानक लोक 
को जाते हैं। अतः ये सब संतानक लोक में जाएंगे। वानर और रीछ अपने- 
अपने देव रूप में प्रवेशकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त करें तथा सुग्रीव सूर्य 
मण्डल में प्रवेश करें। देवेश्वर ब्रह्मा ने जब संतानक लोकों की प्राप्ति की 
घोषणा की तब सरयू के गोप्रतार घाट पर आए उन सब लोगों ने आनन्द 
के ऑसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई | तब स्थावर और जंगम 
सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके दिव्य लोक में जा पहुँचे। 
इस प्रकार सभी प्राणी संतानक लोक में जा पहुँचे। इस प्रकार सब प्राणियों 
को संतानक लोक में स्थान देकर ब्रह्माजी अपने महान्‌ धाम में चले गए। 

इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 

में एक सौ दसवाँ सर्ग पूरा हुआ। (११०) 


एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग 
रामायण काव्य'का उपसंहार 
. लव और कुश कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण 
नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड सहित इतना ही है। बरह्मा जी ने भी इसका 
आदर किया है। इस महाकाव्य में उन्हीं भगवान्‌ विष्णु के चरित्र का वर्णन 
है जो चराचर जगत में व्याप हैं, जो मत्युलोक से स्वर्गलोक में चले गए हैं। 
इसत रामायण महाकाव्य को देवता महर्षिगण इत्यादि बडे हर्ष से सुनकर 
परमशक्ति प्राप्त करते हैं। आयु को बढ़ाने वाला तथा पापों का नाशं करने 
` वाला वेद के समान इस आख्यान को सुनने से पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है 
और निर्धन धन प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस महाकाव्य का पाठ 
. करता है वह इस लोक में पुत्र-पौत्र और उस लोक में स्वर्ग पाता है। जो 
वप आयु बढ़ानेवाले इस काव्य के एक श्लोक का भी पाठ कर लेता है 
` उसे कोई व्याधि नहीं सताती। जो इस रघुनाथ के चरित्र का पूर्ण पाठ कर 
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लेता है वह प्राणान्त होने पर भगवान विष्णु के धाम में ही जाता है। इसमें . 
संशय नहीं। यह चरित्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थो को देने 
वाला है। जो इसके श्लोक के एक चरण या एक पद का भक्तिभाव से श्रवण 
करता है वह ब्रह्मा जी के धाम में जाता है। इस प्रकार इस पुरातन आख्यान 
का आप लोग विश्वास पूर्वक पाठ करें। आपका कल्याण हो और भगवान 
विष्णु के बल की जय हो। 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के उत्तरकाण्ड 
में एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। (१११) 


उत्तरकाण्ड समाप्त 
श श्रीवाल्मीकीय रामायण समाप्त ब 
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आलोक्य यस्यातिललामलीलां सद्भाग्यमाजौ पितरौ छृता्थों । 
तमर्भकं दर्पकदर्पचौरं श्रीजानकीजीवनमानतो;खि ॥ १ ॥ 
रे श्रुतैव यो भूपतिमात्तवाचे बनं गतस्तेन न नोदितोऽपि । ` 
तं लीलयाहादविषादशून्यं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ २ ॥ 
2 जटायुषो दीनदशां विलोक्य प्रियावियोगप्रभवं च शोकम्‌ । 
यो वे विसस्मार तमाद्रचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ३ ॥ 
यो वालिना ध्वस्तबलं सुकण्ठं न्ययोजयद्गाजपदे कपीनाम्‌ । 
तं खीयसन्तापसुतप्चित्ते श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ४ ॥ 
-यडः्याननिर्धूतवियोगवह्नि्िदेहबाळा विबुधारिवन्याम्‌ । 
ष प्राणान्दधे प्राणमयं प्रझुं त॑ श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ५ ॥ 
| ` यस्यातिवीयोस्बुधिवीचिराजो वंग्यैरहो वैश्रवणो विलीनः । 
fe तं वेरिविध्वंसनशीललीलं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ६ ॥ 
दरूपरकेशामयूमाडातुरक्षिता राजरमापि रेजे। 
तं राघबेन्द्रै बिबुधेन्द्रवन्द श्रीजानकीजीननमानतोऽस्मि ॥ ७ ॥ 
एवं कृता येन विचित्रलीला मायामनुष्येण नृपच्छलेन | 
5 तं वे मराठं ्ुनिमानसानां श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ८ ॥ 
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